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| | मुख्य आधार अस्थिपजरपर शैः दुसरीसे रीरका राः 
|| कार, दढनाःगमनङक्ति,उसन्न हती -दसरीपर र 
[वहार निर्भरहै रशेखें सेपूणं अस्थिसरव्या डाक्टर मतसे इस पका- | 
| [रे. खोपदीनि चहरे ९४गदेनके ऊपर १,करबरमें २९, उरमे १ 

| |पासूमं २४ सम्पूणं हायमे ९८, सद पायं ५९ इसतरह्‌ सव 
। = | है. दात ३ श्र प्रयेक कानमे तीनतीन खयै अ- 
| सिर सचमिखकर २३८ दानी. रोर ्ननुमडकस्थियेमिः 









य्रोर वैफ मतसैः 
|| चारोहयथ पधोमे १२० दङियां श्ोरधडमे ११७ तथा गरीदासे 
|| उपर ६६ 9 देसे सच मिखकर्‌ २०० हीर दरयो 
|| उारीरक स्थान ब्मध्याय ५ पाचयी. 
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ग अनारव्यानिरा- 
घय जन्रुनिम्बरिस । 


चु दकह्य्‌. 
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घ _ ऊर्दृक््धिशिर 
४ रेतो रज्खू णु. 


ड 
थु बाटन्न्निश्चिराः 
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॥ भ्रीः । 
अथ चरकसंहितायाः- 
विषयाऽनुकपणिकाप्रारंभः। 
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विषय. एष्टाक. | विषय, पृष्ठाक. 
मूभस्थान | सम्पूणं ऋषियोका उनपुण्य कर्माओंकी रचना 
को सुनकर अति भानंदित दोना तथाच 
प्रथमोऽध्यायः) स्वर से ( सम्पूणे मृतोपर द्या हई ) इस 


कव्द्का उचारण करना. ५ 
वद्धि आरिकका भग्रिवेश्न आदि ऋषियोके 
प्रति म्रविष्ट दोना ओर प्राणियोके कस्याणके 
लियि भूमिपर उनके चेह तेत्रोकी प्रतिष्ठा 
का प्राप्ठ होना. ॥# 
आयुवेद शब्दकीनिरक्ति करना ओौर तिसको 
दोनों लोकम अति हितकारक समञ्ञना. "? 
भाकाञादि इदियों सदित चेतन द्रव्य तथा 
इदियों से रदित अचेतन दरव्योका कथन 


£ ^~ 

दीधनीवित अध्यायका व्याख्यान ९ 

दीज्डनामिलाषी देवताओं के ईश्वर भर- 
-|| दान ऋषिका ददके पासं जाना, व 

ब्ह्माका कडहाहुवा आयुर्वेद मजापत्ति ने आदि 

भ अदिविनी कुमारोको ग्रहण कराना, 
अद्िवनी कुमारोसे आयु्ेदका इदको प्राप्त 

होना ओर इसी कारण से ऋषियेकरि भेजे 

हए मरद्वाजजीका दके पास जाना. ४ 
तपादिकोंके वित्रकारक रोगोकी प्रकटता देखकर 


प्राणिर्योप्र द्या करनेवलि अंगिरा आदिं का ६ 
महषियोका हिमाचल प्वैतपर इक्या होना बातारिक को करीर दोष ओर रजोगुणादिको 
ओरतहां धमीदिकेका मूल आरोग्य का भ 2५ ० 
निर्भय करना. २ भषसे रीर दोषोका निशत दोना भीर 
ध्यानदृटिसे कत्याणेभ विघ्रकारक रोगोको ज्ञाने आदिसे मन दोषौकानिदृ्तहेना ' 
जानकर मर्द्ानका इन्दरकी अरणमे जाना. ३ | स्वादु आदिरसो का संग्रह तथा उनके गुण 
, [| इद्र कर्के भरद्वाजके प्रति आयुर्वदका कहना. 2 ओर तीन मरकर द्रव्यका कथन, ८ 
। [| भायुरवदके भरतापसचे मरद्वानको अमित अुका जंगमेके भयोगमे आनि वाले तथा भूमिकीं 
पराहेना अर सम्पूरणं आयुरवेद्को ऋषियों आपथिये ओर चर मकारो वनस्पत्यादि 
के प्रति कथन करना. ४1 आदिद्‌, व उनके लक्षण जर सोलट 
खव प्राणिर्योपर दया कसे वले मह्िपुन. मूलिनी तया उन्नीस फलिनिर्योका कथन. ९ 
वैसुजीका अचिवे आदि छः विष्येविं चार मह्य ( बडे ) घेह ओर पांच लवण आढ 
| प्रति आयुर्वेदका कथन करना. य ओर आदी दूध तथा सलोधनके 
भेल आदि ऋषियों न अपने २ तेत्र चकर ¦ किर छः बृक्षोका कथन. + 
| तषि समृहसर्दित पुनर्वसुको सुनाना ओर ¦ सोलह मृिनियेकि नाम र पथक्‌ २ तिनके 
। [| तिनका अति प्रघ होना. 2 | प्रयोगोका कथन. १० 


~ 
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उपस फ्िनियोकरे नाम ओर पृथक्‌ २तिन 
कमं क्रियाका कथन. 
चार प्रकारके घृतादि सेह तथा उनकी करिया 
ओर्‌ गुण वरपाच प्रकारके सोवचटादि टनण 
ओर्‌ उनके गुणय क्रियाका कथन. ११ 
मेड आदिकं के मूच गुणागुण सामात्यता 
से कथन पूनक पथक्‌ > रोगोमिं प्रयोगो 
का कथन. 





११ 


पुन; भट आदिकं मे प्रत्यक मूके 
पृथक्‌ २ गुणां का कथन, + 
|| मेड आदिकं के दुरग्थोका पथक्‌ २ रोगो 
| प्रयोग तथा गुणागुण कथन १३ 
|| ठ्य को अज्ञात ओपधियोक्ता गोप आदृ 
|| जानना. १५४ 
|| ओपाधियों के जाननेसे वेयकी प्रप्रा आर 
नहीं जानन से जप्रहसा का कमन. १५ 


|| ओष्धियों ने न जानने हरि वेके सेगरसमा 
पणे अनगुण तथा ब्रेष्ट वैर्योकरे लक्षणों 
का कथन. १६ 


[9 ^ 
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ति दघजीिताव्यायः ॥ १॥ 


(भ्‌ # _ 
। द्रताय(ऽध्यायः। 

| अपामागं तंडरीय अध्यायका 

|| ठमाख्यान. 

ऊध विरेचनादि रोगेभिं अपामार्गादि ओषधि 
|| योक कथन. # 
|| केष्मपित्तके देनेपर ओर आमाशञयकी व्याधि- 
| मेंदेदको टूपित न करके वमनकरे लिए 

मेनफटारिकों का कथन, 

| | पक्ताश्यके दषम विरेचनके टिए निञओधथारि 
¡ ओगधिये का कथन, १८ 
(| उदावर्ताि रोगो पाटल 
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९५७ 





ज 
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[¦ दोपवान मनुप्योको व्रेरा 
६ | अटाईूस प्रकार्वणे यवागू ओ 
तथा अनेक प्रकारके रोगों 

ओर लक्षणोका कथन. 
इति भेषजचतुष्के अ पामानैतदुरीयो 


नाम्‌ द्धितीगोऽप्यायः ॥ > ॥ 


दि 
उनगे क्रिया 


र 
मे तिनकै प्रयोग 


रः ङ्ि 


| विषय, पृष्ठाक. _ | विषय, 





टे ओषधियो का कथन. 
दे पांचकर्माका कथन." 


चरकसंरहितायाः- 





त्रतीयोऽध्यायः। 
जारग्वधीय अध्यायका व्याख्यान. 
नुटि रोगोको श्ीघ्रही नष्रकसत वाटेगम- 





टताक्ठादि प्रदेदोका कथन. ४ 
शरीरके खजटी आदि व्याधियों में कूटा 
उवटन क्रियाका कथन, ` २२ 
कुष्ट रोगके शानिके अर्थं दोनों दरादिक 
दर्वप्रटपका कयन. । २३ 
| पुनः कुषटरोगपर चतुरंगुटादि ओपधोका 
। कथन, + 
| तात रोगपर केोलाटि प्रदेहा कयन, ` ? 
| क्षिरकी पीडाम्‌ तगरादि मदद. २४ 
प्ययं पीडा रायसनादि प्रटेष. ४ 
~; निर्वापणपर चेनध्लादिं पेद. ॥ ध 
| रीत नष्टकारक चंदनादि भदे. २५ 
| दाशेरक दुभोधिपर शिरसादि परदेह. क 
| इति आरग्बधीयोनाम त॒तीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


--- ~ ~ 





~~~ थ भः ९०, ॥ ८ 
तुथाऽधय्रायः | 
~ ६ $ क अ ध्य्‌ 

| षट्‌ विर्चन्‌ शतााज्ताय जत्यायका 
| व्याख्यान, + 
| छःसौ विरेचनोके पथक्‌ पृथक्‌ सेक्षषसे 

। ग तथा दूधादि छः विरेचने के आश्रय, २६ 
¡ मश्ुरादि पांच कपायोकी योनिं तया स्वरसादि 


। पांच प्रकारके कपायोकीं कट्पना, ॥ 
| क ज 

| पचास महाकपाय अओ तिनके पूम्‌ र 

¦ वगेकि कथन. न 


पुनः पचास महाकपायोके लक्षण तया तिनके 
। पृथक्‌ २ दार, मेद्‌ करके ५०० पचस 
कपयोंक गुणागुणका कथन. २८ 
पाचसो कषयोकी पूर्तिके ल्यि महि 
पनभमुजीके मरति अभिमेषाजीका मरश्र तथा 
पुनवमु जीका तिनके प्रवि उत्तर काकथन, ३६ 





) 





दति भेषजचतुष्कः ॥ = ॥ 


~~ ~ - ~ ___~__~~~_~____[~_~_~_~_~_~_-~~~~__~~~~~~_~~~~-~-~~~-~~~~-~-~-~~~-~-~~~-~~~-~~-~~~-~~~~~~-~-~-~--~--~--~~~--~--~-~--~-~-~--~---~-- ~ 
मपय सजन्या यययो द तपल कामक रकेन 
3 ५ 


> धवते 
~~~ 


पृष्ठाक. . 


>? 


| 


[1 ~~~ 
भामो ममननम क == 








विषय. 


न 


पंचमोऽध्यायः । 


गरुद्रव्यों तथा लघुदरव्योके गुणागुणका 
व्याख्यान गौर तिनको मत्ता उपयोगमेलने 
की पृथक २ क्रिया. 

# |नेनोंके दद्म चंदनादि अजन लगनेकी त्रिया 
तथाकाल. , ९ 


८ 


~~~ --~-~ ~~~ ------ * ~~ 


पुनः नेयेके ददम दृरेण्वादि अंजन. ५० 
पुन; नेचरोगपरर वर्तिक्रिया. + 
उद्धविस्वनादि रोगेंप्र श्वेतादि योषधिरयो 

४१ 


का धूम्रपान, 

| स्नानादि आठकालोमें वारसदित धृखरपानका 

|| प्रयोग ओर लक्षण, 

|| निना समय धू्रपान करनेके अवरुण ओर. 
तिस्षकी शान्ति तथा जिनको न पीना 
चाय उनके पीनसे दारुण रोगों की 
उत्पत्तिका वणन, 

एक्‌ > रोगोमे धूत्रपान करनेकँ विधि तथा 
अत्यंत धू्पानके अवगुण. 

नेत्रादिकोकि रक्षके अर्थं नस्य क्रिया ओ 
तिषके गुणारुण. 

भिदोऽदि रोगो प्रर चदनादि तेलक नस्यक्िया, ५५ 

द्तोन करनेकी क्रिया ओर तिस्कै गुणागुण. ८६ 

य॒बणारिनिर्टेखने ८ जिम्भी ) करनेकरीक्रिया 
ओर लक्षण. 2 

करंजादि द्गेन करनेके गुणागुण, +. 

म्रतिदिन रिरमे तेल लगनिके रुण ओर कान 


८२ 


३ 


४२ 
५ 


यियासु 


ष्ट 





भ तेलेलनेके गुणागुण, ४७ 
भभ्येग कसेके गुणागुण, ५८ 
| स्नान करनेके गुणागुण. वि 


¦ निभल वख ९ सुधित पुष्प व रत्नादिकों 





कै धारण करनेके गुणागुण, 9 
केशदिकेके। साधन करनेके गुणगुण, ५ 
| पात्राण धारण करके गुणागुण. ॐ 
छ धारण करनेके गुणगुण, ५० 
दृदधारण करनेके गुणागुण. ज 





\ ~ ~ ~~, न 
¡} इत माताश्रतयनिाम पत्रमध्यायः ॥# च ॥ 


॥ 
1 











षष्टोऽध्यायः । 


वर्पके ठः; ऋतुओं के विमागसे अंगेका वर्णेन 
ओर तिनञगेोमिं रि उत्तरायण व दृक्षिणा 
यनक गुणागुण, ध 
शीतादि छः ऋतुवोम पृयच््‌ २ कत्तव्यता. ५२ 
इति तस्याश्ितीयोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
नवेगान्धारणीय अध्यायका 





व्याख्यान. ५८ 
सूव्रादेवेगोको रे.क्नेके अवगुण तथा तिन 
पृथक २ चिकित्घा. ४ 


उभय लेकामिलापौ मनुप्यके साहसरादि वेगो 
के धारण करनेके गुण. 

व्यायाम करनेके गुण तथा अधिक व्यायाम 
करनेके अवगुण. ६१ 

हरपरकारके कमेक माहि जाधिक सेवन 
करनेवालोके अवगुण, 11 

सद्धिके अपराधसे ई्यादिकोकी उत्पत्ति ६३ 

पापाचारी मनुष्योके सेवनमें अवगुण ओर 
वुद्मानेकि सेवनका गुण. 

द्ध्यारिक. पद्‌थकि अन्यके संयोगसे सेवन 
करनेके गुणागुण तथा काल, 7 

विधिके। त्यागकर द्धि मक्तणकरनेके अवगुण. ६५ 

इति न वेगान्धारणीयोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


६ 





अष्टमतेऽध्यायः। 
इंन्दियोपकमणीय अधभ्यायका 


व्याख्यान. ६६ 
इद्रियाधिकारका कथन, 7) 
च्वादि पांच इदरिये ओर पांच इदियोके 

द्व्यादिकोका कथन, ६७ 


मनारि अध्यात्म द्रव्योन रक्षण तथा क्रियाका 
वर्णन. 







मा्रितीय अध्यायका व्याख्यान. ३५ |तस्याश्ितीय अध्यायका व्याख्यान. ५१|| 


(४) चरकसंहिताया 






















विषय पृष्टक. | विषय. पृष्ठाक. 
|| दितामिटाषी मनुप्यकेो सदेव सदाचरणकी आ्तोपदेक्ञारि चार परकारकी परीक्षा करके 
कर्तव्यता) ओर पयन्‌ २ सदोचरण के टप्रकारके खव सत असत. की उपपत्ति. 
|| लक्षणोंका वणेन तथा सदाचरणका उपदेवा. ६८ [आपतोपटेकारिकोकी प्यक २ सविस्तर उपपतिः" 
|| दध्यादिक वरस्तुओकरो न खनिकी शिक्षा. ७२ |तीन प्रकारक दपत्तम्भों के लक्षण, ९१ - || 
|| सदाचरण करनेवालोके गुण. ७६ |तीनभरकारका चल तिस्के लक्षण. » | 
, इति दुद्रियोपक्रमणोयोऽध्यायः ॥ ८ ॥ तन प्रकारके आयतन तथा मिथ्यायोग, 
क तीन प्रकारके रोगोके लक्षण, ९४ 
नवसऽध्यायः। तीन प्रकारके रोगों के मा. ९५ 
|| खडाक चतुप्पादञअध्यायकाव्याख्यान. >) |तीन प्रकारके वेयोके लक्षण. ` ९६ 
| | पिकारकी उन्तिके सिय गुणवाद वैयादिकों तीन प्रकारकी ओपधके ल० > 
|| का कथन. # |रोगपीडित मनुप्यको प्रथमतः चिकित्सा 
|| विकार ओर प्रकृति तथा सुख दुःखे लक्षण. + कसनेदी आवदयकता, ९७ 
|| चिकित्सके लक्षण. ् 





$ इति तिसेपणीयाध्यायः ॥ ११॥ 
| निश्वेयवानादि व्॑ोके चारगुण. ७७ = 3 


| आधिकतारि चार ओंपघेोके गुण. क दादरेऽध्यायः। 
|| उपचारादि रिप्योके चार गुण. » |वात काकीय अध्यायका व्याख्यान९८ || 
|| जतुरके स्मरणादि चारशुण, , _ [वातकी कलाक जाननेके अभिलाषी स्धितया 
|| मूर वेक निंदा तया प्राणमिसर चेयकी यनादि ऋषिगणोका पृथक्‌ २ परसपर 
॥ “4 | अभ्नोततरका होना आर महि पुनसुजीके 
~ ^ ` | वचनोकी खव ऋषियों करके मसा होना 
५ तथा वातकै छः प्रकारके गुण व चार 
प्रकारका करम आर कफ पिततके प्रयक्‌ २ 
कमक कथन. 22 
इति वातकलाकर्टयोऽध्यायः 1] १२॥ 



















| दद्रमोऽध्यायः। | 
| सटाचतुष्पाद अध्यायकां व्याख्यान, ७९ | 
। पुनर्वसुजा करक अरग्यका दाता साटट्‌ 4 8 
प्रकारका चतुष्पाद्‌ मेषनका मेडन, १ <| चयादङ्ाऽप्यायः। 
। 
1 





य, 1 ए ५ = = 

भत्रियजी करके चतुष्पाद्‌ भेषजका खंडन, ८० 1४ व्याख्या 

पनः पुनर्वसुजी करके दष्टान्तसदित मेहन, ८! सहाव्या्यका त्वार्य, ९०४ 
04 रक 7 ८ त क 

असाध्य सेगोकौ चिकित्सा त हरे वैय महार पुनवसुजीके प्रति अग्निवेश करके चेह 

ञँ } ५ #१ ४ > [न्य य ~ न 

ध ५ तथा उनकी योन्यादिकोके विपे प्रश्र. 7) 





कौ निदा <म्‌ स 
|| साध्यतेमो आर असाध्य रोगेकिं भद्‌ व लक्षण. 7 [अत्नवेशषके मतिं पुनवसु करके स्थावरजगम 
एकपथ ओर द्विप रोगोंके लक्षण तथा सूपे दो प्रकारकी स्ेहोकौ योनिका 
दविरपज ओर चिदोषन रोगमें कर्तव्यता, ८३ | कथन. १०५ 
इति मदाचतुष्ादाध्यायः ॥ १० ॥ स्थावरादि योनियेकिं पथक्‌ > नामका 
वल कथन. 2 
एकादज्ाऽध्यायः। तिरक तेलके गुणागुण १०६ 
तस्लषणीय अध्यायक्रा व्याख्यान. <| रताद चार सेहकि गुणागुण. 1 
प्राणपणदि तीन एपणावेका खविन्तरवणेन, > |[वसरक्ं गुणागुण. 2 
नास्तिकोकौ भम्रदा, ८७ | मनाके गुणागुण, 22 





कहन 














११ 


|| मदकेधियेको गुडादि विरेचन 

|| पित्तायिक ग्रहणीमें सेहादि पानके अवगुण. ११३ 

कोठार सेगोकी स्नेहके विभ्रमसे उत्पत्ति तथा 
तिनके दमनाय उद्ेखन- 


22 





|| स्नहपीनेके नियम. ११४ 
स्नेहनमें हितकारक लावादि कोका रस. 4 
|| कुटादि रोगियोंको स्नेह पानम कततेव्यता. ११५ 
|| शीधरतासे सेद शनेके अवगुण. ११६ 
इति स्नेदाध्यायः ॥१३॥ 
¢ ज 
नयत दरोऽघ्यायः। 
स्वेदाध्यायका व्याख्यान, 
{| स्वेदोप्योगेयोका कथन तया उनकी स्वेदक्रि" 
|| याका कथन. ११७ 
| अत्यंत स्वित्रके लक्षण. ११८ 
स्वेद करानेमें अयोग्योका कथन. 3 
(| स्वेद करनिमें योग्योँका कथन. 22 
पिंडस्वेदमें तिलदिकोंकी योजना. १९१९ 


कफ वालको स्वदक्रियाकी विधि. 2) 
नादी. स्वेदकी विधि 
उपनाहकीं क्रिया तथा अति सेवनके गुणागुण. १२० 
स्वेद कारक तेरह सकरादिकोंदा वणन, १२१ 
सकर स्वेद्के लक्षण. 4 
प्रस्तर स्वेदके ० 
नादी स्वेदके ८० 
प्रिपेकस्वेद्के ल ० 


ध 


97 


पचद रोऽध्यायः। 

उपकल्पनीय अध्यायका व्याख्यान.१२७ 
ओषधियोकी कपना के विपे पुनर्वसुजीका 
तथा अग्रिवेश्चका परस्पर प्रश्रेत्तर. 
गृहादि भनेक प्रकारके सेमाशेकौ कत्तव्यता. १२९ 
मेन फलके कपायकीं माके पानकीं करिया 

तथा माकि पानानेत्तरकी कत्तव्यतः. १३१ 
योग भौर अतियोगंके ल० 
अतियोगसे उतपन्न आध्मानादि उषद्रवोक्ी 
क्रिया. 


११ 


इति ठपकस्पनीयोऽध्यायः 1! १५ ॥ 
षोडरऽध्यायः। 
[चकत्सा मरभृताय जध्यायका 


व्याख्यान ९३ 
समभ्याग्वरेचनके टक्षण 2 
अआविरेचनके ल० 9 
भतियोगके छ० १३८ 
अनेक दोपोके ल० ध १३८ 
विद्खद्धकेष्ट मनुष्यके गुणागुण तथा सेश्ोध 

न पानके लक्षण वे गणागुण १३९ 


युखदाई अर्म्यगदिकोका वणन. 
चिकित्साके विषे अ्िवेश् तथा प्नं जीका 
परस्पर प्रश्नोत्तर. 


~ 


इति चिरकित्छा प्रमृतीयोऽध्यायः॥ १६१ 


१४० 





[5५ दि 
विषयानुक्रमणिका 1 ५) 
वः ~ ~~~ ~ 
| विषय, - पृष्ठंक. | विषय, पष्ठांक 
|| घतारि सेहको पनेके ऋतु. ` 2 [अवगाहन स्वेदके ल० ॐ 
|| ओदनादि चौवीस स्नेहोकी विचारणा. १०७ | जेन्ताक स्वेद्के ल ५ 
|| पुनः चौसठ स्ेहोको विचारणाका कथन. २०८ |अङमघन सेद्के ल० १२५ 
|| उत्तम मात्रा करके स्नेह पीनिके गुण 2 |कर्पूसवेदके ल० 2 
|| चातादि भकृतियोको घत पैनिके गुण १०९ | कुटी स्वेद्के ल° १२५ 
|| कफादि मङृतियोको तेल सेवने गुण.  |मू स्त्ेद्के ल 7) 
|| वातादि सहनरीलोको वसा पानके गुण. ११० कू पस्वेदके ल० 2 
| रीपाग्न्यादिकोको मनापान के गुण. 2 | होलाक स्वेदके ल १२६ 
॥ | रू क्षादि प्रकृतियोको सतह पानके गुण. [अग्नि गुणोके बिना व्यायामादि दहा स्वेद 
|| सदहादि किनको न पीना चहिये. १११ | कारकोका वर्णन. 3) 
|| सेद अस्नेह के लक्षण. ”” |दंढसतेदके ल 7 
| | स्नेदपानके पश्चात्‌ कतव्यता ११२ इति स्वेदाध्यायः ॥ १४॥ 





(६) चरकसंहितायाः- 




















|| विषय, _ पष्क, | विषय. ___ क. | 

| सप्तदरणेऽध्यायः । अ्मदरगेऽध्यायः। 
|| कियन्तःिरसीय अध्यायकाव्या- विशोफीय अध्यायक्रा व्याख्यान. १५६ || 
| ख्यानत, १९४२ [वातादि निमित्तसे उत्पन्न श्चोफोकि लक्षण | 


तथा तिनकी पथक्‌ २ उपपत्ति- भ 


| |चिरादि रोगेके विपे अयिवेक व पुनवंसुगी- ् ० 
छर्वाटि खात प्रकारके कोफोके लक्षण तथा 








|| का परस्पर प्रशरोत्तर | शर = 

|| तीन भरकारके दपोकी तिका वणन. 0" 
| रके रोगो रक्षण. १५६ निकारादिकोको जाननेकौ चिक्षा. , १६३ 
|| शोकारिकोकरके हदय मिष्ट वगुके भवगुण. १४५ उत्सादि बगुक अविकारी भर्म ॥ 

|| उष्णारिकोमि पित्तकी कुपितता. (14 ९ 
| | पिततोद्धव हदयके रोगेके लक्षण. स क ॥ 

|| कफोद्धव हदयके रोगोके लक्षण. 2 | दति चिश्ओोफीयोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
^" ^ | उनर्िलोऽभयायः। 

॥ | तेरह प्रकार तथा पीस प्रकारके सत्निपा- जह्य 1 न्वाख्यान्‌, + 
॥ ५ आढ उदृरदिकोका सविस्तर वणेन . ओर 

|| वातादिककि क्षय तथा वृद्धि उन्न उप- 15 स्ष्ठतासे लक्ष्णोका कथन. ? 

|| दोक कथन. १४७ इति अष्टोद्रीयोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

|| रक ५५ विोऽप्यायः। 

||| रक्तक्षयके ल ० 4 


भ = जौ ख 
महारगाप्यायका व्याख्यान, ९७० 
चार प्रकारके आर्ग॑त्वादि भेद्‌ करके रोभोका 

खरिस्तर वणेन तथा तिनकी पृथक > उष- 


माँसक्षयके र° ॐ 
|| मेदृक्षियके ल % 





|| अस्थिक्षयके ल° + स 

|| मनाक्षयके ल० ~ य ए ६६ विका्यका कथन, 

|| मरक्षयन ल= १५० [चार्छह पि्तके विकारे ट० १७५ 

|| मूक्षयके ल० -23 | चास कफके विकारोकि लट १७६ 

|| ओजक्षयके ल० २? इति महासेगाघ्यायः ॥ २० ॥ 

|| क्षयके हेतु. 2 य 

। न चटनेके छ० 2 एकावराऽध्यायः |. 

(| शरविकारि सात पिंडिकावोकी उत्ति तथा अष्टो तितीय अध्यायका व्याख्यान. १७८ 

|| तिनके रक्षण. १५१ [अति दीधौदि आठ निन्दित पुरुषोंका कथन. 

| ग्रंधिके उत्पन्न देतनेके लक्षण तथा उपद्रव. १५२ अति स्थूलके आठ दोष. १७९ || , 

स्व प्रकारकी विद्रधियोकेट० ५३ |अतिस्यूलताकी उत्पत्ति तथा लक्षण. 4 

| विद्रधियोके साघ्यापठाध्यके ल० 22 | पुनःअतिस्थूलके उपद्रव. १८० 

|| तष्णारि पिडिकराञओकि ल १५५ |अतिङरृङताको उत्पत्ति तथा रोष ओर लक्षण. ` 

[| कालकीगतिके ल० "2 [स्थूल मनुष्येको रुर रघु संतपेणक्ा कयन. १८१ 

| ओजके ल० । १५६ |अतिस्थुटताष्र गिलयादि प्रयोग. १८२ 
इति कियन्तः शिरसीयोऽध्यायः ॥ १७ ॥ अतिङशताप्र स्वरा प्रयोग. ?? 











पृषठाकर, 
१८३ 


विषय. 
निद्रामे सुख॥दकोंका अधोनत्वे. 
गान अध्ययनादिसिवी मनुष्यो दिनमें वायन 
का कथन. 
दिनम ्ायनके काट. 
भर्स्व्यादिकोको दिनम निद्राका असेवन. ४) 
दिनिमें श्चयन करनेके अवगुण. 





१८५ 
१ 


नषटहुईं निद्राको टे अनिवाके पदाथ. १८५ 
निद्राके मग करनेवाले पदाथ. 7 
निद्रीके प्रकार. १८६ 


इति अष्टोनिन्दितीयोऽध्यायः ॥ २१॥ 


द्ाविदरोऽध्यायः 1 
ठेवन बृंहणीय अध्यायका व्या- 


स्यन्‌. १९८७ 
टेघनादिकोके विपे अग्निवेश व प॒नर्वमुजीका 
प्रस्पर मरभ्रेत्तर. ^ 


^~ 


पाचनेसि कफाद्सिगियोकी चिकित. 
वृण अर लाघव रशंको एयकरेऋत॒अेमिं 
दटेनेकी क्रिया. 


१८९ 


9१ 


द्रवारिस्तेमनेकरा कयन. १९० 
देघनीयेकि लक्षण. ४. 
वृहणकें लक्षण. १९१ 


रूक्षित व अतिस्तंमितके ° > 
इति टेधन बरंहणीयोऽप्यायः ॥ २२ ॥ 
चयो विरोऽध्यायः। 
उन्तपणीय अध्यायक। व्याख्यान, १९२ 
स्निग्धादिकों करके सन्तपेण केके उपद्रव. १९ 





सन्तणोद्धव रोगो) चिकित्सा. १९द्‌ 
{मुङ्ृच्छादि को पर कूटादि पयोग. ५ 

` [मभेद रोगोपर यूषणादि सन्तर्पण. ४ 
अपतर्षणोद्धव उपद्रव तथा ओषध क्रिया. १९४ 
ज्वेसादि रोगपर दार्करादि यथ. १९५ 
मद्यविकारपर खभूरादि मथ. १९६ 


इति संतर्पणीयोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 





चतुर्विेऽध्यायः। 


धिरोणितीय अध्यायका व्याख्यान. 
||| शद्ध शोणित के गुण. ५ 











विषय. 





| पषटाक. 

दु श्ओोगितकी तुःलत्यादिकों करके उत्पत्ति ` 

| तया श्ोणितोद्धव मुखपाकादि सेग. १९७ 

¦ वातादि करके उत्पन्न स्लोणित तथा विषुद्धं 

उओणितक्रे ल १९८ 

विश्द्ध वणते ल० १९० 
दृष्टमटोद्ध बमदारि रोगे कयन 4 

। वातादि मदद्धव रोगो ट० >०० 


पुनःवातादि मदौकरा खविस्तर वर्णन. 2 


। सन्यास रोगकी उत्पत्ति, २०१ 
| सेन्यास रोगोद्धन उपद्रव, ५ 
, सैन्यास रोगी क्रिया. 2 
। सन्यास सेर्गाको संज्ञाके उपाय. २०२ 


¦ मदारिकेकी ओषध, 
| इति निधिक्रोगितीयाऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


। ईपश्च्विश्नोऽध्यायः ८ 

| यजेपुरषीयञध्यायका व्याख्यान २०३ 
, धर्मवान्‌ पुनवसुजीके सामने एकत्रित दये 

` ऋपियोका आत्मादिखमूद तथा रोगोकीं 

, उत्पृ्के विपेषरस्पए पृथक्‌ प्रश्नोत्तर ओर 

महा्पुनरवसुजी करके सवका समाधनि, ="? 

दित सदित भहारोके समूहके विपेअप्निपेक ष 
, पुनर्वसुजी करके सविस्तर प्र्रोत्तर. 

विकारोके वामनाय एकसौवावन १५२ मुख्य 

योगोकां कथन. 


1 
1 
1 
| 
५ 
[ए 
॥ 
1 
। 
\ 





२०७ 


२०८ 


राद्धा आस्षवोके विपेयग्िकेवा वे मगवान 


अनरिय करके परस्पर सविस्तर प्रभरोत्तर. २१६ 
{ इति यन्नःपुरुपीयाऽध्यायः ॥ २३६ ॥ 
¦ षड्विद्रोऽध्यायः। 
¦ आत्रेय भद्रकापीय अध्यायका 
| व्याख्यान, २१८ 


¡रस भर आहारक विनिश्वयकरे पिषेरमर्णाक 
चैत्ररथ वनभ उपस्थित हए अत्रियारि मह्‌ 

पियोका परस्पर प्रशरोत्तर. 
मयूरारिछःरखोकीयोगिं तया प्रथक्‌ र गुणव 
। लक्षण. 


११ 





२२० 


-----~ 





५ 


स 
निर कच छ 


















|| यथासंख्य करके वीर्‌ ०द्रन्यादिकोकिद५ति- 
|| रसठमेद्‌ वल 

| प्रद चतुप्करसके द्रव्योकी पृथक्‌ पृथु 
| तिप्सठट६३सख्या. २२३ 
|| रस ओर अन्नरकी करपनासे तिरसट६३ 

| असेख्य. 2 
| सिद्धिके परत्वादि उपाय ओर चिकरित्साके 
|| लक्षण. 

| मधुरादिदछःरसोके विभाग तया उत्पत्ति व गुण 


>+ 


२२४ 





ओर ल०. २२५ 
विपकरकि लक्षण व गुणागुण. २३ 
{| तीक्ष्णादि आघ्मकारके वीेने ल०. २३६ 
प्रभावके कारण वें लक्षण. २३५ 
| मध॒रादिखःओंरसोके विज्ञानका वणेन. ग 
[| विरोधी आहारे विपिअग्निवेन्न व आध्रेयजी 
करके परस्पर सविस्तर प्रभोत्तर. २३५ 
दति भद्रकापीयोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
पवि ख ध्म 
सत्तविद्रणेऽध्यायः। 
॥ कि इ ञ्य 
|| अत्रपनि ।वाधञध्यायका व्याः 
| ख्यान, २५४३ 


|| अग्िरश्षके प्रतिपुनर्वसुकस्के दितभदितके 
ज्ञाना सपण अन्नपान विधि क; सविस्तर 
|| कयन. + 
[| दादञ्च ज्कधान्यादि वगेकि नामतथा पृथक्‌ २ 


|| वर्गेकरा कथन, . २४८४ 
शकः धान्य व इमी धान्यकरी श्रता कै ल०२८० 
|| वर्जने योग्य माष. 
|| मांस रसके गुण. २८१ 
|| वने योग्य शाक तथा कूट. ५ 
| योग्य अयोग्य जर्ले दोरेप्रकरके मेद्‌ तथा 
|| रक्षा. २५८२ 
|| टप्तदिकेका कारक अनुपान कर्मके लक्षण 
तथा सविस्तर वणेन. ४ 
गुर लघु भ्योका कथन. ३८३ 


इत्यत्नपानविधि अध्यायः ॥ २७ ॥ 


चरकसंटितायाः- 





पृक. | विषय, | पृषक्‌, 





| अष्टाविरेऽध्यायः। 

विविधा शितपीतिय अध्यायका ' 
व्याख्यान, २८६ 

अश्चितादि दितक्रारी अत्ते छ० बरे गुणागुण, ?? 


आहार प्रसाद्‌ रस करके किद्दिकरो करौ उ- , 
त्प्नि. ११ 


धातु प्रसादके गुणागुण ओर सविस्तर 
लज्ञण, 





२८४ , 


¡ ~ 








दिते अहित पदायां के सेननेोद्धव उपुद्रवोके 
| विपे अप्निवेदय व अत्रियजी करके सविस्तर 
प्रश्योत्तर, >८८ 
रसोदधन अश्रद्धादि रोगोकरा कमन, २९५० 
रक्तोद्धव रोग. . 
| मासेद्धव रोग.  . 22 
मेदाद्रव रोग. ४ 
अस्थिव मनामि प्रकट रोग. 2 
त्रामु आदिकों में टूपिते मलकरे अवगुण, >९१ 
रसोद्धव रोगोकी अपिघर, )) 
मसिद्धव रोगोकी चकित्षा, २१५२ 
अस्थ्युद्धव रोगे।कौ चिकिसा. + 
मनाव शुक्रोद्धव रोगोक्री चिकित्सा. ४ 
पथ्य भपथयोके गुणागुण, २९ 
इत्यत्नपान चतुष्कः ॥ २८ ॥ 
व 
एकोन 1चरेऽश्यायः। ` | 


द्र प्राणायतनाय अष्यायकर 
ख ॥ 
व्याख्यान, 22 | 
प्राणाभिसरके ०, २९५ | 
दोपरकारके पेचके विषे अघ्रिकेव व पुनसुजी 
करके परस्पर प्रश्रात्तर. 9 


त्यागने योग्य केव. | २९९ |}\ 
र्ति दरशप्राणयत्तनीयध्यायः ॥ २९ ॥ 





त्रिश्त्तमोऽध्यायः। 
दशमूरीय अध्यायक।[ व्याख्यान.३००. 
द्न्नमहा मूलका सविस्तर वणन. 32 


_-_-.-.-_-------~--~_-~_~~~----~---_-_~~~~~_~_~_~~~~__ 


1 ९ 





विषयाऽनुक्रमणिका । 


॥ पृष्ठकः 
प्राणारिकीं मे उत्तमो का कथन, ३०१ 
आयुर्वेदके जानने वाटोके लक्षण, २०२ 


तेत्र तथा आदुरदके विपे अग्निवेदा व पुनर सुजीका | 


परस्पर प्रभरोत्तर. 

दित आयुकरे लक्षण. 

अहिते आयुक्रे लक्षण, 

आयुके प्रमाण तया अग्रमाणके लक्षण. 

आपुर्वेदके आश्वतादि गुण. द 

आयुवेद्के काय चिकित्घादि आट अग ओर 
संपूर्णं धर्मादिकेकि प्रतिक लिय तिस्के पट- 
नेकी प्रकसा. 

तेचके छक स्थानादि आढ स्थानके प्यक २ 
भेद्‌ व लक्षण. 

एकसो बीस १२० अध्यायेकि पथक्‌ रनामों 
करा कयन, 

ल्वरादि करणका कथन. ३१० 

पंच कर्मादि बारह दिद्धियोका कयन, 

ते श्चव्द्की उपपत्ते. 

पारटलविक उपद्रवोका वर्णन. ३१२ 

शाखदृषक्‌ वैयकी निन्दा. 

उत्तम वैयोकरे लक्षण तथा प्रसा, 


५ 
>) 


५५ 
[1 


पि 
१३ 


इति द््महामूठीयेऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
इति सटः स्थानम्‌ । 


( अथ निदानस्थानम्‌ ) 
-- अथ भरधमोऽध्यायः। 


ज्वर निदानका व्यारुयान, ६१४ 


हेत्वादि निदानोके नाम गौर भद्‌ तथां सवि- 
स्तर वणेन, 

विकारेके आदिमं वातादि आट ज्वशेकी उत्पाते 
ओर तिनके छिम व भेद तथा सविस्तर 


लक्षणेका कयन. ३१६ 


वृतके गुणागुण, ३२द्‌ 


इति ज्वरनिदरानसः ॥ २1 


| विषय 








द्वितीयोऽध्यायः । 
रक्तपित्तनिदानका व्याख्यान, 
। यव कादिकेकि खाने लोहित पिच्चकी उत्यानै,२२५ 
। लोदित पित्तके पूर्वरूप तभा उपद्रव ओर ल० ३२५ 
। रक्तापित्तकी उत्पति तथा यतन. ३२६ 
 साध्यासाध्य रक्तपित्तकरे लक्षण. ३२० 


| 
| 
| 


५. 


इति रक्तपित्तमिदानम ॥२॥ 





तृतीयोऽध्यायः, 
| गुल्म (नेदानका व्याख्यान ३२९ 


वताद्‌ पाच गुस्माक विध आप्रवेश वे पुनवे- । 


सजीका सविस्तर प्रश्नोत्तर, थ. 


|वात गुस्मके ल° 
{पित्त गुद्मके ल०, 





५५ 


५७ ५ 
४ 
4४ 4) = 





/ 2 
| 
4 
~| 
८.५ 
^२। 
~ 
51 
31 
यै 
4४ 
4४ 


श्लोणित गरस्मेके लक्षण 
{मद सगभकि लक्षण 


८५ 


पाच गुरमेकि पुरूष. 


गा्मोंकी चिकित्साकी कथन, ३३४ 
| इति गस्मनिदानम्‌ ॥ ३ ॥ 





९1 ^ 





| चतुर्थोऽध्यायः । 
ममेह निदानका व्याख्यान, 


बिदोषेद्धव परमेदेकि 
हेतुवोंका कथन, 

परमेकं निदनं तथा दृष्यविष, 

सत्निपातमें अधिक दष्मोद्धव उपद्र. 

अरीरागत द्रके उपद्रव, 

उद्कमेहादि दश्च ष्म प्रमस्की उप्तत्ति तथा 
नाम, 

द्श्उद्क मेहादिकोंके पृथक्‌ > लक्षण. 

क्षार प्रमेहादिदखःपित्त प्रमेरोकी उरपत्ति तथा 
नाम व पुथ २ लक्षण. ३३९ 

वस्षामेहादि चार अध्य प्रमेहोकौ उत्पत्ति व 
नाम. २४१ 


२३५ 
लक्षण तथा विघातादि 


११ 


२३८ 





-~------------------------------- 
> 
९ 


पफल रवते पतवर 








५. 


पय. पृक. 
| वसामेही ट ०, २८२ 
|| मञ्नामरी क लक्षण. ४ 
॥ | रस्तिमटीके ठ^. 21 
मयुमहीके ८८. ध 
|| ममेहोने पू॑रूप. ५ 
प्रमेहोके उपद्रव. ४२ 
ति चभहनिदानिम ॥ ४ ॥ 
प 
पच्चमऽध्यायेः। 
[क ध व्यं पर = 
क्‌ एानदानक व्याख्यान, २४५४ 


कपाल नुष्ठादि सात प्रकारके असाध्य नुटोनौी 
उत्पति तथा नाम. 


११ 


१9 


|| स्य कटके निदान. २५५ 
सर्म कुषटौके पूर्वरूप, २४६ 


कपाटनुष्टके ८०. १ 


उदुंवर कुष्ठगैः ल०, ३५ 
पा््मिदल कटके ल ०, 7 
अप्यनिहा कूएके ठम, 1) 
पुटरीक कुष्टके ८०. २८८ 
सिध्म कु्टके ल ०, 9 
काकणक तुष्ट ट #. 
सातादि कष्टक अनगुण तथा उपद्र २४९ 
इति नुष्ानिदानम ॥ ६ ॥ 
पष्टोऽभ्यप्यः । 
रोपनिदानका व्याख्यान. = ६५० 


सादसादि चार शोपोंके नाम ४, 
सादस कोप की उत्पतते च लक्षण, 


संधारग शोप की उत्पत्ति व लक्षण, ३५२ 
क्षिय शोष नी उरपाति व लक्षण ३५३ 
पिपमाश्रन दौपकी उत्पत्ति व ल० २५९५ 
राजयदेमाके पूवेरूप आर एकाद्दरूप. २.५५ 
साध्यासाध्य राजयट्माके ल ०, ३५८ 
इति दोपानिदानम्‌ ॥ ४७ ॥ 
स 
सक्षमोऽध्यायः। 
[1 (4) । „०48 न्त २६ 
उन्माद नद्‌{निका व्याख्यान, ॥ 
जत्र 


यातारं पाच उन्मदोके नाम व उत्पत्ति, 





चरक्रसहितायाः- 


टीट यरि नन्वत 
~~~ ~ 


[ त्रिय गर. 

¦ उन्मादन पूर्वरूप २५ 

'नातिन्मादुकेः लिगि. ३६ 

¦ पिनोन्मादुके लिग. ५ 

; कफोनमादृने दिग २९१ 

, असाध्य सान्निपातिकः उनगदुनः टिग. > 

¡तीनि सथ्य उन्मदका ब्ेद्यादिको करक 

। सधन 2 

, आगत उन्मादे टिग, ६६२ 

 मज्ञापराधकरे अगुण >? 
१) 


| द्या प्रकपिन्माद्‌कर पनर्‌ 
उन्माद्‌नमय्नेः अपति कट 


स्या साध्य उन्माद्‌।क ८० 


ज 
०४४ 


[1 
.ल# „द 
ध्र 


॥ 
। 
स्युन्मादृनिद्‌निमः ॥ ८ ॥ 


सटमोऽध्यायः । 
। अपस्मार निदानका व्याख्यान, ३६ 


[न 


यतादि चार अपर्मारोनेः नामव उत्पनि. 

अपस्मारो पुरुप 2६ 

¦ वातापगमारीने ट ^. 

, पित्ताप्रमारीनेः ट ०. 2 

। द्मा प्रत्मारीके कम, 

असाध्य सन्निपातापरमादके ठ° 

पुनःअपन्मरिकीौ उत्पात. 

, ज्यर व राजयस्माकरी उत्पात. 

` सनष सेगेकिं पय्‌ 2 निदान. 

। दूत्यपरमार निदृनिम । 
निदानस्थाने समाप्तम्‌ 1 


४४ 
41, 


9 
2 = 


। (अथ विमानस्थानम्‌ ) 
अथ मथधनऽध्मयायः 


।रसविमानका व्याख्यान, 

¦ मधरुरादि छःररोके गुणागुण 

वातादि तीन दोषोने गणागण 

एक २ ट्प तीनि २ रसो करक विनाश्च 
तथा उपात्त, 

द्व्यारिकोके परमाव का पृत्‌ २सविस्तर वणेन, > 


९ 


१३ 


| 


1 


व्रिएयाऽनुकमणिक्ा । (११९) 





























जु ३ भ (लय दयत 
विपथ _ ठकि. | पिव. पृ्टांक. 
पेप्पस्यादि द्रव्येके प्रथक्‌ २ गुणागुण. ३७६ ¦ काटाकाल मृत्युके विपे भव्िवका न पुन 
सास्म्यशचव्द्कौ उपपति ३७८ । सुजीकं प्रश्ोत्तर ५०० 
प्रकृत्यादि आट आदार दिधिविश्ेपेकि आय उ्नरवानोक उष्णनल देने ओर ग्रोतजल न | 
तनेकि नाम्‌ व पुक्‌ २ उपपत्ति, $ दनक विष्‌ अप्रर्दन्च च पुनवसुजक्रा 
भोजन केका मकार तथा छः प्रकारक 0 = = 
उपदेश. ३८० देघनादि तीन्‌ अपतपेणेकिः लक्षण. ४०२ || 
इति स्खविमानम ॥२॥ ` भपय बन्द 1... 
जांगट व साधारण देके ल०. ८०४ 
द्वितीयोऽध्यायः च 
त्रिविध कुक्षीय विमानका व्या- + 4" त 111 
ख्यान. ३८३ । नि(वधराग वद्यष विजानाय 
तीन प्रकारके आहार मावाका वर्णन. ५ विमानं व्याख्यान. 2) 
माघ्ावान्‌ आहारक ल. २८४ रोगविग्रेप के ज्ञानकारक तीनों आक्तोपद्‌- 
दोप्रकारके अमव्रावान्‌ आहर तथा अररी८० दिको का वर्भन ५ 
यतनिकरके पृथम्‌ २रण्न सविस्तर जाणा हर ५ 
वणन, ३८५ । प्रत्यक्नक ट ॥ 
असाध्य अलक्कके ल° २८६ | ५ दक 
तोर = प्रत्यक्नारिको करके रोगतेथा रक्त कौ परीक्षा 
सा्यासाध्य आम विपके टनव क्रिया. २८७ | ति िविवयमनििपनिदानीयनं ॥ 
अभम अदोपके अवगुण व ओपधक्रिया, ४ । स 
अकितादि आदसेके पकनेके विपे अग्रे वेशा पचमोऽध्यायः। 
व पुनवैमुजीका भनर्तर. २८८ |श्रोतोविमानका व्याख्यान. ४०९ 
इति वरिविधकरुक्नीयाकमानम. ॥ ३ ॥ सोत अब्दृकी टपपात्ति तभा ल०. 
का । टु प्राणवाहक त्रेतके ०. ५१० 
ततासाशऽध्यायः। पट्ट उदृकवाही सोते ट. 22 
जनपदोपध्वसनीय पिमानका व्या- मदु अन्नवादी येते ल०. || 
स्गान, २८९ प्रद्र धातु सरोतकरे ठ° 2, | 
त प्रुष मूजवाहक स्रोत करे ट ५११ || 
ऋतुवोके विभागमे भोपधियोका रहण तथा प्रद पुुपवाहक सोत नेः ट ० 2) 
जनपदे उपध्खकाते च॑प्माव भर्‌ तिन मदु सवेदवादक वेके ल ०. की 
के कारणके विषे आग्रा व पुनवमुजीकः पराण वाहृकादि घ्रोतोके दूषित दोनेके कारण. ४१२ 
परस्पर सविस्तर प्रश्नोत्तर, ` ” |सेतोके लक्षण व आकृति ओीर ओषधि का 
वाम्दादिकेकिं वैगुण्यके विषे अरिवेश्चव पुनव कम. ५१४८ 
सुजीका प्रशोत्तर, ३९४ इतिं सेतो विमानमरः । 
म्माधरमकरे लक्षण. ४ ९ "कः 
प्राणोको आयुकरे दासकारक अथमंदिकका ॥ -पष्ाऽध्याय, ॥ 
वर्णन, ३९६ ।र{गानाक विमान म व्याख्यान. ४१५ 
आयुके ममाणङ्गे विपे अथवश व पुनवसुजीक प्रमावारि मेदोकरके रोगको सेना तथा 
} भशनोत्तर. ३९७ वहुत्वादिकों का प्रकार, > 
[क न म न्र्‌ ~ 
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नदन 
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( १२) चरक्संहितायाः- 
विपय. पटक. | विषय. , पक, 
व्याधि ओर दोपोका प्रमाण. ५८१६ | ैयवाद्‌ मार्ग ज्ञानाय जाननेयोग्य वदा 
क(मादि मानसविकरायकरा कथन, 2 दिकिका कथन, ४४८ 
ल्परादि शरीरविकरों का कथन. ८१७ [वाद्‌ शव्दकी निक्त, 29 
दोप ओर अनुबेधका वर्शन, 12 |स्थापनकरि ८०, ४५९ 
तैष्ष्णारि चारपरकारका विप. ५१८ |्रतिष्टापनाके ट ०, ५ 
वातादि प्रङृतियों करा वणन. ८१९ |देतके ८०. ५५० 
चार तथा तीनप्रकरिक प्राणियों का वणन "2 [उत्तर नामके ट०, % 
वातल पुष के उपचर. ८२० | दृष्टान्त नामके ल०, 1) 
पित्तल पुरुप के उपचार. 2 |सिद्धान्तके ०. 2) 
हेष पुरप कै उपचार. ५२२ | स्ैतेघ धिद्धान्ते ल०, ८५१ 
इति रोगानीके विमानम्‌ ॥ प्रतितर सिद्धान्ते ०. क 
सप्तमोऽध्यायः । अधिकरण सिद्धान्तके लप, 72 
ग्याधितरूपीय विमान का ध 
व्याख्यान. 0. 9 
0 प्रत्यक्षके ल ०, 2 
गख्टघ व्याधेमानों के लक्षण तया उपद्रव. 2 ध 
त अनुमानके द०, (र 
पुरुपेकि सश्रय जेक्रिमिहं उनकी उत्पच्यादिके 1 
क आप्म्यके ल०, 3 
विषे अग्निवेश ओर पुनवमुजीका प्रश्नोत्तर, ४२४ | मी 
मलेोद्धव क्रिमियोके ल०. धप, = त 
ओोधितोद् विमियोके ट०, 4 ५ 
छप्मोद्धव करिमियोके ल०. च 
तयोर किमियेति सव्यभिचारकरे ल०, 22 |# 
पुरीपोद्धव क्रिमिं ल० व| 
अपक्रपणकी विधि, 19 । | 
रकृत विघातके ल, | ॥ 
क्रिमि कोटवान सोगियेकी सविस्तर चिकित्सा, 2 |अय्रा्तिक ल°. 1 
इति उयाधितरूपीयतिमानम्‌ ॥ सम्भवके ट०. 22 
अष्टमोऽध्यायः । अनुयोन्यकरे ल ०. 9; 
५. कथि ४ अननु येोज्यकरे ट. ५ 
रमर्मिपगर्‌ जतीय वमानकाव्या- अनुयोगके ल०. 32 । 
स्यान. ४२६ | म्रत्यनुयोगके ल०. 7: 
वैद्यको स्वीकार करनेयेग्य शाख, 2 [वाक्य दोपके ल१.' ५; 
आचायकी परीका तथा श्रिष्यकी अध्ययनाह आधक्यक्रे ल०. पू 
तीन क्रिया, ४३७ |अन्कके ल०. र 
अध्ययनकी विधि, 22 |अपार्थकके ल०. 22 
अध्यापनकी विधि. ४२८ | विरूद्धके ल०. ८. 
सेमापणकी विधि. ४४३ (वाक्यप्रंसाके ल ०. ४५६ । | 
तीनप्रकारका ओर दोप्रकरके परेपतका छलके ल ०. 2? | 
सविस्तर प्रथक्रभेद्‌ व ल०. ४४५ |सामान्य छ्लके छर. र | 








न्न न" ~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ~~~ 





विषय, 


विषयानुक्रमणिका ] 








पृष्टाक. _ | विषय. पृष्ठाक, 
अहैतु नाम प्रकरण के ल°० ८५७ | सत्वे परक्नाका केयन ॥ 
सगय सम नाम अहेतुके ल 2 आहर क्ति परीक्ना का कथन ५७६ 
वण्य सम नाम अदतुके ल० | व्यायाम अक्ति परीक्षाका कयन. # 
अतीत कालके ल० " [अवस्यन्ति षरीक्नाका कयन ५ 
उपालंमके ल° ४५८ | वालादं तीन अवस्थाका वधन, ४७७ 
परिहारके ल 7 [आयुके प्रमाणका कयन २ 
प्रातज्ञा + ५ ० ॥ कालके प्रकारो का कथन तथा प्रथकरर 
स ० अनेक प्रकारके विभाग करके लक्षण सहित 
देसवतरके द° 2 | उपद्रव व कर्मका वर्णन ४७८ 
4. ` अवस्था करके काल अकालका कथन ९८० 
निनहस्यानक 2 ' पायक गुण व लक्षण ९८१ 
अननुयोज्यादक वाद्मागेके पद्‌ ५५९ > 


वैयोंकी कत्तव्यता. 3) 

इष्ट फलके दाता कारणादिकोके नाम तेथा 
पृथक्‌ > ल° 

वैको परीक्षा करनेका पकार तथ) परीक्षा 

श्नस्दकी निरक्ति भौर ल० 

वैयके गुणका वर्णन, 

करण अब्दकी निसक्ति व ल? 

धातुबोकौ विषमताकरी निरंक्ति व ट 

काय्यं शब्द्‌ निसक्तिव ल० 

कर्यं फलकी नियक्ति व ल० 

अनुवेध शाब्दृकी निशक्ति व ल० 

दे शाव्द्की निरक्तिव ल° 

अपरीक्षक क दीह आपधंके अवगुण. 

ओषध देने की व्यवस्था. 

परकृतियेकं शक्रादि भावोकरा कथन. 

छष्मा के लक्षण, 

पित्तके लक्षण. 

वातके लक्षण 

विकृति ( विकारो) के ल° 

त्वचारि आढ सारो के नामतथा पृथक्‌ र्‌ 

लक्षण ओर गुणागुण. 


११ 


८६८ 
५६९ 


८७ ¢ 


॥ 81 


संप्णं सरो युक्तके गणागुण. ५८७२ 
वैयको सारसे परोक्षा करने की स्षिक्षा. ५८७३ 
सुसहत के ल० + 

गगुलोंके प्रमाण करके पादादिकोका कथन ८७४ 
सार्य पराक्षाका कयन ५७५ 


प्रतिपत्ति निखाक्त १९ 

वमनोपयोग्य फलादिद्रव्य 

विरेचनोपयोग्य इयामादि द्रव्य 

आस्थापनोष्योग्य जीवकादं मधुर स्कं 

आग्रादि अम्ट स्के, 

सेन्धवारि लवण स्कध. 

पिप्पल्यादि कटुक स्वध, 

चन्दनादि तिक्त स्कंध. 

प्रियवादि कषाय स्वध. 

(स्थावर अगम मेद्‌ करक अनुवासन के 

¦ द्रव्योका कथन. 

। ऊं वित्वनोपयेग्य आपामारगादि व्य. 
इति रोग भिषग्‌ जातीरम । 


इति विमान स्थानम्‌ । 


अथ शारीरस्थानम्‌ । 
अथ प्रथमोऽध्यायः। 
कतिधापुरूपीय शारीरकाव्याख्यान ५९२ || 


पुष कितने प्रकारके द ओर उनके 
कारणादि मेद्‌ कितने हं यह सव विपो 

विपे अग्निवेश व पुन्वमुजीका परस्पर 
सविस्तर पथक्‌ २ अर्नोत्तर. ॥ 


इति कतिथा पुरपीयं अआरीरमर । 








क || 
4 # 
त 





अतुत्य गोत्रीय रारीरकाव्याख्यान५११ 


[^ न । 


|| रजो धर्मादि आट विङृतियोंक्‌ भरकारकरा 
|| सदिग्तर थन. 
| नुक्िमेंषयः प्रागे ओर स्थित स्री पुरुप 
नपुंसक ने सविस्तर टक्नण 
|| विदत अंग ओर ईनादि अंगको परजाकोकिस 
|| देतुसे खी पदा करती रै तिस्का वर्णन. ५ 
|| रोगा्दिको कौ उत्पत्तिका कारण तथा ओप 
क्रिया. 

इति अतुद्य गोचीयश्चारीरम। 


११ 
५१८ 
१4 


५१७ 


त्‌ तीयोऽध्यायः) 
| खुड़ीका गभवकांति शारीरका 


ठ्याख्यान. 

|| गभोतसन्नका समय. 

|| अगरेयजी करके गरभोतपत्नके कारणों के 

|| कथन. 

[| पुनधसुजकरि करे हुए ग्ेत्पत्रके कारणो का 

भरद्ाज मुनि करके खडन. 

4 | पुनः अन्निय मुनि करक्रे मातादि नगरणों 

करके गभतपिन्न का सविस्तर कथन. 

| पुनः गोतपन्नके विषे भरद्वाज ओर पुनरवश 

जीका परस्पर प्रशरोत्तर ५२७ 
दूति खक गभोवक्राति शारीरः समातः ॥ 

चठुर्थोऽध्यायः। 

|मदती गर्भावकाति शारीरक 

|| व्याख्यानः ५३१ 

॥ | मातादि कारणों करके गमोतिन्नक्रा कथन. 

| प्रथम माके गनका लक्षण. 

{| दितीय मासके गरभका लक्षण. 

|| तृतीय मास॒ के गर्मका ल 

|| चतु माके गर्भकाल° 

[| पचम मासक गमका ल० 

| छट मासक गर्भका ल 


५१९ 


११ 
११ 


११ 


५५२९ 


“१५ 








पृष्टक, 


घातये मासकरे गमका ट 


विषय. 


आयवे मासके गर्भक। ८० 

नवम तया दृकषम मासक गमका ट 
चिक्ति कारक दूषित गभाक्षिय के टर 72 
प्रद पुरुप बीजके ल° 

वातादि करीर के दोपोका कथन, 
रजादि स्वके दोषोका कथन, 
व्राह्य स॒त्वके लक्षण, 

अपं सत्वे ट 2 
दद षत्वके ल 
याम्य सत्वके ठ -2 
चारुण स॒त्वकरे ८० 
नरवर सत्वके ट० 
गांधर्वं सत्वके ८० 
ञद्ध सत्वने ठ० 
आसुर सत्वके ट 
राक्ष स्वके ट 
पेक्ाच सत्व ट 
साप सरत्वके ठ० ९ 
भेत सत्वफे ८० 
शाकुन सत्वके ८० | ध 
राजस सलके ट 
परिव सत्वके ट 
मात्स्य स॒त्वके ल० 
वानस्पत्य सत्वके ट 


५५८२ 
१ 
४, 


१? 


तामस सत्वके ल 
पांच निमित्तादि डम संज्ञक आर गमेविघा 
तकका वर्णन 
इतिमदती ग्मावक्रान्ति शारीरं समात्‌ ॥ 


. षष्ट 


पंचमोऽध्यायः । 
पुरुपविनय शारीरका व्यास्यान,५४४ 
टोकसंमित पुरुषका वणेन 72 
अपरिसंख्येय लोकावयव तथा अपरिसंख्येय 
पुरुपावययके विवे भभिवेक्च व पुनवैसुजी 
करा परस्पर प्रदनोत्तर ५८५. 
सामान्य उपदेदाके विपे अथरिवेहा व पुन्वे- 











विषय, पृष्टाक. 
` सजी करके भ्रदनोत्तर. ५४६ 
प्रृत्ति ओर निवृत्तिके विपे अग्निवच व पुन- 





वषुजी करक परशरोत्तर. ५४७ । कथन. ५६६ 
अ्िचर्ोदिक अपवर्ममार्गोका कथन ५४९ |अजटिकी सेख्याका उपेेश्च. ४, 
विपापादी शचातिपर्यायोंका वणन, ५५१ ` स्मदि पार्थव तरव. ५६७ 

इति पुरुपविजय श्ञारीरम्‌ । द्रवादि जलीय तल. ष 
ग्द पित्तादि अ्रियतल. 2 
षषठ7ऽध्यायः । । उच्छाषादं सायवीयतत्. 2 
शारीर विचय शारीरक व्याख्यान.५५२ विविक्तादि आिरिक्षतत्व. + 
अरीर विचयकी निरुक्ति 8 इति श्ररारसेस्यः्ारी"ः। 
स्वस्यवृन धातुरवोकी समतकरे मनुप्रहके = 
, अर्यो कथन ^ ५ | अष्टमोऽध्यायः) 
१ + ५५४ | जाति स॒जीय यारीरकाग्याख्याने. ५६८ 
सरीर्के पुष्टिकारक स्थिरादि धातुवोका | परजाके अभिलाषी द्यौ पुरपोके कर्म सिद्धि 
कयन. | के अथे लेपूण सविस्तर यक्‌ २ क्रिया 
शकादिकोके क्षयमें दुग्धादिकोका सेवन. ५५५ । करनेका तणेन. 2 
श्रररिके पोपक कालादिमाव, 2) | गमक परगट होनेसे पट्टिखीव पुरुप को 
आहारक परिणामक उप्मदि माव, ५५६ । आध क्रिमाक। कथन. ५ 
ऊप्मादि मावेकि गुणागुण, 22 गर्मस्याप्नम दुयादि जप. ५७६ 
संग्रह करक इरीरकी द्विविध धातुका कथन, 1 गमे।पघातक भारवोका वणन. ४, 


गर्मके मुखादिगेोकी उस्पत्तिके विपे 
अग्निवेश्च व पुनर्वसुजीका मदनोत्तर. 
चिक्र की उपलान्थिके कारण. 
काल,काल मुल्क लक्षण. 4 
इति दारौरविचयः शारीरः 


४ 


2 
५६० 


सप्तमोऽध्यायः। 


रारीर संख्या शारीरका व्याख्यान.५६३ ' अष्टम मासमे उदावर्तं व विवे 


अररकी संख्या अवयवादिकेके विपे अग्नि 
वेश्र व पुनवेसुजीका सचिस्तर प्रश्नोत्तर. ¬ 
तीन पाठ २६० अस्थियोका कथन. 22 


म 


पाच दद्धियोके अधिष्टान ओर पांच ज्ञनिन्द्िय 


तथा पांचकभद्धियोका कथन. ५६४ 
मृद्धीदि दश्च माणोके भायतनोका कथन, ५६५ 
नाभी आदि पंद्रह कोष्ट के अम + 
छप्पन पत्येगों का कथन. + 


------------------------------------------------------------------------------~---~---~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~-~~~~~ 


तीन सो सदय भर नासो दप्पन उदृस अणु 
रूपमे विभाग करके श्िराधमनि्योकां 


गर्भिणी खीकी व्याधियों म॑ उपचारक प्रकार ५७८ 

यदि गभिणीद्ीके चार आदि मासमे 

' क्रोधादि योगसे पुष्प दृष्टम अवे ते उरस्क 
ग्म॑स्यापन विधिका कथन. 

¦ उपविषटक गर्भके लक्षण. 

नामेोद्र गर्भके ल० :2 

` उपविष्टक भौर नागेोद्र गर्भकौ चिकितछठा. 

सोमेपर 

; उस्के अमनार्थं वीरण जात्यादि निरूह तया 
अनुवासनोप्ार, 


५०९ 
५५ ८ १ 


५८२्‌ 


मृतगमकि पूैरूप व लक्षण ओं अपध क्रिया.५८द्‌ 


¦ गरमवतीको प्रा इए गर्मकीकषकासेः प्रथम 

माससे स्म माघ तक कौ ओषध करिया. ५८५ 
भेदा हए गरभके केदामाताको पिदाह करतें 

इस प्रकार चियोके वाक्यके पुनवसुजी 
| करके खंडन ओर ओौषध क्रियाका कथन. ?" 


 कतकपयदानवयययािककायवधिय्वातयकतयसे डज दाियानयायययवाधिाटयनककोकामन् ज यस्यकस्य 


वपय 


| 
| अ 
{| अष्टम मास्के गभे द्धक यवाग्‌ क्रियाका 
|| भद्रेकाव्य वे पनवंस॒जी करके खंडन तेयथा 
॥ 
1 





|| मेडन 

|| नवममास गभमे मधुरादि ओंपिध क्रिया 

| नवममासमें सूतिका गह निर्मोण करनेकी 
|| विध 22 


५५८५ 
५५८६ 





| | प्रसातिक, गहपवेशयकी विधि ५८७ 
४ | प्रसृतकाले रिग अर प्रस॒ताग्रीका करनिं 
|| मेग्य कर्म ५८८ 
| | जव प्रजाति होजवि तव अमर दसं इत्यादि 
क्रियाओका कथन ५९१ 
[| जातमात्र कूमारके करने योग्य काम्य, ५९२ 
(| रक्षाविधानका कथन ५९५८ 
| | रतिकाने स्वस्य वृत्तका कथन ५९५ 
नाम कम करनेका प्रकार १५९.६ 
|| आयुष्मान कुमारोके लक्षण ५९७ 
धात्री परीक्षाका सविस्तर कथन. ५९९ 
|| नृःमारागार विधिः ६०१ 
[| वाटकके उायनादिनोका वर्णन ६०२ 
|| नाटकका धुपादि ग्रक्त तखादि क्रियाका स~ 
विस्तर वणन 2) 


दृति. जातस॒न्नायः श्ारारः समततः] 
इति शारीर स्थानकं चवं समाप्तम्‌ । 


अथ इन्द्रियस्थानम्‌ । 
अथ प्रथमोऽध्यायः) 
वणस्वरीय इन्दियका व्यास्यान,६०थ 


वके परीक्षा करने योग्य वणादिकका 
कथन ९५ 


. 





प्रकृति विकृतिके वणे दारके पृथक्‌ २ लक्षण 
| व गुणागण ओर तिनकी निसक्तिका सवि- 
स्तर कथन ६०५ 
वणमेदके लक्षण तथा उपद्रव ६०७ 
भक्ति स्वरके लक्षण. । ४. 
| विकृति स्वरके लक्षण. ६०८ 
|  प्रेतके लक्षण. > 
। मरणके लक्षण. 1 


इति वर्ण॑स्वरीयमिन्दियम । 





चरकर{दतायाः- 





पृक. 





| द्वितीयोऽध्यायः) 


पुष्पितिक इन्दियका व्याख्यान. ६०९ 


{अटि शब्द्की निरन्त. ए 
` मरणप्राय पृम्पिति मनुप्यके सपिस्तर लक्षण. ६१० 


रपत विकररकदटर 
ईति परष्पतिक मन्दरियम 


ततीयोऽध्यायः। 
-परिमपणीय इदियका व्याख्यान. ६१२ 


६१ | 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 


 सपक्षयोग्य मावेके सविस्तर ८० 21 | 
परिदटरयमान पथक्‌ २ पादूदिको कस्के गत 
, प्राणके ल 33 | 
प्रिमृश्यमान पथक्‌ २ गुरफादि भावे कर 

गत प्राणके ट ६१३ 
उद््ठादि मावो करने गत प्राणे ट 4): 
कडा लोमादिकों करके पथनू्‌ २ सविस्तर 

गत प्राणके ट ६१५८ 

इति परिमपणीयमिन्दियमः । 
चतुर्थोऽध्यायः 

इन्दियानीक इन्दियका व्याख्यान. ६९४ 
` अतीन्दियके ० . 9 
इन्धियोकि अश्ुभकारी ल° + 
आकाञ्चादिकोंको विपरीत देखना इत्यादि . 

भावों करके गते प्राण मनुप्यके सविस्तर 

पृथक २ ल ६१५ 


इति इन्दरियनिीकम द्धियम्‌ | 


पञ्चमोऽध्यायः 


पूवे रूपीय इन्दियका व्याख्यान. ६१५७ 
ज्वरके सम्पूर्ण॑पूरवैरूप माव्रासे मधिकं 
इत्यादि मावो करके मरण प्रायके ल° 
जिस मनुष्यके बल की हानि दो इत्यादि 
भवो करके गत प्राणके ल ६१८ 
सब प्रकारके स्वरों करके मरण प्रायके 
लक्षणोका पृथनू्‌ २ सविस्तर कथन. + | 


भी 











काल राधिके ल० 
प्रकारके टष्टदिं स्वप्र ओर तिनके फएला- 
फलका कयन. 


[4 €. [क +) 


इति पूर्वरूषीयमिन्दरियम्र ॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 
कतमानि ररीरीय इद्धियका 


व्याख्यान. ६२३ 


कितने शरीर त्याधिमान्‌ ह ओर किनमे कर्म 

सिद्ध नक्ष होता इस विषयमे अग्निवेश व 
पुनर्वैसुजीके नोत्तर. 

भाषण करते हए जित मनुष्यकी छती 
अत्यंत कषरको भ्र हेती इत्यादि भवं 

करके पयको वर्जने योग्य सेगीके, लक्षण. 

अनादादियेगेषे आत्तं मनुष्य जोदों इत्यादि 
भावोकरके गते प्राणके लक्षण. 

पादमं सूजन युक्तादि मेँ करके गत पराणर्यै 
लष्चण. 

छानादि भा करके प्रथक्‌ २ गत प्राणके 

लक्षण. 


११ 


११ 


८ 


22 


६२५ 
इति कतमानि श्र्ीरीयम्‌ 1 


सप्तमोऽध्यायः 1 
पन्नरूपीय इन्दियका व्याख्यान. ६२६ 
छायादि मवं करके भरतंके लक्षण. # 
मध्यादि मेदसि मनुष्यका तीन प्रकारका 
प्रमाण, 

अभ्निकी छायकि लक्षण, 

पृथिवीकी छायकते लक्षण. 

बायुकं छायकि अवगुण व लक्षण. 

तेजकी छायकि गुणागुण्‌, 

नेनोमें कामला होवे इत्यादि भावों करके 
गतायुके लक्षण. 

ङ्वाषके -दस्वादि मावो करके मृतकेके 
लक्षण. > 

इति पूवैरूपीयं इ्दियम्‌ । 














| अष्टमोऽध्यायः । 
| अवाक्‌ रिरसीय इन्दियका 


व्याख्यान, ६२९ 
मेतवत. मनुष्यके लक्षण, ६३० 
| तीन अथवा छःदिनभे मरणके लक्षण. 22 
(मेत जिन्डके लक्षण, ६३१ 


दृतेसे नखोकेो छेदन करना इत्यादि मवे 
कर्के गतंप्राणके ल, 
वारेवार हना इत्यादि सविं करके गत 
प्राणके ट० 
रति भवाङ्ग क्िरसीयमिन्दियम्‌ । 


नवमोऽध्यायः । 
यस्यद्याव निमित्तीय इन्दियका 
ठ्यार्यान, 
इ्यावाटि ने्नोकरके गत प्राणके ल० 
राजयश््माके पूवे रूप व उपद्रव. 
कठादिके क विवद्धादि उपद्रवो करके गत 
प्रणके ल° 
स्वरकी दुर्बलता इत्यादि उपद्रवो करके गत 
प्राणके ल 
दुबल नरको सहमा रोग होकर छोडंदे 
इत्यादि मागें करके गत पराणके ल० 
निषठच्ूतादि करके गत प्राणके ८० 
इति यस्यदयावमिन्धियम्‌ ॥ 


दृरमोऽध्यायः। 
प (५ 
सद्योमर्णीय इन्द्रियका व्याख्यान 
हृदयादिकं म मोलारि रेगों करके गत प्राण 
कै सविस्तर पृथक्‌ २ लक्षणोकां कथन. 
इति सचोमरणीयमिन्दियम्‌ ॥ 


एकाद रखोऽध्यायः । 
अणुज्योतीयमिन्दियका 
व्याख्यान, 
वपे मरमं मरण हास्के ल० 
ख; मास मे मरण इर्के ल 


१) 





(९८) 


न ए 


^ [1.4 
चरककाहताया.- 













काले प्रेसि के लक्षण. 
विनां हास्यके ईसना इत्यारि भेदोकरके एरक 


(] विषय, पृष्ठकः. 
एक मासमे मरण दारके ८० ६२८ 
|| अरप कालभे मर्ण शरक ल° ६३५ 
। 3१ 

| 

॥ 








२ मरण हासेके लक्षणोका चरणन, ६४० 
इत्यणुल्योतीयमिन्दियं समाक्षम । 

द्ादचेऽध्ष्ययः 

(कि 0. 

(| ग(मय चूणायामेन्धयका 

|| व्याख्यान, ६४१ 

|| गोमय चोदि लक्षणों करके मरण प्राय 

| का कथन, + 

|| टूताधिकरंके विषे मरण मरायके लक्षण. ६५ 

| मागे ने स्वाभाविक उषातों काकथन. ६४३ 

९. अ = 
|| समपकेगरदकी अवस्था, 1 
|| जधिक उपतापादि मरण प्रायके लक्षण. ६४६. 


|| रोभनाचारादिं मावो करके आेग्यके लक्षण.६५४८ 

|| भगलाचारादि मावो करके भरोग्यके लक्षण. ६४९ 

इति गोमयतूर्णायमिन्द्ियमः 1 

इत्याचा्यं चरक सुनि विरिचितायां षं० मिहि 

सचन्द्र इत मापा विवृति सदितायां दन्दिय 
स्थानकं पञमे समातम्‌ ॥ 


अथ विकितल्सितस्थानय्‌ । 
भरथमोऽध्यायः। 
जभया मंलुकीय रसायन पादका 





व्याख्यान, ६५९ 
भप अभेपनके लक्षण व नाम. ‰ 
दौघायु आदि रसायनके गुण, 2 
वाजीकरण ओषध .के अपत्यादि कारकं गुण. ६५२ 
कुद प्रविश्धिक रसायन का वणेन, ६५३ 

| ररीतकौके कल्याण कारिण्यादि ल°. ६५४ 
|| चिरायु कारक पांच पंच मूलादि ब्रह्म रसायन, ६५ 

| दवितीय अमलादि बाह्म रसायन योग, ६५७ 
| कासादि रोरगोपर विस्वाद्च्यवनप्रा्ञ. ६५२ 
[| यौवन कारक चतुर्थं आमलक रसायन, ६६० 

| स्वरादिकों के विपे पंचम दरीतकी रसायन, ६६१ 

|| आयुष्मान कारक हरीतक्यादि रसायन. ६६२ 


दति चिकित्सिते अमयामलर्कयि रसायन 
पाद्‌; प्रथमः । 











व नं 
---~-----*---~- ~+~-------~----~-----~ 


| विषय, पृष्टठाक- | 
1 


ह रसायन पादका 


उपू[द्यान ६६६. 

प्र॑णकामीय रसायन पद्करे गुण ओर किनि 
रोगेमिं प्रयोग करने योग्य ई तिस्का 
सविस्तर वर्णन, ४ 

ातवर्प॑तक अजीणीवस्याका कारकः अमलादि 


रसायन योग, 


६६८ 
श्त वषतक आनट अवस्थाका क्क आमल 
क धुत. ६६५ || 
सत वतक अजर आयुका कारक आमलक - 
वले. ६६६ 
अजर आयुका कारक विडग वदेह. 2 
पनः अजर आयुका कारक : ्रामरकावटेह्‌. ६६७ 


अजर भयुकारक नागबला रसायन, + 
पुनः अजर मायुपर मात कग क्षीर 
अजर आयुपर भट्धातक [द्र 
अजर आयुर मह्टातक तैः 
भट्ातककरे गुणगुण. 

इति प्राण कामीयों रछा एन पदः दवितीयः । 


६६८ 
६९ 
७० 


7 


५१ 


११ 


कर मचितीय रसायन पाद्र्का 
स्पयद्यान, 

| मजर भायुपर आमल यैस ब्रह रसायन. 
सख वतक यावनः करक चन, वलमएक 


& “६ 





१३ 


रसायन. ६७ 
अभिघातारि रोगोपर लीहादि : (समन प्रयोग ३७३ 
जरादि रोगोप्र न्द्री रसायन. 
आयुके दूता मेध्य रसायन, 
कास क्षथादि सोःोपर पिप्पटी 


| 
-<७५ 
रयाय, % 
पिप्पटी वद्धंमन रायन ६०६ 
सव व्याधि इर त्रिफला रसाय प, ९ 
शिलओतक प्रयोग ओर तिस्वे ; छक्षण त्था 
रोधन, क्रिया. ९; 
व 


पादः ठतीयः 1 


~ 


इते क्र प्राचितिकेः रसाय त 

















पृक. 
जायुर्वदं समुत्थानीय रसायनपाद 
का व्याख्यान, ६८० 


समुर्थानीय र्पायन पादुका सविस्तर वणन. 
इन्दरोक्त रसायन, ६८२ 


विषय. 


|परोणीमवेशिक रसायन. ४ 
इन्द्रोक्त अपर रश्ठायन. ६८४ 
रसायनक्रे योग्य मनुष्यो के गुर्णोका कयन ६८६ 
रसायन के अयेग्य मनु्योका कथन, ६८७ 
वचो पूजा करनेका प्रकार. )" 
अधिनी कुमासेके गुण. # 
र्चोके लक्षण तया कर्तव्यता, ६८८ 


इदि चिकित्सिते १० मिरिरचेदर्‌ कत भाषा 
विकृति सहति आयुवेद समुरथनिये 
रायन पाद्श्वतुर्भः ॥ 


दति रसायनोऽध्यायः प्रथमः | 





द्वितीयोऽध्यायः। 
संमयोग चरमूरीय वानीकरण 


पादेका व्याख्यान, ६९० 
वाजीकरणकौ प्रश्चस्ा तथा सीकर गुणागुणकरा 
कयन, ५. 
अपत्यटीन पु्पकीं अप्रदंसा. ६९द्‌ 
चह प्रजावते. पुरुपकी प्रदषा. १ 
परम वृष्य कारक णी गुटिका, ६९३ 
वाजी करण वृत, ६९४ 
वाजीकरण पिण्ड रस. ६९५५ 
वृष्य रस. ध 
अन्य वृष्य रस॒. ४. 
वृष्य मासि. ६९दै 
वृष्य माश. 
यृष्य शुक्र रस. ५; 
अन्य वृष्य रस, ५ 
वृष्य योग करनेका प्रकार. ५ 


इति चिकरिरसिते इारमूरीयो वाजी करण पाद्‌; । 





विषयानुकरपणिका । 


| विषय, 





पृष्टोक: 

भां [क ॐ क ^ 
आसक्तं क्षार काना करणक्षा | 

व्याख्यान, ६९७ (| 
अपत्यकरापष्टिकारि गुटिका, * 
वृष्य पूपलिका योग. ६९८ 
अष्त्यकर अल्मगुतादि रवर, # 
खुर वृष्यकषार. ६०९ 
जीविकादि वृष्यपृत, 3 
वृष्यद्ध्योद्न. ७०० 
वृष्य दुग्धादि, 3 
मकरादि पाकर वृष्य योग, ४) 

इति चिकरित्सिति भासिक्त क्षेरिकै 
वाजीकरण पादेद्धितीयः । 
द. [१ 

मापपण वानाकरण पादका 

व्याख्यान. ७०९ 
वृप्य दुग्ध. ५ 
अपत्य कारक मेदादिओपध. ७०२ 
वीर्यं बद्धक पिप्प्यादि ओप, + 
षयि व्क जीवनीयादिकी भौपधोक पूरी. ७०२ 
वीरयेवान पुरपंके लक्षण, ७०३ 


अभ्यंगनादि वीषवरदुक योग. ध 
कामेद्वके आयुध. ७४०४ 
इति मापपणे नाम तृतीयो वाजीकरण पराद्‌ । 


पुमान्‌ जात वटादिक वानीकरण 


पादक व्याख्यान. ७०५५ 
च्यम गमनं करने वाले मनुष्यौके सविस्तर 

लक्षण, # 
यृप्या मासि गुरिकरा. ७०६ 
वृष्य माहिषरसः ५ 
ग्मीधान कंसे योगः + 
वृष्यौ पूपलिका योगौ, | ७०७ 
वृष्या मापादि पूपलिका, # 
वृष्ययोग. ५ 
अपत्य कर धुत. ५ 


नि ११ 
वृष्य गुटिका. 








|| _ विषय. 
|| वृष्या रप्षिका, 
|| वृष्य के लक्षण व गुगागुण, 
| वृद्ध॒ मनुष्यको मेथुनके अवगु. + 
|| दर्पादि आठ ८ देतु देदमेपे ुकरीचा 
|| जाताहै इत्यादि सव योगोँक। सविस्तर वणन,७१० 
इति वाजीकरण अध्याय समाप्तः । 
तृतीयोऽध्यायः। 
कि & (५. 
ज्वर्‌ [चाकात्पताध्यायका 
| व्याख्यान. ७१९ 
| श्ुरूपी ज्वर ओर तिस्के पङ 
त्णादि हेतवो के विपे पनवैमुजीके प्रति 
अथधिवेश्चजीका प्रश्न. 9 
|| अग्रिवेकके प्रति पुनर्वसुजी करके ज्तराधि 

















कारका कथन्‌. ७१२ 
| | स्वरके नाम. 2 
|| स्व्रकी प्रकृतिके ल° 2? 
| | उ्वरकी प्रवृतिके ल० 1) 
|| ल्वरके प्रमाचका वणन, ७१४ 


|| स्वरके प्रथम उत्पादक आलस्याटि योग. >" 
| | विधिके भेद करके ज्वरके प्रकारका वणेन. ७१५ 
[| मनके ताप्के लक्षण. 2 
|| देहके सन्ताप ओर शीत ज्वशदिकेकरि रक्षण. 
|| अन्तर्वेग स्वरके लक्षण. 7 


| वरिवेग ज्वरके लक्षण. ७१६ 
|| वसन्तादि ऋतियोमें ज्थरेद्धष रोनेके कारणों 
का फुथन, 2 
प्राणान्तकारी ज्वरके लक्षण. ७१७ 
|| असाध्य ज्वरके लक्षण. 2 
सन्तत ज्वरके लक्षण भौर उपद्रव, 3 
|| अन्येद्यु ज्वरके लक्षण व पूर्वरूप, ७१८ 


ततीयक व चतुभेक.न्वरके लक्षण व पूरवरूष. !" 
तीन रकारण त्रतीयक भीर दो मकरके चतु 


, || थक स्वरके प्रभावका वणेन. ७९१९ 
` || वरिम स्वर्कै लक्षण. 3? 
रस स्थित स्वरे लक्षण. ७२० 
|| रक्त रिथत ज्वरके लक्षण. ` 2) 
|| मांस रिथत ज्वरके लक्षण. ५ 








चरकसुहितायाः- 

दाद टा तनति) कि यी 
| विषय. पष्ठकि. 

७००५ | मदृमिं स्थित ज्वरके लक्षण. ७२० 
अस्थि गत स्वरके लक्षण, 22 
मन्नरमि स्थित ल्वरके लक्षण, ( 
ज्ुक्रस्थ ज्वरके उपद्रव, ५७२१ 


साध्य भौर कृच्छर साध्य ज्वरके लक्षण, ४ 





वाते पित्तल्वरकी आक्रति. 2) 
| वात कफ स्वरकी आङ्गति. &. 
` कृष पित्त उ्वरकी आङि. 2 


वातारिकोकरि हीन मध्य अधिक्र मेद्‌ करके 
सेपू्ण ज्वरक पथक्‌ > ठक्षणोकाः कथन. ७२२ 

सत्निपात ज्वरके लक्षण. ७२३ 

अपाध्य व कृच्छर साध्य स॒न्निपति स्व्रके ८०७२४ 


अभिघात स्वरके लक्षण, र 

| अमिपंग ल्वरके लक्षण. । ७२५ ` 
| अभिचार ओर अभिशाप ज्वरके लक्षण. + 
काम आदि स्वरो पृथक्‌ २ लक्षण. ७२६ 
ल्वरके उपद्रव. ७२७ 
आम स्वरकं लक्षण. ४ 
निराम ल्वरके लक्षण. ५ 


नवीन स्वर दिनमें वायनादिकोका कथन. "ॐ 
तस्ण स्वरम टेघनादिकोंका वर्णन. 

, ज्वरकी पिपाघाके उान्तिके किए मोधादिकों 
। काजल. ६ 
यवागू करके चिकित्सा करनेका प्रकार, 


७२८ 


तपण योग्य मनुष्योको मुनक्तादि करके तृ 


॥ 


करनेका वणन. 22 
दंत धावन करनेका प्रकार. ७० 
तरुण ल्वरमें कपाय न देनेका प्रकार. ?? 
| ज्वरमें वृत तथा दुग्ध देनेकरा प्रकार. ७३१ 
| वित्वन ओर निरूदहका प्रकार. 22 

| चस्ति करानेका प्रकार. ४ 

| क्रित विरेचन व अवगाइन का प्रकार, ७द्‌२ 
' ज्वर नाञ्चक रक्तं शव्याद्‌ यवागू. (न 
ज्वर द्रनेवार पिप्पस्यादि पेया. ४ 


कास्रादि युक्तल्वरकी शान्तिके लिए. विदारी 


कदादिकोकी यवागुवोका.पृथक्क्‌ कथन. ७३३ 


५ 


५ 





परिकरर्सिकादि सतत स्वर प्र बलादि पेयायों 
का कथन. ७ 
यूषस्ात्म्य स्वरितेकि मूगादिके मूरपोकाकथन.७२४ 
मासि सात्म्यल्वरितोके लावादिकोके मासका 
कथन. + 
सन्ततादिक्र स्वरनाश्चक मोथारिकेकि कषायोका 
कथन. ७३५ 
उ्वरनादाक वत्सक्रारि कषाय, ५ 
सत्निपात ज्वरनाञ्चक कटेदस्यादि योग, ७३६ 
सत्निपात पर कचूरादि कपायोकरा कथन, 
| कपायादिकों से जो ज्वर न्तन हो तिषप्र 


वृतकी चिकित्सा, ७३७ 
जीण स्वरपर पिप्पदयारि वृत, 9 
जीणे स्वरषर वासाच प्रत, 2? 
वटाय छेत, 29 
मेन फलादि स्वरदर वमन, ७३८ 
मुनक्छा आरि ज्वरहर वम्नोका कथन, 29 
| कास्ादिकों पर पंचमूल दुग्ध. ७३९ 
वात पित्त ज्वरप्र दृध, ५ 
| पटोारि निवह. ७४० 
उपर नाइक अमटतापादि बस्ति, 1 
| ज्वर पर जीवन्त्यारि तेह, ७४१ 
ल्वरमें वत्तिक्रियां का वणन, ध 
| ज्वर्‌ पर घ्रतादि अंजन, 9? 
| चन्दनाच तैल. ७४१ 
| दादादिककिी आन्ति कारक कमलादिकों कौ 
क्रिया का वणन. ठट 
श्ीतल्वर पर अगुरवादि तेल. जट 


} कीत ज्वर पर रवेदनादिं क्रियारबोका कथन. ७४६ 
। भग्न्यादिके रक्षार्थं लेघन क्रियाका वणेन, 7 


वात च्वरकी करिया, 9 
जीण ज्वरकी क्रिया. ७४७ 
कृफादि स्वरोकी करिया, 3 


विषम स्वर्ादिकोकौ पृथक्‌ २ सविस्तर मेद्‌ 


सदित क्रिया व उपचारारिकोका कथन. ७४८ 








रसादिकमिं स्थित स्वरकी क्रिया. ७५१ इति रक्त पित्त चिकरिस्छितम्‌ । 
ज्वरके मोक्षणक्रे लिग. ७५२ ------ 
ज्वर मुक्त मुष्यको, कत्तव्यता ओर वर्जने पञ्चे साऽध्यायः। 
¡ केग्य पदूरथेका वर्णन. ५५३ |गुरम चिकि त्सितका व्याख्यान. ७६९ । 
इति स्वरचिकित्िदेम्‌ । | गुस्म नेग पूैरूप,. 9 | 
- ( ~ । 





। चठुथोऽध्यष्यः । 
। रक्तपित्त चिकित्सितका व्याख्यान. ७५५ 


॥ (~~ = र 
¦ रक्त पित्तके हेतुका वणन. 9 


। वातिक रक्त पित्तके लक्षण. ७५६ 
| पोतिका रक्त पित्तके लङ्गण. 9) 
सातरिपातिक रक्त पित्तके लक्षण. 2 
साध्यसिाध्य रक्त पित्तके लक्षण. ॥ 
याप्य रक्त पित्तके लक्षण. ५७५७ 
[ उ्धोदिगामी रक्त पिंत्तका कथन. 7? 


गलय्रहादिके टपरोधसे रक्त पित्तकौ उर्पत्त. ७५८ 
उद्दिगामी रक्त पित्तियोकी श्रथ २ ओषध 


का वर्णन. 3 


रक्त पित्तपरमभद्रशरीऽ त्यादि जषधिर्योका कथन. `" 
रक्त पित्तपर क्गीतट धारा गृहादिकोका वर्णन.७६८ 


रक्तं पित्तियेकिं शारयादि भोजन. ७५९ 
रक्ते पित्त नाञ्चक पटोलादि भौपध. 2 
रक्त पित्तियोंको पारावतारिकोका मांस. ४ 

| रक्त पित्तपर पत्रादिपेया. ७६० 
रक्त पित्तप्र चन्द्नादियवाग्‌. 2 
¡र्ते पित्तपर इउद्चादिकोकि मास. ४. 

। रक्तं पित्तक्री वलारिको करके उत्पत्ति. ७२१ 
¦ रक्त पित्तपर निमरोथादि वित्वन, 2 

। दवाघठादि पर बांसादि कराय. ७६२ 
रक्त पित्तपर प्रपोडरीकादि पेया. 2) 
रक्तं पित्तपर खदिरारिकोका चण. ७६३ 
| रक्तं पित्तपर खघादि षध. + 
रक्त पित्तपर मूनादि कपय. ७६४ 
रक्त पित्तप्र प्रियेग्वादि ओषध, 91 
रक्त पित्तपर उाताबरादि दुग्ध. ७६५ 
रक्त सित्तपर वाक्षादि वृत. 
रक्त पित्तप्र वातमूल्दि धत, ७६६ 
| रक्त पित्तपर नीलगि{कों कौ नस्य) ७६७ 
| 























(२२) चरकसंरितायाः- 
= ० 
_ विषय. _ __, _ पटक. | विषय,  गृर्टक. 
वात गुर्मके पूर्वरूप. ७७० पित्त गुट्म पर आमलकाि घत, ७८४ 
पित्तगुर्मकत पूर्वरूप. । ” पित्त गुल्म परदरा्षादि घृत. 2) 
कफात्मक गुस्मके पूवंरूप. ५७१ (पित्त गुट्मादि प्र वासा धरत तथा ? 
विदोपम गुरमके लिम, 22 त्रयमाणादि घृत. ७८५ 
स्के रक्तोद्धव गुर्मके लक्षण च ओपध क्रिया, 2 | पित्त गुरममे मुनक्ताः इत्यादि ओपधिर्यकरा । 
रुक्षारि केसे उत्पत्र गुलम तिस्की प्रेहादि्को पृथक्‌ २ सविस्तर वर्णन, 3) 
करके चिकित्साका कथन. ७७ | पि गुरममं शव्या के पानका कथन, ७८६ 
गुरममें सेह पानादिकों का वणेन. 2 | कृष्‌ गुस्मकी किया. 2 
वतादि गुरमें मे विर्वनारि करियाका कथन. ७७३ । कफ गुर्मपर दृश्षमूटीं तया मल्ावकादिधुत.७८७ 
|| गुरिमयोको यदि! तृप्णादि होयतो स्क्ताव कफ गुम पर प॑चकोटारि घृत. 22 
सेकादिकी शिक्षा. 1) 1कफादिकों पर मिश्रक घ्रे. 7? 
साध्यासराध्य गुर्मके लिग. ७७८ | विरेचना्दिकी हितकारी दती हरीतकी. ७८८ 
|| पक्त गुल्मे लक्षण, 2 [वात गुस्म पर पुराने अत्रादिकोंकी क्रिया ` 
|| पक्त गुरमके लक्षण, १ ` | का कथन. ७८९ 
|| पक गुरमके उपद्रव ओर गोध क्रिया ७७५ | साध्यासराध्य गुत्मके लक्षण, ७९० 
|| गुर्ममे लेघनादि क्रिया. 1 |योन्यदिकों कौ शुद्धिके लिए सर्वं प्रकार - 
[| कफके गुरममे सेह सहित विरेचनादिकों का की सविस्तर प्रथक्‌ २ भेह सहित त्रिया 
|| कथन. ७७६ | क्रा वणेन, ७९१ 
वात गुरम प्र अयूपणादि धृत. ७७७ ने 
वात गुस्मपर पट्षल वृत. * ॐ षष्ठाऽध्यायः ॥ 
त व ” [ममेह चिञित्सितका व्याख्यान. ७९२ 
वात गुल्मादिकों पर हवुपारि घृत. ५७८ |पमेह्‌ की उत्पतति रक्षण. धः 
3 " |साध्यासाध्य परमेशेका कथन. ७९३ 
पाद्वादि रोगोपर गवादि चूण व गुटिका. ७७५ |दृक्ा कफोडधव पमे रक्षण. ष 
|| गुरमादिकों पर कचूरादि चूणे तथा मातुंग ¦ छः पित्तोद्धव प्रमेहे लक्षण, स 
दि वरिका, ७८० ।प्र वातोद्धव प्रमेहोके टक्षण. स्थ 
वात गुस्मादिकों पर सोगदि युक्त दुग्ध. ` |मविष्य मेहरोगके लक्षण, ५ 
वात गुल्मादिकों पर लयन क्षीर. 3 | वलावल प्रमेहीकी ओषध क्रिया, # 
तेल पंचक, ७८१ | प्रमेही मनुष्यको सेतपंणादि क्रियाका वणन. ७९५ 
शिलाजतु मयोग. 2 |मूगादिके यूपे परमेदीकी शन्तिकरियाका 
गुल्मरोग पर पीपलके यूषारिकोंदधा कथन. ?? कयन. र 
गुस्मरेग पर बति क्रिया, 2 (कफ परमेहपर जौके सतु इत्यादि भक्षयोका ७९६ 
नीलिन्यादि वृत, ७८२ | कथन कफ प्रमेह पर इरीतक्यादि कषाय. 2 
|वात गुरम पर कुक्छुटारिकोंका कथन. ७८३ [पितत प्रमेद पर खस्रादि कपाय. 9 


|| सव गुरमों मे प्रथम सेहारिकोका कथन. 
पित्त गुल्म पर रोिण्यादि घत. १ 
पित्त रक्तोद्धव गुरमपर बायमाणादि वृत, ७८४ 


कफ पित्त प्रमेह पर॒ कम्पि्ठाकादि ओषध. .?? 
कफ वत प्रमेह प्र बिकंयदिका तेल. 
कफः पित्त प्रमेदादि पर छोधादि मध्वासव, 2 


७९. ८ 





विषयीसुकमणिका । 


` 
(~ त 


कु्टरोग प्रर जटामास्याि लेप. र 
|| मेडल कुष्टनाङ्षक जस्तादिकों का वणेन. 
|| कु्टोग पर मोयादि सिद्धा, 
|| ऊुछठनाङक कूटादि चार लेप. ८ 
| दुएदरदार््यादि खः कषायोका योग, 














|| विषय. _____ पृ्ठंक. | विषय. पृष्ठाक 
| ममेह रोगपर सारोदकारिकोका वणन. ७९९ |नु्टसेग षर कूटादि तैल, + 
| व्यायामादि योगे से प्रमेहकी शान्ति. ८०० | दवेत करवीरादे तेल, १ 
|| परमेदके पूवं रूष व पथक्‌ २ लक्षण तया श्वेत करवीर पादि तेल. ८१५ 
| अनेक प्रकारके क्मोका कयन, > |तिक्तेद्वाकरु तैल. १ 
इति ममेह चिकिस्ितम, ॥ | कनक्तीर तेल. . 
न कुष्टरोग पर कूटा सिध्म लेप, ८१६ 
सप्तमोऽध्यायः । वेर्वौई पर जीवन्त्यादि तेल. ५ 
|| कष्ठ चिकिस्तितका व्याख्यान, ८०९ वातादि कुटो पर किण्वाटि लेपोका कथन. ८१७ 
क ट नुष्ट पर वासादि घान तथा पान. ८१८ 
|| खात मकारक कुटोका द्व्य सेयह. ८०२ टपर मियगबादि अम्यंगोका कयन. 23 
| 3 व्ण .. ८०३ |ुटपर्‌ वरिफलादि कषाय, ८१९ 
{| कपालादि अदर कुटोकि पृथक्‌ २. लकषणोका कुािकों पर तिक्त पद्मल्रत. ५) 
कयन. ' कुशिको पर महा तिक्तक धत. ८२० 
|| । त संप्णं कष्टों पर महा खदिरादि धत ८२१ 
| एकादश श्रुद्रकुए, (1 ५ 
|| ववादिकेकि अधिकता कपालादि कुकौ | 1 स १.५. ठ ४५६ & 
|| उत्पत्ति का कथन. ८०९५ | 1 ५८ न ति 
||ङोमे वातादिकोके लिंग, 2 | दिवन नाशक मनक्षिलादि लेषो का कथन. ८२३ 
| सष्यासाष्य कू लक्षण. ८०६ | खेत सिरे लक्षण. ९ 
|| ठे उमनार्थं वमनारि क्रिया, ४. । 
| तु ठमिं वमन ओर विरेचनाफों का कयन. ८०७ “ इति कुट चिकित्सितम्‌ ॥ 
| तु रोगपर तनेद. + व = 
| लुठ रोगपर नस्य, ५ अष्टमोऽध्यायः । 
| क्‌ रोगपर शखोसे भेद्न तयः जलोकवि से न 
| विरेचन क्रिया, ८०८ | रनयृष््मा चकात्सतका 
| देह कने योग्य कुटोका वर्णन. ” | व्याख्यान, + 
1 रि ग पि ~ ~© ५१ 
| स व कम. ८०९ | राजयह्माकौ उत्पर्तिका सविस्तर वणीन, ६.५ 
{रि राजयदेमाके प्रगट करने इरि ग्यारह स।हसों 
| सन उट नागरक मोथा बोमः | का कथन. ८२६ 
1) ८१० |महानराजयकष्मकि ग्यारह ११ परतिदयायदि 
| इुयेग पर मध्वासव. । + स्प. ८२७ 
ङ्ग (1 पिदार्टि ( ८ राजयघ्मके प्रतिरयायारि ग्यारहृ्ठिग, 
कुष्ठरोग पर िफलादि आसर्योक 7 वर्णन. ८१२ 
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कफारिक राजयक्ष्माके छग, ५ 

रानयक्मके प्रतिदयायादि पुव रूप. ८२८ 

राजयद्माके कासारि रूप तथा साध्यापाध्य 
का कणन. 

राजयक्ष्माकी उत्पत्ति व रक्षण... 


८२९ 
८ २० 





( २४) 


यंरकसंहितायाः- 


ना यदय 
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राजयक्ष्मी के ठपदरवोक। कथन, ८२० |अञ्खे वृद्धिकारक पुरूष. ८५३्‌ 
पीनस भं स्वेदृदि क्रियाओं काकथन. ८३२ | साध्यामाध्य अर्के लक्षण. 2? 
सव प्रकारके नाडी स्वेदो का कयन. ^ अशमि इल्रादि क्रियाका कथन ८५४ 
श्िरःशूलादि प्र वलादि प्रदेह. ८३३ |शष्क अदोपिर चीतादि स्वेदा प्रथन , 
परपोडरोकादि सं्रमनी क्रिया. ८३५८ | कथन. ८५५ 





कासारिकोंकी शान्ति के लिए वलादि 
सिद्धि नस्यक्रिया, 2) 
दशमूल के जलादि युक्त घत क्रियाका कथन,८३५ 
कासादि रोगपर खजरादि सेहोका कथन. 
कासादि रोगप्र गेक्षुरदि घृत, 
रोगराज प्रर जीवन्त्या घ्रत. 
ल्वरादे पर वलादि योग. 
कफ प्रसेकमें वमनादि क्रियावोंका पृथक, 
कथन. 
अतिसार पर प्राठादि योग. ८ 
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अतिसार पर वेतादि योग. ८३९ 
दालचीनी इप्यादि रोचक मुखधावन. ८४५० 
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जिव्हाका न्चोधरक यमानी श्ाडव, 

कास्ादि प्र ताली पत्रादि चूण तथा गटिका ८४८१ 

शुष्क मनुप्यको मथुरादि के मांसोपचार का 
सविस्तर कथन, 

मदिरा के गुणागुण तथा ओपहर वृत. 

शष्के इरजीवन्त्यादि उत्सादन. ८४ 

छष्क मनुष्य को सपेद सरसों के कत्कादि 
कोका सविस्तर उपचार क पृथक्‌ २ 
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८४३ 


वणन, ८४५ 
इति राजयद्मा चिकित्सितम्‌ । 
नवमोऽध्यायः । 
अशेश्विकिस्सितका व्याख्यान, ८४६ 
दो प्रकारके अञ आौर तिनके क्षि्रका 
यणेन, % 
सहज अके वर्णका कथन, ८५७ 
सहज अश्षके लिंग व उपद्रव, „2 
वातारि अर्खो की उत्पत्ती व लक्षण. ८४२ 
वतोस्बण अश्चेकि लक्षण. ८५० 
पित्तोस्बण अज्चोके लक्षण, ८५१ 
कंफोत्वण अर्क लक्षण, ८५२ 
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| अश्खरोगपर रायसनादि अभ्यगेका कथन. 
। अद्चरोगपर धूपतया घृत अर पन का 


। कथन. ८५६ 
¦ अङ्रोगके कामनार्थं अ्यूपणादि जौपधिरये, ८५७ 
¦ अङ्खरेगपर तक्ररिष्ट, ८५९ 


अङ्खरोगके कामनार्थं तक्रादि क्रियावोका 

¡ कथन, 

अकरोग पर पिप्परया'द भौपधियां तथाअत्र 
विधान का कथन, 

अररोगपर तेदमिले सतुवेकी मत्स्याडिका 
दि क्रियावों का कथन, 

अद्ेरोगके अमनार्थं पिप्पस्यादि धृतोका 
कथन. 

 ग्रहण्यादिहर पिप्पल्या धरत. 

| मलवातके संग्रहं मोरारिके मांस तथा क्राका 
दकि का कयन. 

अ्दीरेगपर अनुवासन, 

| सपण गुज प्र अभयारिषट. ८६६ 

म्रहण्यादि परदन्त्यारिष्ट, 

म्रहण्यादि रोगपर फलारिषट. 
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पुनः द्वितीयफलारिट. ८६८ 
अशेरोग पर कनकार्टि., ८६९ 
रक्ता्के लक्षण व उपद्रव तथा प्रति क्रिया. ८७० 
रक्ताक्षं प्र कुटजादि रसक्रिया. ८७२ 
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रक्तक्पर कुटजादि घ्रत तथा चुक्रिकदिपेया, 
रक्ताग्नापर काड्मर्यादि ओपथ तथा बश्ञादिकों 

का मांस. ८७५ 
रक्ताक्षपर मधरूकादि परिपेचन तथा अव 

गाहून. ८७५ 
रक्ताकपर धतादि क्रिया. ८७६ 





मलसदित रक्तातिखारियोकीं चिकित्षा. ५: 
1 | 


भरणप्राय अतिसारियेके लक्षण. 


कफ़के अतिसारपर बित्वादि प्रयोग. ८९७ 
उद्ररोगपर करित्थारि चटनी, ८९८ 


वात कफके विवन्धादिपर पिच्छा चस्व्यादि 
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अतिसारविनावाक गरालपण्यदि अत्रा विधि.८८० | कौर्म माहुर मिस्दकि दषोषर रक्त 
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तृपावानादि अतिखरारियोंकी क्रिया. ८ (का ९१६ 
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| रूक्षादि युक्त मदात्ययकी शान्तिकारक क्रिया 2 [५० (0 
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न्यग्रोधा रोपण व शओोधनेोंका वर्णन + 
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तरणोक्रा अद्साद्न तथा जनि योग्योका 
कथन 

अग्निकरभके भयेग्योका कथन 

त्रणकी श्रियिटता््के अर्थं दोधारि योगो 
कयन 

व्रणक्रे चान्त्यय्‌ ककुभा चर्ण 
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अपस्मार विकिंस्सितका व्याख्यान ” 
अपरमार कर उतपन्न करनेवलि कारण 3 





| 


॥ 
1 
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। अपस्मारादि हर कायस्थारि वत्त ९७८ 
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॥ यन्रथः 
॥ विषय. 
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इति क्षतक्षीण चिकित्सितम 


सप्तदददोऽध्यायः। 
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उद्र राग पर दाधमण्डाद्‌ ्रयाअर्किा 


क्रमते नष्ट दोप जिनका तथा जेगटके 
माघके जो मक्षकं उनके देष रोपोके 
कमनाभे चीतारि योगोका कथन 
कफे वदे टर उद्र रोग में पिप्पद्यादि 
ग 
जिस मन॒प्यको दधते पादर्वञ्चटादि उत्पन्नहों 
ठसकी चिकरि 
उद्र रोगश्राति नटय तो उस्षपर बिष 
क्रिया 
उद्र रोगपर श्घक्रिया 
इति उद्र चिकिस्तितम्‌ । 


रकाद्क। का उत्पत्त 

ग्रहणी रोग कै सविस्तर देतु आर पथक्‌ > 
रोगों करके तिस्की उस्पत्तिव लक्षण 
तया उपद्रव 

वातोद्धव ग्रहणीके लक्षण 

पित्तोद्धव य्रहणीके लक्षण 

कद्व यहणाके लक्षेण 
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दीपनीय चिव्रकगदे गिक 


एकानावङ्र{ऽध्यायः। 
ग्रहणा चाक(त्तितका 
व्यास्यान १०३५ 
अग्निक गुण तथा प्रेषा 2 
रक्तादि की उत्पत्तिके विप अचिरा व पुर्व 
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¦ चिदोपसे उत्पन्न दुजय दोपेके 
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लक्षण 
मृत्तिकोद्धव पाण्डुरोगे लक्षण 
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हृदयादि पर दाडिमा वृत 
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कामलापर हरिद्रादि श्रत 
पांडरोगादिपर गोमूत्रादि योग 
पित्तादि पाडुरोगमे दुग्धादि प्रयोग 
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कामलादिपर धात्यरिषट 
मृत्तिकोद्धव पांडरोगकी चिकित्सा 
पाड्रोगपर व्योपादि घत 
पाडुरोभीको देनेटायक मिश्र . ~ 
कामला सेगि्येोकी मलादि देतुवोकरके 
पृथक्‌ २. सविस्तर चिकित्सा 
इलीमकके टक्षण व ओपध 
-इति पटुरोग चिकित्सितम्‌ । 
५ 
एक्माधक्ाचच्चल्यायः 
हिक(शास िकित्सितका 
व्याख्यान 


क ० 


पिपे अपि- 
वेश्च व पनर्षसुजीका प्रशनोक्तर 


ध 


\\ रिक्ता आर शासके लिगि व उत्पात 


पृष्ाक. 


१०६५७ 
१०६० 
११ 
१०७० 
१०७१ 
११ 
१०५२ 
११ 
११ 
११ 


9) 


चरकषाहतायाः 
। | र 


हिका तथा यवाप्के पररूप 

मह्‌ दिक्धाकः रक्षण 

गम्भीर दिक्ाके लक्षण 

व्यपेता वायमिकरा दिक्ाके रक्षण 

रुद्र हिक्ताके लक्षण 

अन्नजा दिक्छाने लक्षण 

साघ्याय्याध्य हिक्ताके लक्षण 

महा इवासके लक्षण 
उद्धूरवायके रक्षण 

चिन्न इदासके टक्षण 

तमक इवाव लक्षण 

प्रतमक इवासके रक्षण 


३ | सध्यासाध्य इवासके लक्षण 


टिद्छा तथा इवासपर च्निगधारि प्रमोग 

दिका व स्वासपर टा्ादि धूम्रपान - 

स्वरक्षीणादिसे उत्पन्न टिद्छा व इसपर 
मथुरादि प्रयोग 

अतियोगसे वृद्धवातकी चिकिसा 

कफधिककी चिकित्सा 

द्धा व इवासपर कटेरस्याद्यूष 

हिका भौर इवासपर मातटुंगादिक्षार 

दिद्धा ओर इवासपर रहिग्वादि अनेक प्रकोस्के 
यवाग्वादि येोगोकरा प्रथक्‌ २ सविस्तर 
कथन 

दिकादिपर युक्तादि चूण 

दिक्कादिपर तामलक्यादि नस्यपान 

दिक्तादिपर दबामूलादि घृत 

दिक्छादिपर तेजोषत्यारि घत 

दिक्छादिषर मनःशिलादिघत 

हिक्धाःओर इवासपर जीवनीयादि प्रयोग 

इति दिकर्वास चिकित्सितम । 


वन्याय) 


9१ 


११०५ 


कास चिकिस्तितका व्याख्यान १९१०२ || 

पाच प्रकारक कासर अर तिनके वाताद्‌ 
भेद्‌ करके पृथक्‌ २ पूर्वरूप तथा सविस्तर 
लक्षण. 

साध्यास्ाध्य कासके लक्षण 





विपयतुक्रमणिका | ( ३६) 








चतोदरव कापर स्नेहादि चिक्त्षा 
| गतोद्धव कापर कैटिकारी घ्रत 
| कासादिपिर पिप्पत्यादि धुत्त 
स्वरादि पर उगूपणादि धरत 
¦ कासादिपर रस्नादि घृत 
(नक वतिोदव क्रासपर क्षारादि धत 


॥ ~} 

|| कासादिपर चिचकादि ले 

{| ना्ठादिपर अगस्त्य एरीतकी 

/ छर सदनादिपर संधवादि पयोग 

| कासादिपर मनङिलादि धूत्रपान 

|| वातन कापर अजवायनादि पेया 

| पितत कफके कासपर धतादि चिकित्सा 
|| पित्ते कासपर शृद्ारक्ादिलिद्‌ 

|| न सादेपर दाटचीन्यादिलेद 

|| कासादिषपर स्थिरादिदूध तथा मोदक 
क्कि कास्षपर वमनादि क्रिया 

| | वातकफे कासपर कायफलादि योग 
| नफके कासमें काघमर्दादि योग 

|| तपनः कासम्‌ देवद्वादिलिट्‌ 

|| काखरोग पर दृन्नमूटादि धृत 


काषठादिषर कैटकारी तया कुटत्यादि धत 
|| शतन कासप्र पिगपल्यादिलिद र पथक्‌ २ 


कारणस चिकित्साका कथन 

| यके कासपर दहणादि चिर्किरेसा 
|| लयके कासपर शम्पाकादिवृत 

| | क्षयके कापर द्विपचमूलयदिधत 
|| गुत्मादिपर गुहू व्यादि षत 

{| रोपादिपर काखमदादि धत 
श्वास्रादिपर इरीतकीटेद 

|| कासादिषर इवाविदादि प्रयोग 

|| सपण कासपर पद्मकादिलेह्‌ 
कासादिषर जीवन्त्यादिलेह 
कासादिपर गौरसंपपादियवगू्‌ ` 


इति कासङवास चिकित्सितम्‌. । 


व्रयोविशेऽभ्य्यः ! 


१ 


एषटाक._ | विषय. पृ्टाक. 
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( ३२ ) चरकंहितायाः- 
ण 
विपय. ृषटाक, | पिषय्‌, _ _ राक 


दश्से पद्रः विषपर वेलिका ( प्री ) 
आदि क्रियाओंका पृथक > सविस्तर कथन 

व 

विपके प्रथमादि वेगेमें कत्तव्यता 

विपक्षे मृतमनुप्योको मोर पित्तादि क्रिया 

विप्र पृक्तारिमृत संजओवनी वटिकां 

वातादि स्थानत स्थित विपी स्वेद्नादि 
चिकित्सा 

विपादिके आन्त्यर्थं द्वेतादि गेधनामा 
अगद्दस्ती 

पैस्यादिपर तालीस प्ररि महागेध दृस्ती 

महा्ंध दस्तीके पीसनेके समयका मच 

र्वास्ादिपर ऋषमकादि आओंपध क्रियाओंका 
पृथक्‌ २ सविस्तर वणन 

संपूण विपादिपर पटाश्रादि क्षारागद्‌ 

राजाको सवकेोकी तथा विषकी परीक्षाका 
कथन 

जंगम पिपकी चिकित्सा 

दृ्धाकरारि ती ते 







तीनप्रकारकै स॒र्पेकि विपके लक्षण 
तया उपद्रव ओर पुरुष खी नपुसकका 
वणेन 

गमैवती सर्पिणीके दशके ठपद्रव 

गोधेरकरारि सर्पीकि विपके उपद्रव 

सपेक्रि चारदृटूकि रंग तया उपद्रव 

ट्षी विषादि कीोके दशके लक्षण व उपद्रप 
मूषानामके दूरषी विषके दशके लक्षण 
कृकलासंके दंडके लक्षण 

वृश्विकादिं दूषी विपियेकि उसेुयोके पथक्‌ > 

| सविस्तर लक्षण 

वातादि विपेकि हत्पीडादि लक्षणतथा पथक्‌ २ 
ओंपध ~ 

विपवनेोकि कड्कदि लक्षणोंकां कथन 

हृदयादि स्थानेमें प्राहु रिषपर विरेचनादि 
क्रियाका पृथक र कथन 

संपूण विषोंपर चद्नादि ओषध 

द्व्यंदिकोके डसनेपर सिन्धुवारादि 
अषपवय 

विषनाश्चक वचा भोपध तथा पंच शिरीषो 
ऽगद्‌ 





न 


८ 
























ककाविपपर आश्वासनादि क्रिया 
११४६ | चतुप्पदेसि उसेटुभोके लक्षण ओर्‌ 
2 | चिकित्सा 
११४७ [विद्र रिरीपादि अमृतयृत 
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११५०  विमर्मीय चिकिस्सितका 
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११५२ [दावे निशम 


~, (~ 


उदवर्वकी चिकिर््रा 
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५ | ह्धोग चिकित्सा ११८५ 
पीनस ( नासारोग ) निदान ११८९ 


पानिस ( नासारोग ) चिकित्घा 
शिचेसेग निदान 
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्रिरेसोग चिकित्सा 
मुखरोग निदान 
मुखसेग चिकित्सा 
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११ 


११५५ | अरोचक निदान १२०६ 
११६० (अरोचक चिकित्सा 9“ 3 
कर्णसेग निदान १२०४ 
कणरोग चिकित्सा 22 
17 [नेघरोग निदान १२०६ 
नेवसेग चिकित्सा +. 
११६२ | खलित्य रोग निदान १२१० 
११६३ | खाटित्य रोग चिकित्सा १२११ 
स्वरभेद चिकित्सा १२१३ 
११६४ इति व्रिमर्मायचिकित्सितम्‌ । 
११६५ = 
~, 
खत्ाघराोऽ्ध्यायः। 
११६ ^. 
ऊरुस्तभ वचाओत्सतका 
११६८ | व्याख्यान १२.१५ 


विपय्ुक्रपाणका । 


* दपर 


ठरस्तंभक्रे कारणादि भरेति 
वेध षपृन्वसुजौका परश्रोत्तर 
दर्स्तभकते देतु आर पवेरूप 
नवीन ठरस्तैममे सेहाटिको करा निषेध 
ङर्स्तंमपर क्षारा प्रयोग 
उर्यहपर मोधारिकि कर्क ` 
उरस्तमपर इट्गेष्टादि ओषध 
ऊरस्वंमपर स्व्णन्ीयादि भीपध 
गृधस्यादिपर अष्टकद्रर तल 
उरस्तंमपर वत्यीकाटि उत्ाद्न 
ऊउरस्तेमषर टव्याद्‌ टपका चणन्‌ 
इति उरस्तमविकित्सितम्‌ 1 


उष्टा वद्रोऽध्यायः। 
वातव्याधिचिकिस्तितका व्या- 


स्यान 
वायक प्ष्षा । 
प्राणादि पच प्रकारके वयुके प्यक 
स्थान ४: 
वायुको कुषित करनेहरे रुक्षौदि ` देत 
तथा पूर्वेख्प. ; '. 
जआामाञ्रयादिमें परा हय वायुके प्रयक्रु रे 
उपद्रव 
सदहिरायान वायके ठपद्रव 
वातादि वायुकै माग॑कि आवरण होनिपर 
पथक्‌ > कंपाद्‌ लिका कथन 
वायुतेगपर न्नहादि चिफिख, .,, 
कोष्टादिमे स्यित वायुकी विग्रेष करके _ 
क्षारादि चिकिा 
वातरोगपर धतादि थोग 
वातरोगपर आनूपौदकाि मादी स्वेद 
वातरोगपर जलादि, स्नेह 
वातरोगपर नाकामत्स्यादि मह 
श्वासादि रोगोपस्‌बलातिल ; , 
क्षीण वौम्यादिपिर अमृतादि, तेल 
वात्तरोर्गपर रास्ना तल - । 
वाततसोगपर चलानागवला अश्वगेषादि तलोक 


पर्थक्‌ २ कयन ; अ ५० 


अधर 


॑ 


५ 





[वि 
2 


[शः 


9~ 


पृषटाक. 


१६२ |िस्तारसे यातरक्तपर यँ्यारि पयोग 











| ` पिष 














पुरटाक. 
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् एका नाचरोऽध्यायः] 
१२१९।वातरोणित चिकित्सितका 


११ 


व्यास्यान) 
१२२० ¦वात श्रोणि देतु 
* [वात द्नोणितक्ते स्यान तथा पूर्वं लक्षण 
१९२१ [उत्तानादि दौ मकरके बातरक्तके पृयन्‌ 
लक्षण 
ातारिके अधिक रक्तके लक्षण 
साध्यासाध्यं वातरक्तकै लक्षण 
सक्तेपसे वातरक्तष्र क्षगादि चिकित्सा 


१२.५३ 
पटपर 


१२५५ 
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` क्षिय. ` ` पर्णक. [ क्प. प्क. 
तृतीयोऽध्यायः । 1 
वसितिसन्ीयसिं [० क्ट. ड ८ २ १९७, 
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सह्‌ 9 क्षन्‌, ९३, | परिकर्विं व्यापरचिकित्सा. १४२५ 
पथ्चमाऽध्यायः। परिस्रव व्यापचिकिःषा. + 
नेत वस्तिव्यापादिका सिद्धिका अषटमोऽप्यायः। 
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(¬ त ६ दद्रामोऽध्यायः। 
८ त श वस्ति सिदधिका वर्णन, १९५० 
वास्तव्यपित्सदका कथन. 
¦ $ 1 
अयोग व्याप्चिकित्सा. १४१८ एकादशोऽध्याय 
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क्रम व्यापचिकरित्सा. १ द्रादखोऽध्यायः । 
अआध्मान व्यापचि्फित्सा, ॥ 


१४२० ८ 
दिका व्यापचिवित्छा. १५२१ |उत्तरबास्ति सिद्धिका वर्णन, १९६९ 


- इति पं० मिरहिरच॑द्रकृतभापाविदृतिसदितं अष्टमं सिदिस्थानं समात्तम्‌। 





[ त 


इति 
सपाप्ता । 





चरकसंहितायाःविषयासुकमणिका 


हे 


१.4 


चर कस 








श्रीः। 
अथ 


चरकसह तासाः 


( सूत्रस्थानम्‌ ) 


------*-.) "0 +=------- 


क € ^ 


अथात दवनावितमघ्यायव्यास्पास्यपापः। 
इसके अनंतर दीव जीवित अध्यायका व्याख्यान करते 


दीधेजीवितमन्विच्छन्तरद्ानड | तस्माच्छकमुपागमत्‌ ॥ ३ ॥ || 
पागमत्‌ । इन्द्रमु्रतपावुद्धाशर | अश्िनीङ्कमारोसे केवट भगवान्‌ || 


ण्यममरेश्वरम्‌॥ ३ ॥ शककोदी आयुवेद मराप्तभया तिसते || 


ऋपियके कदनेसे भरद्वाज इद्रके. समी | 
कि दीर्वजीवनके अभिराषी मदात- पगये ॥ ३॥ 


पस्वी भरद्वान ऋषि, देवतानकि| विघ्रीभूतायदारोगाादुताःश 
इश्वर दारणागतक रक्षक समञ्चकर 


सचथ्यैवतायुपाम्‌ ॥४॥ || 
सणाह्यथना्तमायु वद्नजा | जव तप उपवास अध्ययन ब्रह्मचर्य || 


पाततः । नव्राहनाखटनाद(वाश्च | जरत इनस युक्त अव्स्थावान्‌ देरधारियां 
नौतुपुनस्ततः ॥ २॥ मेभी विघ्रकारक रोरगोकी मरकटता इई ४ || 
तदयभूतष्वनुक्राशपुरस्रत्य महू 

व्रह्माने जसा आयुवेद करहाहे वह पेयः । समेताःपण्यकम्मण 
संपूण प्रजापतिने अधथिनीक्मारोको भद श ~` 
{ | णकराया फिर उन ॥ २॥ पाच हिमृवतनभ ॥ ५ ॥ 
ह ~~~ | तव भूर्तोपर दया करके संपूण पुण्य || 

द. वाञ्छक्रःातपदाह [कर्मा मदपि दिमए्वलके शोभनपाशचमे || 
| कंवटम्‌ । कऋषपराक्ताभरद्वाजः ।इक्ट दते भये कि ॥ ५ ॥ 
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अंगिराजमदभिश्ववसिष्टःकश्यपो [क्यप शकरा हिरण्याक्ष रोगाक्ि ओर 
भृगुः । अत्रेयोगोतमः संस्थः | ५ 
~ (~ १ नेम्‌ श्च चया 

परस्त्योनारदोऽपितः ॥ ६ ॥ | शि व 
|| अंगिरा नमदमि वसिष्ठ क्यप धर यतिः 4 या 
अघ्रेय गौतम सांख्य पुरुसत्य नारद | स्तृाचाः यहः ॥ 3१ ॥ 
असित ॥ ६ ॥ सोनक शाकुनेय मेय ममतायनि 
अगस्त्योवामदेवश्वमार्कण्डेयाश्व वेखानस ओर वारुखिल्य आर जो अन्य 
ठायनो । पाररक्षिद्धिक्षरात्रेयो ९३ व ५ | 
भरद्राजःकषिषटटः ॥ ७ ॥ बहज्ञानस्यनिधयोदमस्यनियम . 

५१ ४ = 

अगर वामदेव माकडेय जाश्-| स्यच । तपसातिजसादीषाहूयमा 


ठायन पारीकषित्‌ भिश्च अत्रिय भरद्राज| नादवा्रयः ॥ 4 २॥ | 
कपिष्टट ॥ ७ ॥ ब्रह्मज्ञान दम जर नियमके निधि|| 
विन्वामिचा्वरथ्यौचभार्गवश्वव |तपके तेजसे रोमकीहईं अमिके समान | 
नोऽभिजित्‌ । भारम्यःशाण्डिल्य [देदीप्य मान ॥ ५२ ॥ ५४|| 
कौण्डिन्योवाक्षिैवलगाल्यौ < त 
| विशामि जश्वरण्य भार्गव च्यवन | माकम्‌ । वन्मायकमन्षा 
|| अभिजित्‌ भाम्यं शांडिल्य केंडिन्य वक्षि णामारग्यमृटमु चर्मम्‌ ॥१३॥ || 
|| देवल गाख्व ॥ ८ ॥ सुखसे वैठे हये वे सव इस पवित्र क- || 
साङ्रूत्योवेजवापिश्वकुशिकोवा |थाको करते भये कि धमं अथ काम मेक्ष || 
द्रायणः। वड्शिःशरलोमाचका [इन सवकाउत्म मरक जरेग्यरं ॥१३॥ | 
प्यकालयायनावुभौ ॥ ९ ॥ | रोगास्तस्यापहततर्‌भयसौजीवि 
सोकर वैनवापि कुरिक वादरायण| तस्यच । भरादुूतिमिनुव्यलाम 
|| वड इरछोमा काप्य ओर काव्यायन| न्तरायोमहानयम्‌ ॥ १४ ॥ 
चदन ॥९॥ . उस आरोग्यके ओर कल्याण ओर | 
क कसनककश्षविम्यामार्रा जीवितके रने दारे रोग यह ममुष्य(को ॥ 
|| चिकाश्यपो । शकंराक्षोदिरण्या |मदान्‌ विघःभकट भया ॥ १४ ॥ | 
| प्षो ठोगाक्षिः पैँगिरेवच॥१०॥ | कम्स्याततेषांशमोपायदत्युकतव 
|| काड्कायन केकरेय धौम्यं मारीचि| ध्यानमास्थितः । अथतेशरणंश | 















मूच्रस्यानम । ३) 





दररशुध्यीनचक्षुपा ॥ १५ । वे भगवान्‌ ! उद्धिमान्‌ भरद्रान संषख || 
उसकी आंतिका उपाय कने यदं |जायकर ओर पुरो$ ईश्वर्को जय आसी- || 
ककर ध्यानमें स्थित हेति भये इसके वादसे भशंसा करके ऋषियेकरि उत्तम || 
अन॑तर वे ध्यानरूप नेते इंदरकौ सरण वाक्यका कहत भ्य ॥ १९ ॥ _ || 
देखते भम ॥ ५ ॥ वग्राधयाहसमुत्प चाःसव्वन्राण 
सवश्यतिशमोपायंयथावदमरम | भयंकराः । तद्रूहिमेशमोपायं 
गः । कःसहसराक्षपवननगच्डेत्मष्टं | यथावदमरपो । २० | 
शुचीपतिप ॥ १६ ॥ किं संपूण म्राणियोके भयंकर व्याधि || 
दवताओके थु वे इद्र यथार्थ शतिक [रयन्‌ भई = हे जमराके मभोउनकी | 
उपायत करेगे इ्राणीकि पतिको पृचनेके | सातिक यवा उपायम कहा, ॥ २० ॥ 
ठियि इद्रके भवनम कौन जाय ॥१६॥ तस्ममोवाच्गवानायु्वदेशतक | 
अहृमर्थनियज्येयमतरेतिमथमव | ठः । पदरत्पमतिवुद्धाविपृटांपर || 
चः । भरद्राजोऽतवीत्स्मादपि | मरपये ॥ २१ ॥ | 
भिःसनियोजितः॥ १४७ ॥ उस परमर्षि प्रति भगवान्‌ इर विपु || 
| उस अर्थ (काम) मे मे नियुक्त किमा | उदधिनानकर  अल्पपदोते आर्ेदको || 


कटत भय ॥ २ 
जाऊ यह्‌ प्रथम वचनं भरद्वानन कडा| ~ | 


तिससे ऋषियेनि उसको नियुक्त कर हेतदिगपधन्ञानंस्वस्थातुरपराय 

दिया ॥ २७ ॥ णम्‌ । तिसूररंशाश्वतंपुण्यंवुबु 
सशक्रमवनंमत्व(सुरपिगणमध्य | धेयंपितामहः ॥ २२ ॥ | 
गम्‌ । ददशवलहन्तारंदीप्यमा | दतटिग मोपधका जिससे ज्ञानदो || 


~ = ८ ॥ स्वस्थ अतुरका ज( परम॒जयन अिसूच || 
4 सनातन पवित्र जा जआयुर्वदहे निसक। | 


वे भरद्वाज इद्रके भवनमे ध पितामह जाने ॥ २२ ॥ 
देवपिमणोके मध्यमे वटे इये अपि ऽन कन्द यमह ॥ 
समान दीपते हुये वर्क दता इद्र) को ९ 0 ध 
4 तन्मनामुनि | २ 0 | 
सोऽभिगम्बजयाशीरगिरगिनन्य | अमता तीन १ | 
सुर तरम्‌ । भाचमव बामन |यु्वेदको वद मामेति सुनि भरदवान तिसमे | 
न्रृप[णावाक्यमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ |मनटगाकर अल्पकारमेरी जानते भये२३ 











() चरकसंदितायाम्‌ । 


5 सुखातवं । सुः । रष्यर्यादत्तवान्पड्भ्य्‌ 
तः । ऋपत्याजनाप्कन्तच्चशश सवभूतानुकम्पया ॥ २८ ॥ | 
साऽनवशेषयन्‌ ॥ २४ ॥ इसके अनं तर मिचनतार्मे तपर पुनर्वसु | 
| तिस आवेदक पतापत सुखे युक्त|- १ ध या ध | 
||भरद्रान अमितजायुको पराप्त इये ओर 0 | 
|| अधिकतासे रदित उस संपूण आयु्व॑दको |"  _““ ^. 8 
|| ऋषियाकों करते भये ॥ २४ ॥ अप्िवश्वकटश्वजतूक्णःपरश 
कषयश्वभरद्राजानमगृहस्तमनाहि र्‌ः । हारातःक्षारपाणश्वजमह 


तम्‌ । दीर्वमायुश्िकीपंन्तेवेदंव | स्तनपुन्वचः ॥ २९ ॥ , ` || 
धृनमायषंः ॥ २५ ॥ अग्रिवेर्‌ १ भेट २, जातृकण्यं ३|| 


परार ० दारीत्त ^ क्षारपाणि ६ये छः | 


|| दीघं अवस्था करनेके अभिरापी वे | ऋषि उस मुनिके वचनको ग्रहण करते 
|| ऋषि आयुके वद्धन ओर प्रजाके रित|भये ॥ २९] | 


|| उस जाउवदका भरद्ानतत ह्व कत्त| बुद्धेविशेपस्तनासीनोपदेशान्तरं 


[७ तन्नरभ्रण १ 
महपयसतेददश्यथावज्ञानचश्च | यने ह त भ ताम ॥ | 
पा । सामान्यथविशेषश्चगुणान्द्र | गताश्च ॥ २० ॥ ॥ 
व्याणिकर्म्मच ॥ २६ ॥ जिससे तंच (शाख) का प्रणेता ( रचने || 
पाणम्‌ ६ हारा ) रथम अभिवेदा इजा उसमें त 
|| वे महाष ज्ञानरूप नेत्रसं सामान्य|द्धिकी ही विङ्ेपताथी कुछ मुनि ( पु- 
( विरष गुण द्रव्य कमं इनका यथायाग्य|नवस) के उपदेशम अत्तर नथा ॥३०॥ 
||कबत भ ॥ ६ ॥ = _ _ | अतोभेलादयश्वक्ःस्वंसवंतन्वक 
| समवायततज््ावति तप | तानिच। श्रावयामासुरातरेयंसपिं 
[विमास्थताः । ठार्परमशम्मं संपंसमेधसः ॥ ३१ ॥ | 
जीवितंचापिनिगेदम्‌ ॥ २७ ॥ | इसके अनेतर भरु आदिभी अपने २ || 
|| उस्र समवायको जानकर तजमे कदी |तंजको करते भये ओर कियेहुये उन || 
हुईं विधिम टिककर परम आनंद ओर |तंजोंको ऋषियोके संघ सदित जो आघरेय | 
|| रोग रदेत जावितको प्राप्त दाते भय॥ ‡७॥ | (पुनवसु)उनको बुद्धिमान्‌ वे सुनातेभये ३१ 
॥ ऋ ^ =+ [9 [७ 
अथमेजीपरःपुण्यमायुवदेपुनवे | शरुत्वासू्चेणमथोनामृषयःपुण्यक 





सू्रस्यानम्‌ । (५) 











म्मेणाम्‌ । यथावत्सूनितमितिम | विव्याग्कुसुमवर्टयः ॥ ३६ ॥ || 
हृष्ट स्तेऽनमेनिरे ॥ ३२ ॥ कल्याणकारी वायु ची ओर संपूर्ण | 
संपूर्ण त्रि उन पण्य कर्मामोेदिदा कोंतिसे मकादित _ दोतीभई | 
सूजण (रचनां) को सुनकर अत्ति आनंदित | भर स्वगसे जरु सरित पप्पाकी वर्षा 
टये मानते भये कि यथाथ सूज्रण क्रिया २|रात। भई ॥ ३६ ॥ 
सर्वएवाऽसतवस्ताशवसर्वतस्ति | अथांिवेशममृखान्‌ विविशुज्ञान 
पिणः 1 सर्वीतिप्वनुक्नोशदतयुचे | देवताः।युदधिःसिद्िःस्मृतिर्मधाभ 
रघरुवन्समम्‌ ॥ ३३ ॥ तिश्कीर्निश्षमादयाः ॥३७॥ 
संपू भतोकर दीतेपी वे सव॒ उनकी| ईसकरे अरनतर अगिवेश 
स्तुति करते भये ओर ऊंचे स्वरसे एक|ररीरोम॒दृद्धि सिद्धि स्परृति मेधा पति | 
वार यद करते भये कि संपूण भूरतोपर कीति क्षमा दया ये सव ज्ञानक दाता 
दया इइं ॥ ३३ ॥ देवता प्रविष्ट दाते भय ॥ ३७ ॥ 
तंपुण्यंृशरुवः शब्दंदिविदेवपेयः | तानिचानुमतान्येपांतन्ताणिपरम 
स्थिताः सामराःपरमपीणाशरु- | पिमिःत्ावापफूतसङ्खानाभतिषं 
त्वामुमुदिरेपरम्‌ ॥ ३४ ॥ गविटेभिरे ॥ ३८ ॥ 
स्वगमं स्थित हये देवताओं सहित पर्मधियोके संमत क्ियेहुवे उनके तंच || 
दवार्परस पण्य राब्दकां सनत भय अर्‌ | प्राणियाके संषके कल्याणक स्यि भमि 
परमाषयाक व्चनका सुनकर परमजान-| पर्‌ प्रतिष्ठाको प्राप्त रोते भये ॥ ३८ ॥ | 
अरपास्वितियोषयणो कीन दिताहितंसुखंदुःखमायुस्तस्यरि 
न नी ताहितम्‌ । मानचचतचचयवोक्तमा 
रोहपौदतेरुदीरितः॥ ३५॥ 1 १.. | 
र ६4 0 ह ॥ ष दित ओर अदित सुख दुःख आयु || 
१ क टीमों जर त “ओर आयुका हित अरित मान ये सव || 
क. न्ग |जरां करेरों उसको आयुर्वेद करते २९॥ || 
रामे ओर आन॑दसे भरूतोका कदाटुआ | 
सिग्ध गभीर वह्‌ शब्द्‌ पहुंचता भया ३५ श्रीरेन्द्रियसत्व त्वृत्सस्षयागाधार 
शिवोवायुन्येवोसव्वाभिरुन्मी । जीवितम्‌ -  नित्यगश्वानुबन्धश्च 


ठितादिशः । निपेतुःसजटारेव | प्यायिरायुरुच्यते ॥ ४० ॥ || 











(६) चरकसंहितायाम्‌ । 


















|| शरीर इद्रिय सत, सल आतमा इनके | टिकता है उसमे सव धिकेहुये दं ॥४४॥ | 
| सयोगका , धारक जीवित ओर निर्यग| सपुमाश्वेतनंतचतचाधिकरणंस्मृ 
||आर्‌ अतु इन पयायते जञ कदीर| तमू । वेद्स्यास्यतर्थलिविदऽ 
५ नवि ^! | यंसम्पकाशितः।। ४५॥। 
तस्यायुषःपुण्यतमोवेदोवेदविदां क| 
यतेयन्मनुष्याणांठो वही पुमान्‌ हे वरी चेतन इ वदी अधि- 
मृतः । वृ््यतेयन्मनु वाणा |करण इसवेदका कहा रै उसके छिये इस || 
योरुभयोहितः ॥ ४१ ॥ ञयुवदका भटीग्रकार प्रकादा किया ५५ || 
|| उस्‌ आथुका अस्य॑त पविनिवेद वेदके| खादीन्यात्मामनःकाठोदिशश्वदर || 
| चानाचान न मानात्‌ तम उतर ना| व्यसुग्रहः । सेन्द्रियचेतनंग्रव्यं . || 
| मनप्योके दोनों टोकोकौ दितं ॥५९॥ निरिन्दियमयेतनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
१ जकार आदि आत्मा मन काठ || 
कारणम्‌ । हासहेतुविंशेषश्चष ~ | दिशा द्रव्यकां संग्रह यदह चैतन द्रव्य || 
वृत्तिरुभयस्यतु ॥ ४२ ॥ ह्यो दित ३ ओर अचेतन इदरियोते || 
सव कालो संपूरणं भार्वोका जो |ररित हे ॥ ९६. ॥ 8 | 
|| सामान्य बृद्धि कारण रै ओर हास देतका। साथागुवादयोवुद्धिः प्रयत्नान्ताः 
| विशेष ओर हास इद्धि इन दौर्नोकी| परादयः ।गुणाप्रोक्ताःप्रयल्लादि 
| वृत्ति ॥ ४२ ॥ म्तेप्विदमच्यते 
|| सामान्यमेकत्वकरविशेषस्तुपृथ 4 _ + || 
त अथं सहित गरु आदि ओर इद्धि | 
कत्वर्त्‌ । तुल्य[थताहितामा |ओर परे छेकर रयत पर्य॑त गुण के | 
न्यंविशेषस्तुविपव्येयः ॥४३॥ |ह ओर प्रयत आदि चेष्टित कडातादे५ || 
|| सामान्य एकताको कता ओर विशेष सशरीरःपृथग्भावोद्रव्यादीरनागु | 
|| पथकूताको करता ह तुल्य जथको सामान्य/ णेर्मतः ! सनित्योयत्रहिद्व्यंनत 
|| जर उससे विपरीतको विोष कहते ३ जानियतागुणाः ॥ ४८ ॥ 
| सत्वमात्माशरीरचत्रयमेतव्रिद | दरवयोका जो गुणो अशयद भव || 
ण्डवत्‌ । ठोकस्ति्टतिसंयोगात्त | वह समवाय माना है जिसमे द्रव्य रहता | 
| चरसर्व्यभतिष्ठितम्‌ ॥ ४४ ॥ | वह नित्य है. उस शण अनियत दै | 
|| स आत्मा शरीर थे तीनां निदंडके | अथात्‌ सदा नरीरहते द ॥ ५८ ॥ || 
|| समान है ओर इनके संयोगसे रोक| यत्राभिताकमगुणाःकारणत्तम 


























1__ _----- ~~~ 


सृत्रस्यानम्‌ । (७) 





वायियत्‌ । तद्रदरव्यंस्मवायीतु | मतः । तथासुखार्नायोगस्तुसुखा 
निधे्टःकारणंगुणः ॥ ४९ ॥ | नांकारणंशमः॥ ५३ ॥ 
जिस कमके गुण आरत `हे ओर| सच संज्ञक जो शरीर हेवह व्याधि- | 
|| जो समवायि कारण दे वह द्रव्य हं आर | योंका आश्रय मानां तिसी गकार सुखींका || 
व्यम समवाया हकर वचे्टास रादैत|योग सखाका कारण रम(शाति)र।५३॥ || 
जा कारण ई वह गुण दताः ॥४९॥| निर्विकारःप्रस्त्वात्मासत््वभूत | 
संयागेचवियोगेचकारणंद्रव्यमा | गुणेन्द्रिये । चेतनेकारणंनिो 
शितम्‌ । कतेव्यस्याक्रयाकम | द्रष्ठापश्यतिरहिक्रियाः ॥ ५४ ॥ 
क्मेनान्यवपेक्षते ॥ ५० ॥ परम आत्मा निर्विकार रै सत भूत || 
वह संयोग ओर वियोगमे कारण गुण इद्रियासे चतन्यम कारण दं नित्य || 
| दरव्यके आधित दे करने योग्यकी जो| दष्टा दं क्याकि वद्‌ क्रियाजाको देखता || 
उसको कम॑ करते रं वद॒ कम|₹ ॥ ९ ॥ 
अन्यकी अपेक्षा नदीं करता रे ॥ ५० ॥। वायुःपित्तैकफशयोक्तःशार्रीरोदोप 
दत्युक्तंकारणकायधातुसाम्यमि | संग्रहः । मानसपुनरुदिशोरनश्व 
होच्यते । धातुसाम्यक्रियाचो | तमएवच ॥ ५५ ॥ 
क्ता तन्स्यास्यपरयोजनम्‌॥५१॥| वात पित्त कफ यद शरीरके दोरपोका || 
ये कारण आर काय करै, अव धाति-| सम्रह्‌ ह ओर मनके दोपोका संग्रह रज | 
|| आकीं समताको कते हँ इस तंक प्रयो-| जार तम इ ॥ "^ ॥ | 
|| जन धातकी समता करना ई ॥५९॥| परशाम्यत्यापधेःपृवाद्रव्ययुक्तिव्य || 
| काल्वुद्धीन्द्रियार्थानांयोगोमि | पायः । मानसोज्ञानविन्ञानधेयं 
ध्यानचातिच।चयाभयाणांव्या | स्मृतिसमाधिभिः ॥ ५६ ॥ || 
धीन †िविषेेतसंयहः॥ ५२॥ उनमें पदिला द्रभ्य युक्तिक आशभ्ित || 


उन्‌ सात | 
, काठ द्धि इद्रिय जथ इनका योगर ष व स आ ६ व | 
|| ओर मिथ्या योग नहीहे बर जो व्याधि | मानस रग जान विज्ञान धन स्न | 


दोके आश्य ( द्रद्न ) उनके तीन |धियसि शत दता ई ॥ ५६ ॥ 




















मकारके देतुका संम है ॥ ५२॥ | रुक्षःशीतोटघुःसूक्ष्मश्वटोऽथवि 
|| शरीरवच्वसेज्ञेचव्याधीनामाभयो | षदःखरः । विपरीतगुणेद्रव्येमां 





(८) चरकसंरितायाम्‌ । 







| सुतःसंप्रशाम्यति ॥ ५७ ॥ [नदीं करादै-इसके अरनतर फिरथी द्रव्य || 
रूक्ष शीत रघ सक्षम चङ विषद खर| के गृण ओर कमक कतर कि॥ ६९॥ 
जो वादे वह विपरीत गुणवान्‌ द्रव्योसे। रसनाथीरसस्तस्यद्रव्यमापशश्चि 


[कअ स 


शति त ॥ ज ध ४ तिस्तथा । निवृततौचविशेपेचमर 
सक्लह्युष्णतीक्ष्णचद्र रार्‌ ययाःखादयञ्चयः ॥ ६२ ॥ 


कटु । विपरीतगुणेःीित्त्य रसनाद्रियका विषय रसंदै उसके || 
[शुप्रशाम्यति ॥ ५८ ॥ द्रव्य जरु ओर पृथ्वीहै ओर आकार || 
|| सनेहसे युक्त उष्ण तीक्ष्ण द्रव अम्छ आदि तीनो निवृत्ति ओर विशेषमं मती | 
|| सर कटु जो पित्ते वह विपरीत गुणवान्‌ | तिके उत्पादक ॥ ६२ ॥ || 
 द्रव्योते सीघ्र शात होते ॥ ५८ ॥ | स्वादुरम्टोऽथल्वणोकटंकस्ति 
गुरुशीतमूदुश्लिग्ध मधुरस्थरपि | क्तएवच । कपायश्चेतिपट्कोऽ 
च्छिलाः । श्टेप्मणपरशमंयान्ति | येरसानांसग्रहःस्मृतः ॥ ६३ ॥ | 
विपरीतगणेगृणाः ॥ ५९ ॥ सवाहु अम्क रवण कटु, तिक्त कृपाय | 
गरु शीत गदु सिग्ध मधुर स्थिर| यह छः प्रकारका रसंका संमद्‌ काद ३३ | 
|| पिच्छिङ जो छप्मकि गुणे वे विपरीत] रवाद्ठम्खलवणवियुक्रपायस्वादु 
॥। गुणवान्‌ द्रव्यास शात रातह ॥ ५९ ॥ तिक्तकाः।जयन्तिपित्तश्टेष्माण 
|| विपरीतगुणेदशमात्राकाटोपपा कपायकटुतिक्तकाः || ६४ ।। | 
दितेः।गषनेर्विनिवरन्तेविकाराः | स्वादु अम् रवण ये वायुको कषाय || 
साधुसमताः ॥ ६० 1 स्वादु तिक्तक ये पित्तको कपाय कटु | 
देश मात्रा कारु इनस उत्पतन किये (घल ~ 2 मात्य भया करदं ॥ ६४॥ || 
विपरीत गुणवान्‌ मेषजोँसे साध्य संमत| कव्व र 


च (= ७ क 


(मानि हए ) विकार विदेषकर नष्ट| णम्‌ । स्वस्थवृ्ताहितंकिथिदर 


| का वयत्रिविधमुच्यते ॥ ६५ ॥ 

सावननत्वत्तान्वनिव्यावानागृष | कोई दोषका परशमनेहे कोई धातुको | 
दिश्यते । भूयश्वातायथाद्रन्यगु दूषित करतार कोई स्वस्थ त्तमे दितरै || 
| णकृमभ्रवक्ष्यतं ॥ ६१ ॥ इसप्रकार द्रव्य तीन प्रकारका कहि ६५ || 
|| ओर असाध्य व्याधियोका साधन-| तत्पुनास्तविधक्ञयजाज्ग मोद्धिद || 





> 





स॒चस्यानम्‌ । (९) 





(न सा ॥ 


| पाथिवम्‌ । मधुनिगोरसाःपित्तैव पाक प्य॑त रे वे ओपधि-जिनका भतान | 
| सामन्नामृगामिपम ॥ ६६ ॥ | षाव ) दी च वरूथ कदं ॥ ५०॥ 
वह फिर जागर ओद्धिद पार्थिव| म्ठत्वकूसारनयसिनाउस्वरसप्‌ 
भेदसे तीन कारका. मथु गोरस पित्त| छवः । क्षाराशश्वीरफलट्पुष्पभस्म 
[बा वया शका मास ॥ ६६ ॥ | तेलानिकण्टकाः ॥ ७१ ॥ 
| विण्मृन्नचमरताशर्थल्लपुरङ्ञखु | मृ तचा सार गोद नाड स्वरस पतते | 
| रानखाः । जङ्घमेग्यःप्रयुज्यन्ते क्षार दृध फल पुप्प भस्म तेर कांटे७\ || 
| केशाछोमानिरोचनाः ॥ ६७ ॥ प्त्राणशङ्खाःकन्यश्वतराह्यर्ध्वा | 
विष्ठा मूत्र चमं रेत अस्थि स्नायु छग| द्विदोगणः । मटिन्यःपोडशेको 


[>> कनि > 


` [|खर नख केच रोम रोचन ये जंगमोक नाःफटिन्योविप॑रीतकाः ॥७२॥ || 


|| चा । ९५ रंग कंद भरोद य ओद्धिदोका | 
१.३ [अ पञ | 
सवणसमटा ्‌ पञ्चट ठह [हि सासक सक्र मा 


| तामुधा । मनःशिललटेमणयोल [ओर उद्रीस फषटिनी करै ॥ ४२ ॥ || 
वणनारकाचन ।(६८॥। महासेहाश्वचत्वारपेचेवटवणा | 


सुवण मरु आर सिकता सहित | => मू्राणिसंस्यातान्य 
| ठाद सथा मनर मणि छवण गे निच । अष्ट सस्यातान्य 





|| अंजन ॥ ६८ ॥ एटवेवपयांसिच ॥ ७३ ॥ | 
भोममोपधमुदधटमोडिदन्तुचतु | चार महा ( डे ) केह ओर पाच || 
र श्ववान्‌ |ख्वण आर भ्रू जर आदी दृध 


विधम्‌ । वनस्पतिर्वीर्धश्ववान |. ˆ~ ५ 
स्पत्यस्त र करद्‌ ॥ ५३॥ 
त्यस्तथोषधिः ।। ६९ ॥ म श 
„> -_ | शोधनाथांश्वपदटवृक्षाःपुनवसुनिद 
|| ये भ्रूमिकी ओषध करीदं ओद्धिदतो रिताः न्वेतिसंयोतत 
|| चार प्रकारका वनस्पति वीरुध वानस्पत्य| [शताः ।_ वरता वत्तु 
| ओषधि इनके मेदसे रे ॥ ६९ ॥ विकरेषुसवेदवित्‌ ॥ ५४ ॥ || 
फृलर्वनस्पतिपुषपेर्वानस्पत्यःफठे ओर शोधनके ल्थि छः ६ पृक्ष || 
रपि । भओषध्यःफल्पाकान्ताः |एनर्सुने दिसाये जो विकारो -इनके || 
` तनिर्वीरुधःस्मृताः । ७० ॥। |संयोगको जानतां वह॒ आघर्वदक || 
जिनके फक आवि वे वनरपति भिनके| ज्ञातारं ॥ ५४ ॥ ्‌ 


पृप्पफठदौनोदो वे वानस्पत्य-जो फटको - १ विंश्तिःस्मरताः इत्यपिपाटः । 


~~~" ¢ 














( ९० चरकसंदितायाम्‌ । 


हारतदन्वाहमवतश्यामानरवृदधा | नच । आनूपं स्थटनचवह् | 

गुडा । सप्तटाश्वतनामाचप्रस्य | वकद्वावधस्मृतम्‌ ॥ ७९ ॥ 

कृमरेणीमवाक्ष्यपि ॥ ७५ ॥ रंखिनी वाय॒विडग व मेनफल 
|| गज पीपर रुना स्यामा( हर्दे ) स 6 +. | 
|| निसौय अधोगुडा ( सुनक्ा ) वा ईख ्याचोदकीरय्याचभः क | 
| सप्तला शेतनामा मत्यक्भरेणी ओर| 'कव्वाचाद्क 1. स 
|| गवाक्षी ॥ ५५ ॥ प्पीतथाभया। अन्तःकोटरपुष्ी 
विषाणिका। अजगन्याद्रवन्तीच [ओर अभया ( ह्रदे ) अंतःकोसणपी | 
क्षीरिणीचात्रषोडशी ॥ ७६ ॥ |दस्तिपर्णिका श्ञारद ॥ ८० ॥ 
|| ज्योतिष्मती विम्बी शणपुष्पी विषा-| कम्पिल्वकारग्वधयोःफएटेयत्कुट 
|| णिका अजरमेधा द्रव॑ती जर इनमे सो-| जस्यच ! धामार्गवमथेक्ष्वाकजी 
| ह्वा क्नषारणा ॥ ७& ॥ मूतेरतवेधनम्‌ ॥ <१ ॥ 


णपुरप्पीचविम्बीचछदैनेहेमव | 'कपिष्टक ओर अमलतासका फर || 


4 _ (० 


त्यपि । श्वेताञ्योतिष्मतीचेवयो ` [जर कुटजका फक ये मूदिनीं हँ धामागव | 
ज्याशीषंविरेचने ॥ ७७ ॥ आर ईक्ष्वाङक जामत कृतवंधन ॥ <९ ॥ 
|| इनम शणपुष्पां बिम्बा देमवती ये मदनकुरजच्वत्रपुषहस्तप[णना 
| छदने ओर श्वेता ओर ज्योसिष्मदी ये| एतानिवमनेचैवयोज्यान्यास्थाप 

| दिरके विरेचनमे युक्त करने योग्यंरे०७॥ | नपु च ॥ < २॥ | 
|| एकादशावशिष्टायाःरयोज्यास्ता | मदन्‌ व्ज अणुप दस्तिर्पणनी ये|| 
| भ्रटन्य्ारनाणु ॥ ७८ ॥ | दशयान्यवशिशनितान्युक्तानिति || 
एकादरा जो दोष वे विरेचनमं मरयेग| रेचमे। नामकम्मेभिरुक्तानिफड | 


| कएने योग्यै ये नाम_ ओर कमेसि| न्येकोनविंशतिः ॥८३॥ 
| मरिन [अ ^ श्रवण ू । 
|| मूषिनी करी अव फकिनिरयोको श्रवण | नासिकासे छर्दने अत्यवुप्पी करीर | 


७८ न~, (~ ॥ 
||कर ॥ ७८ ॥ दश जो रोष वे विरेचनमें करै ये नाम || 


। शंखिन्यथविडङ्गानिचपुषमध्ना [कर्मसे उन्नीस फल कैर ॥ ८३॥ || 











सूचस्यानम्‌ । (९१९) 





सपिंसोटंवसाम्बाजञेरोदटःचतु |वासनमे अभ्येगमे भोजने किर || 
विधः । पाना7्यञ्जनवस्त्यथं |प्र्वनम ४ | 
नस्या्षचेवयोगतः ॥ ८४ ॥ | शच्रकम्मणिवस्यथमञ्चनोच्छा 


अजीणोनाहयोवतिगृ ९ न 


घी तेर वसा मलजा यदह चार भ्रकरारका| दनपुच । अनजीणोनाह्‌ ह्यावातयु 
स्नेद कटाहे पान अभ्येग वस्तिके ओर त्मेशरटेतथोररे ॥८९॥ | 
+ शखकर्ममे वस्तिमे अंजन ओर्‌ | 
लहनाजावनपित्यावणापचय्‌ व [उत्सा दनमें अ्जीणं ओर आनाहमे वात || 
धनाः । स्ञहाद्यतेपुविहितावात | ग॒त्म शक ओर उदरं ॥ ८९ ॥ || 


पित्तकफापहः ॥८५॥ उक्तानिर्वणान्यृह्धमूबाण्य्टौनि || 
॥ 


ये चारां सरेहन जीवन वरूकारी आर 
मुख 
वणकी बृद्धिकारकर वात पित्त कफके वोधमे । मुख्यानियानिद्यटानि 


नारक ले इनमे के दे ॥ ८५॥ | सवाण्यात्रेयशासने ॥ ९५० ।। | 
सोवर्चटंसेन्धवश्वविडमोद्धिदमेव | ये ठवण कदे इसके अन॑तर मबक || 
च । सामुद्रेणसहेतानिपश्चस्युटं [मरते ्रवणकर्‌ जो सव अत्रये शाखे | 
वणानिच ॥ ८६ ॥ | 
सोल सेथव विड ओद्धिद ओर| अविमूचरमनामू्गोमूतरमादिपंतथा || 
समुद्रका ये पांच ख्वण दैति ॥ ८६ ॥| इस्तिमृजमथोषस्यहयस्यचखर || 
ज्तिम्धान्युप्मानवाक्ष्णानव्मपना | स्यच । ९१३ ॥ | 
यतमानिच ।आलेपनार्थयुज्यन्ते | भडका मूच अनाकामूतगोमृच्र भेस- | 
हेहस्वेदविधोतथा ॥ ८७ ॥ |कामू्र दस्तिम्च ऊटकामू्र अश्वका || 
ये स्लिग्ध उप्ण तक्ष्णि दीपनीयोम| मूच खरकामूत्र ॥ ९९ ॥ | 
उत्तम्‌ हीति थे जटेपनके रिय आश्‌| उण्णन्तीक्ष्णमथोक्लिग्धकट्कंलव || 
लेदसमदनििमे क्त दतिद ॥ ^ ॥ | णान्वितम्‌ । मूरमृच्छादनयुक्तं | 
अधोभागोद्धभागेपुनिरुदेष्ुवा | युक्तमिपनेषुच || ५२ ॥ 
सने । अग्यञननोजनार्थशिरस | उम्ण तीर रूस कड स्वग से तयु || 
श्वविरिचनं ॥ << ॥| मूर रोता वदे उत्सादन ओर अछ || 
अधोभाग ऊर्धं भागके निरूदोमे अनु-| पनोमे युक्त रोता ॥ ९२ ॥ | 





( १२ ) चरकसादेतायाम्‌ । 






चने । स्प्वभिचतयक्तमानदि | वाव दाह 
पुगदेपुच ।। ५३ ॥ 


न न्तिचि । गव्यंसमधुरकिशिदो 
|| आस्थापन ओर विरेचनमेभी मूघ्र| _ ~ ट 
~~ < ~ अजाका मूर क्सेखा मधुर पथ्य || 
ष्व्‌ गृ 1 क 
<द्रवववत्ु र गठाकल दोषोका नाराक रोतादं गोका मूत्र मधुर || 
[सषु । तदक्तमुपनाद्षुपारषकेत किचित्‌ दोषोंका नादाक करिमिकुष्ठ ९८ ¦ 
र्वच ॥ ९४॥। , | कण्टृटंशमयेत्पीर्तस्म्यग्दोषोदरे | 
-< द्रवः रामाम्‌ जर यतम इट क| हितम्‌  अर्शःशोफोदरघरन्त॒सक्षा. || 
छासियोमें युक्त दोतादै वद उपनारोमे| . `... 
ओर परिषेकमें युक्त हे ॥ ९४ ॥ र र ॥ | 
|| ~ „~ „~ ~, ~ ~ | कड्‌ इनको पीनेसे नटकरता है ओर 
दपपनायावषधघ्रचाक्रमद्चाषाद उद्रकै दोपोमे अर्यं तरिते सका मू || 
श्यते । पाण्डुरोगोपमृ्टानामुत्तमं |अरौ शोफ उदर इनकानाङक ओर क्षार || 
शर्मचोच्यते । ९५ ।। ओर सर ८ दस्तावर ) रोता ३ ॥.९९॥ || 
ओर दीपनीय विषनाशक ओर क्रिमि| हस्तिकंटवर्णमूत्रहितन्तुकरिमिकु 
| नाक कदा आर्‌ पाड़रोगियाको तो| नाम्‌ प्रशस्तंबद्धविण्मू्रपिष 


व कहा हे ॥ ९५ ॥ ष्टेष्मामयार्शंसाम्‌ ॥ १०० ॥ || 
माणंशमयेत्पीतंमारुतथानु | हस्तकामरन छवण 2 ओर किम | 


ठलमयत्‌ । कषातत्तसधाज्ागाम करुष्टियोको दित है ओर वद्धं विष्मत्र विप || 
त्यृस्मिन्गुणक्षव्रहुः ॥ ९& ॥ कफ अदो इन रोगा उत्तम है ॥१००॥ || 
|| पीनसे शप्माक क्त्‌ करता है ओर| सतिकत॑श्वासकासघरमशधरंचोध्ूमु 

वातकी अनुरीम करता ₹ आर पित्तको| च्यते । वाजिनांतिक्तकटुकंकु्व || 
| जोमागमे सचता य इसमे डप णविषापहम्‌ ॥ १०१ ॥ | 
सामान्यनसयाक्तस्तुषथक्‌त्वननर जर दरक श्वास कास अक्का । 
वक्ष्यत । आवृमनत्ततिक्तस्यात्‌ [नारक ओर तिक्त कहा ह षोडोकामूच || 
सग्धापत्तार्वरा षिच ॥ ९७ ॥ |तिक्त कटु ताहे ओर कष्ट व्रण विष 
यद्‌ भें सामान्यसे कहा यव पृथक्‌ | इनका नारक दै । १०९ ॥ 






| युक्तमास्थापनेयु कतम्‌चश्वापावरं |मूत्राक्‌ गुणका कतार भडका मन्न तिक्त- 





























| 











मृच्रस्यानम्‌ | (९३) 











. सरमनच्रमपस्मारान्मादयहावनाश आर गाण्त्‌ [पत्त्र हृतह्‌ वहत | 
सास्म्य 1 
सामरध्ययोगतः ॥ १०२ ॥ त 
|| गधक्रामृज अपस्मार उन्माद यद १ श 
[इनका विनारक दाता रे ये सव म्रब| तृप्णा्नदपनायचरशक्षाणक्षत्‌ 
अपनीवुद्धकं सामर्थ्यालुसार क्दे०२॥| पुच । पण्डुरोमेऽम्ठपित्ेचशोपे 
८ ^~ = € =\ गल्मे ५ 
अतःक्षाराणिवक्ष्यन्तकमचपागुं | गृत्मतथादर्‌ ॥१०७ ॥ 
णाश्वये । अविक्षीरमनाक्चीरगो | त्ष्णाका नारक आगर दीपन जोर || 
श्ीरंमाहिपंचयत्‌ ॥ १०३ ॥ |क्षीण ओर क्षतमे श्रेष्ट कहा हे पांड्रोग || 
इसक्र अनंतर दृधोको करते दँ आर ८ ५ १ ध ॥ "| 
| इनक जा क्म आर गण रं उनको। अतासारन्वरदादह्व्वयथाचावधा 
|| कते दं भेड वकरीं गां भस ॥ ८०३ ॥| यते | योनिशुक्रप्रदोपेपुमूतरष्वप 
| उद्टणामथनागीर्नावडवायाःचि । स्रेपच ॥ १०८ ॥ 
£ या स्तथा भतो र पुरर प 9 { 
(2 ५ अ्तीसार ज्वरदाह सृजन इनम शर्ट || 
तस्तन्यपय्‌ःस्मृतम्‌ ॥ १०४ ॥ |कटा टै योनि श्क्रके दोपोमं मर ओर || 
|| ङउटनीं थिनी घोडी जारस्ी इनका | मरदरेक दोपोमें ॥ ६०८ ॥ 
|| द्ध प्रायः मधुर क्िग्ध क्रीतल दं ओर म 
॥ ₹ | पुरीपि्रथितेपथ्यंवातपित्तविका 


| खक स्तनाका दध ॥ १०४ ॥ प वातपित्त 
1 रिणाम्‌ । नस्वारेपावगाह 
्ोणनवहणव्यमेधयवल्यंमन्कं | रिणामू । नस्यालेषावगादेषुवम 
नास्थापनंपुच ॥ १०९ ॥ 


रम्‌ । जावनाग्रभरमह्रनवास्षकप्न | व _ ॥ 
निवहेणम्‌ ॥ १०५ ॥ पुरीपमे मथितम्‌ आर वात पित्तके | 
शीणन बरंदण दृप्य मेध्य वल्य ओर () म क ८ 
मनक असन्रता कारक दं जीवनीय द| __ -._ _ ॥ ` | 
[-्मदरहे -वास कासका ना्चक॥ ०५॥ विरेचनेसेहनेचपयःसवत्रयजयते । | 
हन्तिशोणितपित्तथचसन्धानंविह | यथाकरमक्षीरगुणानककस्यपृथ 
तस्यच । सरवप्राणभृतांसात्म्यंश | ज्पृथक््‌ ॥ ११० ॥ || 
|| मनंशोधनंतथा ॥ १०६ ॥ | विरेचन स्ञेहन इन सवमें द्ध युक्त | 




























„९८१ 





( १४ ) चरकंरितायाम्‌ । 























करार ओर यथा कमसे एक २ द्धक्रे| छृष्णगन्धापरीसर्पशोपरेप्वशस्य 
12 चोच्यते । दष्विद्रधिगण्डेपुकृण 
अच्नपानादिकेऽध्यायेभूयोवक्ष्या | प्वप्यटजीपुच ॥ ११५॥ || 
म्यशेषतः । अथापरेत्रयोवरक्षाः | ओर कृष्ण गेधा परीसर्प शोय । 
पृथ्येफलमृटिभिः ॥११३॥ [अश रोगोमेकडा ई दष िद्रभि गंड इ | 
अ । अध्याये संप ओर अर्जी इनमेभी ॥ ५५५ ॥ | 
| अच्पानादिक अध्यायमें संपूर्ण रूपसे 
अन्य तीन पृक्षय भिच्रं ॥१५१५॥ दिचक्षणः । इत्यक्छाःफटमदि | 
सुद्यकाश्मन्तकास्तेपामिदंकम्म | न्यःत्हध्रख्वणानिच ॥११६॥ || 
पृथक्पृथक्‌ ॥ वमनेऽध्मन्तकंवि | _ इन छः पूरवाक्त शोधनके  वकषाका || 
यातखुहीकषीरविरेचने॥ ३३२॥ [माच मदुप्यजान य फषटिनी मिनी || 
सेह ओर रवण ॥ १५६ ॥ 
|| , कि भृहर जाक बेडा उनक प्यक २| मतक्षाराणिवकषा्वपव्येदणः 
क्म यद्‌ दै बमनमे वेको जाने ओर| न र 1 
धृहरके दृधक्रो विरेचनमे ॥ १५२२ ॥ स्त्वचः । आपधानंमरूपा#या 
[.} ४ क ज $ क क जानतेद्य ने ॥ \9 ॥ | 
क्षारमकस्पावज्ञयवमनसावरचनं | ४ कि | 
5९ = ५ ८ ६ 
द मास्चानपराच्‌ वक्षानहयषाहता जो देसे वे करे नामरूपसे ओप्को | 
सत्वचः ॥ ११३ ॥ वनमें अन्किः पारक ॥ ५१७ ॥ 
|| ओर आकका दूध वमन ओर विश्चन| अविपाश्येवगोपाश्वयेचान्येवनवां 
| दोनोमे जानना इन तीन. अन्य बक्षको| सिनः । ननामज्ञानमात्रेणरूप 
करते जिनकीचचा हितद्‌ ॥५५३॥ ज्ञानेनवापुनः ॥ ११८ ॥ 


पूतिकःकृष्णगन्धाचतिष्कश्वत | मौर मेडके पारक गोप ओर जो || 
थातरुः । विरेनेपरमोक्तव्यःपति [अन्य वनवासी हं वै जानते ई नामके || 


कःसितिकस्तथा ॥ ११४ ॥ [खानमघररे वा सपक क्ानसे ॥ ९६८] | 


त ओषधीनापराभातिकधिदरेदितुम 
पूतिक ओर तिषटक ये दोनो विरेचने| हति । पागजञस्तरयरुपज्गस्तरता 
| | मोग करनयोगय दे ॥ ११४॥ | तत्ववुच्यते ॥ ११५ ॥। | ग करनेयोग्य है ॥ २१४ ॥ तत्वविदुच्यते ॥ ११९ ।। 





स॒च्रस्यानम्‌ ॥ ( (8) ) 


ययय पिति 








¦ . आओपिर्याकी उत्तम प्रा्िको कोड यक्तिके विना युक्त भेषज अधम्‌ || 
न्म जानसक्ता दं जो उनके योगकर | जानना योगसेतीकण विपभी उत्तम ओ || 
ज्ञातता आर रूपका ज्ञाता द वदी तव्ववि्‌| पध दाता दै ॥ १२८३ ॥ 
( ज्ञाता ) कहाता दं ॥ ९५२. ॥ मेपजंवापिदर्थक्ततीश्णंसम्पयते 
ध नीय वपिडूवुक्तताक्ष्णसम्प्यते 
| किपृनववराकिजनप्वाद्मपवाःसव विपम । तस्मान्नभिपनायक्तय 





् पृ न्त्‌ र त्‌ [ति ~~ 

| र ' ल्प ता क्तिवद्धिनपेपनम्‌ ॥ १२४ ॥ 

| वादनक्राटप्पिादतम्‌ ।।३२०।।| अर दुरयुक्त टनिसे मेपजभी तीक्ष्ण | 

। अर जोक ओपधिर्योको सर्वथाजाने |विप दोजाता तिससे ह बुद्धिमाय्‌ वैयको || 

|नो क्या कटना द देककारके विभागक |युक्तिसे अन्यथादुक्त जो कोई भपजंदे ९२४ || 

(9 ध ताः धीमताकरिञचिदोदयंजीवितारोग्य 

| पुरपवृर्पवद्वसतविज्ञवािपक्त | कक्षिणा । कुर्व्यानिपतितोम्‌ 

| मः। वथाविपेवथाशचवथामि | श्िसरोपंवासवाशनिः ॥१२५॥ 
रशनिवथा ॥ ३२३ ॥ वद यदि जीवितके आरोम्यको चारै | 





| पुरुप = का देखकर उन आपधियाके [तो ग्रहण न करनी इटरकावच्र मस्तकपर || 
क्प जां जान वंह अत्यतं ऋष्ट पक्‌|पठ तों रोपक्रा छोड देता द जयत्‌ || 
जानना जसा विप ज्ञा श जसा अद्य |मारतानदा ॥ ५२५ ॥ । 


जसा व्र ॥ १५१॥ | सरोपमातुरंकुर्याचत्वज्ञमतमोप 
तथापधमावज्ञातविज्ञातममृतय धमु । दुःखितायशयानायश्चदधा 
था । ओपधंल्नभिज्ञतेनामरूप | नायरोगिणे ॥ १२६ ॥ 

गृणाच्चाभः ॥ १२२ ॥ ओर पूर्खकी संमत (दी) ओषध 


तेसीरी विनाजानी ओषध है ओर |रोगीको दषनदीं रखती जो भाज्ञका अ- 
जानी हुड अगते समान ह नामरूप गुण |भिमानी दुःखित सोति हये श्रद्धावान्‌ 
|इनतीनोते नदीं जाना हुजा ओषध ९२२ |रोगीको ॥ १२६ ॥ 

विज्ञातंवापिदुर्क्तयुक्तिवाद्येनभै | योभेषजमविज्ञायप्राज्ञमानीभय 

पजमू ! योगादपिविषंतीक्ष्णमुत्त | च्छति । तस्याचमृत्युदतस्यदुमं 
मंभेषजंभवेत्‌ ॥ १२३ ॥ तेस्त्यक्तधर्मेणः ॥ ३२७ ॥ 
ओर जाना हामी दुष्टयेगसे वा| विनाजाने ओषध देता है मृयुके दूत 








( ९६ ) चरकसंदितांयाम्‌ । 


। = | 

| दुमति धमके स्यागी ॥ १२४७ ॥ च्यत । सम्यक्‌परयागसवषासि | 

| नरनरकपातस्यात्तस्यस्तम्नाषे | दिराख्यातिकम्मणाम्‌ ॥१३२॥ || 

णादपि।वरमाशीविपविंकथितं | ओर वह वेयोभं श्र हे नो रोगि || 

ताग्रमेववा ॥ १२८ ॥ छुटादे सपण कमकि सम्यक्‌ मरयोगको सि || 

|| उसके संग सेमापण करनेसेभी मनुष्य द्‌ करद ताह्‌ ॥ ५३२ ॥ 

|| नरकमे पटतां सपका विष अष्ट इई ओर| [सद्धराख्यातसवश्वगुणयुक्तापे 

|| पियाहजा पकाया ताग्रभी शर्ट है ५२८॥| पक्तममू दति ॥ १३३ ॥ 

|| पीतमत्यभिसन्तपाभक्षितावाप्य | ओर संपूर्णं गणोते यक्त अति श्र | 

योगुडाः । नतुश्रुतवतावेदंविभता | वैको सिद्धि कददेतीरे ॥९३३॥३इि॥ | 

शरणागतात्‌ ॥ १२९ ॥ तजर श्टोकाः । 

|| ओर अत्यंत अगिमे तपायेहये रोरा न 

| डका भक्षणमी शरेष्ठ है ओ प॑ंडितोके| आयु वदायमहतुरागमस्यतततनं 

| वेशको धारणकियेवेद्यको शरण आये९२९| मू । सूचेणसायनुज्ञानमायुवद्‌ 

|| गृहीतमन्न॑पानंवाविततंवारोगपीडि । स्यानणयः ॥ १३४ ॥ । 

तात्‌ । भिषकवुभुरषै्मतिमानतः | उसमेये शोके कि आयुवैदका | 

स्याहूणसम्पदि ॥ १३० ॥ [आगमन दतु आगमकी गति सूक | 
अभ्यनुज्ञान आयुर्वेदका निणय ॥ ६३०॥ || 

|| रोगपीडतसे अच्रपान धनका ग्रहण 

|| करना श्रेष्ठ नदीं इससे" होनहार मतिमान्‌ 4. 

वेद्य अपने गुणोकीं संपदायमे ॥१५३०॥ | नमर्‌ । हतवश्चवदपाश्रवजंत् 

| प्रेपयत्नमात्छितभाणदःस्याय | भरह्णतच ॥ १२.५॥ | 

थानरृणाम्‌। तदेवयक्तंभेषलज्यंयदा | जानने योग्य संपूण कारण आयुरवैदका || 


रोग्याथकल्पते ॥ १३१ ॥ | मयजन देत ओर दोष ज सेमहते 


°` _ -. [भेषज ॥ १३५ ॥ 
एसा उत्तम यत्न कर्‌ जस मचुषप्याक 1 


ग्राणाका दाता हो वरी ओषधयुक्तदे जो। रसाःसब्रत्ययद्रव्याल्चविवद्रल्य्‌ 
| आरौग्यका करतां हो ॥ १३१९ ॥ | संहः । मृटिन्यश्चफलिन्यश्च 


कि सिपक 


सचवभिषनाश्रागक्यायःत्रमा 


वि 


स्नेहाश्वठवणानिच ।। १३६, 





सृ्रस्यानम्‌ । ( ५७ ) 





| '. प्रतीति सादित रस अर द्रव्य यह्‌|कत्िअपामागकं बीज पीट आर मिरचवाय | 
| तीन प्रकाग्क्न द्रव्यत संग्रह मृछिनी| विडंग आर सदिजना सरसों ओर तुरु ९॥ | 
! कनी नह आर ख्वण ॥ ५३६ ॥ | अजाजीश्चाजगन्धाश्चपीटन्येलां 
| पूाराणिवकषा्पब्ेशीरत्व | हरेणुकामू । परथवीकासुरसाभ्वे | 
1. नाश्रवाः। क्माणचपास॒वपायो | तांकटेरकफणिनकौ ।। २ ॥ | 
| सायोगगृणागृणाः।। १३७ ॥ जीरा अजगंधा पीट इलायची दरणु | 
| । मच. घीर आर दृध) चचाके आश्र-|८ मोथा) पृथ्वीका तुकसी चेता ङ्टेरक || 
|च जो छः दहं वे ओर इन सवक कमं |फणिजक ॥ २॥ | 
¦ याग आर योगोकैटण अगण ॥१३५७॥| शिरीपवीजंटशुनंहारदरेखवणद्रय 
| वयापवादोयन्रस्थाःसवचगणिपजां | मू । ज्योतिष्मतीनागरश्चपिया 
| नुणाः । सवमेततस्माख्यापुवं | नूमर्विरेचेने । ३ ॥ ्‌ 
| शध्ययेमहपिणा ।। १३८ ॥ शिरसके बीन ट््न दोनों हल्दी 
| दति दीर्घजीविताध्वायः ॥२॥ |दोर्नो ठवण ज्योतिष्मती मढ इनको 
| वोकी निदा जीर जो सव वदयोके शर्क र्चनम द॥ 

 युणद्‌ व सव्र यद संपूण पिरे अध्यायम। मारवशरसशश्र्टपनत्ष<दावद्‌ 








मिन कठा ईं ॥ ५३८ ॥ के । क्िमिव्याधोअपस्मीरेघ्ाण 
। भ ~ नाभेप्रमेहने ने | ¢ || 
दव प्य ।( 
रती योऽ | ९ पिपासा - .०नसमर | 
प्पएमपत्‌ वकि ` "नसमं 98- 
अथा. ठ१.., लदिर्ण- "नप [अरदधावभेदकमे क्रिमि्योकी व्याधि अप- 
व्याख्यास्यामः | स्मार घाणका नाद भ्रमेद इनमेदे ॥४॥ 
इति हस्महहमिगवानात्रेयः । | मदनंमधूर्कनिम्ंनीमूतंक्तवेधन 
दसकं अनतर्‌ अपामाग ॒तदुलाय| मू । पिप्पलाद जक्ष्वाकृण्यटा 
अध्यायका व्याख्यान करते रे-यह भग- धामामवाणिच । ५॥। 
8 महीम मेनफर महुभा नींव जीमूत कृत 
अपामागस्यबाजानापए वेधन पीपर टज इदवाकु इरायची 
रिचानिच । विडज्गन्यथागम्रू |धमागव इनका ॥ ५ ॥ 
णस्षपास्तुम्बुरूणच ॥ १ ॥। उपस्थितेश्टष्मपिततेव्याधावामा 








भ. 


( ९८ ) चरकंसारेतायाम्‌ । 











शयाश्रये । वमनारथरयुजीतमि | पलशङ्कतृणेचेवन्तहांश्चलवण। 
हमदूपयव्‌ ।। ६ तिच । उद्‌वित्तविवन्धपयज्या 
शप्प पित्तकं हानपर्‌ आर आमाशय दूस्थापनसदा ।। १३}; 
किन्याचम क्य दहका दाषत न कर्क 
वमन के छयद्‌ ॥ £ ॥ 


तिवरतां्रिफलादन्तीनीलिनीसम 
लांवचाम्‌ । कम्पिल्वर्केगवाक्षी 


पटाशञ कत्रण स्नेद ओर वण इनको || 

0 ^ $ [ऋ न । ॥ 
उदावते विर्वध आस्थापनोमे सदा युक्त || 
कर ॥ १९॥ 


अतरएवोपधगतातसंकल्प्यमनुवा 


च क्षारणामुद्काटकामर्‌ ।1७॥। सनम्‌।मारुतघ्रमितिपरोक्तःसंयद्‌ 
निसोथ चिफटा दतीनिदिनी सप्तला वच ॥ १२॥ 
कपिल्यक गवाक्षी क्षीरिणी उदकीया ॥ ७] प्िकामक्‌ 


टन्यारगव पद्राक्चाद्रवन्तीनिच इनी ओंपधकि सम्रहसे अयुवासनकीं 


टानिच । पृक्राशयगतेदोेविरे कल्पना कर यह्‌ मारत नाडक पाच | 


कर्मक संग्रह कदा हं ॥ १२ ॥ 
५ तान्यपस्थितदोपाणांसहस्वेदोप 
पीलु मरुतास मुनक द्रवसी निच लहस्वदा 


इनकी पकारायके दोषमें विरेचनके ल्थि। पादनः। पश्चकमाणिङवीतमाना 
दे॥ ८॥ काटाविचारयच्‌ ।। १३॥ 
भटलाचातिमन्थाच्विल ल्वृश्यो (..“" € दष जनका रेते पर्या 
नाकमेल्- "+ ^ त । अमे र स्वद्‌ उपपादनोे पाच कर्को 
सेगपीटितसे अन्नपान धनका म्रहण|, ~> कालको _ वचारकर करे ।ध ९३॥ 
ग्नपर्णीनिदिषिकाम्‌।९। [म ^" ` 
श 
1 ¢ , साज्ाकाटाश्रयागाक्त [साद्धयु 


पाटछयरर्णविटस्योनाक केदाररा 
| पृश्निपर्णी निदिण्धिका) ( कट्टा )) क्ताप्राते्ठता । तिष्टव्युपारयक्छ | 
बलश्वर्द्ाबहतीमरण्डसपुनर्नवम्‌ लोद्रव्यज्ञानदतासद ॥। ३४ 


न युक्तम 
गड्वी | मात्रा आर्‌ कारक आथा 
यवावकुटुत्थाचकालनिगु सि {समत ह जोर पन्ये | 


संदनानिच । १० ॥ के ऊपर संदेव युक्तिका ज्ञाता टिकताह २४ 
वर, गोखरू) कटेहरी, अरंड सांठ अतजरभवकष्यामियवागवविधो 


। र 
व ५. ~ | पथाः 1 विविधानांविकाराणांत 
मि ॥ १ 


~ 


न 





(र 








स्रस्यानम्‌ ) ( १९ ) 





त्माध्यार्नानिवक्तये 1 ३५ ॥ आधि जके वक्रीके दृधमें हाउवेर 
उस अनन्तर अनेक प्रकारके ओं-|क्मल माठ पृश्निपर्णीं इनकी वनी 
ही यवागमोका अनक अन्तरैः वि-| यवागू पीनस रक्तातिसारका नाद करती 


¦! पाकी 
| कार आर उनके साध्यांकी निचक्तिके टये |2 ॥ ५५ ॥ 
0) दयातुसातिविपपियां्मिसाम्रां 


¦ 

| , पिप्पद्धप्रिप्पलम्रृटतचव्याचत्रक | सनागरम्‌ । वद्रूकण्टकार्‌ 
| ¦ नागरः । यवागुदीपनीयास्याच्छर | श्यामक च्छरे्फाणिताम्‌।।२० 
| दश्रीचापसापिता ॥ ३६ ॥ | आम सहित रोग रोयतो अतीस 
(' पीपल, पीपटामरल, चव्य, चीता,| आर अम्ट सदित आर सोखकी र 
| सट इनकी ननाई यवागू दीपनी ओर | खरः केह फाणित सहित इनकी 
{ चलनाकक होती ॥ ९६ ॥ मूचकृच्छरमं यवागूकरो दे ॥ २० ॥ 

| । दधित्थविल्यचाङ् 'रीतक्रदाडि वरङ्गपिप्पलमनूकिन्रतिमीस्च 
| ` मसाधिता । पाचनी्राहणीकेया | नच । तकरदधायवग्वा 
!' सवतिपा्रमदटिको ।। १७।॥ | त्किमिघ्ीससुवर्चिका ।। २१॥ 
दयित्य(केथ) बल चांगेरी तक्र अनार | वायविडंग क ध मिरच 
| स वनाई यवागू पाचनी जार माददेणी 1 ९॥ ५ 
+ हतर सार्हत्‌ रग 
1111 
५६ ¬ एचाम्डन्य. | "= 4 पिपासा्रीविपघ्रीचुसो 


| न] {1> 
चसापिता । दाडिमाम्लादितपे | भना १1 | 
मुनक शारिवा सीट षपट सहतं | 


यापत्तश्टत्मातत्तारणाम्‌ ।१८। |नागर इनकी सोमराजीमे पकाई यवागू 
शारप्णी वरा वेक पृभ्िपर्णी इनसे | विष नाङाक रोतीरे ॥ २२ ॥ 
| बनाई यवागू अनारकी खटाई मिंखाकर सिद्धावराहनिृहेयवपूर्बृहणीम 


©^ = 


| पित्त कफके अतिसार विकारियोको पीने ता । गचेधुकानांमृष्टा्नकषैणी 


याग्यह्‌ ॥ १५८ ॥ ५ + 
पृयस्यरद्दोदकेखगेदीवेरोत्पटना | पा्तमा्तक| 
वराके निग्रहम्‌ वनाई भने गेहूकी 


गरः । पयारक्तातिसारत्ीपृरशी | यवाग्‌ वृंहणी, क ई ओर सहत मिरी 
पण्याचस्ाधिता । १९ । ।कर्पणीया कदी हे ॥ २३॥ 





| 
| 








(२०) चरकसंहितायाम्‌ । 











सर्पिप्मतीव तटाक्नहनाठवणा तक्र{सद्धायवमःस्याद्घतनव्यापि 
न्विता । कुशामटकनिगहश्या | तिनारिनी । तैरव्यापदिशस्ता | 
माकानाविषक्षणी 11 २४ ॥ ततक्रपिण्याकसाधिता।२८॥ 
अधिक तिल आर घी जिसमे री| म्मे बनाई यवागू वृतसे येदा टये रोग || 
| एसी रवण मिटी यवागू स्नेदिनी रोती को नष्ट करती र. ओर मट़ेके पिण्याक्रमं || 
|| ककी वनी यवागू विरुक्षणी करी दे २४ [श्रेष्ट ह ॥ २८ ॥ | 
दशमूठशताकाह्किश्वास्षक गव्यमांसरसेःसाम्डाविपमज्वर 

फ पिह । यमकंमादसासद्धापक्रा नाशिनी कृण्ञ्यायवा्नायमफे 


शयरुजापहा । २५ ॥) पिप्पल्यामलकेःभिता 1! २९ ॥ || 
ददा मूलम पकाई कास चास रिका| गोमांसके रसम बनी जो अम्ढसरित || 
||कफ़ इनकी नाशक रोती रं ममकमं | यवागू हे वद॒ विषमज्वरको नषटकर्ी ॑ 
|| मादस वून। यवाय पक्रारायक रागक्र | जके यमकमें पीपर अर आमरोकी || 


दूर करती हे ॥ २५॥ 
८ वनाई यवागृकठको हितदाती रे ॥२९॥ | 


| शाकेमासिर्तिलेमंपिःसिदावर्चो | तापरचृदरसेसिदरितोमाशरुना 
| निस्स्यात । जन्ब्वात्रास्विमष | पहा} समाषविदलावष्याधतक्षी 





नन ज 


त्थाम्लविल्वेसांमराहिकीमता २६| रोप साधिता ।। ३० ॥ 


|| याक मास तिङ्‌ उडद ईनकग-यवागरू| त्ाप्नचृड ( युगा ) के २ सिद्धता 
|| =उनेथकास्ती हे जान अ इव वीथेके मागेकाजो रोग उसकी नारक 
| गुरुटी दाधेर्य अम्ङ वेर इनकी यवागू हं आर उडदकां दाटसाहत हयार 
| संग्राहिणी मानी हे ॥ २६ ॥ .. _ [धमे वनाई दोयतो वीरं वद्धक रोती ह ३० 
| क्षारचित्रकटिङ्गवम्लयेतसेरगदनी | उपोदिकादधिष्यान्तुसिद्धामदवि 
मता । अभयापिप्यटीमूल्विष्वे | नाशिनी ॥ शषुधंहन्यादपामार्ग 


वातानुोमनी ।। २७॥ ्षीरगोधारसेधिता ॥ ३१ ॥ 

क्षार चीता दीग `अमर्वेत इनको| पोई ओर ददी से सिद्ध तो मदको 
यवागू मेदिनीं करी ₹-दरड पीपलाम्रर [नष्ट करती है ओर ओंगा दूध गोधा- | 
साट इनकी यवागू वातकं! अनुम |कारस इनमें पकाहं यवागू श्चुधाको नष्ट 


करतीदहे॥ २७॥ करती दै ॥ ३९.॥ 

















| 
| 
| 







० यद भगवान्‌ अनत्रेयकहतेर, ` | ये आधे २ शोकम कदी जो ओषध 


सुस्थानम्‌ ! (२९) 





तरश्टाक्ाः ।अघ्ाविशतणत्यं । आरववःमडगजःकरजावासागु 
तायकागवःपारकात्तताः । प्च | इचामद्नहारद्र्‌ । भ्याहुःसुराह 
क माणचाान्रत्वमारतनिपर्ज्य्‌ खदिरोधवश्वनिम्बोविडङ्गकरवी 
सरह: ।! ।। ३२ ॥ रकत्वक्‌ ।। १ ॥ 


, उसमे य छक किः य्‌ अषटाईस| अमरता फेटगज करन वासागिरोह || 
¢ यवागू कह द जर पाचक्मा क|मनफल दोनों रल्दी श्रसुरा खदिर धमा 

श्रयम कटाह्‌। २ 
आाश्नयसे भमज्यका संम्रह कदार्‌॥ ३२॥ |सा नींव वायविडंग कनेरी तचा ॥१॥ || 


न. 
^ 
4 


| 
। 





प्व॑मलफलठन्नानहेतोरुक्तंयदोपध 
म॒ \ पञ्चकर्माश्यज्ञानेतोस्तत्‌ | अन्यश्वप्जश्रुनःशरपिशतदय 
कत्तितपुनः ।। ३३ ॥ मशोगुगगलकष्णगन्धे । फणिनज्ञ् 


परि मर फरक ज्ञानाथ जो ओषध।| कवत्म्कसतपणपिादटनकषसु 
ऊटीयी वही ओंपध पांच कमक्रि आनित| मन्‌ःप्वाटाः ।॥ २॥ | 
ल्यि पुनः कदी हं ॥ ग्रथि भोजपत्र छहसन रिरस रोमा || 
तिपत्तिमाद्‌ । भिपगापधसयोगेः |पीट्‌ करट समन के पत्ते ॥ २ ॥ | 

| चिकित्साकत्रमहति ।। ३४ ।। | वचाह्रेणद्िवतानिकुम्पोणष्ात 


दृतिभेषजचुष्केऽपामार्गत्तण्डुरीयो च सि 
नामद्धितीयोऽध्यायः ॥ २ कंमगार्कमरसनच । मनगशखट 


स्थिक यु. ~, > तान्टन्यः। ---मएलकासाप्रमस्तायुनर 


{^ 


ध 


! 
| 
| 
। 
॥ 
। 
| 
| 
॥ 
। 
| 
। 
। 
| 
| 
। 
॥ 





| जतात्मा प्रतिपत्तिमान्‌ ^ ज्ञाना ) नो| ध्रसर्नाः 1! ३ ।। 
वेय ३ ओपधेकि संयोगेसे चिकिसा व 
करने को योग्ये ॥ ३४ ॥ वच मोया निञ्ञोथ निदुम मिङावा 
इति मेपन चतुष्के अपामागं तंडुलीयो गेरू अजन मनाशट गृहधूम इटायत्च। 
नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ > ॥ कीस मोथा अन रोध सजनी ३॥ 
त॒तीयोऽध्यायः। इयर्दर्पे विहिताःषंडते गोपिततपी 


|| अथात्‌रग्वधीयमध्यायं वक्ष्यामः | ताःप॒नरेवपिषटाः । सिद्धाःपरंसष 


का द अनर आरभीय अध्यय | पुतलयुक्ताचपरदहाभिपनाभयो, 


दति हस्माह्‌ भगवनाजेयः। ज्याः ४॥ 


। 


(२२) चरकसंदिताय।म्‌ । 






का ^ 


इनको गोकेपित्तमं चण करक भगवं कुश्ामृतासङ्गकरङ्कटेरीकाशीश | 
|| ओर फिर पीसे फिर सरसो के तरम्‌ काम्पिष्ठकरोधरमुस्ताः । सौग 

|| भटीगप्रकार पकाये इनत्रर्णा के प्रदेदा-| ~, < ~ जैरसोविदङ्खमनः र 

| कोतैच युक्त करे ८ दे ) ॥ ४ ॥ रवकसजरसावडङ्गमनः शिरा 
कष्टानिरुच्छराणिनवं किखासंसुरे | चकरवीरकत्वक्‌ ॥ ८ ॥ 


+~ गन्द कुट रर्टेः या गिरोय असंग कटं | 
क द्द्‌ गर के 
दरक ठन । पनन [केरी कसीस कांपिल्यक ( क्वीला ) || 


प्यपचात्तामाहयुःनवुष्स्त्व | छोध मोथा सौगंधिकसर्जरस ८ सतनी ) | 
[चराचराणम्‌ । ५॥ वायविडग मनसि कनरकी तचा ॥८॥ || 
|| ये इच्छ्‌ नवीन किलास ९ तेलाक्तगाचस्यरूतानिचृ्णन्ये || 
|| टुत किमि दाद्‌ भगंद्र्‌ अश 3 ~= णार्थम्‌ }. ददः ॥ 
| सुजरी इनमनुप्योके रोगोको प्रयोग 9 
|| कुषटहर्दिसुरसंपरोटनिम्बाश्वग | चिकाचेवतथेतिशान्तिम्‌ ।९।। | 

धूसुरदारुशिभ्र । ससषैपंतुम्बुरुधा|| इन वर्णको उस मनुप्यकौ मरने | 
न्यवन्यचण्डांशचर्णानिसमानिक [कषय दे जिसका गात्र तेरुसे भीगाह || 
। उसके दाद सजी किटिम खान विच- || 
याद्‌ ते ९ ॥ व _ . [चिकाय सव तिसींमरकारशात दौतीं है ९ || 
|| कूट दाना दरुदीं सरस पटोरू नाव ~ ~ ~ ८ | 
|| जसगंध देवदारू सो्दजना सरसों वनका स | 
|| सवर वीन्य चंडा इनकी = ठछंकर | ५-ठ हर-भदहः। तृल्यावडज्ग मार्‌ 
चूणकरं ॥ ६ ॥ चाष्ट ठधच्वतद्रत्समनगश 

तस्तक्रयुकतःव्रथमरारारतवटलाक्तमयु | टठस्यात्‌ । १०॥ 
 द्रत्तयितयतेत।तथास्यकण्डुःपिड | दोनों मनि भिरच ते आककाटूध || 


[> 


काःसकोगःक्ानिशोफाश्वशमं इनका मरना टको हरताहे वायविदग || 
वनन्ति ॥ ह ॥ मिरच कूट ठोधं आर मनशिक ये सवतु || 


भ व्यं ॥ ९०॥ 
||. उनको महे मिलाकर परिले तैठमे| रसाजनंसभपन्ा्वीजंयुक्तःकपि | 

भिगोये रारीर पर उवटना करनेका यत्न 
करे उसके मनसे इसके जटी पिदिका| (वर १९१८ १.। करज न जडगजं || 
| कोठ छ्ष्ट शोफ स्तिको प्राप्त रोते ७ सकट गामूत्रापष्टश्वप्र्‌ःपद्ह्‌ः १ १।। || 




















~~~ 


सूत्रस्थानम्‌ । (२३) 











रसोत प्रपुच्राड (वाड ) केवीज इनको प्णान्यथकाकमाच्याः । तैठ ॥ 
कके रसम मिलाकर ठप करना युक्तट| क्तगाजस्यनरस्यकु्टान्मुद ये 
करजके बान एठगज( वाड ) ट इनका श्हनचछैश्च ।। १५ 
गोमूचमें पीसकर मरदह करना शर्ट हे ५५॥ ॥ 

उमेहग्दिकृजस्यवीजंकरवी |, चरंश सके पततोको ओर काकमाची 

जँ सुमनःशरवालान्‌ । त्वचंसच (मकौद › क परतो ममं पीसकर 


ः सपति ~ |आर सदी अश्वमारके (कनेर ) के 
रयाह्यमारकन्वलपतिटक्षारयुत |को पीकर तैरमें गा्को भिमोकर उदर 


विदध्यात्‌ ॥ १२ ॥ तन (मलना ) करतो मनुप्यका 
दानां दखदी इटजकावीन करंजका ङ टूर रताहं ॥ ५८५ ॥ 
(ज सुमना के मवार हयमारक (क्नर )| कोठंकलत्थाःसुरदारुराक्लामापा 
री त्वचा अर शुदा इनका तिलकं तसीतेटफलानिकुटम्‌ । वचाश 
क्षारमं मिलाकर ङेपकरं ॥ ९२ ॥ ताद्वायवनर्णमम्टमृप्णानिवाता 
मनःशिलात्वक्षटनात्सकरृषटःसखो | _ ~^ .-“~ = 
मायनाप्रदहः ।} १६ ॥। 


मशःसेडगनःकरञजः । म्न्थिश्च | "` ` "र. 
कौर कुरुथी देवदारु रायसन उडद्‌ 
पक्र णाकारः ५५ 
गः वक निसा्या जटसीका तेर ओर फट कृट वच सफ 
नितुप(दकनं ॥ १३॥। जोकाचूर्णं अम्ट यद प्रदेद वातरोगोको | 
मनसि कुटजकी वकटी व्र लोमशा |द्रकरतादे ॥ १६ ॥ 
एटगज करं ग्रधि, >ुन णच नव्य 


(स्ट पम्स्म्~उगेशवारेरुष्णं 
जड इनकं चूणा कौ तुप जलम ॥ ता +> १ 


पके ॥ १३॥ भदेहःपवनापहः््यात्‌ । सरे । 
पठाशनिर्यहरसेनचापिकर्पादता | त॒रगिदशमूलमि्र्न्धोपर्वानिल । 
न्याठकसम्मितिन । दर्वीपरटेपंमब | जित्पदेहः । १७ ॥ 
दन्तिरेपमेतत्परकुषटनिपुदनाय १ ४॥ | जके मर्स्योका मांस वेशवार इनको 
पठाककी भस्मके रसमे पकप आट |उप्णकरके जो मेदे वह्‌ वातनाशक 
कमर जरम पकाकर कषभर निके चायो सेदो दशमूल वा ग॑धोपध्‌ मिलाकर 
इसरेपको द्वौ अरेपकहतेरे यद ठक जो भद्रै वहभी वातको जीतेदे ॥९७॥ 
नाशक लिये अतिश्रेष्ठ ॥ ९४ ॥ तक्रेणयुक्तंयवचृणमुप्णंसक्षारमा 
पणोनिपिष्रचतुरंगुटस्यतकरेण | तिंजटरेनिहन्यात्‌ । कुष्टशताहां 












( २४ ) च्रकसंदितायाम्‌ । 










स॒वचांयवानांचर्ण॑सतेलम्टमुषन्ति आर रक्त सहित वाततम गेहुका चरणं | 
वति | १८ ॥ वकरीका दध इनका धृत सरित देह || 
रक्त वातमं ओर नत ( तमर ) उपल | 

६ त्रम मिखा जोका चण क्षार मिरा चंदन छूट इनका घृत सदित मदेह रिरकी | 
|| ओर उप्णोय तो मख्नेसे उद्रको पीड़ाको | पीडामें उत्तेरे ॥ २९ ॥ 


| ्ंतकरताद कूट सोफा वच जोका चर्ण | प्रपोण व 

| तेरमें म्ड मिखाहृजा वातमें कहा ९८ ६ 

| | स शित 
उताहमपृक्व्कवलातवा जायसिवत प्रदेहो रेहिरकाप | 
ट््चकरोरुकश्च । पुरतविगारी्च 


सितागलाजकयाहगवनेस | कचोरकैषव ।। २२॥ | 
सितापटा्कुवालद्क्नत्त वडाकमरु देवदार क्ट गुरहर | 
र्णः ।। १९. || इरायची कमर उतर रेकी एरका || 


प्रदह | 
दोना शताद्र (सफ शतावर ) महुआ | अखं चारक इनक त्‌ सरत दह | 


|| राटदं खरंडी वला चिरोजी कसेरू शिरकी पीडामं उत्तम ह ॥ २२ ॥ 
| विदारीकंद्‌ मिश्री इनका अदेह रक्त वातमे। रास्राह्रि्रिनरदशताहेददेवदार 








| करना ॥ ९९ ॥ णिसितोपलाश्च ¦ जीवन्तिमूरंस 
|| _. ~ _ | धुतंसतेलमादेपनंपार्थ्वरुनासुको 
ग्‌ ।- 4 
ा्ागुचीमधकंबरदसर्नावकं | ष्णम्‌ ।। २३ 


सपभकम्पयशच ४ प्त्चसिर्धम रायसन दोनों हलदी नलद सै, . | 
| धु शषयुकूरक्तानलात्तम्रणस्ल् ।मनानर देवन रसस जीवतिका मू 
| ८. ।। २० ॥| इनको घी तेर मिखाकर ऊ उप्णेष 
रायसन गिरोड महुआ दोनों वला| गष श 
|| जीवक ऋषभक दूध इनकासिद् पतमोम| शेवालपमनोत्पल्येचतुङ्गभपौण्डरी 
||भिलाकर मराजाय तो रक्तवातकी पीडा| काण्यमृणारलोधम्‌ । भ्ियंगु 
|. चता काटीयकचन्दनानिनिर्वापणःस्या 
|| वतेसरक्तेसषृतप्देहोगोधूमचर्णं | त्सधतःप्रदेहः । २४. 
||. छगटीपयश्च । नतोत्पटंच | रवार पद्म उत्पटः वेतकी तंग बड 


न्दनकुषठुक्तशिरोरुजायांसधृतः कमर णाल ( निष ) रोध भिय 
कारीयक चंदन इनका धृत सहित प्रदेह 
भदहूः || २१ -. निवापण करताहे ॥ २४॥ 








म्॒रस्थानम्‌ | (२५ ) 





[3 


॥। = 
| पिताटतावेतसपन्चकानियष्टवाह्न | न्विविधामयद्ानारगधीयेजगतो 
[स 
मन्द्रीनलिनानिदूवो । यवासमृटं | हितार्थम्‌ । २८ ॥ 
कुशकाशयश्वानवापणःस्यात इति भपजचठप्कञारुवधाया नाम 
नरमेरकाच ।। २५ ॥ ठ 9 
मिश्री कता वेतत पद्च मुरददी इद्रायण | , उतम चट दाक ₹ [क ईस. आरण्व 
कमल द्व जव सेका मट ङ्गा काराकी धीय अध्यायमं सिद्ध॒महर्पियोके पूज्य 
जड नका परेरा इनको मदेहभी निर्व |आतरेयने अनेक मकारके रोगो नाक 
पण करता रे ॥ २५ ॥ वत्तीस चृणाके प्रदेह जगत्‌के रितके लिये 
„ [कदे ॥ २८ ॥ 
शदयर्मलनुरणातस्तकरु£ चण्डानत इति आरग्वेधीयोनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
त्वकूसुरदारुरास्ञा । शीतंनिह ए उ 
चूत थाऽप्यायः 
न्यादविरात्प्ेहोविपंशिरीपस्तु क 
ससिन्धुवारः ।। २६ ॥ अथातःपड्वरचनशताध्ता | 
क इरायची अगर कूट चंडा वेत यमध्याय्याख्यास्यामः । 
दाटचीनी देवदारु रायसन विप क्षिरस| इसके अन॑तर पड्विरेचन दताभ्ितीय 
सिधुवार इनका प्रदेह शीघ्री दीतको |अध्यायका व्याख्यान करते द 
9 तरतव इति हस्मारगवानात्रेयः । 
रिरीपटाम्वकहेमलीभरत्वग्दो , | यह भगवान्‌ आत्रेय करते दे 
परसेदहरःभवपः । 3 द्हखट. 1 वेरचर्गशंतानिभव 
भाभयचन्दनानिशरीरदो्गन्यह | न्ति । पद्विरेचनाश्याः । प्च 
४ कषायशतानि । पश्चकषाययो 
॥ ५1 र क| नयः पचिभकपायकल्पनम्‌ 
घं चके दौषका ना व ० 
( जस > नर रोष दरड चंदन इनका | पञ्वाशन्महाकपायादतिरसयदः 
भदे शरीरकी दुर्गधिको दरतादे॥२७॥ | किया निश्चयते छः सो विरेचन देति 
तच श्ठाकः । ` |ेछः विरेचनकि आश्रय) पांचसी कषाय 


' ¦ पांच कपषार्योकी .योनि पांच प्रकारके 
इहानिजःसिद्धतमानुवाचदानिंश कषायो की कल्पना फास महाकषाय देँ 


¦ तंसिद्धमहरषिपूज्यः । चृ्णपदेहा [इतना संब्रद इस अध्यायमें है ॥ ९.॥ 

























(२६ ) चरकसंहितायम्‌ । 





पट्विरेचनशतानीतियदुक्ततदि |. ,चतुरंगुकके वारह योग रोते हे .ोध || 
हसंप्रहेणोदाहत्यविस्तरेणकल्पो रद यनव | 
पनिपृदिव्याख्यास्यामः ॥२॥ योग उनताठीस हे ॥ ५॥ | 
ककर वितरत कतपोपनष| अषाचतवारिदन्तीदवनयोरि , | 
व तिषड्विरेचनशतानि.। षड्विरेच || 
नयधिशयोगशतंभणीतंफटेप्े | नाभ्रयादति। & ॥ . | 
कोनचः्वारिंशन्नीमृतकेषुयोगाः। | . ठत द्रवत यग जडतारपत च | 
पञचचत्वारिशदिक्ष्वाकुषुधामागेवः । 


छसो विरेचन है ॥ ६ ॥ 
क क्षीरमटत्वकरपत्रपुष्पफटानीति । 
षाष्ट वाजवातयामयुक्तः || ३) 
तेतीस योगोका शत्तफरोमे १३३ ६ 


पञ्चकषाययोनयदहति !! ७ ॥ 
एकोनचत्वारिंशत्‌ ३९ जीमरतकः छः विरचनके आश्रय य ह 1 | 
( जर ) के योग पेतारी शक्ष्वाङ्कओंके ५ ध = ह ॥ ॥ ७ ॥ || 
| योग धामागेव साठ अकारके योगसे युक्त मदुरकपायार ककव कटक 
| रोतारे ॥ ३ ॥ पायस्तिक्तकषायःकषायकषाय 
|| कु टजर्त्वष्टादशधायोगमेतिकत | भेतितन्त्रसंज्ञा ।। < ॥ 
| वेधनेपष्टिधाभवेतियोगयुक्छम । | पाच कंषायन्भी योनि मधुर कषाय | 


श्यामातरिवगोरम्पनतपः ~° + जस्छ- कषाय . कट्‌ कषाय तिक्तं कषाय || 
| स =¢ 
|| रचात्रगवन्तियोगाः ॥! ४ ॥ 
यथा। स्वरसःकत्कभश्तःशीतः 
चतुरगुखोद्रादशभायोगमेतिदयो |+ बति अकमर कषायिन्‌ कतवा न | 


“1 [कतरा कषाय ये तत्रमे सज्ञे ॥ ८ ॥ || 
॥ (८. | पश्चविधंकषायकत्पनमिति।त. 

|| रजके अटरह योगे कृतवेधनके 

|| साठ योग रंयाम निङ्ञोयके सो योगे त 

| ओर दज अन्य योग यहां रोते दे ॥४॥| फाण्ट कपायद्ातं ॥। ९ ॥। 


न 9 भ, 


विति रीतं है वद पसे रै कि स्वरस कल्क यूत सीत || 
न वपाडययागृयुक्तमू । गृहा [काटः कषाय यह कदी है ॥ ९ ॥ 
| वुक्लतेवतावनशातयायनुक्तःएकान| ५ यन्वप्रपीडनाद्रव्याद्स्रःस्व 
| चत्वारिशतसप्रलाशंखिन्योयों | रस्उच्यते । यत्पिण्डरसपिष्टानां 
49 , | तत्कल्कंपरिकीर्तितम्‌ ॥ १० | 








सूत्रस्थानम्‌ । (२७) 








्रन्यको यंत्रमे पीडकर जो रसनिक्सं| तयथा । जीवनीयोवबरहणीयोढे 
वह स्वरस का रं रसम पीते इयाका| सनीयोभेदनीयःसन्धानीयोर 


जो पिंड वरे कस्क कडा टे ॥ १० ॥ | 
वहोतुकथितद्रवयेश्रतमाहुथिकि नीयदरतिषट्कःकपाय वःप ४।। | 
वद एसे दं कि जीवनीय वृंहणीय| 


त्सकाः । द्रव्यादपोत्थिताततो ेखनीय भेदनीय संधानीय दीपनीयये || 


[2 ऊ कदि [५ 


यतत्पुनानाशस्स्थितात्‌ ।(११।।| छः कपार्योका वगं ह ॥ १४ ॥ 
ि भभम पकमया १0 द्रव्य क वल्पावण्यःकण््याहूय दूतिचतु 
च्य छाग त्‌ कत द पाइ द्रन्यका| प्कःकपायवगः || १५] 
रतरिमं जलम्‌ स्थित रखनेसे ॥ ५९ ॥| वलकारी वर्णकारी वंको दित हद्‌ 
कपायोयोऽभिनियातिस॒शीतःसमु |यक भिय यह चार कपा्योका वनं ह ९५|| 
दाहतः. । कषप्त्वोप्णेतोयेमृदितं | तपि्रोऽर्ाच्रःकघ्रःकण्ड्रःरुमि || 
तःफाण्टपरिकीतितम्‌ | १२॥ | प्रोविपघ्दृतिपटकःकपायव्ैः १६|| 
जो कपाय निकसे वह शीत करहातां| तृतिनां शक अदानाराक कु्टनाराक || 
आर्‌ उप्ण जरम ङारुकर मटठनसं जा| कंडनाराक कृमिनाश्चक विपनाशक ये || 
कपाय नकं उसको फार कटतह्‌॥ {२॥ | छः कपायोके वग रे ॥ ५६ ॥ 
तेपा यथापृूववलाधक्यम्‌ ।अतः | स्तन्यजननःस्तन्यशोधनःशुक्रज 
-कपायकल्पनान्याध्यातुरवटापे | ननशुकरशोधनद्तिचतुष्कःकषा , 
क्षिणीनत्वेवंखटुसर्वाणिसर्ववोप- | यवर ।{ १७॥। 
(1 । प््चाशन्महा | स्तन्यजनन स्तन्यरोधन छनजनन 
कपायादतियदुकतंतदनुव्याख्या | छकदीधन यद चार्‌ कपायोके गं ६९५ 
स्यामः ॥ १३॥ लेहोपगःस्वेदोपगोवमनोपगो विर 
उसे पटिरे २ का मसे अधिक| चनोपगस्थापनोपगोभनुवास 
वर रोता दे इससे कषायकी कल्पना| नोपगरारोावरचनापगङ्ातस्षपत 
व्याधि ओर आतुरके वकी अपेक्षासे। कःकषायवर्गः ।। १८ ॥ 
शता ठ ईस इसमकार सवका| , सेरोपयोमी स्वेदोपयोमी वमनापयोमी 
सवत्र उपयाग नहा हाता ह~ पचास जा|आस्थापनोपयोागी अनवासनापयेोगीं 


मेराकपाय करे रै ` उनका व्याख्यान |रिरोविरेचनोपयोगी यह सात कषायोंका 
करते द्‌ ॥२\३॥ वग दहं ॥ ९८ ॥ 








( २८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 



















/ | 
(1 





छर्टिनिप्रहणस्तष्णानिग्रहणोहिक्छा [स्थापन मजास्थापन वयःस्थापन यहद पांच 


कपायक वगह य पचास्महाक्पायह २३ || 


नेग्रहणडतित्रिकःकषायवर्गः १९ 
निग्रह्‌ मह्तञ्कषायाणारक्षणोगहर 


छदिकानिप्ररण तृपाकानिग्रदण 


|| हिचकीकानिग्रहण यदह तीनकषायोका गान्याह्वातावन्ति । तषा 
|| वर्गं हे ॥ १९ ॥ मेककरिमचमहाकपायेदशदशा 


पुरीपसंग्रहणीयःपुरीपविरजनी | वयविकानूकषायाननुव्याख्या 


योमू तरस्रहणीयोमूत्रविरेननीयो | स्यामः । तान्येवपकपायश 
मूचिरेचनीय दतिपञ्चकःकषा | तानिभवन्ति ॥ २४ ॥ 


© 

यवगेः ।। २० | मदान्‌ कपषा्योके लक्षण ओर उदाद- | 

मरसंग्रहणीय पुरीष विरजनीय मून |रणक एय्‌ कह उनकं मध्यम एक २ || 
संग्रहणीय म्रजविरजनीय म्रजविरेचनीय। मदयक्षायम जगाक्ं ददा २ क्पायाका|| 


अ वेरी 


यर्‌ पांचकषायाका वग हे ॥ २० ॥ व्याख्यान करत ह वरी पंचडात १०० | 
कासुह्रः्ासहरःशोथहरोज्वरहरः |कपाय हत ₹ ॥ ५४ ॥ ¦ 
भमहरदतिपञ्चकःकषायवगैः २१ | तयथा । जीवकपषैभकोमेदामहा || 

कासहर धासहर _ शोयद्र्‌ ज्वरहर| मेदाकाकोलीक्षीरकाकोलीमुद्रमा || 


श्रमहर यह पाच कपायाकर वग ६।६॥ | तुपूर्णीजीवन्तीम धक मितिदशेमा 
५.टूरहूशमन उद्‌ वन्ति 
("त मतददम | निजीवनीयानिभेवन्ति | २५ || 
शमनोऽङ्गमर्दभशमनःशुलपरशमनं | व रुत ह कि सयक ऋषभक मेदा 


| इतिपञ्चकःकषायवगः || २२ ।। | महामेदा काकोटी क्षीरकाकोी सुद्रपणीं 


दादप्ररमन शीतग्ररामन उददप्रङमन। माषपणीं जावती महज ये दह॒ कषाय 


|अंगमर्दमशामन गूरम्रशचमन यह पांच जीवनीय दीति ई ॥ २५ ॥ 
| ग 0 =) =) [4 [> क क 
|| कषायाका वग -हं ॥ २५ .॥ क्षीरिणीराजक्षवकबलाकाकोटीं 


| 


शोणितास्थापनेविदनास्थापनः | श्चीरकाकोटीवाव्यायनीभदरोदनी 
सज्ञास्थापनःपजास्थापनोवयः | भारद्वाजीपयस्यष्यैगन्धाइतिदशे 
स्थापनद्तिपश्चकःकषायवभेः । | मानिवरंहणीयानिभवन्ति | २६॥। 


|| . इतिपञ्चाशन्महाकषायाः।२३।। | क्षीरिणी राजक्षवक वला काकोटी | 
| रोणितास्थापन वेदनास्थापन . संज्ञा |क्षीरकाकोरी वाव्यायंनी :भद्रादनी भार | 





सूत्रस्थानम्‌ । । ५ 





द्राजी पयस्या ऋप्यगंधा य दङ् कपाय | शेमानिदीपनीयानिभेवनिति ३० || 
दीय रोति दँ ॥ २६ ॥ पीपर पीपरामू चच्य चित्रक शुंगवेर || 
मुस्तकुषटहरदादारुहारद्रावचा [अम खेवेत मिर्च अजमोद्‌ मिटये । 
तिविषाकटुरोहिणीवि्कयिरि ये दर दीपनीय दति दं ॥ ३० ॥ | 
विल्वेहेममत्यदतिदशेमानिरेख | इतिपट्ककपायवरगः । पन््रीकप 
नीयानिभवन्ति ॥। २७ ॥ ¶यतिरसरप्यमोक्तापयस्यश्वगेधा 
मोथा क्रूट हरदी दारुदलदी वच अतीस स्थिरारोहिणीवटातिवखाईतिदं । 
कट्रोदिणी चित्रकं करंशुवा रेमयती| शेमानिवल्यानिभवन्ति ॥३१।। || 
य द कपाय रंखनीय दोतिरे ॥ ५७ ॥| ये छः कपायंके वर्म दे रायण ऋषभ | 
मुवहाकेस्वृकाभिमुखीवित्ाे ।अतिरस ऋष्यप्रोक्ता पयस्या आसगंध || 
चकचिरविल्वशंखिनीशकुलाद [स्थिरा रोरिणी बला अतिवला ( खरी) | 
। नीस्वरणक्षीरिण्यदतिदोमानिभेद्‌ य दच्च कषाय बरुकरक होते ६॥२९॥ || 
नीयानिभवन्ति !। २८ ॥ चपन्दनतुङ्गपन्नकाशारमघ्रकमाज | 
सुवदा अकं सुवृका अभ्रिमुखी चित्रा 








एाशार्वापयस्यासितारतादति | 
चीता पराणवेर शंखिनी शकुलादनी दशेमानिवण्यानिभवन्ति। ३२।। || 
स्वर्णक्षीरिणी ( सोनामक्ली ) ये दश्च| चंदन तगपद्राख खस महमा मजीठ || 
कषाय भेदनीय दते दं ॥ २८॥ सारिवा पयस्या सितारुताये दज क्रपाय || 
मधुकमधरुपणीपृक्षिपण्यम्बषटकी वणशोधकः रोते रे ॥ ३२ ॥ | 
समङ्गामोचरसधातकीलोधमियं | साप्वक्चमटमवकपप्पलादोक्षा 
गुकट्फटानीतिदरेमानिसंधानी | विदारीकैटयदृसपदीब्रहतीकण्ट 
यने भवन्ति । २९ ॥ कारक दातदशमानकण्दडयार्ं 


महुआ मधुकपर्णी पृश्निपर्णी अंवष्ठकी ९ 
समगा_मोचरस धातकी रोष मिग व 1 | 
१. 1 संधानीय र २९ कटेहरी ये दश कषाय कंठे हितकारी || 
पिप्पटीपिप्परीम्‌टचव्याचिजक |तं ॥. ३३ ॥ 
श्ङ्गवेराम््येतसमरिचानमोदा | आग्राम्रातकनिकुचकरमरदवक्षा 


[1 | व 


भद्ातकास्थिहिगुनियसादतिदं | म्लाम्ख्वेतसकुवठवद्रदाडिममा 








( ३० ) चरकसंहितायाम्‌ । 





















तुट्ङ्नातिदशेमाविंह्यानिभेवं [जापति पत्त च दरा कताय ऊुटनान्चक 


न्ति ।। ३४ ॥ हतर ॥ ३० ॥ 
आभ्न आम्रातक निङ्कच करमर्द चन्दननल्दरूतनाटनक्तमाठनिं 
| वृक्षाम्ट अमख्वेत कुवख्य वेर अनार| म्बकुटजस्षपपमवुक बर्हारद्रायु 


क श 


| मुद्ग ( विजोर ) य दङ्ञक्पाय हृद्‌-| स्तानीतिदशेमानिकण्डुतरानित 
|| यकोदितकारी हेति दै यह चार कपायोका| वन्ति ।। ३८ ॥! | 
(| च॑दन नरद्‌ कृतमाल नक्तमाठ निंव || 
इतिचतुष्कःकषायवगैः । नागर ॒|ट्न सरसों महा दारहटदी भाया | 
[चचक चव्यावडङ्खमूवागड्चाव |ये दरा कषाय कंड्नादाक रीतदं॥ ३८॥ || 
चामुस्तपिप्पर्टछीपटोलानीतिदरे | अक्षीवमारेचगण्डरकेवूकविड | 
|| मानेतुपित्राननवान्त । ३५1. ज्ञ िगुण्डाकणहश्वदध्रवषपाण 
॥| . सूट चीता चव्य वायविडग मूवागिरोय| काञसुपाणकदतदरमानर्‌ 
|| वच माथा पपर परर य द कषाय| मिघ्चानिजवान्त | ३९ ॥ | 
तृतके नारक ₹ ॥ २५ ॥ अक्षीव मिरच मँडीर केषुक वायविदग || 
कुटजविल्व(च्रकनागरातिविषा ।निगडी किणदी गोखरू वृषपणा आखुपणीं | 
भयाधन्वयशकदारुहरिद्रावचा |१ द कमाय छ नारकं हत ॥ २५ | 
चव्यानीतिदशेमानिअशोघ्ानि | चदामाजटछवहाचृकमलपा 
भवन्ति । ३६ ॥ टिन्दीचन्दनकेनकरिरीषसिनधु 
| टन वेक चीता सूट अतीस दरडे| वारण्टेप्मातकाइतिदंभेमानिवि 
॥| धमासा दारुहर्दी वच चव्य ये दश| षक्ठानितवन्ति 41 ४० ॥ 
|| कषाय अरके नाङकरँ ॥ ३६ ॥ इर्दी म॑जीठ सुहागा छट इखायची | 
|| खदिराभयामल्कहरिद्रारुष्करस (पादी चंदन कतक शिरस सिघुवार || 
प्णारग्वथकरवीरविडङ्गनाति | करडा य दस कमाय विपनासक दति ° 


क क ` क ~ _ _ क द[तषट क कषायवम ग्‌ ण्‌ 
प्रवाठाइतिदशेमानिकुष्टघ्रानिभ धानि 
वन्ति ।। ३७ ॥ ध र 


खदिर हरडे आमे हट्दी अरुष्कर काशगृनद्त्कटकतृणंमूानीति 
सप्तपण अमरुतास कनेर वायविडंग| दशम[निर्तन्यजननातितनवान-त ४१ 


\ 


। 
| 


` सूत्रस्थानम्‌ । (३९) 










| यह छकपारयोका | | मृददीकामधुकमधूपर्णमिदाविदा | 
| सांडीचायर इ्वािका दम ङगकाय| रकं .कोरीक्षीरकाकोटीजीवक 
गुद्र उत्कट कन्नणकी जड ये दरा कपाय| विति 
| रोतेरे ॥ ४९॥ जवन्तशिदटपण्यद्ातद्शमान 


पागमहीपथपुरदारुुस्तूर्वाग सेहोपयोगानिभवन्ति ।। ४५ ॥ 


टचीवत्सकफलकिरातति पुनक्ा महसा मधुपर्णी भद्‌ विद्‌रीकंद 
(वातकरल कत तत काकोली कषीरकाद्नटी जीवत जीती 
कट्रोहिणीयारिवादतिदरोमानी |ाटपभौ अ दकयाय सेके उपयोगी 
स्तन्यशोधानानिभवन्ति ।४२। |तं ॥ ९५ ॥ । 

पाठा सूंड देवदारु मोथा मूर्व॒गि-। शोगाञनेकेरण्डार्कव्॒वीरपुनरनं 
|| छोय वांसाका फल किरात तिक्त कट्‌ः| वायवतिलकुटत्थमापवद्राणी 
||रोरिणी शारिवा ये दश कपाय स्तन्य तिद्रोमानिस्वेदोगानिगवन्ि४९ 


शोधन रीतिं ॥ ४५ ॥ र { 
६ व ्रकाको सदिजना एरंड आख ब्ृश्चर पुनमेवा। 
जाव्कपककाक[लक्षरकाक ( सांटवा विषखपरा ) जों तिरक्ङ्कुखथी 


टीमुदरर्णमिपपर्णमिद्वक्षरहा उट्द्‌ वेर ये दश्च कपाय स्वेदोपग ( पसीना 

जाटल्कु{लङ्गद्‌तिद्श माशु |कारक ) देति ॥ ४६ ॥ 

1 ॥ ६ ३ १ मधुमधुककोविदारकबगारणोप 
वक ऋषभक काकोटी -| विदृटविम्बीशणपष्पसदापष्पी 

|| कोरी सुद्रप्णीं माषपर्णी मेदा ` वृक्षरुदा| . 8 4 

||जटिटा = ये दङकपाय दयक-| प्रत्यक्‌पुष्प्यद्रातं दशमानवमर्ना 

व ॥४३॥ _ . | पगानिभवन्ति ।। ४५७॥ 

|| -कट टवाट्धककट्फलक्तमुद्रफणक | सहत महुजा कचनारवा कनेर कदा 
 दम्बनियंसिक्चकाण्डेक्षिवक्चरकव |अरणी अरर उपविहुरु विवी वा कडवी 

सुकोशीराणीतिदशेमानिशूकरशो (रवी. शणपुष्प्यी सद पुप्पी त्यकपुप्पी 


धनानिभवन्ति । ४४ ॥ ये द कषाय. वमनकारी देति ॥. ४७ ॥ 
इति चतष्कः कपायव्मः 1 द्ाक्षाकाश्मस्येपूषकाभयामल 


|| ॐ एरवाुक कायफङ । कविभीतककुवल्वद्रककंन्दुपी 
|| कदंवका गाद्‌ इक्षु, काडश्चु इष्चुरक वसुक| _ «~ तिदय मानिविरेव 
खस थे दवा ट॒कदीथन हेते ॥४४॥| टूनीतिदशेमानिविरेचनोपगानि 


|| यह चार कषायोंका वन दै- भवन्ति ॥ ४८ ॥ 





३२ चरकसंरितायाम्‌ । 


=-= 








मनका केर कार्मरी अपरूपक(फाल | जम्ब्वाग्रपवमातुल्ङ्गाम्टवद्रदा | 


॥ 

|| सा )दरडे आवे वहेडा कमल्वेर दाञ्वर 

| {ड मयत १1 श्र 
(0 डिमयवयष्टिकोशीरमृ्टाजइति | 
दश मानदखोदहदानय्रह्मणक्नवान्त५य 


चिवद्धिल्वपिप्पटीकृष्टसपपवचा 
वत्स्कफटशतपष्पमधरकमदन | 
इमी वेर अनार जां यर्दरटी ` उदीर्‌ | 

फलानीतिदशेमान्यास्थापनीयो |चदनकी पि्ठी सीर `दश, कमाय | 
पगानिभवन्ति ।। ४९।। वमनकौ रोकतेरे ॥ ५२ ॥ 
हरड वेर पीपर कूट सरसो वच वांसे- नागरधन्वयवास्कमुस्तपप्पेटक 


|| काफठ सफ महुजा मेनफठ ये दश| चन्दनकरिराततिक्तकगडचीही 


|| कषाय मल्वंधक रोते ॥ ४९ ॥ 
। तरं वेरधान्यकपटोढानीतिदभेमा 


रजासुरदारनित्वमदनशतपुष्पा | (> व 
वश्वोरनर्गवान्वदैराभिमन्थश्चो | एद ५4 
सठ धवासा माथा पित्तपापडा चदन | 


णकृहतदशमानजनुवत्तनिपि | चिरायता गिराह हाउवेर्‌ धनियां परवल || 
मानभवन्ति ।। ५० ॥ ये दा तरषाको रोक्तेदे ॥ ५३॥ | 
रायसन देवदारु वेर मेनफर सफ शदीपुष्करमृटवदरबीनकण्टका 


| विच्छ घास सांटि अश्वदा ( गोखरू)| ~ ्यापिम्पटी 
| ट 
|| दरो समानाक अर अ दश्च कमाय| रिका्रतीवृक्षसहाभयापिपरी 


| अनुवासन (सुगंधिकारक ) हति ॥५०॥। दुरालभाकुटीरडनयइतिदशेमा 


ज्योतिष्मतीक्षवकमरिचपिप्पटी | मानाहकछानिव्रह्माणकवन्ति ५४ 
[वडद्खगशययुस्षपापामागतण्डट्‌ इतात्रकःकषायवग्‌ः । 


श्वेतामहाश्वेतादतिदशेमानिभशि | शटी ( कचूर ) पोदकरमूल वेरकी 

रोविरेचनोपगानिभवन्ति ॥५१॥ [ण्टी कटेदीवडी आकारव ` दरडे 
इति सप्तक.ः कषायवगेः । पीपर दुराङभा ( चिरचिय ) कुटीरः 

|| ज्योतिष्मती ( मारुकंगनी ) छ्चाक [भगी ( काकडासिगीं य दर हिचकीको 

॥ | मरच पपि वायविडग साहजना सरसा राकतर्द्‌ ॥ "+ ॥ 

|| जपामाग ( जगा » तंड्ल भेता महा-| यह ॒तीनकषायोंका वग ।. 


1 हतै 1 1 {ररक एवर्वनकारक पियेग्वनन्ताम्रास्थिकटवङ्कलोधमो 
यह सातकषायांका वर्म ३! . | चरससमङ्ाधातकीपुप्पपञ्नाप 








सदस वापः 








सूत्रस्थानम्‌ । (३३ ) 





व्केशराणीतिदशेमानिपुर्रपसं | वक्षाकाशगुन्द्रोतकटम्‌छानीति 
यरहणानिभवन्ति ॥ ५५ ॥। दशेमानिमू्रविरेचनीयानिभव 
| चिरोंजी अनंता (नवासा) आमकी गुटटी न्ति।। ५९॥ 
|| कूटोध मोचरस(मजीठ)समगाधारकेपूल | इति प्थ्चकः कपायवगेः। || 
| पद्राख कमरुकी केशर ये दश मटको| मेनफर अश्वदा ८ गोख रू) वंसुक | 
|| रक्ते ॥ ५५ ॥ उशीर ( खस ) पाषाणभेद दर्भं कुरा || 
| जम्बुशृटकात्वक्‌कच्छुरामधूक |(कासा)गद्र उत्कट इनकी जड़ ये दरा मूके || 
शाल्मर्टश्रीवे्टकभृष्टमृत्पयस्यां रोधक रोति । कुमुद्‌ पद्म उत्प नारेन || 


___ ~ ~ ~ ~ ~ |सोगंधिक पुष्प पुंडरीक रातपत्र महुआ 
टक्‌ णहतिद्‌ 
त्पृटातद्टः शृमाविपरा प्रियंगु धाईके पुप्प ये दश मृ्रके विरे | 


पविरजनीयानिभवनति ।। ५६ | चनकारक रतिर ॥५८ ॥ ५९ ॥ 
|| जामुन शष्टुकी ( चीढ )की तचा यह पाच कपार्योका वगैहैे। | 
|| कनछरा( जाता कर ) महा सम | द्ाक्षात्यामलकपिप्पटीदुराटकषा || 
| कतव | 
करते ॥ ५६ ॥ . | ननेवातामलक्यदतिदशेमानिका 
जब्ब्वाग्रक्षवटकपीतनोदुम्बरा | सहराणितषवन्ति ॥। ६० ।॥ || 
श्वत्थद्ातकाश्मन्तकसोमव -मुनक्रादाख रेरडे आवे पीपर चिर || 


ल्कार्‌तिदशेमानेम॒लत्रस्तम्रहणाने |्वय काकडारिमी कटररटी विच्छुघास | 
भवन्ति ।\ ५७ |, साट आवे ये दश्च कासको नष्ट 


जामुन आम पिटखन वड केथ गूलर 4. ह 
| पीपर भट्टातक ( भिकावि ) अरमंतक शदीपुष्करमूलाम्लवेतसेल 
||( बेडा) सोमवल्क ये दर मूच्रका संग्रद| गुरुसुरसातामलकाज।वन्ताच 
( रोक ) करतें ॥ ५७॥ ` ` | ण्डादतिदशेमानिश्वासहराणिभव 
वृक्षादनाश्वदत्रवमुक शारपाषा | निति॥ ६१ ।॥ 
णौदवयमन्नात्पटनालनकु | इट ( कनरूर) पोहकरमूर अमल || 
` मुदक्तागान्धकपुण्डरकयतपन्रम्‌ |वेतं इलायची दीग अगर सुरसा ८ तुरुसी) | 
वक पमयगुधातक पुष्पाणातिदश [आमरुकी जीवंती ( हरडे ) चंडाये|| 
मानिमूजविरेजनीयानिभवन्ति५८ | दडा खास -दरतेरं.॥ ६५॥ ` 





ड 
॥ 








{ २४ ) चरकसंरितायाम्‌ । 









पाररखाधिमन्थवित्वश्योणाकका शकय नीर उत्पर उश्ञीर ( खस ) 
प्म्यैकण्टकारिकाब्हतीशाटप गार धनि हाञ्च दस दह्क 


रण्‌ मिक्षकाईतिदशेमा रांत करतें ॥ ६५॥ 
एिभिप्ागासुरकादा तगरागुरुधान्यकश््गवेरूर्तीक 
निशोथहराणिभवन्ति । ६२॥। 


| त „< | वचाक्रण्टकरारिकािमन्थश्योणा 
|| पाटल( अयिपेथ) अरणी वेर इयोणाक| _ ~ पपल्यदतिदरोमानिशी 

| कारमरी कटेदली वडीकटेदी शाकपणी | रप पतवद्तदनमानितिनन 

| परभनिपणौ गोखरू ये दशदोथको दते ६२| मना(नभवान्त ।। ६६ ।| 

| शारिव!शरकरापाठमलिष्टाद्राक्षा | तगर अगर धनियां युंगवेर भूतीक 


| पीठपरूपकाभयामरकविभीतका |च करल अधिय इयीनाक पीप 

| ^~ ~> गिभवन्ति६३ य दररातिक्रा शात क्रतद ॥ ६६ ॥ 

| नातदयमानिजवरह्रा तिन्दरकपिय।ठवद्रखदिरकदरस 
शारिवा ( गरसरके वीज ) रक्रा 


|| ( सीरविस्त ; पाम भनी दल पीड प्णाश्वकणाजनासनारिमेदाङति 

परूष ( फासे ) दरडे आवे वेड दशेमान्युदद्भशमननिपवन्ति ६७ 
{य दश ज्वरको हरते ॥ ६३ ॥ तद्‌ चिज वेर खेर कद्र सक्तपणं 
|| दराक्षासर्जरपियाखवद्रदाडिमप [अशवकण (सार ) जन असन रिमेद्‌ 


तिरे ये द्र उद्दंकौ शाति कातेहं ॥ ६५ ॥ 
्ुपरुपकेशुयवयष्टिकाइतिद | विदारिगन्धापृिपरण्हतीक 


मानिधमहराणिणवन्ति।६४।। ण्टकारिकिरण्डकाकोर्टा चन्दनी 
इति पञ्चकः कषायवर्गः । . | शीरिलामधकानीतिदगेमान्यङ्ग 
मुनक्षादाखखनूर चिरोजी वेर अनार| मस्व्ररामनानितवन्ति।। ६८ ॥ 

| फलय परुषक (फाठसे )इख जो युरहदी| विद्‌रिगंधा प्श्िपर्णी कटेद्टी कट- 

|ये दश श्रमको हरते ॥ ६० ॥` कारी अरंड काकोली चदन उशीर (खम्‌ ) 


यह पाच कपायोका वग | कर ॥ ८. ॥ 
ठमिचिन्दनकरिमस्पकलम्‌वरकं | पिप्पटीपिप्प्टीमटचव्याचत 
शकरानीलत्पलोशीरशार्विगु | कश्चङ्गवेरमरिचाजमोधजगन्धा 

इ चीर्हविराणीतिदशेमानिगाहम | जाज।गण्डीराणीतिदशेमानिशूल 
शु पृनानिभवन्ति 1 ६५ ॥ परशमनानिभवनिति ।। ६९ ॥। 
.जा चंदन कादमसीका फलक महुजा| इति पश्चकःकषायवर्गः। 








` सूच्स्थानम्‌ । ( ३५ ) 





| नीादीतवीासलवी् पीपलामू चव्य चीता शगवर| रेन्द्रीाह्यीशतवीर्म्यासहस्रवीस्यौ 
॥ ६ = 
यर पांच कषाया वग है । ` | विश्वक्तेनकान्तादूतिदशेमानिभ 
[त स्त \9 
मधुमधुकरुधिरमोचरससृत्कपा | नास्थापनानभवतति ॥ ५ 
से्ररिकभियशरकरालानाइति ( ष (दायग ) वर २ 
१ प „ < ` |( साफ) सदखकीया शतावर अमोघा 
दशेमनिशोणितस्थापनानिभव अव्यथा ( वडी हरडे ) दरडे अरि 
न्ति ॥ ७० ॥ वास्यपुप्पी-विप्वक्सेन कता ९) दक 
सदत महमा रुधिर मोचरस गत्क- प्रजा ( संतान ) के स्थापन दीतेर॥७३॥ 
पाठ रोध गेरु मिंगु शर्करा ठाना य| अमृताभयाधाजीमुक्ताश्वेताजीव 
ददा रुधिरके स्थापन दोर ॥ ४० ॥ न्त्यतिरसामण्डूकपणीस्थिरापुन 
शालकटफलकद्म्बपस्मकतुङ्गमो | मैवातिदशेमानिवयस्थापनानि 
चरसशिरीपवज्ञलेखावाटुकाशो | भवन्ति ॥ ७४ ॥ 
कादतिदशेमानिविदनास्थापनानि | इति प्चकःकपायवर्गः 1 
भवन्ति ॥ ७१ ॥ गिरोय इरडे आंवला युक्ता शेता 
सार कायफर करद॑व पद्मा तुरंग |जीवंती अतिरसा मंदूकपणीं स्थिरा पुन- 
मोचरस सिरस व॑जुर एवा वाटुका | नैवा-( विपखपरा ) ये दडा अवस्थाके 
अश्ञोकये दङ्घा वेदना ( दरदं ) के स्थापक |स्थापन दते ॥ ७४ ॥ 
होति अथौत्‌ बटने नहीं देते ॥ ५९॥ | . य पांच कपायोका वरे । 
हिगुकैरर्व्यारिमेदवचाजीरकवयः | इति पश्चकपायशतान्याभेसम 
- स्थागोटोमीनाटिठापलङ्कषाशो | स्यप्चशिन्महाकपायाःमहता 
करोदिण्यदतिदशेमानिसज्ञास्था | अकपायाणां लक्षणोदाहरणार्थं 
पनानिभेवन्ति ॥ ५२ ॥ व्याख्याताभवन्ति ॥ ७५ ॥ 
्ेग कैट्यं असमिद्‌ ( विट्खदिर )| य पांचसो कपायोमेते संक्षेप करके 
वच जीरा वयस्थां गोरोमी _ जट्ट | वात कान चल न विरे र 
|परुंकपा (छाख) अद्रो रोरिणी ये दङ |जार उदाहरणे छिथ वणन क्ियिद७५॥ 
संज्ञके स्थापन दति रँ अथोत्‌ सावधानी| नाहावरतरस्यममाणमस्तिनचाप्य, 
रखते रँ ॥ ७२ ॥ ˆ` | तिसक्षपाश्त्पब्रद्धानास्तामध्याया ` 








पकल्पतेतस्मादनतिरेक्षेपेणानति 
विस्तरेणचोदिशः।एतावन्तोद्यल्प 
वुद्धीनाव्यवहारायवुद्धिमताश्च 
स्वाटश्चण्यानुमानय॒क्तिकुणशला 
नामनुक्ताथेज्ञानायति ॥७६॥ 
क्याक वस्तारक्ण ऋई प्रमाण नदय 


| ट्‌-आर अर्स्यत संक्षपभी अल्प बुद्धियाके 
|| सामध्यक टये सीोग्यहे तमसस जातं 


संक्षेपके ओर अति विस्तारके विना वणन 
| विद्ते कषाय अस्पदुद्धियकिं 
व्यवहारके लिये जार बुद्धिमानाकं अनुक्त 
| अथक ज्ञानाथं जो संदर रक्षण अनमान 
| ओर युक्तिमं ुशरुद-वहुतं 


इ।त ५७६ 
एद वादनभगवन्तमात्रयमायव्‌ 
शृउवाच । नताननेगवचूपच्वक्‌ 
पायशतानिपृस्यन्त्‌ । तानितानं 
दवाङज्गानस्षूवन्ततपृतपुमहयक 
पायाप्वातं ॥ ७ ॥ 


|| इस प्रकार कहते हुये भगवान्‌ अनरै- 
यको अगिवेङा बोरे किदे भगवन्‌! इतनेसे 


चरकसंरितायाम्‌ । 


कम्मंणांकरणेसमर्थोभिवति । स 
ययत्कर्मकरोतितस्यतस्यक्मेणः 
कतकरणकार्य्यसंपरयुक्तंतत्द्रौ 
णनामविशेपंभरामोति । तद्वदौप 
धरद्रव्यमपिद्रशव्यम्‌ । यदिचेक 
मेवकिंचिदद्व्यमासाद्यामस्त 
थागुणयुक्तयत्सव्वंकममणांकरणे 
रमर्थस्यात्कस्ततोऽन्यदिच्छेद्‌ || 
पथारयितुमुपषटंवाशिप्येःयदति । || 
उस अग्रवद्कत भराति भगवान्‌ जान्रय। 


ॐ [9 


वोरे-कि रे अग्रिवश ! उुद्धिमाचको यर्‌ || 


इस प्रकारन देखना चादिये क्योकि 
भित्र २ कार्य्यो करता इया एकभी | 
मनुप्य अनेक संज्ञाजंको प्राप्त हतांहसो || 
एसे कि, मयुप्य वहत कर्मेकि करनेमे || 
समथं रहोताहे वह जो २ कमं करता 
तिस २ कमके कतां करण कायक योगसे | 
तिस तिस गोण नाम विद्ेपको ज॑से प्राप्त || 
दाताहं तिसी प्रकार आषधकोभी देखना-|| 
यदि एकी किसी द्रव्यको म्रदण करटे || 


| पाचसो कपार्योकी पूर्ति नदीं दो सकती |जो सव कायं करनेके गुणासे युक्त दोय || 


क्या[क कह 


अग तिन २ महाकषा-|तो कान अन्य द्रव्यके धारण आर उप- 


ॐ 


|| योमे मरते अथात्‌ वेदी ओषधि अदर देश करनेके छिये शिप्याके जथ इच्छा || 


|| बदलकर आतीदे ॥ ७४ ॥ 

| तमुवाचतषमवानात्रयः । नतदव्‌ 
वृद्िमताद्रटव्यमाच्वश ।एकाऽ 
पिद्धयवकासज्ञाटतकस्यान्तरया 
णक्रर्व्वचू । तयथीापुरुषावहूना 


करतायथात्‌ एसा एक के द्रव्य नरी ७८ || 


ततर श्टोकाः । 
यतोयावन्तियेदर्येर्विरेचनशता 
निषट्‌ । उक्तानिसंग्हणेहतथेये 


षापडाभ्रयाः ॥ ७९ ॥ . .. 





सूस्थानम्‌ । (२३७ ) 






- ये शछोकरे-जिससे जितने मन्दानाव्यवहारायव्॒धानाव॒द्धि 
{सौ विरेचन जिन द्रन्योसे संम्रह करके | वृद्धये । पथाशत्कोद्ययंव्ःक 
इस ग्रथम कदे रँ तिससेदी इनके छ 
क ४५ । आर 
। गश्च ~> +~ राथं ओर || 
ण्‌ 
र॒साटवणवजश्चक षायाद्धातसज्ञ ुद्धिमानंकी बुद्धि वटानेके लिये ह | 
ताः । तस्मातच्चवधायानःकं यह पचास कपा्ोका वरग कदादे॥ ८४॥ | 
पायाणामुदाहृता ॥ ८० ॥ तपाक्र मसुवाद्वपुयाममाक्यन्त्‌र्‌ 
~ दव = कर कमान ततत६। पच । संयोगेचवियोग्योवेद 
कषा नि पांच प्रकारकी| 
= / ४१ चि मकारकी| सुतिपग्बरः ।। ८५ ॥ | 
भेपजचतण्कपद्विरे्वनदरताभ्चितीयोनाम 
तथाकत्पनमन्यपासुक्तपच्चावध्‌ |चल्योध्यायःसमाप्तः ॥ इतिभेपनचलतप्कः॥ || 
पनः महताचकपायाणापचा तिनके वाह्य ओर भीतरके कर्मोका || 
शुत्परिकातिताः ॥ ८१ ॥ योग ओर संयोग ओर वियोगको जो || 
तेसेरी इनकी कल्पनाभी पांच प्रका-|जानतांदे वद वैदयोमें शरेष्ठ रै ॥ ८५ ॥ 
रकी करै ओर वडे २ कषाय पचास |यह मेपजचतुप्क पड्विरेचन शताश्रितीय || 
करैर ॥ ८९ ॥ नामका चौया अध्याय समात भय) १॥ || 
पश्चचापिकपायाणांशतान्युक्त 1 | 
निभागशः । ठक्षणार्थममाणहि | अथ पञ्चमोऽध्यायः । 
विस्तरस्यनवियते ॥ ८२ ॥ (`` अथातोमाजाभितीयमध्यायं 
ओर भागसे पौचसो कषायभी रक्ष-| ` व्याख्यास्यामः । । 
| णके खयि करे ई ओर विस्तारका कोई | अव मााभ्रितीय अध्यायका वर्णन || 
प्रमाण नहीं हे ॥ ८२ ॥ करतेरै । ¦ 
नचाठमतिसंकषपःसामभ्यौयोपक | इतिहस्माहभग्वानानेयः । 
ल्प्यते ) अल्पवद्धेरयतस्मान्ना यह्‌ भगवान्‌ आजेयजीने कहां । 
तिेक्ेपविस्तरः ॥ ८३ ॥ माताशीस्यात्‌।आहारमातापुन || 
जर अस्यत संक्षेपमी सामरध्यके छियि रा्मबटपाक्षणा यादध्यस्पाशन | 
योग्य नीरे तिससे अत्पवुदधिकेखियि| माशतमनुपहत्यतरु।तयथाकाट || 
न अति संहर न अति विस्तारेदे ८३| भरगच्छतितावदरस्यमानर्रमाण || 












चरकसंदितायाम्‌ । 





इ | तत्रशाटिपि 
कमुद्रलावकपिञ्जटेणशशशरभश 
म्व्रादीन्याहारदव्याणिप्ररतिढ 
घून्यपिमाचापेक्षीणिभवन्ति ॥ 
तथाि्चक्षीरविरतिमापानृपौ 
 दकपिशितादीन्याहारद्रव्याणिप्र 
| ऊतिगुरूण्यपिमात्रामेवपिक्षन्ते ॥ 
तचेवमुकतेद्व्येगुरुलववमकारणं 
मन्यते । पृनिदिदव्याणिवाय्व 
थिगुणवहू ठानिभवन्ति) परथिवी 
सोमगुणवहुलानीतराणि । तस्मा 
तस्वगुणादपिटवृन्यभिसन्धृक्षण 
स्वभावान्यल्पदाषाणिचोच्यन्ते 
अपिसोहियोपयुक्तानिगुराणिपुन 
नोथिसन्धुक्षणस्वभावान्यस्षामा 
न्यादतश्वातिमाेदोपवन्तिसोहि 


त्योपयुक्तानिअन्यत्रव्यायामाभि 


बलात्‌। सेषाभवत्यभिवल्यपेक्षि 
णीमात्रानचनापक्षतेद्रभ्यम्‌ । 
दव्यपिक्षयाचत्रिभागसोहित्यम 
दंसोहित्यं वागुरूणामुपदिश्यते । 
लपूनामपिचनातिसोहित्यमधरेथु 
यथम्‌ । माचावद्धयशनमशि ` 
तमनुपहस्यपरूतिवल्वणसुखायु 
षायोजयःयुपयोक्तारमनुष्यामिति 


मारासे आपधका भक्षण कर-अरर्‌ || 
आदारकी मात्रा अग्नि जर बरकी जपे || 
्ासे दोतीरे-इस मुप्यका जित्तना भक्षण || 
किया हुमा भोजन म्रकरति विना विगडे || 
अपने समयपर पचजाय उतनादी इसकी |: 
माजाका ममाण जानना चादिये-उनमे | 
तड सादी चावरू मृग छाव कपिजर | 
एण राच शरभ शवर आदि जो स्वभा- ||; 
वसे छघुभी द्रव्ये वे भीं माचांकी अपेक्षा || 
करते तेसेदी पीठी इष्ठ दृधकेविकार || 
उडद सजरु देका जल-मांस आदि || 
जो स्वभावसे गुरुभरं तोभी मााकीरी | 
अपिक्षा करते इस प्रकार पूर्वोक्त द्रव्यमें || 
गुरुता ओर छ्घुता विनाकारण नदीं मानी || 
दे-रघुद्रव्योमें वायु ओर अग्रिका अधिक || 
गुण रोता ओर गुरु पदार्थोमें प्रथिवी | 
ओर सोमका गुण अधिक रोतादै-तिससे || 
अपने गुणसेभी घुद्रव्याका अभिक भ्रज्व- ||: 
छित करनेका स्वभाव कदातादै अर || 
अस्यत हितके उपयोगीभी गुरु द्रव्योंका || 
आभरे मज्वछित करनेका स्वमाद नदीं | 
होता! असामान्य रीतिसे माघाते अधिक|| 
भक्षण करने वारको सोरि्यसे उपयुक्तमी | 
दौषवारे दो जातिं यदि अधिका बछ|| 
ओर व्यायाम न दी सो यद अग्रि जर] 
बरूकी अपिक्षावाङी माचा द्रव्यकी|| 
अपेक्षा न करै यह बात नरीं है- 
द्रव्यकी अपिक्षासे गुरुपदार्थोका अभाग | 
वा आधा सोरित्यका , उपदेश कियारै- || 
षु द्रव्योकोभी अभरिकी युक्तेके टिये|| 
अस्यत दित नही जानना- क्योकि मासे 





सू्रस्थानम्‌ । ( ३९. ) 





क्षण किया भोजन अकृतिको विना|आवरे जौ आकारा ( वर्षा ) कानु 


विगाड भोजन कताके वरु वणं सुख |घी ओर जंगरका सरत इनका अभ्यास | 
अवस्था इनको वटातांह ॥ ९ ॥ करै ॥ ५॥ 


भवन्तिचात्र।। गुरुपिष्टमयेतस्मा | तचनि्यप्रयुजीतस्वास्थ्यंयेनानु | | 
तण्डुलान्‌ पृथ॒कानपि। नातुरं | वर्तेते ! अनातानांविकाराणाम , 
क्तवान्‌ खदेन्मानांखादेदवुपुक्षि | नुत्पत्तिकरश्चयत्‌ ।॥ ६ ॥ | 
तः।। २॥ | 











इसमें थ शकर कि मोटे चाव |उसको नित्य खा । जो शरीरमे बिनाउस्त्र || 
काभी चरणं जिसे गरिष्ठहे तिससे भोजन | क्य वकाराका पदा न कर उसकाभासा£ || 
किये पीछे इसको न खाय ओर नो भृखादे| अतजरद् शरारस्यकाम्यम^यस 
मात्नास खाय ॥ २ ॥ नादिकम्‌ । स्वस्थवृत्तमागैप्रय 
वद्रशुष्कशाकानशादटूकानानं | गुणतःस॒प्रवक्ष्यतं ॥ ७ ॥ । 
सानिच । नाण्यद्ररवान्मासिं |. व | 
~~) एके वृत्तां 
कृशनवापयाजयत्‌ 1 ३॥ गणे वणन कर ॥ ५ 


मास मृकतदाक शाटक नस इनका सोवीरमञनंनिव्यंहितमक्ष्णोःप्र 
नखाय-गृरूटानस मासव्छअभ्यासनकर = न (स ~ 
५ योजयेत्‌ । पश्चराेऽटरानेवा 


आर्‌ न कड मनुप्यक्रा मासद्‌ ॥ ३॥ 
कार्चिंकश्वकिटा्यश्वशोकरंगव्य | स्ावणाधरसाज्जनम्‌ ॥ < ॥ 


दपि मरतिदिन दितकारी चदनका अंजन || 
माहिषे । मत्स्यान दधिचमा्षा नेमे ठगावै पांचराघ्में वा अष्टरा्रमे | 


` शचवकवनशालयत्‌ ।। ४ ॥ |जल निकासनेके रिय रसका अंजन जो | 
„ कंचकर किंकाट ( फटदूध ) सूकर | गे ॥ < ॥ , 
गौ भस इनके मासि मत्स्य दधि उडद जो| नहिने्ाम्यतस्यविरीपात्टेप्म 


इनपोभी विरोषकरन खाय ॥ ४ ॥ तोयम्‌ । दिवातचमयोकतव्यं 
पिकानशालिमुदराश्वसेन्ध व । 
व १ नेज्रयास्ताक्ष्णमञ्नम्‌ ॥ ९ ॥ 


ठकेयवाच्‌ । आन्तरीक्षं 
२ म तराक्षप्यम्त उसको विरोषकर कफस भय ओर || ` 


पिनाज्ञ्‌ कमवरुचण्य्तत्‌ ।। ५ ॥ |नेरोग नदीं हेता ओर तीक्ष्ण अंजनको | 
साटीचावर तंर मंग सींधानूण नेमे दिनमे रग ॥ ९ ॥ 





(४०) चरकसंहितायाम्‌ 






| . विरेकदवखदषिराटिसयप्राप्य वीज-गप्रियग प्रध्वीक ( इटायची) कश्र र| 


न [व्वंति नघ दार्वर्‌ चदन पचनज दाखचना|| 
सीदति । तस्माचचाव्यंनिसाया [इटाययी सस पलास 1 ९५॥ 


क करम्‌ । न्ययोधोदुम्बराश्वत्थपर 


| मापि दोनेपर नट दोजातीरे तिसप्ते जल-| “~ 
निकासनेका अंजन राके विपे विदोष-| क्षटाध्रत्वचःशुक्ताः ॥ १५॥ || 
||कर इष्टे ॥ १० ॥ ध्यामक ( रोदिससोधिया ) महुञा || 
|| ततशश्टेपपहरंकर्महितंरेःभरसाद्‌ मांसी रुग्ण अगर मिसरी . वड गृूढर | 
नम । पीपल पीरखन लोध इनकी सचा नोक | 
मि क कर्म दथ भसन्न-|जननम (सत० ॥ ९५॥ , _ | 
ताका कता दिते ॥ ९९ ॥ वन्य॑स्वजरसमुस्तशटयकमटा || 
यथाहिकणकादीनांमलिनांपिवि | पटे । शीवेश्क॑शदकीचशुक वह | 
धात्मनाम्‌ । धोतानानिर्मलाशु मथापिच ॥ १६ ॥ 
दिस्तेरचेटकचादिभिः॥१२॥ | बनकी खूरकारस मोथा चेदन| 
|| नेसे अनेक गरकारके मलीन कणकं |कमर उत्पर श्रीविष्टक ( सरटक गाद » || 
|| आदिजनो धोयेदे उनकी निम॑र डद्धि| श्ष्टका ( शञालई , तीतिका पख॥५६॥ || 
तेरु वख केरा आदिसे होती ई ॥१२॥ | पष्ाटम्पाच्छरापक्रातवात्तय 
|| एवननपुमत्पनिमस्नाश्च्यातना | वस्चभपि । अगृषटस्ामतङ्क 
दिभिः । हृिर्निराकुटाभातिनि | स्यादशटगुलस्तमाभिपकर्‌॥ १७॥ | 
मं लेनभसीन्दुवत्‌ ॥ १३ ॥ इनको पीस जके समान वत्ता वना-|| 


1 ^ ~. | कर छप केरे वह वत्ती अगु भरकी होवा 


इस प्रकार मनुप्याक नत्र जाद्म 
॥ ठ अगुटक [वेद्य वनाव॥ ९४७॥ || 
|| जजन जर्‌ धान जादृस एसा नराङ्कट ४ ९ ध 


| चष्टिमकाकित होतीरैजेसे निर आका- शुष्काविगभातावातधरूसनेत्रापितां || 
|| रामे चंद्रमा होतार ॥ १३ ॥ नरः । सेहराकामायसप््टापि 


= क 


हरेणुकांभियंगुखपृथ्वीकाकेशरं | सायोगिकींषखाम्‌ ॥ १८ ॥ 


नखम्‌ । हीवेरचनदनंषत्वगे | गमं रदित सकी उस वसी धूमको || 
5? मनप्य नेचोमें टगावे ओर अभिमे पएूंक- || 
लाश्वासन्चकम्‌ ॥ १४॥ कर घी भिराकर प्रयोगसे षवि तो ख || 


टरेणु अथात्‌ महदी वा निगडींके (कारी दोतीदे ॥ ९८ ॥ 





सूत्रस्थानम्‌ । (४९) 





4, 


वषाषृतमप्रच्छ्तियुकतेैरो | येडीका जकडना सुनी क्रिमि एुखकी || 


(स ^ = छत्व ~~ ।पाडता कफ प्रर 
पथैः । वर्विमपरकेःरुत्वाजेहि [पड़ता कफका मसेक ८ इद्ध» स्वरक || 
तिगडनां गटगड जहक्र जकडना २२ | 


्‌ व र साछित्यंपिजरत्व्कंशानापित | 
|| शरेष्ट मधुर ओपध इनकी वत्ती वनाकर| नन्तथा । क्षवशरश्वातितन्द्राचचु | 
|| घुत मिराकर धूम ठे ॥ ९९ ॥ ्ेमादह्यशता्ेद्रता ॥ २४ ॥ 
| श्चेताज्योतिष्मतीयेवहारिताटंम गजापन पिजरता केरोंका पड्ना || 
नःशिढा । गन्धाश्वागुरूपत्ाया क्षवश्ु अच्यत तद्रा उदका माह सत्यत|| 


निद्रा ॥ २५॥ 
श्व 18 । | 
समूद वस्वनम्‌ ॥२०॥ | धूमपानातप्रशाम्यन्तिवरंभवति 
शेता(फोडी) ज्योतिप्मतीं (मारकं 


||नगी) स्डतार मनसि गथा ( चंपाकी| चा(वकम्‌ । सरारुहक्षाटना 
|| करी )अगर प्रजन इनका धूम मस्तक्कै। [मान्द्रयाणास्वरस्यच ॥ २५॥ 
| विरेचनको करताे ॥ २० ॥ ये सव पूवत आपधिर्योके धूम्रपानसे || 
गोरवशिरसशशरटपानसाद्धावभैद | रात हर्तेह जार जाधक वल दातार कडा | 
कं कृणौक्षिशूटंकासश्वरिक्ा कपा इ३द्रय स्वर्‌ इनम वर होताई २१५) || 
शिरका भारापन शैनस आधे दिरका| द नठनाः । प्रमरक्तकपाठस्य 
|| पटना कान आर नेका शृ कास व्याध्रयर्स्युमररगताः॥२६॥ 
| हचकी स गह ॥ ९९॥ ओर वतःकफ म्रकरातिके मनुप्यकेभी | 
दन्तदोवेल्यमास्ावःशभरोजचप्राणा [वदख्वान्‌ होनसे जदुके उपरके विकार || 
-क्िदोषजः। परतित्राणस्यमन्ध ` |किरमे विकार इससे नदीं दते कि कपार || 
श्वदन्त्‌शू लभरी चकः ॥ २२॥ धूमसे रक्त रोजातांै ॥ २६ ॥ 
|| दांतोका दैव्य कानने नाक इनमे| प्रयोगपनितस्याेकाटा. म्प 
स जरल जाना नासकाक्म दगध रिकीततिताः । वातश्टेष्मसमत्‌ 


| मुखकी दुध दांतोकर शूक अरुचि २२| >» 
काटठन्वपुहृटक्ष्यत ॥ २५। 
हतमन्पव्रहकण्डःक्रिमयपाण्डु ५ पीनेके प्रयोगमे आड काट 


मुख । श्टष्मभरक वस्वम्यग | कदे क्यों कि वात कफका छख इन्दी | 
ठशुण्डचपजिाहका ॥ २३ ॥ ।कारेमिं दीखतारै ॥ २५७ ॥ 









(४२, ) चरकसंरितायाम । 






























सातवज्चिक्ल्वासमुहख्यनुचवाद्‌ । वाप्म्वमान्यस्रकृतवर्‌क्त पताश 

न्ताचावघुष्यच्‌।नायनासनानद्रा | राभमम्‌ । अक्रटख्चातिरपातिश्च 

न्तचाःमवाचूधरमपातवत्‌॥२८॥ | व्रमःकुस्यादूपद्रवानच्‌ ॥ ३२२॥ 
|| स्नान भोजन छिखना छीकना दातोंको| ओर विना समय अच्यत नो धृम्र|| 
|| धिसना दोडना अंजन नद्राईनके अंतमे पान करता सकर ये उपद्रव धूम्रपान | 
|| ठद्धिमान्‌ मनुप्य धूम्र पानकंरे ॥ २८ ॥ | करता करं वधिरता मदता म्रकता रक्त || 
तथावातकफात्मानोनभवन्त्यद्रं | पितत. रिरमं त्रम ॥ ३२ ॥ | 
जनुजाः। रोगास्तस्यतुपेयाःस्यु तनरष्रस्ापव्पाननावनासनतर्प्‌ 
रापानास्विस्त्यस्तयः॥ २९॥ | णम्‌ । लाहकश्रमजदापवावुःवि 
तो वात कफ प्रकृतिके मनुप्यको| तानुगाय ॥ ३३२ ॥ | 
||जघुके उपरके रोग नदीं दोति| उन्म वीका पीना नावन अंजन|| 
|| ओर पीनसे तीनां वस्ति पीनेके योग्य |तपण य इष्टदं ( करने ) सेदके धूमसे || 
|| रोजातीदे ॥ २९. ॥ पेदा हुये दौपमं यदि वाघुपित्तके अनु || 
| परद्रिकाटपायीस्यादहःकारेषु र तो ॥ ३३॥ । 
वुद्धिमान्‌ । भयोग्नरिकेतयेवं | शीतन्त्रक्तपिनेस्य्ैपपि || 
दिरेच्यंत्रिश्वतुःिवेत्‌ ॥३० ॥ | चपिरक्षणम्‌ । प्रनत्वतःमवक्षया || 
|| ओर दुद्धिमान्‌ मसुप्य दिनके कारमं मिध्रमोयेपाविगर्हितः ॥ ३४॥ || 
| दोसमयमे धूम्रपान करे ओर एवैवा-| रक्तपित्तमे शीत दो जाता ओर श्म || 
| |रकी विधि घृत आद पीनेके प्रयोगमे ह| पित्तमे विरक्षण रो जातारै-इससे अगे || 
|| ओर विरेचन ओपधियोको तो तीन या।उनका वणन करते जिनको धूम्रपान || 
|| चारवार पीव ॥ ३० ॥ निदितंहं ।॥ ३४ ॥ | 
|| हत्कण्डेन्दरियरशदधिटघुत्वंशिर | नविरिक्तःपिवेदधर्मनकतेवस्तिक 
सःशमः । यथेरितानांोषाणांस मणि । नरक्तीनाविषेणात्तोनशो 
म्यक्रपातस्यलक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ | चानचगाणा ॥ २५ ॥ 
इससे ददय कंठ इंद्रिय इनकी शुद्धि कि विरेचन ओर वस्तिकमं॒किथे 
| जओर रिरकी घता ओर उन -दो्षोकी [१ धूम्रकोन पवि जर रक्तका विकारी- || ` 
| साति दोतीरे जो पिरे कदर यह्‌ [वपरस & खी-रोकवाच्‌ गभवतीं खी-ये 
| अच्छे धूम्रपानका रक्षणेदे ॥. ३९ ॥ . |धूप्रपान न कर ॥. २५ ॥ 
5 -- 








: सूत्रस्थानम्‌ । (४३ 





तश्रमेनमदेनमिनपिततेनपरनागरे । |दोपोमे प्राण ओर युखसे धूम्रपान कर || 
मृच्छाभमतृष्णासुनक्षोणेनापि कटके दोषमं प्राणसे पीकर मुखसे वमन || | 


= कर्‌ ॥ ९० ॥ 
1 आस्येनभूमकवलान्पिवन्राणे 
आर्‌ शत्रम-मद्-ामपत्त जागरण 


९ न क क ग 

मृच्छ भ्रम तुप्णा-क्षीणता-घाव | ३६॥ (० न ४ 1 
नमयदुगधपीत्वाचनुरनेहेनचमा व ध | 
क्षकमु । भूमनदेरकत्वाद्ाचनरू |वमन न करै-कयोकि अतिरोम रीतिसे | 
क्षःकुद्धएवच ॥ ३७ ॥ गया हा धूम शीघ्री ने्रोको नष्ट | 
मदिरा दृध इनको पीकर सेद ओर | करतार ॥ ४९ ॥ 


सदतको पीकर ओर दधिसे भोजन करके- कज्वङ्गवकषुरतयेताःसूपपिशसि 
च न्ंसेनरोटि्ान तम । गथा पाम १५ | 
+ ॥ कोमरुदै अंग ओर ने निसके धूमम | 


दात्यिय्‌ ॥ ३८ ॥ हे मन जिसका भटी भकारे स्थित || 

ताके इोषमे तिमिरमे हिरकी एसा बुद्धिम्‌ मनुप्यं नासिकाके एक 
चोटमें शंखक रोगमे रिणी रोगमं म्मे-|चिद्रको रोककर नाके धूमका पान || 
हमं मदात्ययम्‌ ॥ ३८ ॥ तीनवार करे ॥ ४२ ॥ | 
एपुभूममकालेपुमोहातिवतियो | चतुरविशतिकनेनस्वगुरीभिर्विरेच || 
नरः । रागास्तस्यपभरवद्न्तदारुणा ने।दातरिशदगुटसेहेमयोगेऽध्य दं 
धूमविभमात्‌ ॥ २९ ॥ मिष्यते ॥ ४२॥- 

इन निषिद्ध कारमि जो मनुष्य मोदे अपनी चोवीस्र अगुरेयाका नच || 


= ~" ~> नेचा ) विरेचनमें दोतादं सदम व्स्‌ || 
प्रपान करताहे उसके धूमके विभरमसे|९ । 
व (श अगुरुका अन्य प्रयोगोमे आधा ई६८३ || 


दारुण रोग वदते ॥ २९ ॥ कजुत्रिकोपाफलितंकोलारथ्यम 
धूमयाम्यःपिवदापाधराव्राणाक्ि | प्रमाणितम्‌ ! बस्तिने्रसमद्रव्यं 


पथय । भणनारवनकण्ठर्यमु | धूमनेत॑भशस्यते ॥ ४४ ॥ | 
खनप्राणपावमत्‌ ॥ ४०.॥ | कोम तीन कोष्ठ ( पर्वका) फरक ||, 


१० ७०,५ ३ 


धूम याभ्य मरुप्य- शर्‌ त्राण नत्नकं| कालकं जस्थक अग्रभागकीं तुस्य-बरस्तिके । 1 











६ ५५ ) चरकसाहतायाम्‌ 


य 





|| आर नके समान द्रव्यका धूम नेच| पजायते । इन्द्रियाण्युपतमप्यन्त्‌ 

|| अष्ट रताहं ॥ ५५ ॥ „ | धूमेभ्य्थनिपविते ॥ ४९ ॥ 
दृा््नितमनच्छननाडतिन्‌. | कषस अत्यैत भ्रम ह जर. मर 
कृतः । नेन्द्रियंवाधतेध्रमोमात्रा उस मलुप्यको रोजासीरै-दषरियमि ट्म 
क टतिपेवितः ॥ ४५ ॥ रीतादं इतने उपद्रव धूमके अस्य॑ त स्ेवनस 
|| द्रति निकासा जा पर्वेमिं छिन्न | रातह ॥ ५९ ॥ 

|| नाडीमें सक्षम किया धूम माचक्रि काटमे। वत्मवरपशणुतटच्क्ाद्पुजरिपुना 

|| पीनसे इ्ि्योको वाधा नदी करता।॥०५॥| चरेत । प्रावदटश्रसन्तेपगतमे 
यदाचोरथ्कण्टश्वशिरथ्वलगुतां | वेनभस्तटे ॥ ५० ॥ 

वनेत । कफश्वतनुतााप्तःसुपी | मा वप अत्पतेर इनका रद्‌ | 
वध्रममादिशेत्‌ ॥ ४६ ॥ रारद्‌ वसंत इन तीन काटे सेवन न || 
|| जव कंठ उरदिरये घु हो जांय|कर जर जव आकार्मं मेव न रह५० || 
|| अपर कफभी अस्प हौ जाय उस समय| नस्यकम्मयभाकाटयोयथोक्तनिं 
| श पानको उतमता कः ॥ ५६ ॥ | येवे । नतस्यचश््धाणेनशरोच 
(हत १] 
1 रितमितोमस्तकश्यव उप समयजोयथाकाठ नस्यकभैक | 
मपीतध्रममादिशेतर्‌ ॥ ४७ ॥ सेवता उसके नेव प्राण रोये नष्ट नदीं | 
जिसका स्वर अत्यत युद्ध दो आर|होति ॥ ५९॥ | 


|| कठम कफ हो मस्तक स्तामत्त( रुका )| नस्युःेतानकपिटा-केशाः्म 

|| रोय तो उस धूमको अपीत ( निदित)| _.-' ~ 

। करै ॥ ४७ ॥ श्रूणवापुनः । नचकृशाःभ्रटम्य 

प्यते । तृष्यतेरुहतेनन्तुस्त्च |, ओर उसके केत ओर इमश भत | 
~ आर पठे नदी हते अर न केरा गिरते || ¦ 

लवतत अकम्‌ ॥ ४८ ॥  _ |ओर विरोपकर वतते ॥ ५२ ॥ | 

ताद-मृद्धाःक्ठय्‌ युष्कदहया आर मन्यास्तम ४ 
| दूखते ह ठषा मो दों ओर अधिकर-| मवत भ रसमा ह्नु 


चि क 


[| धिर जिस मुप्यके जाता ॥ ४८ ॥ | सम्रहः। पनसाद्धावदाचाशरः || 
शिर्भमते्त्यर्थमूच्छचास्यो | कम्पश्च शाम्यति ॥ ५३ ॥ 














सूचस्थानम्‌ 1 (४५ ) 





मन्या दिराकास्तंभन दिरका श | तचा सदत वला कमर छो | | 
मर्दित इनु ( ठोडी ) का संह ॒पीनस ,वायविडंग वेर उतर ॥ ५७ ॥ | 
आधे शिरका पटना दिरका कंपय शांत| हीवेरमभयंवन्यत्वड्मुस्तंसारि 
१ वास्थिराम्‌ । सुराहंपृश्चिप्णीश्च 
युकुण्डस्‌ः । नवननरापताश्वा | दाञ्वेर बनकी दरढे मोथा सारिवा || 
स्यकनन्तेऽभ्यधिकंवटम्‌ ५४।। [स्थिरा ( शालपर्णी ) देवदार पूप || 
शिरा ओर शिरफे कपारोंकी संधि |पिरवन जीती (दरड) शतावर ॥५८॥ || 
स्नायुमे खुनटी ये सव नावनसे तत हरणृत्रहताव्याध्रसुरभापन्रक्श 
हय अधिक वका प्रात हातहं ॥५४॥| रम्‌ । विपाचयेच्छतगुणमाहैन्द्र 
मुखंभरसननोपचितंस्वरःल्िग्धःस्थि | विमटेऽम्पासि ॥ ५९ ॥ | 
रामहाच्‌ । सवानद्रपाणावमल्य रेणु मोथा कटेहरी व्याघ्री(वडी कटे || 
बलंभवतिचाधिकम्‌ ॥ ५५ ॥ |दटी ) खरभी ( चपा ) पद्कक्षर इन || 
' „__ |सवको तरसे सोगने वकि निम॑र नटमे | 
मुख भ्रसन्न दोतादै स्वर रिनिग्ध | 


ओर अधिक स्थिर होते सव इद्रिय 1 ॥ ९. ॥ 
< क 
निमख दरवद भर अधिक वर टोतादे५,५ तलादशगुणशपकपायमवतारयं 


नचास्यरोगासहसापभवन्त्यद्ध त्‌ । तनतटकपायणदशकृत्वावि । 


जननाः । जीर्य॑तश्वोत्तमाङ्गेव | ११६ ॥ ६॥ 


क तसे द गुणे शेषक्पायकी उता-|| 
जरानछणतबलम्‌ ॥ ५६ ॥ [रलेउस कपायमे दरवार तरको | 


ओर उस ॒मयुप्यके जदयुके ऊपरके|पकावे ॥ ६० ॥ 


रोग सदसा नदीं दोते आर जीण समयमे त 
उत्तम अग ( मरद्ध) मे जरा बढ़ नरीं जथास्यदमप्‌कसमाशछागट 


करती ॥ ५६ ॥ पयः । दयादेपोनुतैस्यनावनी 
| चन्दनागुरुणीपतरा्थत्वकमु यर्यसावा षः ॥ ६१ ॥ 


|. पौण्डरीकंस्षैलां फिर इसके दङमें पाकपे वरावरका | 
कंबलान्‌ । भपाण्डरीकंसृकषमेटां [बकरीका दथ डाठदे यह नावन (नस्य) | 


विडङ्गविल्वमुत्पलम्‌ ॥ ५७॥ कर ने योग्य तेखकी विधिंरे ॥ ६९ | ॥ 





( ४६.) चरकसंहितायाम्‌ । 





न्द (~ (~ 


न्मिताम्‌ 1 क्लिग्धस्विनोत्तमाङ्ग | जंमटमृ । निष्कृप्यसुचिमाधतते 
स्यपिचुनानावनैसिभिः ॥६२॥ | सयोदन्तविशोधनम्‌ ॥ ६६ ॥ | 






|| उद तेककी मात्रा आपि पट्की| तो वहे गंधकी विसता जिह्वा द॑त| 
|| रगविे-चिकना ओर स्वेद्‌ युक्त जिसका | ुखका मट इनक नष्ट करतां ओंर निका 
|| मस्तकदौ उसके क्चीसे तीनवार नावन |सनेसे रुचि करतां दा तिक शी युद्ध 
||( मलना ) स ॥ ६२ ॥ करतांहे ।। ६६ ॥ 

| यहात्यहाचसपाहमेतत्करम्मसमा | सुवणंरूप्यताम्राणित्पुरीतिमया 
चरेत्‌ । निवातोप्णस्षमाचारोहि | निचनिद्यानिटखनानिस्पुरतीक्ष्णा 
ताशीनियतेन्द्रियः ॥६३॥ न्यनजूनिच ॥ ६४ ॥ 

इस कमको तीन २ दिनकरे अतरसे सवण चाड तावा नपु ( सीसा ) 


| सप्ताहभर करे पवन ओर धूमे नमे [राग इनके जिदके निर्टखन (जिम्भी ) 
| टितभोजी आर जितद्रिय रदं ॥ ६३ ॥ एसे वनाव ज। तीक्ष्ण (प॑ने) नदा ओर 


न्द, ॐ, क अ @ॐ की ७ | 
तेटमेतविदोप्रमिन्दियाणांवल [च इ ॥ ६५ । 


~ ` . ~ | जिहामूगतंयचमलमुच्छरासरो 
भदम्‌ । भयुजनोयथाकाटंयथो क 
स पिच । सोगन्ध्यंजतेतेनतस्मा 
क्तानभ्नुतेगुणान्‌ ॥ ६४ ॥ 


„. | जहविनिङिखत््‌ ॥ ६८ ॥ 
यह तेर न्निदौपको नष्ट करता ट| ओर निहाकं मलम जो ऊर्म श्वासको 


|इष्रयाक्य चछ दताः ईक समयक |रोकनेका मरु चदभी सुगंधवान्‌ स 
|| जता टगाता इजा अधाक्त गणक |निक्ठेखन करनेसे रोता ॥ ६८ ॥ 


| रात रोताहे ॥ ६४ माटती 
|| मा न ९. अव्ययः | करअकरवीराकंमाठतीकुा 
अपित्यित्रहकल्िकपषयिक | सुना; । शस्यन्तेदन्तपवनेयेचा 
दतिककम्‌ (कषेदन्तपवनन्त प्येवेविधाद्रुमाः ॥ ६९ ॥ 
सान्यबाः ५ १४ ॐ ४ ५ 
मासान्यवाधयन्‌ ॥ ६५ ॥ ततस्ते निदवाको नि्लनसे सच्छ 
|| चाया अग्रभाग जिसका रसे कतर |करे-करंन वा-कःवीर-माकती क्कम्‌ 
5 तत्त द॑तानक[ इस प्रकार भक्षण |(अर्युन)जसन (विजय सारय बृक्ष दतो 
|| कर नसत. दाताके मांसामं षोडा|न कलेमें शरेषठैहं मर जो अन्य पते २ 
|| नहा ॥ ६५ ॥ ध वृक्षे ॥ दर ॥ (३ 
विहन्तमन्ववरस्पाजहदन्तास्य धार्यान्यास्पेनवेशयरुचिसोग 











सूत्रस्थानम्‌ । (४७) 








न्धमिच्छता ! जातीकटुकपगा | ओर खयसेभी नहीं दृते ओर 
नाँटयङ्गस्यफलानिच ॥ ७० ॥ दत्‌ वसत रहतहं आर॒तेठके गेदूष 
वैभी युम सु्धके अमिकाधीको|करनसे परते परम ( करडे ) भक्षणे 
धारण करने-नाती मारती कटुक सुपारी पदारथाको भक्षण करसकतेरे ॥ ५४ ॥ 
छग इनके फलोंको ॥ ५० ॥ नित्यल्लहद्रशरसःशिरःशरटनजा 
कोरकफलपत्रताम्बलस्यशु | यते।नखाछ््यैनपाछित्यंनकेशाः 
पैतथातथाकपृरनि््यासःसूष्ष्मे | भपतन्ति च ॥ ७५॥ 
छयाःफटानिच ॥ ७१ ॥ आर तेल प्रतिदिन आद्रे शिर 
ओर कंकोरके फर ओर तांबूरुके |! सका उसक शरम शूर नहीं रीता 
पत्तोको ञ्यभ करते ओर तेसेरी कपूरका ओर न गंनापन न स्पेद्‌ केश गिरते 
चूणे छो इकायचीके फल | ७९ |||न चचा दीरी पडतीरे ॥ ७५ ॥ 
हन्पोर्ठस्वरबलंवदनोपचयःप | वटंशिरःकपालानांविरोषेणाि 
रः! स्यात्पररसन्ञानमननेचरु | वरते । शटगटाशपदीषाशवक 
विरुनमा ॥ ७२॥ ष्ण्‌(कशाभव्‌(न्तच्‌ ॥ ७६ ॥ 
इनके पुखमे रखने नुमे ओर स्वरमे| ओर शिर ओर कपारोका वल विशेष 
1| बर युखका गरष्ठ॒ उपचय (बृद्धि) रोता | क वदता आर पररमं दढ ओर करे 
|| ओर रसका उत्तम ज्ञान अन्नम उत्तम्‌ |कंरा राप ॥ ४६ ॥ 

{| रुचि रोतीहं ॥ ७२ ॥ ` इ(न्द्याणप्रसादान्तिसुत्वग्भवति 
नचार्यकण्ठशोषम्त्याचोष्टयोः | चामलम्‌ । निदालाभः॒खंचस्या 
स्फुटनाद्धयम्‌ । नचदन्ताश्षयं | न्मधितेटनिषेवणात्‌ ॥ ७७ ॥ 
यातत्हृदमलकवन्तच ॥ ७३॥ | इद्रिय प्रसत्र दोतीद आर निम 

ओर उस ममुप्यके कंठमे शोष नहीं सैदर त्वचा दोजातीरै मस्तकरमे तेकके 
होता ओर न ओष्ठकि फटनेका भय दोतादं | ख्गानेसे निद्राका रमि ओर सुख 
आरन दत नए दातद्‌ अर मखम टट ₹हातार ॥ ७४ ॥ 

|| तिद ॥५२॥ . नकणरोगावतिीत्थाःनमन्याहुनु 
नशूलन्तेनचाम्नहृष्यन्तेभक्षय | सेंग्रहः। नोचेःशतिनैवाधिस्यस्या 

| न्ति ॥ परानपिपरानूभक्ष्यानू नि््येक्ण॑तपणात्‌ ॥ ७८ ॥ 
तंलगण्डूषस्वनात्‌ ॥ ७४ ॥ ओर नित्य कानोमे तेर भरनेसे बात 








( ४८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





















|| ओर तुका संग्रह ( जकडना ) नरी|वातसे न्ट नदीं होता आर कदाचितूभी व 
| रीता नीरचेभी वचनकौ शुन सकता |रके काममे विकारकोप्राप्त नदीं दोतादै८२ 
||बधरता न नदीं रोती ॥ ५८ ॥ सुस्पशापचिताङ्गश्ववटवाचपरिय 
|| सल्यङ्गयथाकृ शचमद्वह्‌।व | दर्शनः } भवत्यो ङ्गनिसयत्वाचच 
मदेनात।गवत्युपाङ्गादक्षश्चहटः | रोऽल्पौजरएवच ॥ ८३ ॥ 
हेशसहोयथा ॥ ७९ ॥ सुद्र स्पदीसि वडा हुआ अंग होता 
स्तेदके अभ्यंगसे जसे घट ओर स्ने-| वलवान्‌ प्रियदरान दौतादै अभ्यंगके नि- 


| दक्ष (बलवान्‌) टट ओर छडोका सदन दोताहे ॥ ८३ ॥ 

| # व ड ठ सेरी सग "सग म नेसे % ७ ०० ॐ [क 

|२ छ हतार तला अन्वग करनस| सरत्वशुप्कतोराश्यंभमःसुि्च 

|| शरीर दृठ रोजातादे आर खचा सुद्र व 
रोजार्तरि ॥ ७९ ॥ पादयोः । सयएवपिशाम्ब्‌। 


तथाशरीरम्यङ्गारदसलत्वकभ्र | दाण्यङ्निपेवणात्‌ ॥ ८४ ॥ 


शब्यायामसग्रहम्‌ ॥ ८० ॥ करने न दतर ॥ ८२ ॥ 


मराति होनेत्ते पवनकी वाधा नरीहिती जायतेसोकमारग्यशथवटस्पेर्य्च 
पादयाः । दए पस्नादलरतमार्‌ 


| छरा जर व्यायामका सं्रह्‌ रोता ८० 
तश्वपशाम्यात ॥ < ॥ 


स्पशुनेचाधिकावायुःस्पशंनजत्व 
गाधितम्‌ । त्वच्यश्वपरमोश्य 


|| स्पदोकरनेमे वायु अधिके ओर 
| स्पशं त्वचाके आश्रयंदे ओर अभ्यंग . 
|| चचक लिए परम हितं तिससे मनुप्य| नचस्याद्मृध्रसीवाताःपादयाः 


व्याधि शांत रोतीदे ॥ ८ ॥ 


` नचाभिवाताभिहतंगात्तमण्यङ्ग | चःपादाणयङ्घेनपादयोः ॥८६॥ 





||स कानकि रोग मन्या (रीवा प्रष्टनाडी)| अम्य॑गकरे क्ती मनुप्यका गात्र आभ 


|| रवेः मटनेसे जसे चमं ओर उपागोमे| स्यक्रनेसे मनुप्य अल्पभी जरा रदित || 


न्त खरता सखापन रक्षता शरम परोका|| 
जातं । प्रशान्तमारुतावाप्‌ (4 = „ || 
0. सोना ये सव डीघ्रदी चरणोके अभ्यंग || 


्गस्तस्मातंशील्येन्नरः ॥ ८१॥ |. जोर चरणोमे कौमरुता वर ओर | 
स्थिरता दोतीदं दि सदर दोतीदे वात || 
| अभ्य॑गका सेवन करे ॥ ८१ ॥ सफुटननच । नरिराखायुस्मे ` | 


| 11 ओर गधसी वात नर्हीरोती पादाका | 
| कर्मणिवाक्राचत्‌ ॥ <२॥ |फटना नदीं रोता. हिरा ओर सरायुका 


ध द 


मू्स्थानम्‌ 1 ( ४२) 
अहाना 
संकीच(खुकडना ) पादोके अभ्यंगसे नदीं धन्येमङ्कल्यमायुष्यंश्रीमद्रयस्षन 
3 ध मीर व सूदनम्‌ । हर्षणंकाम्यमोजस्य॑र 
दागन््यरतनद्रकं नत | ताभरणपारणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
राचकम्‌ । स्वद्बभतसताहन्त | ओर रसनोके भूषर्णोका धारण-धन्य- 
श्रारपा(रमामेनम्‌ ॥ ८७ ॥ |मगरु अवस्था इनका दाता-रक्ष्मी कारक- 
ओर दर्गपि गुरुता तंद्रा कंड्‌(खुजरी) |व्यसनोंका नाक आनंदकारी कामना 
मर अरुचि स्वद्‌ बीभत्सता शरीरके योग्य वरुकाी रोता ॥ ९२ ॥ 
मार्जन ( स्नान ) से नष्ट दीति ॥८७॥ | मेध्यम्पवित्रमायुष्यमलक्ष्मीक 
पवित्रवृन्यमायुव्यश्रमस्वदमला | लिनाशनम्‌ । पादयोमंलमागां 
पहम्‌ । श्रीरवलकन्धानं्लानमो । णांशोचाधानमपरीकष्णशः ९२॥ ` 
जर्करपरम्‌ ॥ ८< ॥ ओर वारंवार पाद-मलख्के मार्गो के 
` स्रान-पविच् वीयवद्धकं अवस्थाका|शञोचकां करना-मेध्य ( बुद्धि बद्धक ) 
दाता ्रम स्वेदम्‌ इनका नारक दारीरमे |पवित्र-आयुका दाता-अरक्ष्मी कठि 
वर्करादाता ओर परम बरुकारीरै॥८८॥ |इनका- नारक दतां ॥ ९२ ॥ 
काम्यंयशस्यमायुष्यमलक्ष्ीघ्म | पा्टकव्युमायुष्वदुतचह्पाव 
हषेणम्‌ । श्रीमत्पारिषदंशस्तनि राजनम्‌ । केशुश्मश्रुनखादानां 
मलाम्बरधारणम्‌ ॥ <९ ॥ केल्प्नसमरस्ताधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
ओर निर्म वखका धारण कामना| . ओर कदा इमश्च नख आदिकी कल्पना 
ग्य यङ आयुका दाता दश्द्रिताका|जर भटी प्रकार साधन (धोना जादि) 
नारक आनंदका जनक रक्ष्मीका दाता|एष्ट॒ वार्य जायु इनका वद्धक दद्ध 
सभामे हित ओर श्रेष्ठे ॥ ८९ ॥ |रूपका मकारक होताह ॥ ९३ ॥ 
वष्यंसोगन्ध्यमायुष्यंकाम्यंपुष्टि | च्ष्यंस्पशेनहितंपादयोव्येसना 
बलप्रदम्‌ । सोमनस्यमलक्ष्मीध्रं । पहम्‌ । वल्येपराक्रमक्ुखंवृष्यं 
गन्धमाल्यनिषेवणम्‌ ॥९०॥ पादत्रधारणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जर सुगंधिके प॒ष्पौकासेवन वीरय ओर पादत्राणोका धारण नेको 
वदंक सुगंधका कतौ अंवस्थाका दता|हित स्परीमें दित पादक दुःखका 
कामना योग्य पुष्ट वका दाता मनकी [नाश्चक बरुकारक पराक्रमम सुखदायी 
मसन्ताका कत अर्दमीका नारके ९० [वर्यवर्दक दोतदि ॥ ९५ ॥ _.__. 
1 





(५० ) चरकरितायाम्‌ । 





दैतेःप्रशमनंवल्यंगुप्त्यावरणसड्‌ | बाचसंधित्यगुरुखयवम्‌। द्रव्या 
रम्‌ । घमानिटरनेम्बुतेछचधा | गणांगर्हितोप्यासोयेपांयेपा्चश 
रणमच्यते । स्खटतःसंमरतिष्ठानं | स्यत्ते॥ ९८ ॥ 
श््रणच्िनिपेघनम्‌ ॥ ९५ ॥ उसमे ये शकर कि माकि द्रव्य 
|| आर छ्रका धारण इति ( अति (जर मात्रा आर गुरु छाव इनके आन्न || 
| ववाजा{द्‌ # क्[ शातिक्ा कतां वड यस जर्‌ जन ¦ दन्यत्र अनभ्याम्त | 
|| कारक रक्षा आच्छादन इनका . कतां_ निदितं आर जिन २ का शरष्ठर।।९.८॥ || 
|| धूप पवन रजजट इनका नारक होता ई| अञ्नंधमवत्तिश्वमिविधावत्तिकं 
| अरर दडका धारण भमर्तदह्‌यक स्यापक ल्पना धरमपानगुणा काटा 
राजका नवध ह्‌ ॥ ९ ॥ ४ क ॥ | 
| अव्टमनमायुष्येभयघेदण्डधा | 14 

आर जजन ध्रम्‌) वत्तिः तान म्रकारस॥ 


दि | < 
र । 
| रणम । नगरोन ेवरथस्येव | विकी कल्पना धूमपानके गुण ओर 
|| रथीसदा ॥ ९६ ॥ 


काट आरे जिस पानका जे मनहं ९९ | 


| रकन हारा जका दाता भय| व्यापत्तिचिहभैषज्यंभूमोयेपावि 
॥ | नारक इता इ-जस नगरी नगरका ~र ~ न 
|रयकं रथ सद्‌ हितकारी "हेति ९६॥ | भ॑ हतः । पययथायन्मय चनन 
|| स्वशरीरस्यमेधावीकत्येस्वरहि | यस्यचय्दधम्‌ ॥ १०० ॥ || 
तोभवेदिति ! भवतिचाच। वन्त्य रोगका चिन्ह ओषधके योग्यः जिनका 


|| यस्यष्माविसेधि | धूम निदितद ओर जिस अकारका ्षनि | 
भायािपवेत पे च विरोषि योग्य॑रं आर जे पीने योग्यंहं मौर जिसका || 


|| नः । शममध्ययनश्ैवसुखमेवंस [जैसा न्दे ॥ १०० ॥ 


नि अ \9 [| + 
म्‌ र + | नस्यकरम्मगुणानस्तःकार््ययचय 
|| इसी प्रकार उुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने मद्न्वपृवत 
|| शरीरके छत्यके छियि अपनी वाणीका विद्य । तेक्ञयदन्तपवनयथाय 
|| हितकारी रे इस विषयमे यद छोकमीरै| यहुणचयत्‌ ॥ १०१ ॥ 
||कि जो धमके विरोधी नहोँ उन जीविकाके| नस्य कर्मके गुण नस्पक। जो कार्य 
उपायो कर शतिसे पंटं इसप्रकार |जेसे ओर जित समय '-टौति-ओौर 
संखक् भागताह ॥ ५० ॥ दतौनकेो जैसे भक्षण करे जिसको करै 
तच्रश्टोकाः । मात्राद्रव्याणिमा |जिसका जो गुणेहे ॥ ९०१९॥ 




























मूञस्थानम्‌ 1 


(५९) 










यदर्थयानिचास्येनधार्म्याणिकव 
टगुणाश्चये ॥ ३०२. ॥ 

जर जिसके छि जो मुखम ्रासमें 
{| हिरम तेर ठगानेके जो गुणरं॥५०२॥ 
कणतटतथातयज्ञपालयज्ञ 
गन्ध्येर्नधारणे ॥ १०३ ॥ 
कानमे ओर अभ्यगमं पादोके अभ्यं- 
{| स्लान वस्की ञ्ुद्धिमे स्ग॑ध; रलनोके। 
धारणमें ।। ९०३ ॥ ८2 | 
यथोक्तादण्डधारणे ॥ १०४॥ 
( 


लगे तठस्ययेगृणादशाशिरसते 
| | धारण करने-आर तेरके जो गुण देसे 
माननं । स्लानवासासशुद्धचसा 
गमे मार्जनमे जो तर्के गुणहै-ओर 
| शृ वचरस्रहरणटठत्राएदचछचधार 
णमु । गुणमाचाधनितीयेऽस्मिचू । 
। 
कस्थानेमावाश्चितीयोनामपस्वमोध्यायः । 





साच अर्‌ क्षारम्‌ पादत्राण अर्‌ 
छल्रके धारणम्‌ दंड धर क्रनम जा 


||यमे यथायथं रीतिसे कटर ।॥ ९०४ ॥ 
दूति अाग्रवब्वकृततेत्रचरकप्रातसस्कृतडारकस्थान्‌ 


ल क = 


पंडितमिरिस्वेद्रकृतमाषाविवृतिसितेमात्ा 
भ्रितीयोनामषेचमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः । 
अथातःतस्याितीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः \ 





भागसे जाने व सूर्यका उत्तरायण ओर || 
आदान ( दक्षिणायन) हवे देङिर 

वषा ग्रप्ममे इसे तीन ऋतु जाननी वषा || 
से हेमन्त पर्यतोको दक्षिणायन अर्‌ 
गुणे वे सव इस माञाश्रितीय अध्या | विसग कतई ॥ 


चरती ओर दूसरे जादानमे चद्रमाका || 


इसके अनंतर तिस मातराके अदितीय || 
अध्यायी करतें 
तस्याशितोयोऽध्याहारब्दखव्णे 
श्ववद्धैते । यावत्तसात्म्यंविदितं 
चे्टाहारव्यपाश्रयम्‌ ॥ १ ॥ 
यद्‌ भगवान्‌ आनेय करतें उस मात्रा 
का अरितीय ( भक्षण ) दै क्रि नितनी|| 
मात्रा भक्षणसे वल ओर वणं वटताहै || 
जिससे प्रकृति स्वस्य रदे ओर चे || 
अदार आनुक्रल रेरे ।॥। ५ ॥ 


दहट्ुपडङ्गमृतुविभागेनवियात | 
तदादियस्योदगयनमादानं चचरी 
नृतृचशिशिरादीच्‌ प्रीप्मान्तान्‌ 
व्यवस्येत्‌ वपौदीनुपुनर्हेमन्त || 
न्तानृदक्षिणायनंविसमेश्च ॥ २॥ || 
उसमे वर्षको छः अंग तुके वि- | 





॥ 
विसर्गचपुनवौयवोनातिरक्षा्रवा || 
न्तीतरेपुनरादनेसोमश्वान्याहत || 
वलः! शिगिराभिभोभिरप्रयच्‌ || 
जगदाप्याययतिशश्वदतोविसगेः 
सौम्यः ॥ ३ ॥: 

ओर विसर्गम वायु अत्य॑त रखी नरी | 


(५२) चरकसंरितायाम्‌ । 














|| वल वना रहता शीतर किरणसे जग-| न्द्रसटिटप्रशान्तस॒न्तापेजगत्य | 
|| तव वृण कता दना नस्तर .नगत्क| दक्षारसाप्रवर्डन्तेऽम्टलवणमधर 
| पष्ट कर तारं इससे विसगं सोम्ये ॥ ३ ॥ रायथाकरमतवलमुपचीयने 
| आदानपृरमियंततावकवरतो| नामिति ॥ € ॥ 
मध्वकाठस्वक्तावमार्मपाश्गृहीताः | ४ | 
वषा शरद दै्मत इनमें तो सयक | 
काठनुरस्दपदह्वलानवृतिमरय |दक्षिणाभिमुख दोनिसे मोर कारमा्का 
यश्रूत(समुपदध्यन्त ॥ ४ ॥ |अ्रताप मेवात वपासे प्रायः नष्ट 
|| ओर आदान आप्रेयंहे वेदी सूयं वायु | होनेपर्‌ आर चद्रमाका वर नएट दोजाने || 
|| ओर सोम कालके स्वभाव मागंके अनु-|से वपाके जरसे संतापे शंत दैनिसे || 
| ग्रहसे-कार ऋतुके रस दोप देद वल | जगत्म स्नग्ध रस वद्तह्‌ आर व करम्‌ || 
|| इनको सिद्धिके साक्षिरूप दये कतां उप-|स अम्ल खवण मधुर होतर्‌ उस्म मनु- | 
|| दरा किये जातें ॥ ४ ॥ प्थाका वर वटताहं ॥ & ॥ 
| तचरविभाभिराददानोजगतःस्लेहवा| भेवातचातर ॥ अदावन्तचदविं 
यवस्तीवशक्षाश्वोपशोपयन्तः ॥| त्यविक्षगादनयातरणाम्‌ । मध्ये || 
शिशिरवसन्तयीप्मेषुयथाक्रमेरो | मध्यवरन्त्वन्तशरष्टमयर्चनिदिशेत्‌ | 


कष्यमतपादथन्तोह इसमे य शोकम कि विसगं आर || 
त ताहाव्‌ तामत |अदानके आदि ओर अतमे मवुप्योको || 
तकषायकट्काध्वानिवदयन्ता | दुवेखता दोतीहे मध्यमे मध्य अतम 


तृणां दोर्बल्यमावहन्ति॥ ५ ॥ ओर आर॑भमेंशरष्ठताको करै ॥ ५॥ || 
|| उसमें मूर्यं जगत्के स्ेरको अपनी| शीतेशीतानिरस्पशसंरुद्धोवटेनां | 
|| किरणो व्रहण करताहुजा ओर तीक्ष्ण वटी । पक्ताभवतिहेमन्तमानाद्र 
| रूखे वायु उसको सखाते हए ओर रिशिर| व्यगुरुक्षमः ॥ < ॥ | 
| वसत प्राप्म त्ऋतुजाम कमस रूलषताका| उीतकारम शीतपवनके स्परासे रुका || 
पदा करत इए आर रूख रसाक्रा सर हुजा वद्वानाका वली ( वायु ) देमन्त | 
|| चरपरे कसेरे कडवे रसाक। वटाते इए | मं पाचक आर माचा द्रव्य इनकी गरु || 
|| मनुप्याको दुबरु करतेहं ॥ “५ ॥ ताम समथ दांजाताहे ॥ ८ ॥ 

| वपोशरद्धेमन्तेपुतुदकषिणाभिमुखे | सयदानिन्धनंयुक्तंलभतिदेहनंतदा। || 
|| ऽकंकाटमागेमेववातवषाभिहत | रसंहिनस्त्यतोवायुःशीतःशीते 

| भतपेशशिनिचानव्याहतवलेमाहे | प्रकुप्यति ॥ ९ ॥ | 


$ ~~ 


=~~---------------- ~ 
५ ~ ७ ^ = ~ ~ ५ 














सूत्रस्थानम्‌ । (५३) 














वह जव देदमं योग्य इधन (भोजन) शीतेसुसंवतंसेव्यंयानंशयनमास 


को नरीं प्त होता तव वह रसको नट # ^ 
करतादे-सीत पवन शीत कारमं कुपित ॥ ६ राजिनकोष्णेयप्रवे 
णाक्रुथका्तृतम्‌ ॥ १४॥ 


तादे ॥ ९॥ क 9 
तस्माज्षारसमयेल्िग्धाम्डठव |, इनका सेवन शीतकाले कंर ओर 
णानूरसान्‌।सौदकावपासाना दीतकार्मे भटी प्रकार टके. हृये पसे 
० यान शयन आसनका सेवन कर-प्रावार 
संध्यानामुपयांजयेत्‌ ॥ १० ॥ अजिन ओर रेशम प्ण प्रवेणी (गदा ) 


[प = 


तिससे शीत कारके समयमे सिग्ध |कुथक ये सव जिसपर विटे दों ॥९४॥ 
अम्क वण रसोको ओर जल्के मांसो| गुरूष्णवासादिग्धाङ्गोगुरुणाऽगु 


को योग्य जानकर भक्षण कर ॥ १० ॥ रुणासदा । शयनेभ्रमदापीनापि 

विशयानांमांसानिमसहानाभन॒ | शाटोपचितस्तनीम्‌ ॥ १५ ॥ 
तानिच । भक्षयेन्मदिरासीधुमधर | जर उस शस उप्णः वधते सदैव 
चानुपिवेरः ॥ ११॥ अंगको टके जो गुरु वा इकका रौ-अओर 

ओर विरमे सानहार जीवोके मांसा | शय्यापर विद्राक ऊंचे स्तनवारी॥ ९" 


कौ ओर भारवादियके अन्न व मांसो| आिङ्गन्याभ्गुरुदिग्धाङ्गोसुप्या 


कौ भक्षण कर फिर मदिरा सीघु शदद्‌| तूस॒मदमन्मथः । प्रकामश्चनिपे 
इनका पान मद्य कर ॥ ९१॥. | वेतेधनंशिशिरागमे ॥ १६॥ 
गोरसानिक्षुविरूतीर्वसतिंनवोद स 
उस पुष्ट स्का आदिगन करक ओर 


नमू । हेमन्तेऽयस्यतस्तोयमुष्ण |. ~ 6 
व काम देवका मथन करक शयन करे जो 
्युनहायत ॥ १२॥ कोमल वरखफो धारणकर रदी रो-ओर 
-- गोरस इष्चुके विकार वसा तर नव-|शिदरिर ऋतुके आगमनम यथेच्छ. मेथु- 
दन उप्मजट इनका अभ्यास जो देमैतमे |नको क ॥ १६ ॥ 
करतांई उसकी आण हीन नरीरोती९२| वयेदन्नपानानिरभ्ूनिवातङानि 


अग्यङ्गोतसादनधितेटजेन्ता | च । परवातेभमितादारमुदमन्धं 
कमातपम्‌ । भनद्‌ूमगह्ा ट्वो स्मिगमे ॥ १७॥ 
ष्णमुष्णमभगहतथा ॥ १३ ॥ 
, मस्तकपर अरभ्यगका करना तट आर्‌ रषु वातह अन्न पानाका वज द्‌- 
सूर्यकी धूप उष्णं भ्रमि ओर गृह ओर | ओर दिमके आनेपर मवात ओर ममित 
उष्ण गभ गृह ॥, १३ ॥ भोजन जरम मयकर करे .॥ ५७.॥ 





( ५४) चरकसंहितायाम्‌ । 





= ~ तिसते वसंतमे वमन आदि कर्मक | 
विभेपणम्‌ ।रोक्ष्यमादानजंशीतं करव आर यरु अम्ट स्निग्ध मधुर || 


मेघमारुतवपषंजम्‌ ॥ १८ ॥ व त श॒यनकौ वज दे २२|| 
हेम॑त शििरमे तव्य ओर शिशिरमं। 1 ादतनवृनकवदनहुमल 
विशेषतासे अल्पभोजन करे ओर| नम्‌ । मुखाम्बुनाशाचवाबरशा 
|| आदान कालका जो रूखा शीते जो| ल्येतकसुमागमे ॥ २३ ॥ || 
|| मेघ पवन वपासे उतपन्न दीतार ॥१८ ॥| व्यायाम्‌ उवटना धूम क्वटग्रह अजन || 
तस्माद्ेमन्तिकःसवेःशिशिरेवि ओर भुखके जलसे शोच इनका सेवन || 
धिरिष्यते । निवातमुप्णमधिकं |कंतम कर ॥ ५३ ॥ प | 
शिशिरेगरहमाश्येत्‌ ॥ १९५ ॥ चन्दनागुराद्धाज्ञायवमाध्रमना 
|| तिससे शिर ऋतम संपूर्ण विधि जनः। शारमशारशर्मणनमागला 
| हेम॑तकी इषटै-रिरिरमें रसे ग्रदमें वसे। वकपिजटम्‌ ॥ २४ ॥ 
|| जो निवात ओर अधिक प्ण हो॥ १९॥| चदन अगर इनको देदमें रगवे-नों | 
|| कटुतिक्तकपायाणिवातलानिक गक भोजन करे-भर शरम शशा 
घूनिच । व्जयेद्पानानिशि | एण गग छाव कपिल इनका मसि 
शिररेशीतटानिच ॥ २० ॥ पक्षयेन्निगदंसीधुपिवेन्माध्वीक 
|| ओर शिक्षिरमे कटु तिक्त कपाय| मववा । वत्तन्तनुपवत्रस्चणा 
| वातर्‌ रघु सीतर जौ ज्न पान उनको| कामिनीनाञ्चयोवनमू ॥ २५॥ 
14 ओर निरोग सीधु सिरका ओर महु- | 
हमन्तानारेतःश्टप्मादिनरुदढा [आकीं मदिराका भोजन पानकरे-वसंत || 
भिरीरेतः। काया्भिवाधतरोगां |ऋतमें कामिनी खियोके यावनको निश्च || 
स्तत.प्रकुरुतेवहू्‌ ॥ २१ ॥ यसे पीव ॥ २५ ॥ 
देमेत तुमे संचित इम कफ| मयूखेजगतःसारंरीप्मपेपीयतेर 


| सू्यकी किरणाकौ प्ररणासे जटराधिको| विः । स्वादुशीतद्रव्िग्धमन्तपा 
| वाधताहं [कर बहुतस सगा करता६२९| नंतदाहितम्‌ ॥ २६ ॥ 


तस्म्ठसन्तेकमाणिवमनादीनि | ओर शीष ऋतम अयनी किरणोि 


करवत । गुवम्लास्चगधमप्रुर्‌ | सूर्यं जगततके सारको पीठेतां उसमं स्वादु 
|| दिवास्वभश्ववर्जयेत्‌ ॥ २२ ॥ |सीतल द्रव सिग्ध यन्न पानरित रोता २६ | 












मूत्रस्यानम्‌ | (५५) 





, शीतंसशर्करंमन्थंजाङ््लान्मृगप [करता हज आर मोती ओर मगिसे 
` क्षिणः । पृतेषयम्शाल्यच्ंभन विभूषित दोकर रातिम रायन करे॥ ३०॥ 
मीवति ॥ ९० ॥ ` | काननागिचशीतनिनसगड 
सीतछ शकरा सरित म॑यन ( मग मानच । म्रीप्मक्राटनषर्वतमथु 
आदि ) ओर जंगरके मृग ओर पक्षी-| नाद्विरतोनरः ॥ २१ ॥ 
धरत दध चावरुमिखा अन्न इन सवका| ओर शीतट्वन जल पुष्पका ग्रीष्म 
सेवन करताहुवा मतुप्य ग्रीप्ममं दुःखीं | कालम सवन मनुप्यकरं आर मथुनको 
नहीं रोता ॥ २७ ॥ । त्यागदे ॥ ३९ ॥ 
मयमल्पंनवोपयमथवासुबहूदक | आदानदुबलदहपक्ताभवतिडुव्‌ 
` || मू । ठवणाम्टकटृष्णानिव्याया ठः । स वषास्वानलादनादृषण 
म्यात्रवर्जयेत्‌ ॥ २८ ॥ वाध्यतेपुनः ॥ ३२ ॥ 
मदिरा अल्प पवेवान पीवे अथवा आदानसे दुवर देदम जठराय दुवङ 
अधिक जठ मिराकर षीव-रुवण अम्ल | दोजासीदे फिर वद वपांमें पवन 
कटु उष्ण पदार्थं ओर व्यायाम इनको | आदिक दृपणासे वाधितदौ जाता ई ३२ 
ग्रीप्ममे वज दं ॥ २८ ॥ भूवास्यान्मघरनिस्यन्दतपाकाद्‌ 
दिवाशीतगृहेनिदरानिशिचन्द्रंशु | म्ानटस्यच । वपास्वाधिवछे 
शीते । भजेचन्दनदिग्ाङ्गःप्र | श्षीणेकुप्यन्तिपवनादयः ३३॥ 
व॒तिह््यमस्तके ॥ २९ ॥ भूमिकी सुधि मेषकी वपां पाक 
दिनके समय शीतर घरमे ओर |जरकी अम्कता इनसे अभ्रा वक्षीण 
-रा्िको च॑द्रूमाकी किरणासे सीतर मह्‌- नेसे ` पवन आदि पित रोजातिर ३ 
“|| के ऊपर जरह अधिक पवन छग वहां तस्पावसाधारण सव्वोविधिवेषा 
चद्नको देदमे र्गाकर ` निद्राका सेवन सुवक्ष्यतं । उद्मन्थाद्वास्वम 
क । मवश्यायंनदीजम्‌ ॥ २४ ॥ 
व्यजने पाण्तस्पन्वन्दनाद्क्‌ तिंससे वषांआओमें सव विधि साधारण 
शीतलेः । सेव्यमागोभनेदोस्यां करदैगे-जरुका मैथन दिनमें स्वप्र-जव 
मुक्तामणिविभूषितः ॥ ३० ॥ |रेयाय नदीका जर ॥ ३४ ॥ 
उ्यजन -ओर हाथका स्प जो चदन व्यायाममातपच्चवव्यवायच्वान 
| ओरः जके शीतर हों उनका सेवन| व्यत्‌ । पान्ाजनसर्कारानू 





६) चरकसारेतायाम्‌ । 


|| प्रायगक्षोद्रान्विताचभनेत्‌ ३५ ग्रघप ( धिसना ) उवरना स्नान गंध || 
|| व्यायाम आतप मेथुन इनको व्षामोमिं | एप्प इनसे युक्त रर -रषु-खद्ध चख 
| व्दे- ओर पान भजनक्रे जो संस्का स्थान इनका सेवन एसाका करं जौ वपासे 
|| रे इनको मायःशहत मिलाकर सेवन [यर नहा ॥ ३९ ॥ . , . 
|| करं ॥ ३५ ॥ वपश्यताचवाङ्गनासह्सवाक 
॥ व्यक्ताम्टटवणज्ञेहंवातवर्पाकुटे राश्माभः । तत्रातामाचितापत्त 
ऽहनि। विशेषशीतेभोक्तव्यं वप | भायःशरदिकुप्यति ॥ ४० ॥ 
स्वनिरुशान्तये ॥ ३६ ॥ वपाके इीतसे युक्त जिनका अगव 
|| ओर भरकट्दैे अम्ल रवण स्नेह |शीघ्रदी सृयकी किरणोसे तप्त दो जातिरं 
|| जिसमे रसे पदार्थको वात वर्प॑स |तिससे युक्त जो पितर वह॒ प्रायःशरद्‌ 
|| उ्याकुरु दिनम विशेष शीत रदोनिपर | ऋष्ठुम पत द जाता ॥ ५० ॥ 
|| स्वन कंर्‌ ॥ ३६ ॥ | तता्नपानमध्रुरखपुशातसातक्तः 
|| अर्धिसरक्षणवतायवगोधूमशाल | कमृ । पित्तपरशमनंसेव्यंमाचया 
यः। पुराणानाङ्गलैर्मसिरभोज्य | सुप्रकाङक्षितेः ॥ १ ॥ 
यूषेश्वसस्कतः ॥ २७ ॥ उस समयमे एसे अत्र पानक करे 
यिकी रक्षाका अभिरापी मनुप्य|जो मीठा रषु शीतर ओर तिक्त सदित 
|| पुराने जो गरं शाटी ओर जांगटके |हो ओर वडी आकाक्षासे पित्तकी शांतिके 
|| मांस ओर यूप इनसे सकृत करके भोजन कतौ पदारथका सेवन कंरे ॥ ४९ ॥ 
| सीान्विथालपमाभ्वौ | लावातकमिजलानेणानरता्‌ 
| सण 
तवाक पसारसमववा ॥ ३८ ॥ गधूमाचुरेव्यानाहू्यनात्यये ४ र 
जर वषोके वीतनेपर छाव कपिजर 


| (महक सकी मदिर) ल एण उरभ्र शञरभ शश ङ्नको ओर साठीन 
षवि-दद्रका तपाया शीतर करूपका तटा ५. छ 6 9 
|| वका जरः सेवे ॥ २८ ॥ तिक्तस्यसपिषःपानेविरेकोरक्त 

|| प्रघर्पोदतेनस्रानगन्धमाल्यपरोभ | मोक्षणम्‌ । धाराधरात्ययेकाय्यं 
|| वेत्‌ । लधुशद्ाम्बरुत्थानंभजे | मातपस्यचवजंनम्‌ ॥ ४३ ॥ 

|| दङ्कदिवाभिकम्‌ ॥ ३९ ॥ जर तिक्त ओर सपं (घी) का 









1 





` सूपरस्यानम्‌ । (५७) 





र फस्त ओर आतपका त्याग दत्युक्तमृतुसात्म्ययचे्टाहार्य 
न कसात्म्येतदुच्यते ॥ ४८ ॥ 
मषम्‌ । ० वादव ॥ यह्‌ ऋतुओकी तारम्य अवस्था चेष्ठा 
तच्वातव्ज्जयत्‌ ॥ ४४ ॥ आहारक आश्रयसे वणनकी जो उचित 
ओर वसा तेर अवरयाय ओर जका |भावको आप्तो उसको एक सात्म्य 
मांस सारीवस्त, दधि दिनमें शयन ूर्वकी | करतेरे ॥ ४८ ॥ 
पवन इनको वजदे ॥ ४ ॥ | दोपाणामामयानाचविपरीतगुणं 
दिवासूर्याशसन्तपंनिरिचन्द्रं | गुणैः! सात्म्यमिच्छन्तिसात्म्य 
शुशीतलमू । काठेनपकंनि्प | ज्ञमरष्टितंचायमेवच ॥ ४९ ॥ 
मगस्तेनाविपीरतम्‌ । ४५ ॥ | दोष ओर रोगोको अपने गुणोंसे ज 
जो जल दिनमें सूर्यकी किरणो | विपरीत्त णको करे उसको सात्म्यके 
तपाया जाय ओर रात्रिम चद्रमाकी|ज्ञाता साम्य करते व चित दौ वा 
किरणोसे शीतल रदोजाय ओर कारुसे स अथात्‌ गकृतिक अनुकल 
पकार निर्दोपटो अगस्तसुनिने विप कारीको साम्य कहते इति ॥ ४९ ॥ 


रूप न किंयारो ॥ ४५ ॥ इति तत्रण्टोकाः।कतावृतोनूभिः 
 हैसोदकमितिख्यातंशारदविमलं | सेव्यमसेव्यंयदकिंथन । तस्या 
शुचि । स्लानपानावगाहेषुशस्य | शिर्तायिनिर्दि्टेतुमत्सातम्यमेव 
तेतयथामूृतम्‌ ॥ ४६ ॥ चेति ॥ ५० ॥ 
उस शरद ऋतुके निर्मल शुदध| इति मभ्निवेराकृतेतन्तेचरकप्रतिसंस्कृते 
जटको दंसोदक कते वड स्नान पान तस्याशितीयोऽ्यायः ॥ ६ ॥ 


अवगाहमे एसा शरेष्ठ हे जैसा अगृत ४६| उसमे यद शोकै ऋतु २ मे मनु- 
शारदानिचमाल्यानिवासांसिवि [प्यक सेवनके योग्य ओर्‌ अयोग्य जो 
~ त्काटमशस्यन्ते र वे सव ओर हेत ओर असात्म्य 
। लेभशस्यन्ते [डच वे सब आर दतु आं 
ध 4 ये सव तस्याक्षितीय नामके इस अध्या- 
भदोपेचन्दररश्मयः ॥.४७ ॥ |यमे करे ॥ ५० ॥ 
(र ~: ^ 6 स॒म्‌ क्ट 9 
आर शरद ऋतुके पुष्प निम वख | इति अभरिेश्कृते तेर चरकं मरति सस्त 
ओर प्रदोषमें चद्रमाकी किरणय शरत्का-| पणमिदिरनंद्रहृत भाषा विदत सहिते 
में अष्ट दोतते ॥ ४७ ॥ । तस्याङितीयोध्यायः ॥ ६ ॥ 


या 


(५८) चरकरंदितायाम्‌ । 





| संत्तमोऽध्यायः। कि वस्ति आंर मेहन ( छग १ मे 
| 


तो न वेगानृधारणीय्‌ | पर छच्यं विरम पीडा-विराम 
तु ण ९ 6 ध. ५ 
त अवक्षण अफारा ये लिगमे मूके नित्र|| 
व इसे दति ॥४॥ 
९0 हरमाह्गवनानप्‌ः। | स्वेदावगाहनाभ्यङ्गानूसपिप्व 


। इसके अन॑तर न वेगान्‌ धारणीय डकम्‌।मेमतिरतकर्मया दनि 
|| अध्यायका वर्णन करतेरे-यर भगवान्‌| ११।उकप्‌।शरननातह्तङ्‌ न्प तति || 


|| आत्रेय कहते ॥ विधंवस्तिकमच ॥ ५ ॥ 
| | नेगान्धारयेीमानजातानुमूच |, जके त 1 | 
| परुपयोः । नरेतसो यंग शतका अव । 
| त ओर तीन प्रकारके वस्ति क्मको कर ५|| 
| चिः उद्धिमाच्‌ भलुप्य मूत्र ओर्‌| पकराशयशिरःशरटेवातवर्चोनिरो 
||मरमे पेदाहुये वेगोको धारण न करे| धनम्‌ । पिण्डिकद्वटनाध्मानपु 
|| ओर रेत ( वीर्य ) वात वमन छिक्ा॥ ९॥| रीषेस्याद्विधारिते ॥ ६ ॥ 
नोदारस्यनजृम्भायानवेगान्‌क्षति | जौर मलक रोकनेसे पकारय ओर || 
पासयोः । नवाप्पस्यननिद्रायान ।दिरमं शू वात ओर ॒विष्ठाकीरोक|| 
श्पासस्यश्रमेणच ॥ २ ॥ पिंडिकाका ददन आध्मान ये रोग|| 
|| उदार श्भा श्चुधा टपा वाप्प निद्रा (दतर ॥ & ॥ ्‌ 
|| श्रम शास इनके वेगोंकोभी न रके २॥| स्वदाशयङ्गावगाह्यश्ववत्तयविस्ति 
|| एतानूधारयतोजातानूवेगाचररोगा | कम्भचहितंप्रतिहतेवर्बस्यचपानं 
भवन्त । पथक्‌ एथ चाकत्साथ्‌। प्रमाथिच्‌ ॥ ७ ॥ | 
तन्मेनिगदतश्रणु ॥ ३ ॥ उस मरुकी रोके स्वेदं अभ्य॑ग अव || 
|| ओर इन वेगोंको धारण करते इये | गाह वत्ति वस्तिकमं ओर प्रमाथि अत्र | 
||मनुष्यके जो २, रोग हते उन सवकीं |पान ये हित दतिहं ॥ ७ ॥ 
|| पथक्‌ २ चकित्साको करते दय सुक्षसे मेदरवुषणयो शूठमङ्गमदाहृदिव्य 


|| सनो ॥ ३ ॥ 
मूषुच्धूम था । पवेतपतिहतेशुकरे विवद 
ब्‌ स्तिमेहनयोःशरटमूबरुच्छैशिरो मू्मेवच ॥ < ॥ 
एना । [भराम वह्णानाहन्वा | ओर वैके नष दैनिपर दिग ओर || 
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दिङ्घमूत्रनिग्रहे ॥ ४ ॥ अंडकोरामं शूर अगका मदन द्द- || 

















----~---- ~~ 








सूत्रस्थानम्‌ । (५९) 






पीडा-ओर मू्रका वंन ये रोग| भुकत्वाभच्छरदनंभुमोहंवनरक्तमो 
हति व व श | रुक्षानलपानेन्यायामो 
विह्न ॥] विरेकश्वाजशस्यते ॥ १३ ॥ 
युशाः। शाटिःपयोनिरहावश | उसमे भोजन करके छदं शरूमपान 
स्तमेथुनमेवच ॥ ९ ॥ ठंषन रक्तमोक्षण (फस्त ) रूक्ष अन्नपान 
उसमे अभ्यगअवगाह्‌ मदिरा-पुरगा| व्यायाम विरेचन ये ्रष्ट होतेह ॥५३॥ 
शालि द्धक श्राग ओर मेथुन ये श्रेष्ट मन्यास्तम्भःशिरशुटमा्दिताव 
दौतेदे॥९॥  . , . | दैगोदको । इन्द्रियाणञचदो्ं 
वातमूनपुरीपाणपि्गो्मानहमो | त्यकषवथोःसयाद्विधारणात्‌ १४ 
रुजाजटरेवातजाशवान्येरोगाःस्युवा| ओर ठीके रोकनेते मन्याओंका 
तनिबरहात्‌ ॥ १० ॥ स्तंभन शिम शूल मूदन अद्धमेदन 
ओर पवनेके रोकनेसे वात मूतर मल |द्रियाकी वरता रोसीरे क 
इनका संव ( मेर ) आध्मान ग्ानि| तनद्धं जचुकंऽयङ्गःस्वदाधूरम 
ह ५० [अ ~ 9 
खद 5९ वातस पदा दृए जन्य| सनावनः । (हतवातद्चमायच्चघ्र 
6 त्ोत्तरभक्तिकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
सहस्ददावापरस्तत्रवत्तयाभाजना उस जङ्घुके उपरे भागमें अभ्येग 
निच । पानानिबस्तयश्वेवशस्तं |स्वेद धूम्रपान नावन वातनााक भोजन 
वातानुठोमनम्‌ ॥ ११ ॥ ओर्‌ भोजनक अंतमे घृतका भक्षण हिति 
उसमें स्नेह ओर स्वेदकी विधि वर्ति 2 ५ चिःकम्मोकिबन्धो 
ओर भोजन पान वस्ति ये सब वातके| दिकाकासेऽरुचिकम्पोविवन्धों 
अनुरोमसे श्रेष्ठ रतिर ॥ ९९॥ | हदयोरसोः । उद्धारनिग्रहात्त् 
कण्टृकोटाऽरुचिव्यङ्गशोथपा | रिकायास्तुल्यमोपधम्‌ ॥१६॥ 
ण्ड़मयज्वराः । कुषटहृ्ासवीस | द्वारक रोकनेसे हिचकी कास अरा 
पाण्ठर्दिनियहनागदाः ॥१२॥ |कंष हदय ओर छातीमें विवध होति 
कि निघरते चे शोग हत हि उसमे दिककि तुल्य ओषधे ॥ ९६ ॥ 
छर्दिके निम्रदसे ये शग रतिर कि ˆ _ ~ निः 
खुजली कोष्ठमे असात स्यंगता सूजन विनामा्षपसङ्कोचाःसुिः ए 
|| आमनज्वर कुष्ट दास वीसर्पं ॥. ९२. | प्रवेपनम्‌ । - जुम्नायानेपरहात्तत् 










(६० ) चरकसंहितायाम्‌ । 


सर्ववातघ्रमोषधम्‌ ॥ १४ ॥ | निद्रकि रोकने ज्मा अंगमरदं तंद्रा | । 


० 1 7 
जृमाके न्दे विनाम आषेप सकोच दिरमं रोग नेचामे गुरुता दोतेरे उसमे || 
सोना आर संवाहन ( दवाना ) रित 


सोना कप अ्रवेपन दतेहे उससे वात व | 
नारक ओषध रोतीरे ॥ ६७ ॥ सत्तर 8 | 
| कारथथदोरवत्यवेवरण्यमङ्गमर्दोऽरु | गृल्महागसन्माहाशमानन्ता 
विधमः । श्देमनिम्रहा्नक्षि | सपारणात्‌ । नायन्तेतजविश्र 
* । ९18 स 
्पोपणंधु्नोजनम्‌ ॥ १८ ॥ | मोवातद्राध्क्रियादिताः २२॥ | 
एथाका वेग रोकनेसे छदाता दु्वरुता श्रमसे शासक रोकनेसे ग॒त्म ददयमं 


. |रोग संमोह दोतिरे उसमे विश्चाम ओर || 
|| चवण जगमदं असच जम्‌ टत तम [वात्‌ नाशक त्रिया हित रोती रँ ॥२२॥ | 
प्लग् उण रघु भाजन < ॥ ९८ | -ेगृनिगरहनारोगायपतेपरिकीिं | 
कण्ठास्यशोषोवाभिर्यभमन्वा . | ताः | दच्छंसोषामनुतपंनिया 
सोहदिव्यथा । पिपासानिग्रहा नेताचधारयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तनरीततपणमिप्यते ॥१९ ॥ | वेगके निद्रे पेदा हये जो य रोग | 
प्यासके रोकनेस कंठ ओर मुखका करैर इनकीअनुखत्तिको चादताहअ। मनु- | 


|| शोषण-वधिरता-श्रम श्वास ददयमेप्य॒ इन वेगोको धारण न करे (नरोके)॥ २.३ | 
| पीडा होतीरे उमे सीतल पदा्थेसि| दरमारतुथारयदेगायसि्पीभेत्य | 


| तपण इषे ॥ ९९ ॥ | 
| पतिश्यायोऽ्षरोगश्होगधवार चेहच। साहसानामशस्तानामनो 
वाद्धायकम्मणाम्‌ ॥ २४ ॥ 


रचिभैमः । वाप्यनिमहणास्तत्र परोक ओर इस रोके रितका | 
स्वमोमयं्रियाःकथाः ॥२०॥ |अभिराषी हन वे्गोको तो धारण करै कि|| 
|| वाप्पके नि्ररसे यक्ततयाय नेमं | साहस निदित मन वाभी.कायाके कमं २४|| 
| रोग हृदयम रोग अरुचि भरम रेतरै| लोभशोकभयक्रोधमानवेगानच्‌ 


|त हतर ॥ २० ॥ णामभिध्यायाचवुद्धिमाच्‌ २५ 
मदस्तन्द्र क रोमा 
धुमधाज्ञमनस्तन्द्राचरिरोरामा | छोम शरावः भय ऋण आन अनक 


्तगारवम्‌ । निद्रातधारणात्र्‌ |वेगोको रके-द्धिमान्‌ मनुष्य निरछल्नता 
तचस्वभःसंवाहनानिच ॥२१॥ |ईष्यौ अत्यंत रोग इनकोभी न कर॥ २, 

























0 









सूजस्थानम्‌ । (६९) 











परुपस्यातिमात्रस्यसूचकस्यानर | क्योकि व्यायाम 


करनेमे साम्यं स्थिरता डका सदना 
{ड युक्तस्य (व अगिकीर् [+ (प 
तस्यच । वाकयस्यक यु दोषकाक्ष्य अधिकीदृद्धि भे सव 


धारयेदेगुत्थितम्‌ ॥ २६ ॥ हतर ॥ २९ ॥ ३० ॥ 

अत्यैत कठोरता वचुगूपन श्रु प + 
अकार ( असमय ) मे कटे वाक्य इनके भनन्मन्वर्दत्णारककतन्‌ 
उरे दए वेगको धारण कंरे ॥ २६ ॥ | तामकः । अतिन्यायामतःकस 
देहमवृत्तियीकाचित्‌वरततेपरषी | ज्वरश्छदश्जायते ॥ ३१ ॥ 
| उया। खीभोगस्तेयहसायातस्या ` व्यायामहास्यकापयाधवयाम्यप 
| वेगाच्विधारयेत्‌ ॥ २७ ॥ मेभजागरातरू । नोचितानपिेवे 
जो कुछ देदकीं प्रवृत्ति पराई पीडासे। तवुद्धिमानतिमात्रया ॥ ३२ ॥ 








रोती उन पीडाकरी सके भोग चोरी| ओर अस्यत व्यायाम करनेसेये 


रिसा आदिके वेगाको धारण करं॥७२॥ |रोग रोतेदे कि श्रम गानि क्षय त॒प्णा 


पुण्यशब्दोविपापत्वान्मनोवाक्ा | प्प मतामक नं ७ 
< < व्यायाम सना भाषण मागं मधुन जाग- 
म्पणाम 1] ध 
५.५ पमौथेकामा उचितभीं इनका प्रमाणसे अधिक 
सूपुरूपःरुलश्चङक्राचनातच २८ |उुद्धिमान मनुष्य सेवन न करे ६९॥ ३२॥ 


मनः वाण कायान कमवप व| एतानेवेविरधाश्वान्यान्‌ योऽतिमात्रं 
राहत हानस जा एण्य्‌ ङब्द्‌) धम) अथ)| ~ - ~ ~ मा ^ र 
काम, सूरे उसको पुरुष्‌ सुखसे भोग-| (भवत । गजम सहामवाकप नस्‌ 


दि ओर साचैत करता है ॥ २८.॥ | हसासविनश्यति ॥ ३३ ॥ 


शरीरचेशटयाचे्टास्थेम्यांथाबछ | इनको आर इसी अकारक अन्य 

वर्धिनी । देहव्यायामसंख्याता कर्माको जो माचासे आधिक सेवन करता 
न द वह सिदको सीचने दारे गजके समान 

मत्ियातात्तमाचरत्‌ ॥ २९ ॥ शीघ्र नाङरको भात होतादे ॥ ३३ ॥ 

लाघवेकमंसामभ्यस्थेग्य्ेशस | उचितादरितादधीमानक्रमशोवि 

, हिष्णुता । दपक्षयाश्वृद्धि्व | रमेन्नरः । हितंकमेणसेवेतक्रमं 


व्यायामादुपजायते ॥ ३० ॥ | आ्ात्रोपदिश्यते ॥ ३४ ॥ 
स्थिरता. करनेहारी जो शरीरकी चेष्टा| अरितउवितसेभी बुद्धिमान्‌ मनुप्य 
रूप चेष्ट बरवद्धिनीहे जिसको ददका | क्रमसे दयाय आर -दितका कमसे.स- 


५ 


| व्यायाम करते उसकोभी प्रमाणसे करे|वन करे वद कम्र यापर करते ॥ ३४ 





(६२ ) चरकसंहितायाम्‌. । 





| प्र्षुपापचयतात्याक्रमपागाश वप्रतयुणस्तपास्वस्थतृत्ताव 
कवत्‌ । एकान्तरततश्वाद््र | वाहत तः । समसवरभसात्म्यरस्म 
दरयन्तरं अयन्तरतथा ॥ ३५ ॥ | धातो शस्यते ॥ ३९ ॥ 

||. उनसे मकषेप ओर अपचयमें अर्थात्‌ उनसे विपरीत गुणकी जो स्वस्थ || 
|दोपोके नामे पादम्के भागते कम्‌ वृततिकी विरे वह उनकेटिये हितः || 


| रोताद वद , एक अंतरे आर फर |समान जिसमे संप्र रसा एसा सात्म्य | 
|| दोदिनके अंतरे तीन दिनके|सम घातके छिये तर रोता ॥ ३९ ॥ | 
|| अतरत होतार ॥ ३" | 
ऋमेणापचितादोपाप्कमेमोपनचि | देजभःसतशिरपिसानिस्वदमखा 
~ ९ निच । मलायनानिवाध्यन्तेषे 

तगुणाः । सन्तोयानयपनरभाव | गनाः ॥ ५, ॥ १६ 
मुभ्रकम्याभवंतिच ॥ २६ ॥ | 
|| मसे दोपोका ना होतार ओर| दौ चि देदके नीदं आर सात || 
|| कमते गुणोकी वृद्धि दोतीरै ओर विद्य-|दर्पर्ह जर १ स्वदक उखह- || 
||मनभी दोष पुनः नरी होते ओर शण [दष्ट मात्रासि अधिक भलासे मटक जो || 
| निश्चल हो जातें ॥ ३६ ॥ कर्णं आदि स्थाने वे वापे जाति ०॥ || 


समपित्तानिटकफाःकेविद्रभां | मटव्राद्धगुणत्वनलाघवान्मटस्‌ 

दिमानव्‌(ः । दृश्यन्तेवातटाके | क्षयम्‌ । मलायनानावुद्धयेतस 
चितपितलाश्छेष्मलास्तथा ३७ | ज्गोतसगादतीवच । ४२ ॥ | 
|| कोहं २ मनुप्य गभे समान पित्त-| मर्क स्थानम मरकी वृद्धिको गण || 
| वात्‌ कफ इई तिह्‌ जार कई वति दीख- आर छाववस्त; मक सक्षयका सग 


| <~ 


तेह कोद पित्तम्रकृति आर कोड कफ | ओर रउत्सगसे, भटी प्रकार जाने॥९॥ || 


| मरति दीखतेरं ॥ ३७ ॥ तासचदोपलिङ्गेरादिश्यव्याधीस्‌ 
{| तेपमनातुराःपूववातलयाम्सदा | सराध्यानुपाचरेत्‌।व्याधितुप्रति 


तुराः। दोषानुशयिता त्थेषदेह | द्न्देमीतकाटौविचारयेत ४२ 


भरू(तरुच्यतं ॥ ३८ ॥ ` उनको दौषोके लगसि कहकर 
उनम पिरे नीरोग रतिर ओर |साध्य व्याधियोकी चिकित्साकर-व्या- 
|| वति आद्‌ सदा रोगा रीतं इनके | धिके हैतुके जो विरोधी उनसे मा्राके 


|| देदकीं ्रकृतिके देषो युक्त करी ३८ |काटोंको विचारे ॥ ४२ ॥ 


॥ 








सूत्रस्थानम्‌ | (६३) 





विपमस्वस्थवरत्तानामतेरोगास्तथा | धातुपु । धातवश्वाभिवदन्तेजरा 
भ, न 

परे । जायन्तेनातुरस्तस्मातस्व | चान्त्यमुपेतिच ॥ ४७ ॥ 

स्थवत्तपरोभवेत्‌ ॥ ४२. ॥ तिस प्रकारसे धातुके समान परकरति 


¢ , क ज 


विषम जरं स्वस्थं वं्ताव कर्तभको | दनिसे रोग नदीं रोति ओर धातु वट 
थे रोग ओर तैसेरी अन्य रोग हतिहे|।६ आर जरा नष्ट रोजासीदं ॥७॥ 
अनातुर मनुप्य स्वस्य आचरणम| व्िरपावकाराणामनृतपत्तानं 
तत्पर ॥ ४३॥ _ | दर्भितः। निजानामितरेपान्तु 
माधवनयममाततनूरियमथम्‌पु पृथगवोपदिश्यते ॥ ४८ ॥ 
नः । स॒हस्यप्रथमेचवहारयेदीप | यह अपने ददम बिकारोके उत्पतन 
सञ्चयम्‌ ॥ ४४ ॥ नरी होनिकी विधि दिखाकटै-अन्य मनु- 
वदासि पिरे श्ावणते परिरे ओर |पयाकी ती प्रकरी कदतेदं ॥ ४८ ॥ 
सदस्य ( पष › स परि मासमे येफ़ृतविपवाय्वमिसंभहारादिसम्पा 
दोषाके सचयकी दूर्‌ करं ॥ ४४ ॥ वाः । चरणामामन्तव।रागाःप्रज्ञा 
कलिग्धस्वि्शरीराणामूद्खाध | तेष्वपराध्यति ॥ ४९ ॥ 
श्ववुद्धिमाच्‌ | वस्तिक्मततःकु जो मचुष्योको भत विष वायु अ 


‰ (व इनके सप्रहार आदिसे आगतकं रोग 
प्यन्नस्तःकर्मचबद्धिमान्‌ ४५॥ | 

व 0 रोति उन सवे बुद्धिकादी अपराधंरै ४९ 
सिग्ध ओर स्विन्न निनका रारीरहं 


उनके ऊपर ओर नीचेके भागमें उुदधिमान ्यांशोकभय्रो पम्‌नदपादय 
मानव वस्ति कमै कराय ॥ ४५ ॥ शव । मनाविकारास्तेऽप्युक्ताः 
-यथाक्रमंयथायोगमतञद्ुभयो | सवभक्ञपराधनाः ॥ ५० ॥ 
जयेत्‌ ¦ रसायनानिसिंद्धानिवष्य |. ईप्या जोक भय कोध मान द्वेष आदे 
जो मनके विकार करैं वेभी सव बुद्धिके 


यु गाश्वकालवित्त ॥ ४६ ॥ [अपराधे पेदा इतिह ॥ ५० ॥ 


फिर नासिकाके कर्मको करावे इनको मिन्ध 
यथा कम ओर यया योगसे करके फिर| व काराधानामिन्दरियपिश 


सिद्ध रसायन ओर वीर्यवर्दक योगोको| म्रमृतः। दरशकाठत्पविज्ञान 
समयका ज्ञाता भिषक करे ॥ ४६ ॥ | सदूव॒त्तस्यानुवत्तनम्‌ ॥ ५१ ॥ 


-------------------------------------------------------------------------~~-~-~~~-~~~~~~~~-~~~_" 





रोगास्तथानजायन्तेभकतिस्थेषु | इदधिके अपराधोंका त्याग ंद्रियोकी 


( ६४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








| 4 स्ति देशकाल, त बुद्धिवियावयःशीखर््यस्मृति 

|| तज्ञान सदाचरणस वत्ता ॥ ५९ 4 = दधा 

|  -“- | समाधिभिः उद्धोपसविनोवृद् 
गृन्तनामनः? मागानिद्‌ ड" 4 

। 2 व „ | स्वभाव्ञागतव्यथाः ॥ ५६ ॥ 

(पतः । भज्ञःआचत्तदरङवा | ओर्‌ बुद्धि विया अवस्या सि धीरता 


द्तवियात्तदात्मनः ॥ ५२ ॥ [स्मृति समाधि इनसे वृद्धो सेवक वृध 
आग॑त रोगोके नरी उत्पत्र रोनेकी |स्वभावके ज्ञाता ॥ ५६ ॥ 


६ ¢ ^ अ ^~ 
|| यत सि क मोर तिस | तवता त 
|अपना दित सम ॥ भ्‌ ॥ ताः । सेव्यामतन्मार्वक्तारः 
आप्तोपदेशःराज्ञानप्रतिपत्तिश्च | पृण्यश्रवणदशनाः ॥ ५७ ॥ 

| कारणम्‌ । विकराराणामलुत्ता | इ व 
। ुतपनन ान्तये । ५ य त) जा र 
| वुत्पत्लान्वशान्तय्‌ ॥ ५२ ॥ | वक्ता पुण्ये श्रवण दीन जिनकावे 
यद्ध मानाका सजनाका उपदृश अर सवन करने योग्य ॥ ५७ ] 


|| अपना ज्ञान ये विकारोकी अनुत्पततके त थीय 
|| जर उच्च हये विकारेकी शंतिके/ शलासचास्वशसुुलायाम्‌ः 


॥ थ [अप्‌ [. | 
|| काण दति ॥ ५२॥ चेहच।परभयत्नमातिषे वुद्धिमान्‌ | 
|| पापवरत्तवचःसत्वाः मूचकाःक लह | हितसेवने ॥ ५८ ॥ | 
|| भरियाः । मर्मापहासिनील्ब्धाः ! , परलोक ओर इस रोकमें छुखका | 


प्रवद्धिद्विपःशटाः ॥ ५१ ॥ |अमिरापी मरुप्य॒ आदार जाचरण चष्ट | 
& न (न (~ [= ७ | 
|| पापाचारीरे वचन जिनका रसे मघुप्य| ५. 7 ८ +. 
|| चग कलदभरिय मर्मकी रैसीके कतो" , _ 

|| सोभी परं दृद्धिके द्वेषी ॥ ५४ ॥ | ननक्तदधिजीतनचाप्यषृतश 


® = क 


परापवाद्रतयःपरनारीप्वेशिनः | करम्‌ । नामुद्रसूपनाक्षद्रनोप्णं 
® + [> € = 
नि्र॑णास्त्यक्तधमोणःपारेवज्यां | नामलकेयिना ॥ ५९ ॥ | 
नराधमाः ॥ ५५ ॥ रामे दधिका, ओर घी खांडके 
काठ पराक्चिनदामे रत परद्ीमामी | विना ओर मूगकीं दाङके विना ओर 
| घृणारदित धर्मक स्यागी ये नरम अधम [हत विनामो उण्ण दृषिका-आंवक 
|| वर्जने योग्ये ॥ ५५ ॥ विना दधिका भोजन न करं ॥ ५९. ॥ 
ौ | 





मूञस्थानम्‌ 1 (६५) 





अटक्ष्मीदोपयुक्तत्वा्क्तन्तुदधि |डष्ट पांड़रोग त्रम आर उग्र कामरूके || 
दूधिमारुतसूदनम्‌. ॥ ६०॥ | भरापुयावकामला्ोयांविधिहि 
अरकष्मीके दोपरे युक्त रोनेसे। पवादवाप्रयद्वात ॥अचश्टाकाः॥ 
रात्रिमे दधि वजित दं ओर कफकारी| वेगृवेगसमत्थाश्वरोगास्तेपा्भे 


होतादै-वी सदित दधि वात नारक 
रोतादे ॥ ६० ॥ 
नचसन्धृक्षयेत्‌ पित्तमाहारवि 0 | 
पचे । परवरा (गस | 
[> उत्पन्र 
गमिहलवर्मभर्‌ ॥ ६१ ॥ [जिनका वेग रोकने योम्यरे ओर भेर 
पपित्त्छ न जमद आर आदारका (अपने) ख्िजौ हित अरित ॥ ६४] 
पकावे-रकरासे युक्त दधिको देतो तषा यसेन्येच 
दाह इनका निवारण करतादे ॥ ६९ ॥| उाच्ितिचाहतवन्यसन्वचच- 
दरसूपेनसयुक्तंदयाद्क्ानिराप तेक्रमः ! यथामरूतिचाहारोम- 
न. 6 मृदपि धर 
तमोविदधि ॥ ६२॥ उचित अदित वार्जत सेवने योग्य || 
मृगकी दारुके संग देतो रक्त वातको | अखात ईनम्‌, करम ओर मकृतिके अु- | 
| नाश करताहै-शदतसे युक्त दधि सुरस | नन स रवत (स्यान ,|| 
ओर अल्प दोप कारकं रोतारै-ओर| का जपि वा रोग ॥ ६५ ॥ 
उत्ण बधि पित्त रक्तक दाषका कर| भविष्यतामनुत्पत्तारोगाणामां- , 
| तारे ओर आवसे यक्त दपि पित्र्तकै| पध्यत्‌ । वर्ज्या-सेव्याश्चपरु 


ल 

1 पाधीमतात्मसुखाधिना ॥ ६६ ॥ || 
ल्य म॒कछट्‌ धान ॥ 
| ध प्णपिततायृरदापावूानयु्त | ओर होनिषारे रोोकी अनुत्पततिकी || 
निंहरत्‌ । ज्वराक्‌पित्तर्वा |जो जोषधंरे ओर बुद्धिमान्‌ अपने सखा । 
सपकुपाण्डामयत्रमान्‌ ॥&२॥ |मनुप्यका जो पुरुष वलजित अ{र॒सेवन 
| जो मनुष्य विधिको त्यागकर दधिका | कए यम्यर ॥ ६६ ॥ 

भक्षण करतार वहं ज्वर रक्त पित्त वीसष| विधिनादधिसेव्यञ्चयेनयस्माततद 


पजम्‌ । येपाविगाविधा्प्पाश्वम- 
दर्थयद्धिताहितम्‌ ॥ ६४ ॥ 








( ६६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





जिजंः । नवेगावूधारणेऽ्ययि |कदादे ओर कईं यद कते @ सत || 
सुर्धमेवावदन्मनिरिति ॥ ६७ ॥ [संज्ञक मन अतीद्रियंदं उसके आधीन || 
अग्निवेशाृतेतन्वेचरकयतिसंस्छते । |आतमाकी सवर संपदां उसके आधीन || 

न चगान्‌धारणीायोऽध्यायः ॥ चार ॥ ५॥ 


| आर नस विधसे दाथका सेवन ति- चेषटाप्रत्यय॒भेतमिन्दियाणाम्‌ 
तस्‌ अनक पुत्र मुनिन चह पृवाक्त सव | स्वा धनिया रथस्‌ ल्प्य >) 
न वेगान्‌ धारणीय इस अध्याये वर्णन ५ कणर ५ 
{| कियाद ॥ ६० ॥ णाचनिकमेकसिमिन्‌ पुरुपसत्व 
| रति आद्रवक्ञकरृतेतेत्रचरकपमतिसस्रतरपन्मिाट्र म । रजस्तमःपत्यणयोगाचन 
चट्रकृतमापाविवृतौ न नेगानधारणीयेोभ्यायः७ ४ कृ्वनानक्ि ड ~ 
-------- चनेकत्वनानेकलयकक दमनक 
अष्टम्‌[ऽध्यायः । | पुप्रवर्तते ॥ २॥ 
अश्रातटन्द्रसापक्रमण मृणायमत्य 
अशरातद्न्दियोपकमणीयमध्यायं इंद्रियाकी चटका प्रत्यय (साक्षी) 
व्याख्यास्यामः । भृते स्वाथ इंद्रियाथं संकल्प व्यभिचार 
द तिहस्माहभगवानात्रेयः। इन भदा एक पुरुपम अनेक पक्रारका 
[र = [व्‌ [8 





~~, 





नि करि कि. टोनिसे एक एुरुषमे एककालमें नदीं 
दटखट्पद्ेन्दरयाणिपतै व) _ 
भ वाणि। तस्माचनिककाटासर्वन्द्ियम 


| _ याती 
पञ्ेन्द्रियाधिानानिपशेन्दिया | निः । व व 
थाः । पश्चन्दियबुदधयोषवन्ती ५1 
लुक्तमिन्दियाधिकारेभतीन्वयि | _कपयवाहल्यातुवाद् ॥ ९ 
पनःपनःसत्वसंज्ञकश्चेत्याहरेके तिस॒स सपण इद्रियोकी ग्रबत्ति जनक 
छ यामसम्प स काटमे रोती जिस गुणवाखा सत्व पुरु- 
तदथौत्मसुम्य चदायत्तचे्टम्‌ ॥ १॥ पर निरंतर रहति उसकोमी जपि बाहु 
इस संसारमं निश्वयते पांच इद्वियरै |स्यस योगसे सतवगुणदी करतें ॥ ३॥ 


पाच इद्रियाके द्रव्ये पाच इद्ियाके नाप्य 
अधिष्ठान पाच इद्ियके विषे पाच| मनप्रःसरणीन्द्रिया यथेग्रहण 


[इव्ियेकी इद्धि य दद्रियाधिकारमे। समथानिभवन्ति । त्रचक्ुः्ा 


मकनन ण्न "गवि 





सूत्रस्थानम्‌ 1 ( ६७ ). 





| ागससितिपन्दि | शयनगता जघ्राणंरसनेस्पशेनमितिपेन्द्रि | शुगशुभमवतिनिवतिहेतुश्वद्रव्या 
याणि ॥ ४॥ धितंकमेयदुच्यते क्रियेति. ॥८॥ 
मनको अगि करके सव दद्रिय विषयक क्षणिक अर निश्वयात्मक ये पांच 
ग्रहण करनेमे समर्थं होती है उसमे चष |२ दति मन; मनका विषयः 
श्रो घ्राण रसना स्पदन ये पाच इद्रि-|जात्मा यह अध्यात्म द्रव्य गणोका संग्रह 
|| यहे ॥ ९॥ ` हे ओर यदी जुम अद्युभकीं प्रवृत्ति ओर 
पञ्चेन्द्रियद्रव्याणिखंवायज्याति |निद्र्तिका दतु द्रव्याश्रित कम जो कहाता 
रापोभूरिति । पेन्द्ियाधिष्टा ९ ¶ई कवर ॥ ^ ॥ 
नान्यक्षिणीकर्णोनािकेजिद्वात्व | ततनुमानयन्धानापचमहयौत 
करेति ॥ ५ ॥ विकारसमुदायात्मकानामपिसता 
ओर आकारा वायु ज्योती जर भूमि| मिन्दियाणतिजश्वक्षपिधानेनभः 
= = 9 ० = न, ¢ => क~ ^ भिद्‌ निष = (= 
ये पाच इद्ियक दम्यं ओर नेत्र क| प्रणिक्षितिरपोरसनेस्परशनेऽनिलो 
नासिका जिद्रा वचा य पच इ्रियोके| विरपेणोपदिश्यते 
अधिष्ठाने ॥ ५ ॥ न [पद ॥ ९ ॥ । 
द ४ उसमे अनुमाने जानने य्य जो 
पचेन्दरियाथौःशब्दस्पशरूपरसषग पाच महाभूतोकरे विकार समुदायरूप 
न्धाः ॥ प्च्च(्द्रयवुद्धयश्वक्ुवु |इद्रियंहे उनमे तेज चुम ध्रो्रमे आ- 
दयाग्कामस्ताः ॥ & ॥ काडर प्राणम भ्रमि जरु रसनाम आर 
शब्द्‌ स्प रूप रस॒ गव ये प्च |स्पशनम पवन ईनक। विरेपकर उपदेश 
इद्रियोकि विषय पाच इद्ियोकी इद्धि | कुरत ॥ ^ ॥ | 
चछ्षु उदधि आदिर ॥ ६॥ तत्रेययदात्मकमिन्दरियंविशेपात्त 
पुनरिन्दरियेन्दरियार्थस्वत्वात्मस्तनि | दात्मकमेवार्थमनुधावति । तत्‌ 
केषेज्‌(ः 11 ७ ॥ । स्वभावाद्भपत्वाच्च ॥१०॥ 
[3 # [3 ¢ | 
फिर इद्िय ( सष जाता उसमे जो इद्रिय जिसरूपै वह विज 
इ सेये सह ॥ पसे तिसरूपके अर्थकारी अनुधावन तिस- 
 क्षणिकानिश्वयात्मिकाश्वत्येतत्प |का स्वभाव ओर विभु रोने करतीरे ॥ १० 
श्चपञ्चकम्‌ । मनोमनोरथोवुद्ि | तद्थातियोगायोगमिथ्यायोगात्‌ 
रात्माचेत्यध्यात्मदरन्यगुणसपरहः । समनस्कमिन्दियंविकतिमापद्य . 














यरी 








| निषथास्वृब्रुद्धचपवातायस्नम्प्‌ 
यत ॥ ११ 

| उस अर्थके अस॑त याग अयोग मिध्या 
(| योगसे मनसदित विकारको प्रप्त सव 
| इद्रिय जेस अपनी बुद्धिके नारके अर्थ 
|| रोती ॥ ५९॥ 

| समयोगात्‌प॒नःप्रकतिमापयमानं 
यथास्वद्द्साव्याययात।॥ ३२॥ 


|| समयोग दोनेसे पुनः अपनी प्रकृतिको | जक सयागृस _ उद्धस = भटप्रकार्‌ || 
| प्रत जसे अपनी वुद्धिकी पृष्टताको |देख कर कर्मोको भरीभकार करने || 
आर देका आत्मागुण इनके | 
रीत उपसेवनसे तिससे अपने 
करनेका अभिङापी संपूृणं मनुप्य सृपूर्ण | 
रीतितसे सव॒ कालमे स्मरृतिमे टिककर || 
सदा चरणको करे-क्योक्रि वह्‌ अनुष्ठान || 
( करना ) एक वार दौ अर्थाका संपा- || 
मनका तो विषय चितनेरे उसमे म~। दन करतादं कि आरोग्य आर इद्रियाक्रा || 


| मिथ्यायोग प्रकराति ओर विकृतिके देत्‌। तत्‌ सदत्तमसिठेनोपक्ष्यामः। 


|| करती ॥ ५२ ॥ 
मनस॒स्तचिन्त्यमथः । तजमन . 
इद्धेश्वतएवसमानातिदीनमि 


थ्यायोगापरकतिविकरतिहेतवो 
भवन्ति ॥ १३॥ 


| आर वबुद्धेके वेर 

| रोति ॥ ५२ ॥ 
तयेन्द्रिथाणासमनस्कानामनुपत 
पानामनुपतापायपररूतिनावेप्रये 
तितव्यमेभिहतुभिः ॥ १४ ॥ 

|| उसमें -हप्रियोके ओर मनकेः अनुताप 

(|( दुःख ) रोनैपर अनुतापके नाशार्थं 

|| मरकति भावके टिये इन दैतुजओंसे यतन 

|| करना चाहिये ॥ १४ ॥ 

|| तयथासाल्म्येन्दिया्थ॑संयोगेनव 
दयासम्यगवेक्ष्यावेक्ष्यकर्मांणांस्‌ 





चरकरसाहतायाम्‌ । 


म्यक्भरतिपादनेनदेशक्राठात्मगुण 
विपरतोपसेवनेन्चति ॥ तस्मा 
दात्महितंविकीपंतासर्वणसर्षस | 
वदास्मृतिमास्थायसद तमनुेयम) || 
तद्धयनुष्ठानंयुगपत्सम्पादयत्य्थे || 
द्रयमारोग्यमिन्द्रियविजयश्चैति५ | 

रसदं किं साम्य इद्रिय ओर. 












दित 


तयथा ॥ देवगोवाह्लणगुरुवृद्ध 
सिद्धाचार्यानचैयेत्‌ । अधि 
मनुचरेत्‌ । ओपधीपशस्ताधा 
रयेत्‌ ॥ द्रौकाटावुपस्पृररोत्‌ ॥ 
मरायतनेष्वभकष्णंपादयोध्ववे 
मल्यमादध्यात्‌ । तिःपक्षास्यके 
शश्मश्रुटोमनखाचसंहारयेत्‌ । 
नित्यमनुपहतवासाःसुमनःसुगम्िः 
स्यात्‌ ॥ १६ ॥ 





सूजस्यानम्‌ । 


(६९ ) 


= संपूण सदाचरणका उपदेरा|( कठिन ) कार्योकी प्रा्िमें दौम कर- 
{| करतेरे-वह सेद कि देव गो बाह्मण |यज्ञ-करे दान दे-चतुप्पथोको नमस्कार 
\{| गुरु बद्ध सिद्ध आचायं इनका पूजन करे-|करं-वलिदान क्र-अतिथियोको पृजे- 
अथिर करे-भरदास्त ओषधिर्योका|पितरोको पिंड दे समयपर टित भमित 
14 | धारण करे-दौनोकाटमें खान करे-मरके [मधुर अथको कदै-अपने धम आत्पाको 
स्थान ओर चरण इनकी निर्मरुताकोवारं |वडमेरक्खे-कारणमे वरवान्‌रदे-फरुकी 
वार करे-तीन वार एक पक्षम युखकेश् |इप्यां न करे-चिता भय न कर-बुद्धि- 
„|| रमश्वुलोम नख इनको दूर करावे-नित्य | मान्‌ छ्जावान्‌ मरोत्सादी चतुर रदे 

नवीन वच धारे पुष्पोसे सुगंधित रहै ५६॥ |क्षमा सीट धार्मिक आस्तिक नम्र बुद्धि 


साधुवेशभसाधितकेशोमूरदभो ररवा इर आख इनसे उदधी 
जपादतेठनित्योधमपःपरवाभिभा सिद्ध जर आचायक्ा स्वा ९ त 
1 दंड मोन उपानह इनको धारे-युगभर 
पीसुमुखः । दुर्ेष्वण्युपपत्ता 


अगे दि रखकर विन्वरे ॥ १७ ॥ 
होताय्टादाताचतुष्पथानानम्‌ 








मङ्गलचारशीटःकुचेटास्थिक 
स्क्ताबटीनामुपहत्तीऽतिथीनां 


पजकःपित॒णांपिण्डदःकालिदित 
मितमध॒राथेवादी । बश्यात्मध 
मात्माहेतुवीम्यःफलेनेषः। नि 


ल्न्न्तिाकाषामन माच 
महात्स्ाहःदक्षश्षमावाचू रामं 


ण्ठकामेध्यकेशतुपात्करणस्म 
कपाटस्ञान्वलिपमीनांपरिहत्त। 
प्राकृश्रमाद्वयायामवर्जीस्यात्‌ । 
सवप्राणिपुवन्धृभृतःस्यातरदा 
नामनुनेताभीतानामाश्ासयिता 
दीनानामगयुपपत्ता । सयसंन्धः। 


कमआस्तिकःविनयवुद्धिविया | सामभधानः । परपरुपवचनसहि 
भिजनवयोवरदसिद्धाचाम्यौणा . | प्ण॒ःअमर्ष्नः । प्रशमगुणदर्शी १८ 


म॒पासिता । छ्बीदण्डीमोनीसो | मंग आचरणमे शीठ रक्सै-निदित 
पानत्कोयुगमानविरत्‌ १७ वख अस्थि कंटक अपवित्र केरा तुषोका 
। समूह भस्म कपाटङ-स्नान वङछि इनकीं 
सुद्र वेश रक्खे-केशोंका प्रसाधन [भृमिरयोको स्याग दे-श्रमके कामसे परे 

( धोना आदि ) करं मस्तक श्रोत्र पाद |व्यायामको व्रजं दे-सपू्णं भ्राणिर्योका 
इनमे निच्य तङ छगवे-धूम्रपान करं-|नघु रह डद मनुप्यका प्राना कर 
परिरे भाषण करे-शोभन युख ररै-दटुग | शीतोको विश्वास दे-दीनोंका पाठन करे- 









॥ = वाटटे-रातिका प्रधान समद्च-पराय 
| कटार वचनक्छ सहं काक्र नट कर 
| सांतिके शर्णोको देखे ॥ ६८ ॥ 

| रागदरेपहेतृनाहन्ता ॥ नानत 
य।त्‌ ॥ नान्यस्वमाशत। नान्य 
सिशमभिटपेत्‌ ! नान्यश्चियं 
भदै, 9 | # 1 
नृव्र्राचयत््‌ । तक्रुयात्‌ पापन्‌ 
पपिऽपिपापीस्यात् ॥ नान्यदो 
पानूव्रयात्‌ । नान्यरहस्यमाग 
मयत ।। ३५ ॥ 

राग द्वेपके देत ओको नष्ट करेंट 
|| न वोट-अन्यके धनको प्रण न करं 





|| पापको करे न पापमं पापीवने न अन्यके 
| दोषाकरो कदे न अन्यके रदस्य ( गृ ) 
क प्रास्रद्धकर ॥ ९९ ॥ 
नू्रासकननरनव्र£ सहासा हासी 

त्‌ । नोन्मतर्मपतितेमेधणहन्त्‌ 
भिरनशद्ैनदुषटैः ॥ नदुशटयाना 
न्यारोहेत्त । नजानुसमंकठिनिमा 
सनमध्यासीत्‌ ॥ २०॥ 


||आसनपर न वैठे ॥ २० ॥ 


। मान जो श्या उस पर शयन न कर | 


|| अधामिक आर राजक वंरियाके|को न सचि दातोंको आपसमे न षिसे- 
संग न वेर-आओर उन्मत्त पत्तित भ्रण |नखोको न वजावै-अस्थियोका हनन न 
|| रव्यारे द्र दुष्ट इनके संगनवेठे-न दुष्ट|करे-मूमिपर न छिसे-ठणका छेदन न || 
|| यानोपर्चरे-जानु जके समान उंचे कठिन |कर-टराका मर्दन न कर ॥२१॥ 


वरकसहेतायाम्‌ । 










नानास्तीणमनुपहितमविशाट 
मस॒पंवाशयनंपरपयेत । नगिरि 
विपममस्तकरेप्वनुचरेत ॥ नद 
ममारुहेत्‌ । न जदोय॒येगमवगा 
हेत्‌ । कटच्छायांनोपासीत । 
नाग्न्युत्पातमगितश्वरेत्‌ । नीं 
चेदैसेत्‌ ॥ नशव्यवन्तंमारतंम्‌ 
सेत्‌ ।। नासवृतमुखो ज॒मतांश्षव 
शहास्येवाप्रवत्तंयेत्। ननासिकां 
करुप्णीवात्‌ } नदन्ताचविधट्रये 
त्‌ । ननखासवादयेत्‌ ॥नास्थी 
न्यभिहन्यात्‌ । नभर्मिविलिसे 
त्‌ ¦ नछियात्नुणम्‌ ॥ नटो 
भृदीयात््‌ ॥ २१ ॥ 
विष्टोना रदित-नष्ट-असुंदर अस- | 











पवेतकी विषम रिखरोपर न विचरे-दक्ष | 
पर्‌ न चटे-उगर वेगके जलम ` अवगाहन | 
न कर-ङुटकी छयाकी उपासना न | 
करे-अगनिके उत्पातके चारों तरफ न 
विचेरे-ञंचे स्वरसे न र॑से-शन्दवाटे | 
अधो वायुको न छोड-खरे मुखत | 
जृभा छीक हास्य इनको न करं नासिका 












न्‌विगुणसङ्गश्वष्टत्‌ ! ज्याताष्य 











सूत्रस्थानम्‌ । 


धिशामेध्यमशस्तथनाभिवीक्षत्‌ 
नहुकुष्याच्छवम्‌ । नचैत्यध्वज 
गुरपूज्याशस्तच्छायामाक्रामेत्‌ 
नक्षपास्वमरसदनचैत्यचत्वरचत्‌ 
प्पथोप्वनश्मशानायतनान्य[सेवे 
त्‌ | नेकःशून्यगरहनचाटर्बीमनं 
प्रविशेत्‌। नपापवत्तानूस्वीयमिन्र 
गत्यानोजेत्‌ । नोत्तमेरविरुध्येत्‌ 
नावरानुपासीतननिह्॑रोचयेत्‌ । 
नाऽनाम्यमाश्रयेत्‌ । नयमुत्पा 
दयेत्‌ । नसाहसातिरवभपरजागर 
लानपानाशनान्यासेवेत्‌ । नद्धं 
जानुधिरपिेत्‌ । नव्याखानुपस 
पं्र्दटरिणःनविपाणिनः । पुरो 
वाततपावश्ययातिभरवाताचन 
ल्ातकर्ठिनारभेत्‌ । नानिभृतोऽ 
भिमुपासीत । नोच्छिशोनाधःछ 
| त्वप्रतापयेत्‌ । नाविगतङ्कमोना 
|| ` नाुतवदनोननयडपस्पृशेत्‌ । न 
स्लानशाटयास्पृशेदुत्माङ्गम्‌ । 
नकेशाय्ाण्यभिहन्यात्‌।नोपस्पृ 
शेतएववाससीविधयात्‌ । नास्पृ 
प्ररत्राज्यपृज्यमङ्गलसुमनसोऽ 
भिनिप्काभित्‌ । नपूज्यमङ्गला 
न्यपसव्यंगच्छेत्‌ । नेतराण्यन 
दक्षिणम्‌ ॥ २२ ॥ 








(५९) 


निरुरणेकि संगोमें चेष्ठा न कंरै-तारागण | 
अग्नि अपवित्र भररास्तसे भिन्न इनके सेमुख 
न देखे-शवको हकार शब्द न करे- 
चेत्य ध्वजा गुरु पूज्य अश्रे्ठ इनकी छाया || 
मं न जाय-रािके समयमे देव मंदिर 
चत्य चत्वर-चतुप्पथ पवन रमञशञान इतने | 
स्थानम न वसे-एकाकी शून्य धर ओर | 
वनम ग्रवेङन करे आर पापी खी मित्र 
भूत्याका सेवन न कटै-उत्तमोके संग || 
विरोधन करे-छोकीं सेवान करं कप- || 
टमं रुचि न रक्से-जनायेका आद्य || 
न ठे-किषीकि टिये भयको पदान क- || 
ओर साहस अत्यैत स्वप्र जागरण स्नान || 
पान भोजन इनको अधिक न कर-ऊप- || 
रकौ जानु किये चिरकरारुतक न वठे- || 
सपं-दप्री सीगवारे इनके षे न भागं- 
पूवेकी पवन धूप अवरुयय ( शीत ) 
अति प्रवाद्‌ ( पवन ) इनको त्याग दे~ || 
कलर न केरे-अयिरोत्र धारण | 
किये विना अयिकी उपासना न करेन || 
उच्छिष्ट होकर नीवे रखकर अग्रिसे न तप || 
ग्छानिको त्यागे विना मुखको धोये विना|| 
ओर नग्रहुआ आभका स्पदो न करे स्रानकी || 
धोतीसे उत्तम अंगका स्पदौ न करे केरोके || 
अग्रभागोंको न काटे न स्पर्शके दोवरस्रोको || 
धारणकरे रल धी पूज्य मगटपुप्प इनका || 
स्पदा कियिविना घरसे वादिर न निक || 
पूज्य आर मगरकीं वस्तुजाके वामभा- || 
गसे गमन न करे ओर अन्यकि दक्षिण || 
भागकी न जाय ॥ २२॥ । 


नारत्नपाणिनीखातोनोपहतवासा 











॥ 
| 


॥ 











नाऽनपित्वानाहृत्वदिवताभ्योऽना 
हप्यपिनूष्योनाऽदत्वा॥ गुरुभ्यो 
नातिथिः्योनोपाधितेभ्योनापुण्यग्‌ 
न्धोनामाटीनाप्रक्षादितपाणिपाद्‌ 
वदनोनाऽ्णद्धमुखोनोददूखीनाविम 


चरक्रसादतायाप्‌ । 


छड्क्र्‌ नखाय क्र मास हरित युप्क 
शाक्रं फट भक्ष्य ॥ ~२॥ 


नाऽ्यपरक्स्यादन्यत्दधिमधृटव 

णसक्तुसपितयः॥ ननक्तुधिक्सी 

त । नसक्तनेक्ानश्चीयात्‌ ॥ २४। 
आर्‌ दवि मघ दवण सत्त्वा 


नानक्ताशष्र शाचद्चाधरतपारचरा छोडकर अञेप सव)का भक्षण नक्रं २४ 
नापत्राव्वमत्यासुनादशनाऽकाट | नूनिशिनभकत्वानवह्चहिनाद 
नक्रणनाडन्त्वप्मद्चयनप्माक्षव| करान्तारिताच ॥ २५ ॥ 


परोक्षणोदकेनैमन्ञेरनभिमम्बितेन 
करत्सयचकत्सितनपरतिकटोप 
हितमसमाददीत । नपस्यपितम 


राचिमं दधिन खाय आर अक्रेटे 


सत्तओंको न खाय ओर न रातरिमं- 
ˆ [न भोजनके अनंतर-न वदरत नदोवार 
न जल्के अंतरायसे सत्तभआका भक्षण 


न्यचरमांसहरितकशप्कशाकफ़ल कर ॥ २५ ॥ 


शक्ष्यश्यः ॥ २३॥ 

रर्लोको ददर परते स्ानके मिना 
|| फटे वस्को धारकर विना जपक्तिये विना 
|| दोमक्कियि देवताओआंको दियेविना पितर 
| गरु अतिथि आधित इनको दियेविना 
|| पविच्न गंधम्राा धारेविना पाणि पादमुख 
|| इनको धोयेविना अशुद्ध मुखहुये उत्तरको 
|| मुखकिये उदासीन हये भक्तसे रोष 
| अरुद्ध छजीधित परिवार अपविच्र पात्रोमं 
|| देराकारुके विना आकीणे ( भीड ) मं 
|| पिरे अग्रिको दियेविना जो प्रोक्षित 
{| नदो प्रक्षणके जरु ओर मंसि जो 
|| अभिमंजित नहो अन्नकी निंदा करता 
|| दज ओर निदित अच्क ओर अना- 
|| दरसे दिये अत्रक भक्षण वायरहण न करे 


॥ ओर पर्युषित ( वासी ) अच्कौ इनको 


नछित्वाद्विजेक्षमेत्‌ ॥ नाऽ 
जुःक्षुथान्ाया्रंशयीत । नवेगि 
तोऽन्यका्यःस्यात्‌ । नवास्व 
धि्षलिटसोमाकंद्विजगुरुप्रतिम्‌ 
खंनिष्टीविकावातवचोमृजाण्युत 
सृजेत्‌ ॥ नपन्थानमवमृञयेत्‌ 
नजनवतिनास्काले । नजप्यहो 
माध्ययनवलिमङ्गटकरियायुश्टे 
प्मरसिधानकंमुश्चेत्‌ । नच्चियम 
वजानीत । नातिविशमयेत्‌ । 
नगुद्यमनुश्रावयेचाधिकुर्म्यात्‌॥ 
नरजस्वलोनातुरानमेध्यानाश 
स्तानानिषटषूपाचारोपचारांनाद 





सू्रस्थानम्‌ 1 


क्षि्णानाकामानान्यकामानिान्य 
सियनान्ययोनिनायोनोनचैत्य 
चत्वरचतुष्पथपवनश्मशानायत 
नसलिटोषधिद्विनगुरुसुराल्येषु 
नसन्ध्ययोनांतिननिपिद्धतिधि 
पुनाशुविनंजग्धभेपजोनापभ्रणीत्‌ 


स्कत्पोनानुरपस्थितमह्पानाभुक्त 


वाच्नात्यशितोनविपमस्थोनम्‌ 
जोचारपीडितोनश्चमव्यायामोप 
वासहमाभिहतोनाऽरहसिव्यवा 
येगच्छेत्‌ ॥ २६ ॥ 


न छीनकर ब्रह्मणोके संग भक्षण 
करे ओर कठोर दोकर जरृपान भोजन 
शयन इनको न करे ओर वेगसे अन्य 
कार्यम आसक्त न दो-ओर वायु अग्रि 
जर चंद्रमा सूर्य द्विज गुरु इनके सन्मुख 
+| भूक अधोवायु मल मू इनको न त्यागे- 
मागमे मूत्र न करे-मनुप्यवाछे देशम 
अन्नके समयमे जप रोम अध्ययन वलि 
| मंगरके कार्य इनमें कफ-सिणकका त्याग 
न करे-खीकातिरस्कारन करे ओरन 
अत्यंत विश्वासकरे गोप्य वस्तुको न सुनावे 
न आधि(मनसंताप)को कर अर रजस्वङा 


(७३) 





योनिसे मित्रम चैस्य चत्वर चतुष्पथ 
पवन इमरान जल ओषधि द्विज मुरु देव 
मंदिर इनमें सध्याआके समय अत्यंत 
अधिक निषिद्ध तियथियांमं अशुद्ध हये 
ओपधि खाकर संकल्प किये विना आनंद 
हुये विना भोजन क्रिये विनां अस्यत 
भोजन करै विषम अवस्थामे स्थित 
मूके त्यागनेसे पीडित श्रम व्यायाम 
उपवास गतने इनसे पीडित सवके प्रत्यक्ष 
युनको न करे ॥ २६ ॥ 
नुसतानगुरूनपारवदत्‌ । नाशु 
~ _ (~ (अ 
[चराभचारकमचत्पपृ्यपूजा 
ध्ययनमभिनिवततेयेत्‌ । नवियु 
त्स्वनात्तवीपुनाभ्युदितासुदिक्ष 
नाधिसंपुवेनभूमिकम्पेनम होत्स 
वेनोल्कापातेनमहायरहोपगमनेन 
एचन्द्रायांतिथोनसन्ध्ययो्नमु 
खाहरोनोवपतितंनातिमावनतान्तं 
नंविस्वरनानवस्थितपदेनातिद्रुतेन 
@ = & @ (= ७ च € 
विल[म्बतनातह्ावनात्युचना 
तिनीचैः । स्वरेरध्ययनमध्यसे 
त्‌ । नातिसमयंटृल्यात्‌ । ननिय 
मंभिन्यात्‌ ॥ २७ ॥ 

सज्जन ओर गुरुओंकी नंदा न कर 


रोगिन अपवित्र अनुत्तम अनिषटरूप [अयुद्ध हज अभिचार कम (मारणोचेत्य 
आचरण वारी अचतुर कामनारदित | पूज्यकीं पूजा अध्ययन इनको न करे विज 
अन्यपुरुषकी कामनावती अन्यकी खी! ठीके शब्दसे दुःखित ओर अभ्युदितीदरा 
अन्ययोनि इतनी खियोके संग ओर (ओके दोन पर अग्के संपुव(नास)मे भ्राम 








( ७४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





केकपमे महान्‌ उत्सवमं उस्काके पडनेपर [रुचि न कर गद्य वस्तौ छिपव-किसीका 
महान्‌ प्रहाके उपगमनम्‌ नए चंद्र तिधिमं| तिरस्कार न करं अर्द्री नदा-चतुर 
सध्याआके समयमे गरक पुखसे श्रवण |जचत्तर न दौ किसीकी असूया (नदा) 
किय विना-ञोर अस्यत अधिकता जिसके।न करं चतुराके सग विवादकौ नक्रं 
अतम दो जो स्वरस्रीन दोनिसके पद|गाओपर दंडको न उठाव-आर वृद्ध 
पथ्‌ नदो अस्यत ङ्ीघ्र आर विद-|गुरु-गण ( पिता आदि ) राजा इनकी 
वसे ओर छीवरूपसे अव्यत ऊंचे अच्य॑त|निदा न करे न इनके संग अस्यत वारै- 
मैच स्वरसे इतने प्रकारसे अध्ययनको न|वांधवांमं अयुरक्तके कण्टके अद्भितीय 
करे-समयका अव्यत द्रौह्‌ न कर जथा न।गृदयकरे जो ज्ञातांहं उनको वाहिर न कर २८ 


खीवं ) नियमक्तौ न छोड ॥ २५७ ॥ नाधीरोनाव्यच्छितसत्वःस्यात्‌ 1 
1 तततागशाचरत्‌ ॥ नसन्ध्या | नापरतपूत्योनविश्वन्पास्वजनानि 
र्वम्मरवहूराध्ययनस्च स्वतनस्षवा कः सुखी ॥ नदःखशीखाचारो 
९ पत । ननाठवदुन्म्रलहि | पचारोनसूर्यविभरम्ती । नसर्वाभि 
2(नम्तस्यकुष्यात्‌ ॥ शुद्ध ॥ नसर्वकाटविचारी ॥ 
१ ववानसज्गलाचनतयात्‌। | नकार््यकाटमतिपातयेत्‌ ॥ ना 
तुद्धपिथृुयाप्‌ ॥ नक्िदव । 


प्रीक्षितमभिनिविशेत्‌ । नेन्द्र 
निवत्त । नाहमानास्यात्‌ । यवशमगःस्पात ॥ २९ ॥ 


कोनादक्षिणोनासूयकोनदक्षि | अधीर अतयत ऊचे सल गरणवान्‌ || 


णाच्‌पारवदत्‌ ॥ नगवादण्डमुं ' [नो भरत्यके पारनको न त्याग जिसका 
यच्छत्‌ ॥ नवद्धान्‌नगरूचनग अपन जनका विश्वासिन द षएसा खर 


(निन्त एक सुखा न रद जर इःख दा जाच- 
49 रण उपचार न रह सवक्रा विश्व न द्‌ | 


तित्रयात्‌ ॥ ववान्धवानुरक्छदरा |रसा न रदे जिससे सव इका मानं सवे 
दितीयगुद्चज्ञान्‌ बहिष्कुर्यात्‌ २८ | कामे विचारवान्‌ न रे कार्यके समयका 


„ , |अवठंवन न कुरे, विना परीक्षा विनि 
~. आनम जार ऊदरम न विचर तन्या |आग्रहको न कर इंद्रियोके वामे नरह 
ओमि भोजन अध्ययन सी शयन इनका 


सवन न कर-वाक वृद्ध लोभी प्रसं नचच्टमनाभ्रामयत्‌। नवबुद्धान्द्र 


छित नपुंसक इनके संग मिता न| याणामतिभारमादध्यात्‌ ॥ 


क क द 


| करे, मदिरा जरजा केश्या इनके मसंगमे| चातिदाधघ्यूजास्यात्‌ । नकर 





सञस्थानम्‌ । ( ७५) 








हपौवनुविदध्यात्‌ । नशोकम॒नु | त्मानंहदयंशिर्त्रसचर्यज्ञान 
वशत्‌ । नतिद्वुत्सक्यगच्छ | दानमेीकारुण्वहरपपिकषप्रशमप 
सासिद्धोदन्यम्‌ । भरतिमौ | रथ्वस्यादिति ॥ ३१ ॥ | 
्ष्णस्मरेत्‌ । देतुप्रभावनिधितः । अ्यद्ध होकर ऽत्तम ची अक्षत तिल || 
स्यात्‌ ॥ हेत्वारेनित्यश्च । [इख सरसो इनसे अग्रिमे रोम न कर || 
नकतमित्याश्वसेत्‌ ॥ नवीन [अपने जातको आसवाद चाहता इञा || 

अग्रि मेरे दरीरमं सेन जाओ-वायु मेरे 
दयात्‌ । नपिवादमनुस्मरत्‌।।३०।। मार्णोको पुष्ट करो विष्णु प्न बर दो|| 
चचरतासे मनको न भमाबं इद्ध | इद्रे कषरय दो-कल्याण रूपजल भरम | 

आर्‌ इद्रयाक अत्यपत भारक धारण न प्रवराकरा आपो रिष [| इत्याद मनास् 
कर अस्यत वसना न हा जार ऋध |जरका स्पदौकर-दोवार ओष्टोका माजन || 
आर्‌ हपका न कर्‌ ( सम रहं ) सोकके | करै-चरणोमे जर छिडक कर मस्तक | 


वशम न ही का्यकी सिद्धि रोनिपर उत्साह [ओर चिद्रोका सपद करै-नलसे आसा | 
कत प्रात नदो असिद्धिं दीनता न करे हृदय शिरका स्परौ करे-्रह्मचर्य ज्ञान || 
अपनी प्रकृतिका वारंवार स्मरण कर |दान मैनी दया आनद इनकी अपेक्षा | 
रेतके मभावमें निश्चय रक्ते रेतुके | ओर शांतिमे तत्पर ररे ॥ ३९ ॥ इति| 
म्रारभको निस्य करं एसा विश्वसि नदे । 
कि में कायं करदिया वीर्थका त्याग न अतर शकाः । 
करं निदाका स्मरण न करे ॥ २० ॥ | पृश्चपश्चकमुद्टंमनोदेतुचतुष्टय 
नाशुचिरुतमाज्याक्षततिच्छुश | मू।दन्द्रियोपक्रमेऽ्ध्यायेसद्यत्त 
९ (9 ॥ि 
_ सपरं जहयात्‌ । आत्मानमा | मखिलेनच ॥ ३२ ॥ | 
शीर्भिराशासरानः ॥ अधिसेनाप | स्स ये टक र कि मन ओर चारों | 
गच्छेच्छरीरात्‌ । वायुर्माणा [देतु पचर 1 | 
८ यमं संपूण 
धातु । विष्णुमब्रठमादधातु। | 
मा | हति । ससमाःशतमव्याधिरायु 
पः) आपोित्यपृशेत्‌ ॥ | पानदियुन्यते ॥ ३३॥ 
दविःपारेमृजेदोधोपदोचायुकषयम्‌ | या षरेहृये स्वस्थ इको जो भी | 


&सानचापरस्पृशत्‌ । आद्रा | अकार करता ह वह्‌ सो वषतक व्याधि 








( ७६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 
गा 


होकर ~ दीन नकष अथनवमोऽध्यायः । ` 
|| रोता ॥ ३३ ॥ 
| तृलोकमापूरयतेयशसासाधुसम्म | “4 पा 
१ यंव्याख्यास्यामः ॥ 
तः धर्माथोचितिरता्नावन्धता त 
सुग खात ॥ ३ / ॥ तहृस्म हस्म 1 नातप: ॥ । 
अव सुट्धाक चतुष्पाद्‌ अध्यायक्नवर्णन 
|| चन्न तमत्‌ वह्‌ अपन, यास्‌ [कतरे -यद भगवान्‌ अनरियजीने कदा 
| 0 का | वान्या 
||जो भूतोके वधन को मात होते हे ।२४| पनद्रन्याण्वुपर्यात ४ 
प्रान्सुरुतिनोटोकान्पुण्यकमां | चतुष्टयम्‌ । गृणवत्कारणर्ञयवि 
भपयते।तस्माद्व॒त्तमन्‌षरेयमिदस | कारव्युपशान्तये ॥ १ ॥ . 
्वेणसर्वंदा ॥ ३५ ॥ -| करि) वैद्य द्रव्य उपस्याता रोगी 
इसते पुण्य कम मनुप्य उत्तम सुक्राति |ये चारों पाद्‌ गुणवान्‌ दांयतो विकारी 
यकि छोकको प्राप्त होतारं तिससे सव |शांतिके लिये कारण समघ्नना ॥ ५॥ 
| मयुप् सवकारम इत पूवत वत्तवक| विकरारोधातुवेपम्यंसाम्युमकृति 
|| करे ॥ ३५ स म्य 
किथित्स्मादनक्तमि र्च्यत । युखसज्ञक मारा 
न्यृद्‌ पि क्‌ च्व बू ५ नभि 
यचान्यव्पििितस्यावतु्तमि कारोदुःखमेवच ॥ २॥ 
हूपाजतम्‌ । वृत्ततदपचार्जय्‌मस्‌ = 0 
भ र धातुओंकी विपमताको विकार ओर 
दवायनुमन्यते ॥ ३६ ॥ समताको प्रकृति कहतेदे सुखको आरोग्य 
इति स्वस्थरत्तचतुप्कः ॥ अ्निवेशक़ | ओर दुःखको विकार करतें ॥ २ ॥ 
तेतन्त्रेचरकमरतिसस्कृतेदन्दियो चतर्णभिपगादीनाशस्ताना धातु 


पक्मणायाटमाध्यायः11८॥ 
जो ङु त्यम जहा नदीं कर| वेते । परवृततिधातुताम्याथाचे 








| जर रेष्ठ उसवततीवकोभी आत्रेय संदेव| कित्सेत्यभिधीयते ॥ २ ॥ 
|| आर ओष्ठ उसवतावकोभी आत्रेय सदेव| [कत्तव्य ३ 
| मानतेदं ॥ ३६ ॥ उत्तम जो चारो वेय आदि उनकी 


|| दति सवस्दृतचतुष्कः अभ्रिदते तमे [जौ धातुओकि विकारे धातुओंकी समता 
¡~ तस्ेरक्प्रति सरक्त प०्माहरचद्रसत भषिा ५ 

के 

{ 


, विवृतौ दुद्रियोपक्रमणीयो मामाषटमोऽ दिय परवृत्तिर उसक्रावकत्सा कहत? 
ध्यायः ॥ ८ ॥ वि तेपय्यवदातृत्ववहुशोटष्टकम 





सू्स्थनम्‌ । (७७ ) 


| ा। दोरिति | ्तहिकारप्मापत । दाक्ष्य॑शोचमितिजञेयवेयेगु | पक्तोहिकारणंपक्छर्यथापतरन्ध 
णचतुश्टयम्‌ ॥ ४ ॥ नानलाः । विनेतुर्विजयेधू्िश्च 


शुतकापयवृदाता ( निश्चयवान्‌ )| मृः्रहरणानि 
वहुतते कमं जिसने देसे चतुरता| ¶हरगा च ॥ ^ ॥ | 

|| ओरदोचेये चारगण वेमे दोतेरे॥ ०४ , जस पाचककत , पकानम पान रधन || 
वहृतातत्रयोम्यत्वमनेकविधकल्पं | कारण ईं जार . विनयकता के || 

ना । सम्पच्चातचतम्काऽयद्र्‌ विजयम्‌ भूमि सेना आर शख कारण || 


है ॥ ९॥ 
व्याणांगुणटच्यते ॥ ५ ॥ त 
अधवा जोर उनसे योग्यता र| आतुरायास्वथासिद्धापादाःकार 


अनेक भकारकी कल्पना ओर संपदा ये| णसक्ञताः । वयर्वातान्वाकत्ता || 
चार द्रव्यो ( ओषधिके ) एण कटे ५| यापभरधानकारणकिर्पक्‌ ॥१०॥ || 
उपचारज्ञतादाक्ष्यमनुरागश्वकत्तं | तिसी प्रकार आतुरआआदिं चारों पाद्‌ || 
रि । शोचश्चैतिचतुष्कोऽयंगुणः सिद्धिम कारण कर दइर वेयक || 
परिचरेजमे ॥ ६ ॥ रू चाककत्साम्र प्रधनि कारण नभषन्ू 


उपचार (सेवा)का ज्ञान चतुराई स्वामी | रीतीईं ॥१० ॥ 
में प्रीति ओर शोच ये चार गुण सेवक| मर्दण्डचक्रसूतरायाःकुम्षकारा 


श दतेथथा । नावहन्तिगुणेवेयाह 
समृतिरिरदशकारित्वमतीरुत्वम | तेपादजयंतथा ॥ ११ ॥ | 
थापिच । ज्ञापकत्वथरोगाणा | -मिद्री दंड वक्र सूत्र आदि जसे 
मातुरस्यःणाःस्मृताः ॥ ७ ॥ (ईम कारक वना, यण नसा दते | 


स्मरण-आज्ञाको करना ओर अभीं यात्‌, घटक नरह चनासवते तिस || 
प्रकार वैद्यके विना तीनां पाद्‌ गुणदाय- || 
रुता ओर रोगांका बोधक ये चार युण या द भुणद्‌ 


क नदींदहीते॥ ५९॥ 

आतुरम करे ह ॥ ७ ॥ न ८ 
कारणषोडशगुणेस्षिदोपादचतुष्ट न्धवपुरवन्नारयद्विकाराम 
यमू । विज्ञाताशासितायोक्तापर | रणाः । याल्तिवचतर्वृषिमा 
धानातपगत्रतु ॥ < ॥ पायप्रत[क्षिणः ॥ १२॥ „|| 
ये सोह गुण चारो पाद सिद्धिमे| नससं मान दारुणभी विकार गंधव | 
करण होति ह ओर इनमे विशेष कर | एरकं समान नाशको ओर इतर (आरोगय) | 
ज्ञाता दिक्षकं योजनकतौ जो भिषक | जोर वे इृद्धिको उसके प्रात रोते | 
वह्‌ प्रधाचर्‌॥.८॥ ` ` . [जो शीघ्र उपायको करतार ॥ -९२ ॥ | 














(७८ चरवदितायाम्‌ । 









(अ प्रशमनरममाणामपुनम 
व्‌ । ज्ञनचतुव॒रवरस्वस्षराजहट 


सतिपाद्यन्ञाज्ञोभिपजावचका 
रणम्‌ । व्रमात्माहृतोज्नेननचि | वे. 
कित्सापरवत्तिता ॥ १३ ॥ भिपकूतमः ॥ १७ ॥ 


तान पादक हाचपर पाडत आरमस हत॒ द्म लात समकर फर्‌ न | 
| वेद्य चिकित्सामे कारणदै-उनमं पंडित | दोना इनचारा प्रकाराका जिसके ज्ञाने || 


|| अपने आन्माकी रोमको वर मानतां |उस उत्तम निपक्रक् राजा कटत५५॥ || 
| परंतु चिकित्सामें मदत नदीं होता॥९५३॥| शघशाच्ाणिस्टिटगुणदापम्रवर || 
| पाणिचारायथाचक्षरज्ञानादीत | तये । पाचपिक्षीन्यतज्ञांचि | 
भीतवत्‌ । नीमारुतवशेवाज्ञोभि | कित्सार्भविभोधयेत्‌ ॥ १८॥ | 
प्‌ चरतिकमंसु ॥ १४ ॥ शख ओर साख ओर जल ये गुण 
|| जल्के प्रचारे जेते च्च तैसे अज्ञा- दोषी मृत्तिके छियि पाजकी अक्षा कर- || 
|| नसे भीतसेभी भीतके समान होतार ओर [ते इससे चिकित्साके लिये दुद्धिकी || 
[| पवनके वेगसे जसि नोका उगमग रोती |यद्धिको करं ॥ १८ ॥ 
[| इसीप्रकर मूं वेद्य कर्मोको करते ९| विदयावितर्काविन्ञानंस्मृतिस्तप 
यष्च्छयासमापन्नमुत्ाय्यंनिय | रताक्रिया । यस्थेतेपड्गुणास्त 
तायुपम । गिषगमानोिहन््या | स्यनसाध्यमतिवर्रति ॥ १९ ॥ | 
शुशतान्यनियतायुषाम्‌॥ १५॥ | विद्या वितकं विज्ञान स्मृति तत्परता || 
|| लिसकी अवस्था नियत अकस्मात्‌ |क्रिया य छःगुण जिसमें ईं वह साध्यका || 
| मातु उसको नीरोग करकेभी अभि-|यवङ्यन नहा करताह ॥ १९ ॥ _ 
मानी वेय उन सेकडाको शीव मीर| वियामतिःकमदह्यष्टरःयास्ःसाद्‌ 
देतह जिनक्म अवस्थाका निश्चय नद| र्यः । वेथशब्दाभिनिष्पतत 
||९॥ ^“ । _ _ . | वल्मेकेकमप्यदः ॥ २० ॥ 
तस्माच्छ्चेऽ्थविज्ञनेषवृत्तोक | बिद्या द्धि कषम दि जभ्यास || 
|| दशने । भिप्चतुटयेयुक्तःपरा [सिद्धि आश्रय वैच शब्दकी सिद्धिम य 
|| णाभिसरउच्यते ॥ १६ ॥ |एक २ भी समथंद्ं॥२०॥ 
|| तिरते शाख अ्काविज्ञान अर्ति यस्यत्वेतेगुणा-सरवंसन्तिविया 
|| कर्मद्रीन इन चारोमे जो युक्त वैयै| दय्‌ःशुभाः । सवयशब्दसद्रत 
|| उसको" प्राणाभिसर करते ॥ ९६ ॥ मरुत्‌ प्राणसुखप्रदः ॥ २३ ॥ . 
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मू्रस्यानम्‌ । ( ५९. ) 
-न---~--------------------_-_-~_~_~__~_~_ ~ 
भिरे च 
गुण है वद उत्तम वद्य श्न्दके योग्य जीतने हाराके चारा पादह्‌ आर पाद्‌ 
हान्त म्राणयकं सुखका दाताह्‌ २९॥ | चार २ गुणह्‌ पादासवेदयय ग्रधानेह जिससे 
शाचरज्योतिः्काशाथदशनंवु |वेयभी उसी गुणवान्‌ दाताहं ॥ २५५ ॥ 
द्िरत्स॒नः । ताण्याभिपक्सु | सानानेवृद्धित्राह्लाचभिपाया 
ति ॥ २२॥ कस॒म्भकरारातमिति ॥ 





“~~ “~ ~~ --~~-----~~~~-~^~~ ~ ^^ 


ओर अपनी बुद्धिः योग्य इन दोनोसि। ज्ञान आर ब्राह्मी बुद्धि जो वेयोकी 
चिकित्सा करता हुजा वेद्य अपराधका| चार मकारकी रीतीरे यह सव इस 
भागीं नदीं रोता ॥ २२ ॥ खडकर चतप्पाद्‌ अध्यायमं मटीग्रकार 
चिकिल्सितेनयःपादायस्माद्रैय |मकारित कियीरं ॥ 
खद्ाक चतुष्पाराध्यासः समाप्तः ॥ ° ॥ 
व्यपाश्रयाः । तस्मालयलर्मा छम 
तिषेद्धिषस्वगुणसम्पदि २३ द राम(ऽध्यायः | 
चिकित्साके तीनोपादे जिसमे वयके/ अथातमहाचतुष्पादमध्यायव्या 
जाश्रयहं तिसते वेद्य अपने युणोकी| ख्यास्यामः। इ तहृस्माहमगवा 
संपदामे महान्‌ यत्‌ कर ॥ २ ३॥ नाजेय ॥ 
मकरृण्यमतेपुशक्येपरीतिरु | इसके अनैतर महाचतुप्पाद्‌ अध्यायका 
पेक्षणम्‌ । प्ररुतिस्थेषुभरतेषुवेय [वर्णन कसतेरैयहभगधान्‌अत्रयने कदि 
व॒ततिश्वतुर्विधेति ॥ २४ ॥ च॑तुप्पादंषोडशकटमेपनमिति 
मित्रता ओर रोगियों पर दया शक्य | भिषजोभाषन्ते । यदुक्तपूवाध्या 


रोगीमें भ्रीति ओर स्वस्थ मनुप्योकि येषोड़शगुणमितितद्धेषजम्‌ । 
उपेक्षा यह चार भ्रकारकी वे येति 
0 चाकी इति| युक्तियुक्तमठमारोग्यायेतितग 


तचरण्ोको ॥ ` वान्‌ पुनवेसुरात्रेयः ॥ १ ॥ 


गिषरनि्तचवणादद पादश्च कला न र 
गृण । पिपक्मधानपादोचाय |अध्यायमे कारे किः सोरु गुणै, वह 
रमदयस्तुयद्गुणः ॥ २५ ॥ [भेषज युक्तिसेरोय युक्त तो आरोग्य खयि 
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(८० ) 








| वदते ॥ ९ ॥ 

|| नेतिमेतरेयःकिंकारणेदश्यन्तेद्यातु 
राःकेचिदुपकरणवन्तश्वपारेचा 
रकसम्पन्ता्वात्मवन्तश्वकुशटे 
श्वभिपम्निरनुणिताससमुत्तष्टमा 
नास्तथायुकत्वाश्वापरेभ्रियमाणा 
स्तस्मादेपजमाकेधित्करभवति 


[प 


|| चिकित्सित भरी प्रकार उततिषटमान 
( नीरोग ) आर तिसा म्रकारसं युक्तभा 
|| जन्य म्रियमाण दीखतेरे तिससे भेपज 
|| अकि ( निष्फल ) हे ॥ २॥ 

| तयथा ॥ श्वभरेसरसिचमासि 
क्तमत्पमुदकम्‌ ॥ नयांस्यन्द्‌ 
सानायांपाशुधानेपांशमषिपरकी 
णंदति ॥ तथापेरेदश्यन्तेअनुप 
करणाश्वापरिचारका्वानात्मव 
न्तश्वकरशटश्वमिषगभरनुएिताः 
सर्मुततिष्टमानाः 1 तथायुक्ताघ्र 
यमाणाश्वापरेयतश्वप्रतिक्रुवचास 
द््यतिप्रतिकुयेचप्रियतेअप्रातेक 
 वेनूप्रियतेततश्वन्त्यतेभेपजम्े 
पजेनाविशिष्टमितिमत्रेयः ॥३॥ 


२ दीखतदं निस , प्रतीकार क्रताहञसि- 

|| आरोग्यकाटय समथ नर्‌ यह मन्य | करताटुज मरताभीदे ओर प्रतीकार नरद 
करतें क्या कारणंरे कि कोई २ आतर |करताभी मरता दे तिससे चिताकी जाती । 

|| सपनन आत्मवान्‌ , आर ङरटवययास | यद्‌ मेय कतरे ॥ ३ ॥ 


चरकसंहितायाम्‌ । 


यि -------~ 


|| समर्थे यड भगवान्‌ पुनवसु आत्रेय 


साएसेह श्र ( कुड ) आर्‌ सरमं 
सीचा अल्पजट-वहतीं हृदं न्दम पांट्य 
धानम पाञयुकी मुष्टं प्रकीणं करदी तो 
कुट नदीं करसकती-तेसेदी अपरमीं ` 
दीखतदं कि उपक्ररणसे रदहित-परिचार- 
कसे श॒न्य आमवानांरे भित्र अङ्कुर .| 
वेयासि विकिन्सित भटी प्रकार उत्ति 
मान दोजतिरे तेसेदी युक्त अपरभ्रियमाण | 










0. 


दिक्ोभी ग्राप्त रीतादह-आर प्रतीकार 


मिथ्याचिन्त्यतदरत्यातेयःकिंकर || 
णयेद्यातुराः पोडशगुणसमुदितेना | 
नेनगेपजेनपपयमानाइ्यक्तंतद्‌ || 
नुपप्नंनहिेपजसाध्य्नाव्याधी | 
नगिपजमकारणंवति । येपुन .|| 
रात॒राकेवटद्विपनास्तेसमुतिट ॥ 
न्तेनतेपासम्पणभेपजोपपादाना 
यसमुत्थान विशे पोऽस्तियथाहि 
पतितंपुरुपंसमथेमुत्थानायोत्था 
पयनपरुपोवलटमस्योपादध्यात्‌ । || 
सक्षिप्रतरमपरिष्ठि्टएवोतिेतद || 
तसंमपरणमेषनोपलम्ादातराः । 
येचातुराःकेवलदेषजादपित्रिय 
न्तन चसर्वरएवतेगेषजोपपचाभस 


स्॒रस्थानम्‌ । (८९) 





म॒त्तिररचनहिसर्वव्याधयोभव | कार्यनापवापधरोभवति । सम्पा 
ल््युपायसाध्याः ॥ ४ ॥ दयतिचे्टका्येम्‌ । तथाभे 
|| मिध्यारी चिता करतंरे यह आचरय| परस्यगणस्म्प्चरपर्करणवन््वा 
|| करते क्या कारण दं कि जो मरुप्य। क्ष्यकमारमोमाणःसताध्यरोगमन 
| जत्र सोलह संपूण इभेपजते श | परामःम्पादयवयवातृरमारोग् 
ओ मरतं इन्यादि जो कादं सो दीक ~ _ ~ ~ 
नहं क्योकि भषजकी साध्य ज व्याधी | ग त्मालभपजमतप्न नी 
|| उनका भपज अकारण नरी रौता-ओर| [शटपवात ॥ ५ ॥ 
|| जौ तुर्‌ केवर भेपजके विना भटी ओर उपाये साध्य व्याधियोको विना 
|| रकार उत्तिष्ठ मानरोतिदे उनका संपूण उपाये सिद्धि नहि ओर असाध्य 
भेषजके उपपाद्नके ख्ये विष्‌ [व्याधियोके छिये कोई भषजका समुदा- 
||उद्योग नरीदं-जंसे क्रि पतित समथ | यभी नरे क्योकि ज्ञानवान्‌ वेदय मु 
|| रूपक उटानक यं उठाता हजा पुरुप | आतुरकं उठनिको समथ नरी परीक्षसे 
|| उसमं वटका उपाधान (सदारा) करताद | नो कार्योको करतेरेवे दरार दोतते जेसे 
|| वह फिर अर््यत शीघ्र विनाेकाके , उठ |वाण योगके माग॑का ज्ञाता नित्यका! 
|| नाता तेसेदी संपूण भपनकरे उपलभे | अभ्यासी बाणोका क्षेपक, धनुपको लेकर 
|| आतुर चीर उठ जातिर्दै-ओर जो आतुर |वाणको फेकताहुभा अस्यत सर्मीपके 
| केवर भपजसे मरतेदं वे संपूण; भेपजसे महान्‌ कारयमे वाधित नदीं दोता ओर 
|| उपपन्न नदीं होते ओर .जो उठत वशं |इष्ट कार्यका संपादन ( सिद्ध ) करतार 
|| कट संपूण व्याधि उपाय साध्यनदीं होती |तिसीप्रकार अपने गुणोंसे संप्र उपकर- 
| _नचोपायसाध्यानांव्याधीनामनु | आर्‌ दखकर कमाका मारभ 
पायेनमिदधिरस्तिनचासाध्यानां कता साध्य रोगको अपराधता(नएट करता) 
ईंआर आतुरको आरोग्यसे युक्त करतो 
ठयाधानापनस्मुदायाअस्तनद्य 


तिससे यह नक्दे कि मेषज अभेषजसे 
ठंज्ञानवानूभिपड्मुम्‌षमातुरमु | विगिष्ट नदीं ॥ ५ ॥ 

|| त्थापयितुम्‌ । परीक्ष्यकारिणो | ददचेदंचनःपत्यक्षयदनातुरेणमे 

|| रिकशलाप्तवन्ति । यथादियो | पजेनातुरंचिकित्सामः । क्षाम 
 गज्ञोऽयासनिलयदप्वासोषतुरादा | मक्षामेनरशंदुब॑लमाप्याययामः६ 
येपुमपौस्यनूनातिविप्रकटेमहति | ओर यह हमारे मल्यक्षदै कि अनातुर 





| 








~ 


(८२, ) चरकसंदितायाम्‌ । 





भेषजे अतुरकी चिकित्सा कर क्षामकी| स्वार्थविधायशोहानिमपक्रो शम 
|| चक्रत्सा अन्नामस कर्‌ जर इट | सु्रहुम्‌ । प्रमुयानियतवेयोयों 


॥ ६ ॥ 

| करराका जाप्यायन पुष्ट करं ॥ ६ ऽताध्यंसमुपाचरेत्‌ ॥ ९ ॥ | 
स्थटमदास्वनमपतर्पयामः । न ~स 5 ~> |॥ 

जे वेदय असाध्यकी चिकित्सा करतां 

शीतेनोप्णाितरृतमुपचरमः । |वह सवर विया यङ इनकी दाने ओर || 
शीताफिरितमुष्णेनन्यरनानू्‌ धा [निदा ओर असंग्रह इनको नियमते पराप्त | 
तन्प्रयामः)व्यातिरिक्राचहासय |रोतंहं ॥ ९ ॥ 
मः । व्याधीन्सटपिपययेणोपच । सखसाध्यंमतंसाध्यंरुच्छसाध्य 
रन्तःसम्यकप्रकतास्थापयामः। मथापिच्‌ । द्विवध्चाप्यसाप्म्‌ 
तेपानस्तथाकु वतामयर्भेषनसयु स्यायाप्यंयदनपक्रमम्‌ १० ¦ 
दायः । कान्ततमोपवति ॥ ७.॥| साध्यरोगी खलाय अर कण| 


|| स्थृरुमेदवाच्का अपतपण कर - |साध्यके भेदसे दो प्रकारका ओर असा- | 
||उष्णतासे अमिभूतका शीतसे उपचार | ध्यभी याप्य ( देखने योग्य ) ओर | 
||करे-सीतसे अभिभ्रूतका उप्णसे कर- |अनुपक्रम ८ समीप जानेके अथोग्य )|| 
| न्यून धातुर्न पूण कर्‌ आधक धतु |मेदसे दो प्रकारका रोते ॥ १० ॥ | 
||ओंकी दानिक करं- ग्याधिर्योका मरके | 
|| विपरीत भावसे उपचार करके भटीमकार| साव्यानातविदश्वल्पनध्यमा 
|| म्रकृतिमें स्थापन केरे-तिस प्रकारसे करते। त्कएताप्रातं । [वकत्पनत्व्‌सा 
हय हमको यह भेषजका समुदाय अत्यंत | ध्यानांनियतानां विकल्पना ११ 
|| कात रोता ॥ ५ ॥ ओर अल्प मध्यम उत्तम मेदे || 
भवतिचान । साध्योके तीन भदमे विकल्पहे आर || 
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साध्यासाध्पवामनज्ञाज्ञानपकवाच नियत असाध्यामे विकट नहाह्‌। ५९॥ || ` 
कित्सकृः । कटेचारतिकमे | देतव ू्वहपाणिरूपाण्यल्पानि 


यत्ततसाधयतिशुवम्‌ ॥ < ॥ | य॒स्यच । नचतुल्थगुणोदृष्योन 
|| इसमे य छक कि साध्य असा 
|| ध्यके विभागका ज्ञाता-ुद्धिसे चिकिः दोषःभरतिभषेत्‌ ॥ १२॥ 

| तताका कतां ओर समयपर कर्मके पारं-| निसंके, देतु पूवकूप रूप _येतीना 
| भका कारी जो ह वह निश्वयसे कायं |अस्पहा आर दूषणके यीग्यमं तुल्य 


| सिद्धिको कररता ८ ॥ गुण नद परकृतिम दोष नदा ॥ १२ ॥ 


( 














मूजस्थानम्‌ (८३) 








नचकाटगुणस्त॒ल्योनदोपोदुरुप | प्पदम्‌ । द्िपथनातिकाटंवार 
क्रमः । गतिरेकानवत्वश्चरोग | च्छसाध्यंद्वियोपजम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्योपद्रवोनच ॥ १३ 1॥ उसको एकपथ रोग जाने जिसके 


कारके गृुणभी तुल्य न रँ आर दोष |अत्यत पूण चतुष्पाद्‌ न ह अर्‌ जा 
चिक्रित्साके अयोग्य न रौ एकरी रोगकी | जतिकाठ्का न हा उस द्दापज अर 


[3 ॐ क 


|| मति रौ रोग नया रौ कोड्‌ उपद्रव न हो ९३| च्छ्‌ साध्यत वपय जान ॥ ९५७ ॥ 
{| दापश्वकःसमृत्पत्तोदेहःसवापध शपत्वादायुपायाप्यमसाध्यपथ्य्‌ 
क्षमः । चतुप्पादोपपत्तिश्वसुख सेवया | टञ्ध्वाल्पसुखमल्पेन 
साध्यस्यलक्षणम्‌ ॥ १४॥ | देतृनाशभवर्तकम्‌ ॥ १८ ॥ 
ओर उत्यततिके समयमे एकदी दोप रौ | आछुका रेष होनेपर याप्य नामके 
आर देह संपूण ओपधियके योग्य दो |जसाध्यक्रा पध्यक सवनम उपचार कर- 


ओर चतुष्पादं भेपजकी उपपत्ति दो ये [अल्प सुखक्रो प्राप्त होकर अल्पदी दैतसे 
सुखसाध्यके रक्षणंरं ॥ ५४ ॥ जो शीघ्र मरवृत्त दौ जातांहे ॥ ९८ ॥ 


निमित्पूर्वूपा्णारूपाणामध्यमे | गम्पीरंबहूधातुस्थंम््मसन्थिस 
वटे । काटमररृतिदृष्टनासामा | माभितम्‌ । निवयानृशायिनंरोगं 
न्योऽन्यतमस्यच ॥ ३५॥ | दीर्वकाटमवस्थितमू ॥ १९॥ 
निनित्त पूवरूप रूप्‌ इनका वट | गभीर ओर वहत धात ओर मर्म 


॥| मध्यम्‌ ख कार ग्रहति दाष ईनम कत्ता [संधियोमे स्थित ओर नित्य अनुञायी- 
| एकक सामान्यता री ॥ ९५ ॥ द्िंकारके ठकि ॥ १९ ॥ 


गर्भिणीव॒द्धवालारनानात्युपद्रवपी | वियादृ्वियोपर्नतद्रतभतयाख्ये 
दितम्‌ । शक्षाराभिकरूत्याना यंत्रिदोपजम्‌ । क्रियापथमति 
मनवंरुच्छरदोपजम्‌ ॥ १६ ॥ ्रान्तंसवेमागौनुसारिणम्‌ २० 
गभिणी बद्ध वारुक इनको अत्यंत| उस सेगके द्विदोषज जानं वह आर 
उपद्रवकीं पीडा नहो-शच् क्षार अग्रिका |तिसी यकार तिदोषज सेग मत्याख्यान 


|छ्ल = उरान सा जर छन्द दपत|( नाही) करने योग्य है किया करनेके 


॥स्वर्होे॥ ९९॥ _ अयोग्य ओर सवमागीका अनुसारी 
[वियादकपथरागनातपृणचतु |[रेवेतो॥ २० ॥ 








( ८४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





| आल्ुक्यारातस्माहक रामान्द्र चतु{ववावकल्पाश्व्यापयभ्स्व्‌ ॥ 
यनाश॒नम्‌ । दुवेटस्यसुसवृदं स्वटलक्षणाः । उक्त[महचतप्पा 
व्ाधिसारिटमेवच ॥ २१ ॥ । देयेष्वायत्तभिपगजितमिति २५ 


उत्साह अरति संमोह इनका कर्ता |अ्रत्यादि ॥ मदाचवुप्पदाध्यायःसमापतः॥ || 


|. 
नाराक~- । | 
अष इष्वा नादक-जर इनम | चार प्रकारके विकल्प अपने २ रक्ष | 


| प्यके अर््य॑त वदी आर अरिष्टसदित | णकी व्याधि ये सव महा चतप्पाद | 

व्याधे इनकोभी स्यागद्‌ ॥ २९॥ जध्यायमें करीरे जिनके अधीन वेयका | 
भिपजाप्राकपरीक्येवंविकाराणां |जय रै ॥ २५ ॥ ¦ 
सुलक्षणम्‌ | पश्वात्‌कास्यसमा भ्रा ४491 ॥ १० ॥ 
रम्मःकाप्यःसाध्येपुधीमता२२ एकादशोऽध्यायः 

| पवक मकारे विकारोके लकष्णोकी| अथातस्तिसेपणीयमध्यायं्या 

| परीक्षा करके पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ वेद्यसाध 

| रमियोकी धकिलिका भम द।१२॥ स्प्यः ॥ द(तस्त्याहणय 

|| साध्यासाध्यविभागज्ञोयःम्यक्‌ | वनात्रयः। | 
भतिपत्तिमाच्‌ । नसमेत्रेयतुल्या | इसकं अनतर तिसपाय जभ्यायक || 
क व करते) दँ यद्‌ भगवान्‌ आरेयने कहा द- 
नामिध्यावुदधिभकल्पयेदिति २२ | इसलपुरुपेणानुपदसत््ुि 

1 - घ्मुक विभागका [२ = | 

| ता नो रूमहानाय वय दै व| पौरपपराकभेगरितगिचामुषम || 

|| त॒स्य रोगोमे मिध्या बुद्धिकी कल्पना| शवलकरसमनुपश्यतातस्षएपणाः || 

| नकरैइति ॥ २३ पय्यटव्याभेवन्ति ॥ १ ॥ 

| तजश्लोकों । इस संसारम जिसके सत बुद्धि प्र-॥ 
दृहोषधंपादगुणापरभावोभेषजा | पार्थं पराक्रम विद्यमानं उस पुरुप को || 
श्रयः । अत्रेयमैतरेयमतीमत [इस ोक ओर पर लोकके हितकरो भी | 
क २ कार देखकर तीन एषणा ( इच्छा ) 
विध्यनिश्वयः ॥ २४ ॥ व 11 


|| उसमे थ दौ शक है इमे पप पाद| तयथा । परणिषणाधनैषणाप्र 
गुण भषजका प्रभाव अत्रे आर मत्रे गे न्तखल्वेपण 
||की बुद्धिमोमि दौ भरकारकी मतिका| ठोकैपणेतिआततान्तुखल्वेपणा 


|| निश्चये ॥ २४ ॥ नाप्राणेषणां तावतपूवेतरमापयेत 








सूत्रस्थानम्‌ । (८५ ) 


कस्मातप्राणपारित्यागेहिसव . अव दूसरी धनकी एपणाको करते | 
लयागः । तस्यानुपाटनंस्वस्थ ध ए | 
स्पस्वत्थवात्तरातरस्पावकास प्रे कई पापी नहीं कि उपकरण(सामवरी) | 
शमन भप्रमादस्तदमायमतडक्तवे |स ररित मनप्य दीपे अवस्थाको प्राप्तो 


क्यतच । तयथोक्तमनवतैमानः |तिससे उपकरणोकी इच्छाके टिये यतन | 








भराणानुपाटनादीरवमायुरवाभो केरे उस उपकरणोके उपार्योको कर- || 


॥ २उ॥ 
तीति ॥ प्रथमेपणाव्याख्याता | त र 
भवति ॥ २॥ तयथा 1 रपिपाशपाल्यवाणि 


1 ज्यराजापस्षवाग्मनि । सा्निचा 
जीर परछाक््वणा अयत्‌ आय चन न्यान्य॒पिसतामविगर्दितानिकमौ || 
परटोक इनकी इच्छा-इन तीनों एपणा-। णपव्रात्तपुणटकराणावयादतान्या || 
आम सवसे पिरे प्राणका एषणा को| र्तकम्‌ तथाकूवचदाधजीविं 
म्रा्तहो ( देखं ) क्योंकि प्राणके परित्या- तमनुवसतःपुरुपोभवतीति ॥ द्व 


गमं सवका परित्याग दोतादे-उस प्राणका व 
स य॒ दे क्रि स्वस्थकी स्वस्थवृत्ति- तीयाधः त्याताभवात 


रोगी को रोगकी शंतम प्रमाद वे दौ-| वेय है क्िः पि पञभोकी पालना || 


णिल्य॒ राजसेवा जादि से 


के पाठनसे दीर्य अवस्या कौ भापद- पिके कता कम समङ्ग उनकेभी करना | 


| ता पहिली एषणा का वर्णन रोदका॥ | मारभ करं-तिस प्रकार करताहुभा दीष || 
जीवितको भोगता हा पुरुष दोताहं 
अथद्ितीयांधनेपणामापयते । द्सरी धनेषणाको कदचके ॥  ॥ 


भराणे्योद्यनन्तरंधनमेवपस्य्व्यं | अथतृतीयांपरटोकेपणामापयेत 
भवति । नद्यतःपापातपापीया | संशयश्वा्रकथंभविष्यामइतश्यु 
<स्तियदनुपरकणस्यदविमायुः | तानवेतिकुतःपुनःसंशयदतिडच्य 
, तस्मादुपकरणानिपरय्य्टंयतेत | तेसन्िद्येकेभत्यक्षपरापरोक्षत्वा 
त्ोपकरणोपायाननुव्याख्या | तपुनभेवस्यनास्तिक्यमाभिता 
स्यामः ॥ ३ ॥ -  । सन्तिचागमप्रत्ययादेवपुनभुवमि 















(८६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





चछम्तिश्रतिभेदाच । मातरपि [जताई आर जन इष्रयासं मरव्यक्ष जाना | | 


1/1) 
भार्वंपरनिमाणंयह्च्छाथापरेन 


नाद्रवयतःसंशयः। किनुखल्वस्ति तिविमकपांावरणात्‌करणदोवं 
नोनयति ॥ तजलुदधमान्ा | स्यान्मनीशवस्यानातसमाना 
तिक्यवदिमह्यादविचिकिदि भिहारादकिभावादातिसाक्ष्म्याञ्च 
साच्च । कसमातभतयक्षदलपम म्त्यक्षानुपन्धिः ॥ तस्मादपरी 
८ क्षितमेतदुच्यतेप्रत्यक्षमेवास्तिना 
त्पमप्रत्यक्षमास्तयदागमानतुमा 8 = ४ 
५ क्तिविरोधात्‌ ॥ ६ ॥ 1 
विनदत वकमु लततव | ओर अत्येत समीप अति दृर्‌ आवरण || 
व्तातचानत्यक्ताण ॥ + ॥ इदरियो की दुर्बता मनकी असावधानी || 
|| अव तीसरी परटोकेपणाको आत ह [समानाका अभिहार ( मेक ) अभिभव | 
|| इसमे संदयदे कि इस देरको स्यागकर ( तिरस्कार ) अत्यतसू्मता इनस ||; 
||केसेदोगे वान रगे-संदाय पनः कयो [वद्मानभा खूप जादका अ्र्यक्ष नल | 
| इसमें कदतेरं कि कोई मलप्य मत्यक्षका होता तिससं तुम यह परीक्षाको छोड || 
| मानते क्योकि पुनर्जन्म तो परोक्षदे-|कर कहते शी किः मत्यक्षहीर अन्य नही | 
|| नास्तिकतामेभी आधित कोई हे आगम |द-आार ये तिमी दं कि युाक्तके || 
। ( शाख)के प्रमाणसे आर श्र॒तिके भदस विरोधस कारण नदा हाता॥ ॥ 
|| कोद एनः जन्मकौ चाहतेदं -ओर| आत्मामातुःपितुवांयःसोपत्यंयदि || 
॥ न खना| स्चरत्‌। द्विविधंस्चरेदात्मासवां | 
वको-कोडं परमेश्वरकीं सचना को ओर वावयवेनवा ॥ ७ ॥ 


||अपर मनुष्य यदच्छा ( अकस्मात्‌ ) भ | 
||को पुनः जन्मका कारण कहते हे इससे 1 
संचार यादे अपत्यमेंहो तो दो भरकारके ||. 


|| सदाय हक पुनभवहे वा नहा आरमाका संचार स॑ संपूण ते रोगा 
उसम बुद्धिमान्‌ मनुष्य नास्तिकताकी 4 
~~ |वा अवयव रूपसं ॥ ५ ॥ 
|| काद्धका आर सराय का व्पागद्-क्याक 


| मयक्ष अल्पे ओर अप्रत्यक्ष वहत है स्शवतसष्वरनमातुःितुवौमरणं 
|| जो . आगम अनुमान युक्तियोसे जाना। भवत्‌ । निरन्तरनार्वयवःकृचि 
| 













~~ ~ ~~~ ~~~ 





















सूञ्रस्यानम्‌ । ( ८७ ) 








तसृक्ष्स्यचात्मनः ॥ < ॥ | नच नदेवानर्॑यःसिद्धाःकम्मक 
संपूण आतमाका सचार कटागता म्मफटेनच ॥ १२ ॥ 
माता वा पिताका मरण दोजायगा ओर| न परीक्षारे न परीक्षाके योग्य कोई | 
सुक्मरूप आत्माका कई निरंतर अवयव | पदार्भरे न कत्त है नकारणंे न देवता न || 
त पिरे न सिद्धे न कर्मे न कर्मका || 
वुद्धिमेनश्वनिर्णतियथंवात्मातथे |एटट ॥ १२ ॥ | 
वते । येपाञ्चेषपामतिस्तेपांयानि नास्तकस्पास्तर्ववात्मायरह्च्छा 
नस्तिचतुर्विधा 1२1 1 पातकम्यःपरश्चत 
आर निण्य किये दये बृद्धि ओर तातकनास्तकबहुः ॥ १३॥। 
मनम परेसेरीरै जैसा आत्मादे जिन पुर-| आर यटच्छासे नष्टे उद्धिनिसकी || 
पाकी यदमतिदे तिनके मतम चार्‌ |एसे नास्तिककी आत्माभी नदीं य॒ ना. 
प्रकारवकी योनि नरीदे॥९॥ स्तिकका ज्ञान पातकोसे परे पातकदं १३|| 


वियात्स्वाावरकपण्णाधातूनाय तस्मान्मतिावमु्यताममायत्रस् 


तूस्वरक्षणम्‌ । संयोगेचावियोगे | तादुधः। सताुिमदीषिनपय 
चतेपाकर्मेवकारणम्‌ ॥ १० ॥ त्सवयथातथामात ॥ १४ ॥ „ | 
छं चातुभोंका जो अपना २| तिसते उद्धमान्‌ मनुष्य मागम || 
कषणहे उसको स्वभावते उसत्न जाने | फटी इस मतिको छोडकर सतुरुषा | 
उन धातुक संयोग ओर वियोगमे कम की इष्धिरूप दीपने सवक यथायागय || 
ही कारणं ॥ १० ॥ देसे ॥ ९४ ॥ | 
अनदिधेतनाधातेर्प्यतेपरनिं द्वावधमवखटृपसवसचासखतस्य 
ठ स चतुविधाप्रीक्षा। भा्तोपदंश 
तिः । प्रजात्मात्चद्दुर्ठाः | प्रद्यक्षमनुमानंयुक्तिशवेति १५॥ 
स्तुपारानामातः ॥ ११ ॥ उतैर निश्वयसे सव सत्‌ असत्रूपसे | 
अनादि चेतनारूप जो परमेश्वरकी | दोप्रकारकादे उसकी परीक्षा चार प्रकार 
रचना वह धातभंसे नदीं रोसकतीर |कीरे कि आका उपदेरा त्यक्ष अनु- || 
| परम जा आरमा वह्‌ हेतु परके निमाणमे | मान आर युक्ति ॥ ५५ ॥ | 
| इष्ट रदो ॥ ९५ ॥ ४ । । -जतस्तावत | ४ 
| नृपराश्चानपरोक्ष्यनकत्ताकारण रजस्तमोशयानिमुक्तास्तपोज्ञान 





























(८८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 





















बछेनये । येपांतरिकाटममटन्ञा | जातमिहेवसतशं बुधाः ॥ २०॥ 
नमव्याहुतसदा ॥ १६ ॥ पसे भत पदाथका निश्चय . करते | 


प्रथम आपततो थ हे कि जो तप ज्ञान |आओर वीजसे अनागत ( भविष्यत्‌ ) करा || 
| वलते रजोगण तमोगरणसत रदिते | आर इसीके समान वीनस फटका दख- || 


|| ओर जिनका त्रिकाल निर्मल ज्ञान सदेव क्र युद्धि पान्‌ जातको जान टतरै २० 
|| नाङते रहितंरं ॥ ५६ ॥ जलकपणवीजतुसंयोगाच्छस्य 


आपताःशिष्टविबुद्धास्ततेषांवाक्य | संभवः । युक्तिःपट्धातुसंयोमा 
ससंशयम्‌ । सत्यंवक्ष्यन्तितेक | द्रभाणांसम्भवस्तथा ॥ २१ ॥ 
स्मादसत्यनारजस्तमाः ॥१७॥ जल कर्षण ( जोतना ) वीज ऋत्‌ || 
रिट जार वङ्प उाद्धमान्‌ व साप्त 





उनसवरके संयोगसे रास्यकीं उत्पत्ति हाती || 
रे उनका वाक्य असंशयं वे सत्य कंग | चह य॒क्तिदं तसा छ; धातुके स | 
|| मोर रजोगुण तमोगणततेररित्तवे असरय | कगस गनाका संभव हाताह्‌ ॥ २६ ॥ || 
| क्यों करेगे ॥ ९७ ॥ मध्य्‌मन्थनमन्यानस्मागाद्य्स् 
आत्मन्द्ियमनोऽथानांसन्निकर्पा । स्वः । युक्तियुक्ताचतुप्पाद्स 
तपव्भते । व्यक्तातदात्वेयावु | म्पद्रयाधिनिवहणी ॥ २२॥ || 
दधि द्धिः प्रःयक्चसानिरुच्यते ॥१८॥ ओर मथने योग्य मथन मथान इनके | 
|| आमा इद्धि मन पदारथ इन चकै संयोगसे आधिकी उत्पत्तभी युक्ति | 
| संव॑धस्त जो प्रकट वुद्धि दृत होतीरै|इक्तिसे खक्त चठप्पादकी संपत्‌ व्याः | 
|| उसको प्रत्यक्ष कहते ॥ १८ ॥ धिको नष्टकरने हारी ॥ २२] ¦ 
| प्रलयकषपरवतिविधंत्िकाल्यानुमी | बद्धवधतिवाभावाच वटकान्‌ 
यते । वहिरनिगृठोधूमेनमेथनेग | णयागनाय । वाताकसषकाटा 
दरशृनात्‌ ॥ १ ९ ॥ ॥ ज्ञयातरवमःसाध्यतयया २३॥ 
जो बुद्धि अनेक कार्णेके योगसे || 
||. आर्‌ प्रत्यक्ष पू्‌ कही तीन अकारका|देदा हुये पदारथोको देखी वह निकाल || 
|| जकार अचुमान [कया नाताह [रपा| युक्ति जाननी जिससे चिवग ( धम अथ|| 
|| ३ अभ्रको धूमसे गभके देखनेसे मेथु-|काम ) सिद्ध होतार ॥ २३ ॥ 
| न्क नान्तर ॥ ९९॥ एपापरीक्षानास्यन्यायय्‌सर्वप 
|| -एवत्यवस्यन्त्यतीतंवीनात्रफल | रक्ष्यते । परीक्षयंसदसचेवंतया 
|| मनागतम्‌ । दृष्बीजातफटं | चास्तिपुनभवः ॥ २४ ॥ 











] 
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स॒जस्यानम्‌ । ( ८९ ) 


यदी परीक्षादे अन्य नरीं जिससे सव 





सष्पिदटपृनोवद्र।तव्यवस्मद्व 


की परीका (ज्ञान) दतीं आर पराके प्रतयक्षमपिचोपलयते ॥२६॥ 
योग्य सत्‌ असते ओर तिससे पुनभव 
( जन्म ) हे ॥ २४ ॥ 


धमक द्वारम जा त्तपरह्‌ अर्‌ 


जिनकं भयरागद्भेप टो मोह मान 


त॒ज(प्ागमस्तावद्रदायश्वान्पाऽपि (ये नष्टं जर ब्रह्मम तर आप्त कमक 
कथिट्रेदा थोदविपरीतःपरीक्षके ज्ञाता जार जनक सत्वं ब्राद्धक् प्रचार 


प्रणीतः ।! रिष्टन॒मतालाकानु 


वतमानं एसे पृवे आर उनसेभी पृव 
दिव्य चक्रु मदर्पियोनि देखकरदी पन- 


य्रहमव॒त्तन्शास्चवदःसचाततागम्‌ः । |भवका उपदेश किया यर्‌ निश्चय केर 
आप्तागमादुप्यते । दानतपा |पेसेदी मत्यक्षभी दीखता ॥ २.६ ॥ 


यज्ञसप्याहिसाव्रह्मचम्याण्यण्यु 
दयनिःशरेयसकराणीतिनचानति 
वत्तसत्वदोपाणामदोपेरपुनभवो 
पमयद्रारेए्पदि्यते ॥ २५ ॥ 


उसमे आप्तागम वेदहे आर जो अन्यभी 


कु वेदक अर्थके अनुसार परीक्षकं 


ने रचा शिष्टोने माना लोक्के अनु 


ग्रहे प्रवृत्त शाखवादे वदी आतागम 
है ओर आप्तागमसे दान तप यज्ञ सत्य 


|| जरिसा व्रह्मचय ये सव अभ्युदय 


( प्रताप ) ओर मेोक्षके कारण ग्राप्त 
रोते ओर अत्यंत वतमान सत्व दोषोका 
अदोपोसे पुनजन्मका अभाव धमके 


.|| जन ख द्वारोमे करीनी नरी कदा २५ | 


प = 


}| दरेपटोभमोहमनि््यपरेरातैःकर्म 


विद्धिरनुपहतसत्वबुदधिभवारेःप्‌ 
५0 परतरे र [^आ क्व्‌ अ क्न , 
वेःप्षेतरेमहरपिभिदिव्यचश्चनि 


मातापित्रोर्विसद्शान्यपत्यानिं 
तुल्यसमनावानांवणस्वराकुतिंस 
त्वबुद्धिभाग्यविशेपाः 1 भ्रवरा 
वरकुरनन्मदास्येशवर्मयसुखासु 
खमायुः । आगयुपोयेपम्यमिहक 
तस्यावापिरशिक्षितानाच्रुदित 
स्तनपानहासत्रासादीनाश्चपरव॒त्ति 
टक्षणोत्पात्तिःकर्मस्तामान्येफलवि 
शेपोमेधाकचित्तकचितकमेण्य 


मेधाजातिस्मरणमिहागमनमित 


श्च्युतानाचफतानांसमदशेनेपि 

यागरियत्वम्‌अतएवानु्मायते।यत्‌ 
[१ द > क भ ९ 

स्वरूतमपरिहास्यंमविनाशिपोवं 


देहिकंदेवरसंज्ञकमानुवन्धिकंकम्मं 


तस्येतत्रफलमितश्वान्यद्वविष्य 
तीतिफलाद्वीनमनुमीयते।फट्श्च 
बीनात्‌ ॥ २७ ॥ 














(९० ) वरकसंरितायाम्‌ । 


|| कि माता पिताके विसटदा (असमान) जन्म नदीं होता-कर्मके समान फल || 
|| अपत्य ओर तुल्य पेदा जम वणं स्वर होतारं क्याकि अन्य वीजसे अन्यकी || 
|| आकार सत्व बुद्धि भाग्य इनका विप उत्पतति नरी दोती यह युक्तिरं ॥५८ ॥ | 
| ओर उत्तम निकृ डुटमे जन्म दासता| एवंप्माणेश्वतुर्गिरुपटिुनकवो || 
| र्य संस असल आदः जी ्रम्रिपवनुविधीयते ॥ २९ ॥ || 
| विप॒मता इस रोकमे कियेकी म्रापि ओर इस प्रकार पर्वोक्तं चाग प्रमाणेति | 
|| नदी शिक्षितभी रोदन स्तनपान दास पुनज॑न्मका सिद्ध हनिप-धर्मं द्रासेके 
|| चास जदिकोमं मवरृततिरूप उत्पत्ति आर [विषय वर्णन वरतरं ॥ २९ ॥ 
|| सामान्य कमम फलका पिदोप किसी 
|कर्ममे मधा किसीमे अमेधा जातिका| तयथयुरुशु्रूपावामत्ययन्‌त्रत 
| स्मरण इसलाकम आगमन अर यहां| चस्यामादारक्रयायमपत्वात्ा 
|| ते जो भूतगयरं उनके समदशनम्‌ पियत दनेभृत्यरणेऽतिथिपृजा्यादानं 
|अभ्रियव्वरं इससे अयमान किया जाता| नामिध्यायांतपस्यनश सयाया 
||रे कि अपने क्रिये कम॑का परिहार १ वि ततृत्वत्चपपा धा | 
| नामका आलुवधिक कम उसकादी य| ऽथवुद्धयात्मपरीक्षायांमनःसमा 
|| फटरं इससे अन्य रोगा ईस भ्कार| धापिति । यानिचान्यान्यप्येवं 
|| फलसे बीजका अनुमान रताद ओर| ~ विभानिकम्मापि व 
| वीजसे फरुका ॥ २० ॥ विभानिक््माणिसतामविगृर्िता 
@ निस्वग्योणिप्रत्तिपुिकराणिवि 
प ^ कि 9 
व यत्तान्यारभेतक्ंम्‌ । तथा 
ब ("41 [अ न नभ्सिभ 
कर वचिहूचवयराखौतन्रव्यचस्व 
श + ॥ ष ९ ^ > = 
सेयमिरवीजात्‌ । कदं | मिति । तृतीयापरटोकेपणा 
६ £ [9 
परनानयसमादीनादन्यलनोतल | व्याश्याताभवति ॥ ३० ॥ | 
न-रवाह्हजाद्न्वर्या व साव ^ || 
। वह एेसेद कि अध्ययनमें गुरुकी || 


(व ८4 सवाम त्रत करनेमे विवाह करनेमे संता- || 
||. ओर युक्ति यह ३ कि छःधातुओके | नकी उरपततिमे-भरत्योके भरणमे-अति-| 
|| समुदायसे गभका जन्म-कतां करणके |थिकी पूजामें दानमे ध्यानम तपमें अन || 
|| योगसे कियासे किये कमका फर रताद | सूयामं अथात्‌ पराये गुणाम दोषाके न 
||विना कियेका नदीं विना वीज अंङकुरका |देखनेमें देह वाणी मन इनके अदिष्ट 





सूत्रस्थानम्‌ । 


करममें देह हद्रिय मन अर्थ शुद्धि आसा 
इनकी परीक्षामे मनकी समाधिम इन 
धर्मके द्वारो प्रवृत्ति करै-ओर जो 
अन्यभी कम इसी प्रकारके ओर सज- 
नोसे अनिदितंरै ओर स्वर्मके दाता 
जीविकाके पोषक-जान उनकेभी करनेका 
प्रारंभ करै-उनको करता हु इस जन्ममें 
यदको ओर परलोकमें स्वर्गकौ प्राप्त 
ही ताहे-तीसरी परलोकेपणाका वणन 
रो चुका ॥ ३० ॥ 
अथखटु्रयडपस्तम्भाः । 
तिविधवटम्‌ ॥ 
त्रीण्यायतनानि । चयोरोगाः । 


(९९) 





संस्करमहितमनुपसेवमानस्यय 
दहैवोपदेक्ष्यते । चिविधंवलमिं 
तिसहजकाठनंयु कतिरुतथसह 
जयच्छरीरसत्ववयाःपराङूतम्‌ । 
कालकृतकतुविभागजंवयःरूत 
ख । युक्तिरतंपुनस्तदाहारचेश 
योगजम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सस्व्छर सादत सवन नदय करन वाड 


के ल्यि यहादी केरेग-सदन काटज ओर | 
युक्तिकृतके भेदसे तीन प्रकारका बरे 
सदज वरे जो शरीरका सत्व अवस्थासे 
प्राकृत रौ कारुकृत वदे जो ऋतुओककै | 


चयोरोगमा्गाःज्निविधाभिपनःति [विभागसे वा अवस्थासे दौ भोजनकी 


विधमोपधापैति ॥ ३१ ॥ 
इसके अर्नतर तीन उपस्तंभं ओर 
तीन म्रकारका वलृहै-तीन आयतने 
तीन रोगहे तीन रोगोके मार्गे तीन 
प्रकारके वेद्येरे तीन प्रकारकीञषधर ३१ 
जयडपस्तम्नाहत्याहारःस्वमो 
-ल्चय्येमितिएभििभियुंक्तियुक्ते 
रुपस्तन्धमुपस्तम्भौःशरीरंबख्व 
णापचयोपवितमनुवत्तेते । या 
वदायुषःसंस्कारात्‌ ॥ ३२ ॥ 


१९ 


चेष्टक योगसे जो दो 


त्रीण्यायतनानीतिअथोनांकम्मं 
णःकाटस्यचातियोगायोगाभिं 
योगाः । तत्रातिपरभावताह्श्या 
नामतिमात्रंदशंनमतियोगःसवशो 
<दशनमयोगः । अतिसूक्ष्माति 
विमरु्टरोद्गेरवाडुतदिश्वी 
भत्सविकूतादिरूपदश मिथ्या 
योगः ॥ ३४ ॥ 
तीन आयतन ये रे कि अथं कम कार 


तान्‌ उपस्तभ य ई क आद्र स्वष|इनक आत यप्र अयाम जर्‌ जाभयग- 





ब्रह्मचय--गु क्ति सरित इन तीनां उपस्त- उनतीनोमं अर््यत म्रभावाठे दद्य पदा- 
भसि उपस्तव्य (र्वैधा हज ) रइारीर|र्थीका जो अत्येत देन उसको अति 
वट वर्णयृद्धि इनसे बडा जा अवस्थाके| योग कर्‌तेरे सवका जो अदशन उसको || 
संस्कार पर्त ररताहै ॥ ३२ ॥ . [अयोग करते-अस्यैत सुक्ष्म अस्यत 





( ९२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





द्र रोद्रभरव अद्रेत द्वि वीभत्स (भया-| रागिवर्ज्य॑प्वाहरविधिषिशेपाय 


||नक ) विकृत आदिरूर्पोका जो ददन 
||उसको मिथ्या येग कदतेदं ॥ ३४ ॥ 
तथातिमाजस्तनितोपहतञ्शदी 
नांशब्दानामतिमात्श्रवणमतियो 
गः । स्वेशोऽ्रवणमयोगः। 
प्रुपेषटविनाशोपघातपरधपणभी 
पणादिशब्दथ्वणमिध्यायोगः३५५ 
|| तेसेदी अ््य॑त गर्जन से नष्ट क्ट 
|| गाली ) जदि शन्दोका जौ अ््य॑त 
[| प्रवृण वह अतियौग- सको न सुनना 
|| अयोग-कटोर इष्टका विनाश उपात 
| परधपण मापण आदिशन्दकि जो श्रवण 
|| वह मिध्यायोग-कहातांहे ॥ ३५ ॥ 

|| तथातितीक्ष्णोयाणिष्यन्दिनांग 
न्धानासतिमातरघ्राणमतियोगः | 
सवेशोऽाणमयोगः । पतिद्धिश 
मेध्यङ्किविपपवनकुणपगन्धादि 
प्राणेमिभ्यायोगः ॥ ३६ ॥ 

|| तिसी प्रकार अस्यंत तीक्ष्ण उग्र अभिस्यं 
||दी ( फैलती ) गंधों जो अस्यत 
प्राण वह अतियोग-सवका अघ्राण 
||अयोग-पूति ( दुर्ग ) द्विएट॒ अपवित्र 
। छितर विषका पवन-ङुणपगंध आदिका 
|| जौ घ्राण वह मिथ्या योग~कराता है ॥ 
|| ` तथारसानामत्यादानमतियोगः) 
|| अनादानमयोगः । मिथ्यायोगो 







णि भ 












तनेपपादिक्ष्यत ॥ ३७ ॥. 
तेस रसोका जा अस्यत आदान वह्‌ | 
अ{तियाग-आदान न क्र्ना अयाग- 
कदारे मध्या योग कौ. रारिसे भित || 
न्‌[ जाह [वाधावरपा , जयतनाम 
क्ट्ग ॥ ३५ ॥ 
तथातिशीतोप्णानांस्पृश्यानांस्ला 
नात्यङ्गेत्सादनादीनाश्चात्युप 
सेवनमतियोगः । सर्वेशोऽनुपत्तव 
नमयोगः । पिपमस्थानाभिधाता 
शुचिभूतसंस्पशादयश्वेतिमिध्या 
योगः ॥ ३८ ॥ | 
तेसेदी अ्य॑त सीतल उप्ण सपरौके । 
यूएचाक्न्‌ लान ४६ सत्वा 4 | 
काक्र जा अत्यत सवतत वह आतयागम--॥ 
सवका असेवन अयोग-विपमस्थान || 
अभिघात अशुद्ध भूतसंस्परं यह || 
मिध्यायोग-करहातादे ॥ ३८ ॥ ¦ 
ततेकंस्पशेनेन्द्रियमिद्रियाणामि 
न्द्रियव्यापकंततःसमवायिस्पशे 
नव्यापेव्यापकमपिचिचेतस्तस्मा 
्सर्वन्द्रियाणोव्यापकःस्पशंक | 
तोयोभावविशेषःसोऽयमनुपशया | 
त्पश्चविधिविधविकलत्पोभव || 
त्यसाल्म्येन्द्िया्थसंयोगः । सा 
स्म्या्थोद्युपशया्थंः ॥ २९ ॥ 





मूजस्थानम्‌ । ८९३ ) 





उनम एकमभी स्पदान इन्द्रिय इद्रियाम मदनप्राणोपरोधसङ्कशनादिन्शा 
व्यापके क्यों किचित्तके समवायसे स्पदा रीरोमिध्यायोगः ॥ ४३ ॥ 
नकीन्यापिरं ओरचित्तभी व्यापके तिससे 
सव इद्रियंका व्यापक जो स्पदौका किया 
भाव विरेषदै सो यद अनुपडायसे पांच 
प्रकारका हो तादे विकल्पसे तीन प्रकारका 


वेग धारण उदीरण ( कपन ) विषम 
स्खटखन ( पतन ) अग प्रणिधान अंग 
प्रदषण प्रहार मर्दन प्राणोका उपरोध 


असारस्य इद्धि अर्थका संयोग साम्य | ठन सद का वाद 
#१ 4 

सूम्रहणच तियाम्‌ [यामवज म्म्‌ 
जोर उपशय अर होतार ॥ २९ ॥| संगहेगणचातियोगायोगवर्जकम्म 


कम्मवाङमन श्रीरप्रवत्तिः । तच वड्मनःशररजमाहतमनुपाद्श्य 
वङ्मनःशुरारातम्रबतिर तयाग तच मध्यायागावयारतं | चि 
स॒वंशोऽप्रवत्तिरयागः ॥ ९०॥ विधावकल्पा्नावधमवकम्मपरज्ना 


वाणी मन शरीरकी असिक क्म पराध इतिव्यवस्येत्‌ ॥ ४४ ॥ 


तेद उनमें वाणी मन शरीरकी अत्यंत | संम्रहसे  अत्तियोग भीर अयोगसे 
अवृत्तिको अतियोग समे अगरवृत्तिको| भित्र जो कमं वाणी मन इारीरसे उत्पन्न 


अयोग ॥ ४० ॥ यहां अरित नदी कहा उसकोभी मिथ्या 

त योग॒ जानं तीन भरकार विकल्प (भेद्‌ ) 

| पचकाच्ताकाट्कललारियाच्‌ का तीन अकारकाभी कमं भरज्ञाका अप- 
दानपचारपरुषवचनादिवां मि राध यद्‌ निश्चय करे ॥ ४४ ॥ 

। श्यायोगः ॥ ४१ ॥ शीतोष्णवर्षालक्षणाःपुनहमन्तभ्री 





सूचक अनृत अकार करद अग्रिय| प्मवषासंवत्सरःसकाटः ॥ तचा 
वद्ध अदुपतार करएन म | तिमाजस्वलक्षणःकाटःकालाति 
वाणा मेध्या यांग कदतद्‌ ॥ ५९॥ योगः ।हीनस्वलक्षणःकाटयोगः 
भयशोकक्रोधलोभमोहमानेष्या यथास्वलक्षणपिपरीतरक्षणसत 
मिथ्यादशंनादिमानसोमिथ्यायोगः| ~ १ 
पसनवादयनारनततानिः पः | काठोमिथ्यायोगः । कालशुनः 
भय शाक कराध ठाम बाह मान ५ च्यते [न 
प्रिणामरच्यते ॥ ४९५॥ 


प्या मिथ्या दशन आदे मनका मिथ्या 5 ५ 
योगंहे ॥ ४२ ॥ शीत उष्ण वषा दँ रक्षण जिनके 


^ ओर दमत प्म वषां रूप जो संवत्सर 
वेगधारणोदीरणविषमस्खलनप [वह कालै-उसमे अय॑त जो स्वलक्षण 


तनाङ्गप्रणिधानाङ्गप्रदृषणप्रहार |कार वद कारुका अतियोग-दीनरे अपने 








( ९४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





टजटननणरक तकर टा 

























| पारणाम कदातांह ॥ ¢' अग्नि संमहार आदिते जो उस्त्रहौ वह || 
| इत्यसास्म्येन्दरियाथसंयोगसरज्ञा |जगतु जर इष्टके अलाभ ओर अनिषएके || 
पराधःपरिणामृश्वेति ॥ १६ ॥ छाभसे जौ उस्र वह मानस रोता || 






|| यह्‌ असारस्य इद्रिय अथका संयोग रे॥ ४ ५ | ५ 

| मज्ञापराध ओर परिणामे ॥ ४६ ॥ | ततद ष्दमतामनतन्यात्रविपूर || 
|| जयच्चिविधविकल्पाःकारणंबि | वेनापिसतावुद्धयाहितादितमवे || 
| काराणाम्‌ ॥ ४७ ॥ ष्यविक्ष्यधमाथकामानामदहिता || 
¦ ये तीन तीन परकारस्र जो विकल्परैवे| नामनुपसेवनेहितानाञ्वापसेवने | 
|¦ विकराराकं कारणह ॥ ४७ ॥ । प्रयातेतव्यम्‌ ॥ ५० ॥ | 


समयोगक्तासतुपररुतिेते्नव | उनमें मानस व्याधिते रदितमी छद | 
न्ति । सवपामककावनिमावा |मान्‌ मनुप्यको अपने हित अदितकौ || 
भावनिन्तरणयगिायगातियांगा |दख २ कर आहित धम अथ _कामाकं || 


मेथ्यायोगातसमपलग्येते।यथा |असेवनम आर हितके सवनम य्न | 
= (^ करना चाद्य ॥ "° | 
स्वस्वापिक्षिणीह्निवाभावौ ८॥ | ' ~ त तरणसेनिनयमेतन | 
ओर समान योगसे यक्त तौ प्रङ- नद्यन्तरेणलेकि मान्त || 
|| तिके हेतु रेतिरै-संपूण पदा्थेकि भाव | किंचविलिपयतसुखवाङ्मखवति 
|| जभावः योग अयोग अतियोग मिथ्या स्मदितचानुष्टेयम्‌ । तद्वियाठ्दा 
|| योग इनके विना नदी. मिरुसकते जसे | नाथ्चपसेवनेभयतितव्यम्‌ । आ 
|| यथा योग्य युक्तिके अपेक्षी भाव अभा- त्म ~ 
व ॥ ४८ ॥ त्मद्शकाठ्वल्याकतनज्ञार्नयथाव्‌ 
| जयोरोगादतिनिजागन्तुमानसाः | त्‌ ॥ ` ॥ 
तजनिजःशरीरदोषसमत्थः। आग | . क्योकि ईनतीनोकि विना जगतमे 


कोईभी मान दुःख उत्पन्न नही | 
तत्‌ स्वाेसम्प्रहाराटि = 
ततिववु सम्परहारादि नसुखन दुःख टदोतादं त्िससे यह्‌ 


समुत्थः । मानक्षःपृनारस्याख |करना चाहिये ओर लिव्गं॑की विद्यात्ते 
भटात्राचानिस्यापजायर्ते ४९ ॥ | द्धं के सेवनमें ओर आत्मा देर कार 


८ 


ओर आद्पादे उनकी ज्ञानभी ओषधि 
हे ॥ ५२ ॥ 
| 


सूत्चस्यानम्‌ । ( ९५) 








वर शक्ति केज्ञानमे यथार्थं॑यल करना|उनमें वैधी टृई लायुकी नसं हे वद 
चाहे ॥ ५१॥ मध्यम रोगक्ा माग है ओर कोएरकी 
नवतिचाज॥ मानसंपरतिभेषज्यै |कदते दै-मदाप्नोत खूप शरीरका मध्य 


तिनर्स्यान्वये ओर महानिघ्न आम ओर प्काशय 
पर ण्म 

व्गस्यान्ववक्षणम्‌ । तदविया इन पयाय शब्दस कोष्ट कटा जातां 

सव विज्ञानमात्मादानाचक्षवश वह्‌ आभ्यैतर ( भीतर ) का रोग माग 


ट्ति ॥ ५२ ॥ रै ॥ ५३॥ 

समे यद छक रै कि धमे अर्थ तत्रगण्डःपीडकाटज्यपचीचम्मं 
कामच्न दुटना मानस दुःखकी जपि द| कीलटाधिमांसमसककुव्यङ्गाद 
अर त्रिवगकां विद्यास जो ब्ध द्‌ योविकारवहिर्मागंनाः ॥ ५१ ॥ 
उनम गड पिडकं अलजी अपची 


चमं कीट अधिमांस अदस कुष्ट व्य॑ग 
नवाराममागाद्‌।त । शासराममा |जादि विकार बाहिरके मारगेमिं रतिरे४ 


त्थसनन्धयःकष्टच । तत्रशाखा । वीसूर्पश्द यथुगृत्माशविद्रध्यादयः 
र्तादयोधातकत्वकूचवाद्योरोग | शाखानुसारिणोकवन्तिरोगाः ५५ 
मार्गः । मर्माणिपुनर्वस्थिहदय वीसर्पं यध गल्म असं विद्राधि 
मद्धादीन्यास्थिसन्धयोस्थसमां ।जादरग राखाजक्र अनुसारी दात्‌ ५ 
गास्तोपनिवद्धाशक्लायकण्डरा | प्षववव्रहपतनकादतश परा 
समध्वमोरोममार्मः। कोष्टेपनरुच्य जयक््मास्थसतादधश्रटबृद्छशाद 
तेमहासोतःशरीरमध्यंमहानिघ यमशरोहद्रस्तरोगादयश्वमध्यम्‌ | 
मामपक्राशयश्वेतिपर्म्यायशब्यैः मानुसास्णकिवान्तरगाः+६॥ 


~ पयर पक्ष वध ग्रह्‌ अपतानकं अर्दित शोष 
सरामम्‌ ८:11 यन्त्रः 

स ॥ 2. ५२ ॥ राजयत्मा जवस्थिसाध शट गुदश्रञ्च 

तानरागकं माग ह क शाखा मम |जआदि आर हिर दद्य वस्तिरोग आदि 


अस्थियों कीसाविःजर कोष्ट उन शाखा रोग मध्यम मा्गके अनुसारी रोतिदे५६ 
प्त आदं धात्‌ जर तचा , यह वाद्य| ज्वरातीसारछर्यलस्तकविपूचिका 


रोगका मागे रे जर ममवस्ति ध 
| दय मूद्धा आदि ओर अस्थियों के शरासदिक्ानाहीदरषीहादयोऽन्त 
1 


संयोग. रूप. अस्थियों की सथि ओर। मागजाश्व । विस्षपश्वयशथुगरट्मा 


`< ~~ 








(९६ ) चरकसंटितायाम्‌ । 







~~~ 


न | 


शु[विद्रभ्यादयःकष्टनुसार्मान | प्रयागज्ञानावन्नानासादसिदाः सु 
वन्त्रागाः ॥ "५७ ॥ खप्रद्मः । जाकविताभिस्तरास्तेस्यु 
|| ज्वर अतीसार छदं असक विपू-| रव्यत्वंतेप्ववस्थितमिति॥ ६१ ॥ 
| |चक्ता कास धति का जानाहं उदृर्‌| प्रयोग ज्ञान विज्ञानकी सिद्धि जो 
| राहा आदि रोग अंतमागमं पदा दोतरं| सिद्धं सुखके दाता ओर जीवितके अन- 
|| पसप अयथ गृत्म अरा बद्राध जाद्‌ |सारी वेद्य जो उनमेदी वदयत स्थितं | 
|| रोग कोष्ठके अनुसारी दतिरं ॥ ५५ ॥ |अ्थीत्‌ वेह यथार्थं वरे ॥ ६१५ ॥ 
[चविधाजिषनडात। नप्र ्रवधधमापवार्मातं । व्वव्यपा्र 
न्दचशःसन्तिसन्वेकेपिदाधि | यंयुक्तिव्यपा्रयंसत्वावजयश्च । 
ताःसन्तिवेयागुणेयुंक्ताचिविधा । तव्रदेवव्यपाशयमन्त्रोपधिमाणि 
भिपजोधरैवि ॥ ५८ ॥ ` | मङ्गटनियमपरायधित्तोपवासस्व 
|| तीन कारके भिषज ये हँ कि भिषक्‌| स्त्ययनपणिपातगमनादियुक्तिव्य || 
| चंदालुचर कोई दे ओर कोई सिद्ध| पाश्रयंपुनराहारोपधद्व्याणांयो 
॥ क्र ग्र णास [कपत 
111) 
|| ~, = ९ = र _ भथ म्‌ - || 

वेयभाण्डोषधेःपुस्तेःपदयेरवटो ५... च कि दैव | 
कृनः। ठकनन्तवातपक्‌ शन्दमज्ञा |आश्नय युक्तिके आश्रय ओर सका || 


स्तेप्रतिरूपकाः ॥ ५९ ॥ अवजय उनमें मंत्र ओषधि मणि मंगर || 
|| वेयोके पाकी ओषध पष्प पतते |नियम॒भरायधित्त उपवास स्वस्त्ययन || 
देखना इनसे जो भिषक्‌ शब्दको माप्त |अणिपात तीथेगमन आद देवव्यपाश्रय || 
| रोजायवे मसं घरतिरूपकवेदय जानना५९।रातीड आदार जोपधको दरन्याकी योजना || 


युक्ति व्यपाश्रयंहे ओर अरित पदा्थेसि | 
आय्ाज्ञान्‌ सद्धाना व्व |मनके निग्रहको सत्ावजय कहतेरै ६२|| 
ताद्रषाः । वयशब्दटन्न्तयज्ञ 


1 शरीरदोपभकोपेखटुशरीरमेवाभि || 
८ ॥९५०॥ | त्यभायशस्तिविधमौषधमिच्छ ` || 
|| श्रीयडा ज्ञान इनसे सिद्धाके उप देरासे न्ति। चन्त पसिा्नबहिरि । 
|जो पंडित वैय शब्दको रात दीति वे| । ध ॥ 4. ६ ¶र 
| सषद्ध साधित नान ॥ ६० ॥ माजेनंशास्भागिधानश्वेति । 


~~ - -~ -- ~ --- -~---~--- ~ ~ ~ ~ ~~ = ----. ~~ ~~ ~~~ ~~~ ----~------~-- 


























वके 















मू्स्यानम्‌ } ( ९.७ ) 














तचान्तःपरिमाजंनंयदन्तःशरीरमं |वादिर वा तरक र रास््रके ठगा- | 
नुभविश्योपधमाहारनातव्याधी # व त ६ 
चपभतिमा्टं । यतपुनर्वहिःस्पशं त 1 
मामिलागङ्गरवददेहपरिमक शुबुमिवावुधः ॥ ६६ ॥ 
€ न ~र _ (~ ^ => | वः 
नमधनायरामयाचप्रमा्रतहाहुः न ५९६ से रतप | 
+ वाटक तो मोदसे वा ्रमादसे उः 
पारमाजनम्‌ ॥ ६२ ॥ रोते हये रोगको प्रथम इस प्रकार नदीं 
राररम दाषाका प्रकाप दनपरर। |जानता जेसे अज्ञानी अपने र्तको नरीं 
ठारीरके आश्रयसे भ्रायःतीन भ्रकारके।जानता ॥ ६६ ॥ 


| आपधाकी इच्छा करतें किः्ंतःपरिमा अग्राहिभिथमभृत्वारोगःपश्वादधिव 
जेन बि परिमाजन शख . मणिधान दते ोमप्णातिवट 
|उनमे अंतः प्रिमार्जन यद्दै कि शरी-| तं । सनातयृखक्ना 
रके भीतर प्रविष्ट रोकर ओषधि आद मायुश्चवदूमतंः ॥ ६४७ ॥ 

। रसे उत्पन्न व्याधियोका माजन (निद्रत्ति)। भ्रथम रोग सुक्ष्म रोकर पीटेसे वट | 
वह्‌ अपनी ज्ट्को पाकर इमि 
आश्नरयसे अभ्यंग स्वेद प्रदेह परिसेक|मतुप्यके वट ओर युको न्क 


[अ अ पे 


उन्मदेन आदिसे रोगों को दूर करं वह्‌ देतादह्‌ ॥ ६४ ॥ 

वहिः परिमाज॑न कदातादं ॥ ६३ ॥ | नम्या लनतेश्रद्धातावयावन्चपी 
शसभाणिधानंपुनश्छेदनभेदनन्य | स्यते । पीडितस्तुमतिपश्वावक्‌ 
धनगारणटेखनोत्पाटनप्रच्छन | रुतेव्याधिनिगरहे ॥ ६८ ॥ || 
सीवनेपणक्षारनलोकाश्वेति ६४॥ | मनुष्य इतने रोगसे पीडित नदीं 


शाखप्रीणधान यदद कि छेदन भेदन | दता तवतकः नअद्धाका भात्‌ नदा राता || 


टन भ्रच्छन्र सीवनं एषण क्षार जछोका | चिकिस्सामे मत्िको करतार ॥ ६८ ॥ || 
इनसे चिकिसा करनी ॥ ६४ ॥ थपुत्राश्वदाराश्वजनाताश्वाहूय . || 


राज्ञारोगेसमुत्पनेवादयेनाभ्यन्त | भाषते । सवस्वेनापिमेकश्वाद्ि 
रेणवा । कर्मणाभतेशर्मशसो | परगानायतामति ॥ ६९ ॥ || 
पक्रमणेनवा ॥ ६५ ॥ फिर पुत्र स्री आर जाति इनको|| 


बुखाकर कतार कि सवस्वको दे करभी || 
रोगके उन्न हानपर बुद्धमान्‌ मनुप्य | भरे छ्य किसी भिषक्को राजो॥ ६९॥ || 


न (न, 
७ 

















| 








( ९. ) चरकसंहितायाम्‌ । 





तथाविधश्चकःशक्तोदुबेख्व्याधि | रसमय दौ शेकदं क्रि-एपणा 
पाडतम्‌ । रशक्षाणान्द्रवद्मनं समुपस्तभ वरु करण रोग माग वद्य 


आओंपध य सव तीन प्रकारसे आट तिस्रंप- || 


९ तिंगताय र \9 
पार्जतुगतायुप्‌ ॥ ०० ॥  |षीयअध्यायमेद्धिमान्‌ मोर भाव अभा- 
उस यकार व्याधिते पीडित ठ्नट [वम्‌ समर्य कृप्णानेयने केह जिनमेरी 


|| ठर कीणद्रिय दीन गतायुध्की रक्षा सपू प्रतिष्टित ( आधीन ) ३७२॥७४ 
करनक्म कान समथह्‌ ॥ ४० ॥ इति अ्रीत्यारि तिगैपणीयोनाम एकाद्षोः 
सत्रातारमनास्ायवाट्स्तयजात + -पं °मिदिस्चद्कृत भाषाक्किति 
प व सदितः समाप्तः ॥ ११ ॥ 
जावितम्‌ । गाध्रारगूठवद्धवा 


रृष्यमाणापटीयस्रा ॥ ७३ ॥ ददशाऽ्यायः । 
व गानद्धवता अथातोवातकटाकटीयमध्यायं 
वह्‌ रक्चषकका न पाकर दार अव 


स्यं एते जीवितको त्याग देति | व्याष्यास्यामः । रतिम 
जसे पमे वल्वान्‌ने वांधकर सीची हुई | गवनिजियः । ॥: 
गोर्‌ त्याग देती ॥ ७१ ॥ इसके अनंतर वातकराकरीय अध्या- || 
|| तस्मातप्रागिवरोगेभ्योरोगेपुतरु |यकाव्याख्यान करतेहे । यह भगवान्‌ || 
णेषुवा । भेषजेःपरतिकुऽवीतियदर [जायन कदा ॥ | 
च्छेतसुखमात्मनः ॥ ७२ ॥ वातकलकलज्ञानमविृत्यपर्‌ || 
तिस नो जपने आत्मके सुखकी| स्परमेतानिजिज्ञासमानाः समुप | 
| इच्छा करे वह रोगत प्रथम वा रोगोकी त। विश्यमहपंयःपपरच्छुरन्योन्यंकिग | 
|| रुण अवस्थामे ओषधि घतीकार कर०२| णोवाय॒ःकिमस्यभकोपनमपशम || 
| 9 नानिवस्यकानि । कथश्वेनमस | 
एणा इ्घातमनवस्थितमनासायप्रको || 
मामाः। तलतणिन्ति | पृनत्रशमनानिपरकोपयन्तिपरशम 
पनपिपजानिच्‌ ॥ ७२ ॥ | यन्तिवा। कानिचास्यकुपिता 
नित्वनाएसमुदिशाःरुष्तरिपेण कृपितस्यशरीराशरीरवरस्यश 
धामता । भावाभिवेषुशक्तेनभषु | रीरेषचरतःकर्माणिवहिःशरीरे 
सर्वप्रतिष्ितमिति ॥ ७४ ॥ प्यावेति ॥ ३ ॥ 
अर्त्यादि ॥ एक.दशस्तिैपणी ,| वातकीकला) काका ज्ञान इनका 
4 14 आधिकार ८ प्रस्ताव ) करके परस्पर 





(९९. ) 


|) इनके जानके अभिलाषी मदरपिं वेर |स गुण द्रव्य ओर कमेक अभ्यासे || 
कर परस्पर पूते भये-कि वयु |वायु प्रकोपको प्रपत दौ भातीे क्योकि || 
| क्या गुणरे-इसका प्रकोप क्या है ओर समान गर्णोका अभ्यासरी धातुर्ओकी || 
|| इसके उपङञमन कौन ओर समूह रदित [दधिका कारण दता ॥ ३ ॥ 


सूञरस्थानम्‌ । 











{| अनवस्थित ( डिगमग ) इस वायक 
| माप्त हये विना भरकोपन ओर प्रशमन 
||( आंपधि ) भ्रकोप करतें वा शाति 
(कमते है ओर पित ओर अङकपित 
[| शारीर अजरीरमे विचरते ओर शरीरमे 
|मर्तमान इस वायुक्रे कोन कर्मं हे ओर 
| रारीरते वादिर कौन ॥ ९ ॥ 
अत्रोवाचकृशःसाकत्यायनः । 
रुक्षदटघरुशीतदारुणखरविपदाःप 
व्मिवातगुणाभिवन्ति । तच्छ 
त्ववाक्यकरुमारशिरभरद्ाजर 
वाच ॥ २॥ 






| रुक्ष लघु शीत दारुण खर विपद ये छः 
|| वातके गुण हेति हे उस वाक्यक सुन- 
||कर कुमारदिराभरद्वान बोरे कि ॥२॥ 
एवमेतयथतिगवानाहएतएववा 
तगुणकिवन्ति । सच्ेरव॑गुणेरेवं 
|. न. + ् € 
 द्रवयेरोवंरभवेश्वकम्मंभिरभ्यस्य 
र ४ 
मानेवायुःपकोपमापयतेसमानगु 
णाक्यासोहिधात्रनाव्दिकारण 
मिति॥ ३॥ 
|| _ ज। जपि भृगवन्‌ने यक्षे बातके गुण 
{| करे यह यथायमेेसेदीहै-इसी मरभावके 


वार्शकभिपक््‌ बोरे कि 
कहा वह सेशे कियदी वतक प्रकोपन || 
होतेह ओर इनसे विपयीत वतक मरमन || 
ध .. _ रेति क्योकि भरकोपनकां विपर्यय यदी || 


तच्छत्वावाक्यकाड्श्षायनोवा 
ल्दीकभिपगुवाच । एवमेतयथा 
भगव नाह । एतान्येववातप्रकों 
पनानिभवन्ति । अतोविपरीता 
निस्वत्वस्यप्रशमनानिभवन्ति । 
प्रकोपनविपस्ययोदिधातूनाभशम 
कारणमिति ॥ ४ ॥ 
उस वाक्यको सुनकर काक्षायन 
बोरे कि जेसे भगवान्‌ने 


म 


तच्छत्वावाक्यंवाडिशोधामागेव 
उवाच । एवमेतययथाभगवना 
ह्‌ } एतान्येववातपकोपप्रशमना 
निभवन्ति । यथाद्येनमरसंवातम 
वस्थितमनासायप्रकोपनपरशम्‌ 
नानिप्रकोपयन्तिपरशमयन्तिवा। 
तथानुव्याख्यास्यामः । वातप 
कोपनानिखटुरक्षल्धुशीतगर्‌ 
णखरविषदशुपिरकराणिशरीरा 
णांतथाविधेषुशररीरेषुवायुरा्रयं 








( ९०० ) 


चरकसंरितायाम्‌ । 








गत्वाभाप्याय्यमानःप्रकोपमा 
प्यते । वातप्रशमनानिपुनःल्ि 
ग्धरुषष्णण्टक्ष्णमुदुपिच्छि षन 
कृराणिशरीराणांतथाविपेपुशरी 
रेषुवायुरासज्यमानश्वरचप्रशा 
न्तिमापयते ॥ ५ ॥ 


















|| गव वोरे कि जैसे भगवानने कहा वर 
| रसेहीदे यदी वातके अकोप ओर मशञमन 
|| रोतर-जेसे समूदसेरन अनवस्थित इस 
|| वायुके प्रात न दोकर प्रकोप-आओर अश्मन 
|| के पदाथे कुपित ओर शांत करते उसी 
|| मकारसे वणन करतेद-वातके प्रकोपन तो 
| ये हैक रुक्षटधु शीतरदारुण 
|| खर विषद्‌ शुषिर करनेवारे जो इरी- 
|| रकेहे ओर तिसी प्रकारके रारीरोमें 
|| वायु आश्रयको प्राप्त दौक्र पुष्टिको 
्राप्तहुजा प्रकोपको प्रात्त दोतारै-ओौर 
वातके रदामनतोयेदहैकि सिग्ध गुरु 
उप्ण छण कोमल पिच्छिर घन जौ 
शारीरांको करतेदं आर ॒तिसी प्रकारके 
|| शरीरोमे आसक्त होकर चरताहुजा वायु 
|| सातिको माप्त दोजाता ह ॥ “५ ॥ 
तच्छ्त्वावाइश्वचनमावतथम 
विग्णरचमतमुवाचवायविसरा 
जोषः । एव्मतत्‌स्वमनपवादम्‌ 
थात्गवानाह्‌ । पानतुखद वाया 
क [प्ताापतस्यशराराशररचर्‌ 
स्यशुर्‌रपुचरतःकमाणवाहम्य 


रारयावाभवान्त ॥ & ॥ 





ऋषिगणोकी 


िसेरीद-ओंर जो कुपित अकुापित रारीर 
अङारीरमें विचरते ओर शरीरम वतमान 
वायुके कम ह ओर दारीरसे बादिरके जो || 


उस वाक्यको सुनकर वडिश धामा-|रक्षण रीति ॥ ६ ॥ 





उस बडिशके सत्यवचनको सुनकर 
अनुमतिसे वार्योविद 
राजि बोरे फिजो भगवानने कदा| 
वह सव अपवादं ( निषेध ) से रहेव | 





तेषामवयवानूप्रवयक्षानुमानोपमा 
नेःसाधयित्वानमस्स्यवायवेय 
थाशक्तिश्रवक्ष्यामोवायुस्तन्त्रय 
न््रधर्राणोदानसमानव्यानापा 
नात्मापव्तैकशेष्टानामुचावचा 
नानियन्ताभणेताचमनस्‌ः 1 सर्व 
न्दियाणामुयोतकः । सर्वेन्द्रिय 
थोनामभिवोदासवशर्यरधातुष्यू ` 
हाकरःसन्धानकरःशरीरस्यभ्रव 
तंकोवाचःपरकृतिःस्पशंशब्दयोः 
शरोतरसपशंनयोमृर्षात्साहयो 
याँनिसमीरणोऽपेदांपसंशाषणः। 
क्षेपावह्िमिठानांस्थुलाणुस्रोतसं 
मेत्ताकत्तीगभीकतीनांआयुषोऽ 
नूवतिप्रत्ययकतोभवत्यकुपितः७ 
उनः अवयवाके भ््यक्ष अनुमान टप 
मानास सद्ध करकं वादका नमस्कार 


करके यथाराक्तिसे कदत कि त यज 
क्छ धारी वद्य प्राण उदान समान व्यान 


सूञ्रस्यानम्‌ । (१०१) 





। = अपान रूप दौकर छोरी बडी चेका [इनको पदा करताह प्राणो रकता || 
 प्रवतक ओर मनका नियता आर प्रणेता |यकृतिरूपसे टोकमं विचरते ईस वायुको 
{| संपूण इद्रियाच्छा प्रकादा सव दद्रियाके।तोय क्रम दातदं ॥ ८ ॥ 
विपयांका प्रापक सव एरीरकी धातुजाक तयथा । 
व न ¢ 
५4 व्यृहकां आक्र संधान (मेट) करा कता 





1| उरीरका प्रवेक वाणीकी प्रकृति स्परी 
|| शब्द ओर धरो स्पदनका मूरु रपं 
| जीर रक्कर्पकी योनि अग्रिका समीरण 
( प्रेरक ) देपका संशोषण मटाका 
{| वादिर क्षपक स्थर अणु स्रोतोका भदक 
गभके आकरारोका कर्त अवस्थाके अनु- 
वर्तनका साकी अङुपित ( स्वस्य ) वायु 
इनसवका कर्ता दोतादे ॥ ७ ॥ 
कपितस्तुखट्शरीरेशरीरंनाना 
विधधिकोररपतपतिवल्वर्णसु 
खावुपामुपवातायमनोव्याहुपेय 


धरणीधारणंस्वटनोञज्वाटनम्‌ । 
आदित्यचन्द्रनक्षत्रथ्रहगणाननासि 
न्तानगतिविधानंसषिश्वमेधाना 
म्‌ । अपाञ्चविसर्गःप्रवतेनंसोत 
सपुप्पफटानाञ्चाभिनिवेत्तेनमु 
द्ेदनथोद्धियानामतूनां रविता 
गः । किकागोधातृनां धातुमानसं 
स्थानव्यक्तिः। वीजािसस्कारः 
शस्याभिवद्धनंविङकेदोपशोपणम 





वेकारिकविकारण्येति ॥ ९ ॥ 


[ननो 


वे सेदं कि धरणीका धारण 
यग्निका ज्वारन-सूरयचद्र नक्षत्र य्रदेमण 
इनको निरंतर गतिको करना ओर बुद्धि- 


= ~ यकी सृष्टि-जरोकीं रचना खतांकी 
तित्रिखपानचजननयातमाणा 
तिप्रापान्‌ नि | जीर वतौ 


णद्धि \्रकतितस्यखल्वस्यलो (वृक्ष आदिका ) उद्धेदन ऋतुजाका 


कच्रतःकमणामानिन्रवन्त्‌ < ॥ |विभाग धातु्जका विभाग धातुआकिं 
आर कारीरमं ङुपितवायु तो ररी-|अ्रमाण ओर स्थितिकी प्रकटता वीजोका 
.|| रको नाना प्रकारके विकारोसे तपाता |संस्कार-शस्योकी द्ृद्धि-विछ्िद्‌ (गीट ) 
चर वण सुख जायु इनका नष्ट करतार |को शोषण ओर विकारसेररित विकार 
| मनके हपको दूर करता सव इप्ियाको ये स्वामाविक वायु कार्थ द ॥ ९ ॥ 
| "10 करतार गरभोको नाश्ता अतिकार वत्व | 
| तक विकारोको पेदा करतार ओर धारता| +ङातरयसत्वरय लकवुचरतः 

| दे मय शोक मोद दीनता अतिग्रलाप कमाणीमानि भवन्ति ॥ १० ॥ 


तिसर्बन्द्रियाण्यपदन्ति। विहन्ति 
गनौनपिकृतिमापादयत्यतिका 
टठधारयति । भयशोकमेद्धन्या 


सक लटः तत लम नाण 











चरकसादितायाम्‌ । 








तयथा । 


उत्पीडनंसागराणामुद्ततनं सरसां 
प्रतिसरणमापगानामाकम्पनञ्चभू 
मेराधमनमम्बुदानांशिखरिशिख 
रावमथनमुन्मथनमनोकदहार्नानिं 
हारनिहोदपांशुसिकतामत्स्यभे 
कोरगक्षाररुधिरश्माशानिविसर्गा 


` विश्वशपःसवेगःसवतन्त्ाणांवि 
धाता । भावानामणुर्विशुर्विप्णुः 


| अरि प्रङ्ापत हाकर्‌ खकम विचरन | विनाङ्गी) वह भगवान्‌ वायु) भूत आर 
|| वाङ वायक ताय क्म हतर ॥ ५० ॥ | भीवाके अभावक्रा आकरदं ॥ ५९ ॥ 


सुखासुखयोर्विधातामत्युयमीनिं 
यन्ताप्रजापतिरदितिर्विश्वकमां 







कान्ताटोकानावायुरेवभगवा 
निति ॥ १२ ॥ 
सख ओर सुखके अभावका कत 






व्यादनच्चपण्णामूतू्ाशस्यानामं |. |: 


४९ = वेश्वकरमा विश्वरूप सर्वगामी सव त्का || 
धातपरूतानाच्वपत्तयाक्नविना [कर्त भावोमे अणु विभु विष्णु छोकोका ||: 


श्चाभावकरणम्‌ । चतुयुगान्तकं कांता ( व्यापी ) भगवान्‌ वायुरीै ५२ 









राणामेषसुष्योनरानांविभगेःस 
रिभिगवानूप्रभवशाव्ययश्वभूता 
नाभावानामभावाकरः ॥११३॥ 


वे पसे कि-सागरोका उपीडन- 
सरसों ( ताव ) का उद्वर्तन ( मर्या- 
दाका भग) नदि्योका प्रत्तिसरण (विरुद्ध 
गमन ) भूमिका कंपन-मर्घोका आध- 
मन-पवैतोंकी शिखरोका मथना-चरक्षोका 
|| उन्मथन ( उखाडना )-नीदार निर्हद 
पाड सिकता मस्स्य मेक सर्प क्षार रुधिर 





| 








|| परर वच्र इनकी रचना ओर नारश-|मरीचि वोरे कि यद्यपि यह रसेरी || 
|| खजा ऋतुजके रस्याका असमृह- | द किस अथके दिये इस वा्रुको कदने 
| मूताका नाड भावां ( पदार्था)का अभाव |वा विज्ञानमं सामथ्यं हे वेयवियामें |` 
करना-चारो य॒गाके अतकारी मेव सूयं|वा मिषग्वियकि आधेकारसे कथा प्रवृत्ते 

|| अपरे इनकी रचना-सबका उसादकञ | वायोविद बोरे किं यादे वैद्य अति वर-|| 






तच्छत्वावाक्यविदचामारीविश्‌ 
वाच । ययप्येवमतत्‌फिमथं 
स्यास्यवचनेविक्ञानेवासामथ्यं 
मस्तिभिषग्वियायाम्‌। भिपगिि 
याँवाधिरृत्यकथाप्रवत्तते । वा 
योविद्ठवाच । भिषकूपवन 
मतिवटमतिपरुषमतिशीघकारि 
णमात्ययिकथेचानुनिशम्येत्‌ १३।(. 
उस वायोंविदके वचनकी सुनकर 














मूञ्चस्यानम्‌ । 


(०३) 





वान्‌ अति कटोर अति शीघ्रकारी आर्‌| काश्यपरवाच } सोमएवशरीरे | 


नारक" वप्रुका न्रातक्रान क्रमात ३ 
सह्सात्रकृ पतमतिप्रसतःकृ थमप 
भभराक्षतुमाधास्याति । प्रायत 
नमलत्य्यवादयत । वायायथा 
धस्तुवरपवत्यारम्यायवदव 
णर्‌ इयवचस्वत्वापपचयाग्रच । 
जानपिपत्तयपरमावुः्रकपायच 
ति । माराचर्वाच । अश्चिरव 
श ररापत्तान्तमतःकुपिताकुपित 
शुभाशुानक्राति ॥ ३४ ॥ 


सदसा प्रकोप किये वायुको अत्यंत 
यतसे जगि रक्षा करनेकौ कंपते समय 
दोगा क्याकि प्रथमही इससे नादाका भय 
दे वायुकी यथाथ स्तुतिभी जारोग्यके 
खियहे ओर वख्वणकीं बृद्धि तेजस्वी 
उपचय ज्ञानकी प्रापि परमं अवस्याके 
ग्रकपताक्रे लियर-मरीचि बोरे कि 
अग्रिहा शरीरम पित्तके अतगत रोकर 
कुपित अङुपित हज भ अद्युभोको 
करतादं ॥ २४ ॥ 


तयथा । 
पक्तिमपक्तिदशेनमद्शनंमात्रामा 
चत्वमूष्मणभरक्तिविकूतिवर्णाऽ 
-शो्यभयंकोधं्षमोदेभसादमि 

सेवमादीनिचापराणिदन्दादीनी 
ति । तच्छत्वामारीचिवचः । 


ण्टप्मान्तगतःकृपिताकु पितःशुभा 
गुभानकरसात ॥ १५॥ 
वह्‌ एेसारे कि पचना अपचना द्रोन 
अदशन उप्माकी मात्रा अमाता प्रकृति 
विकार वणं अयं भय कोध हषं ॒मोह्‌ 
प्रमाद इत्यादे जार इसीप्रकार अन्य 
दद्र जादि अग्रिके कोप आर स्वस्थतासे 
रोतंरे उस मरीचिके वचनको सुनकर 
कारयप बोरे कि छप्मकि अंतर्गत 
दज सोमरी कुपित अङुपित होकर यभ 
अद्युभाको करतांहं वह पेसे दं ॥ ५५ ॥ 


तयथा । 


दादयशाथल्ययुपचयकाश्यमु 
तसाहमाटस्यवपतङ्वताज्ञानम्‌ 
ज्ञानवुद्धमहह्पिवमागानचापिरा 
णह्ृन्ब्रादमनात ' तच्दत्वाका 
श्य॒पवचभिमवाच्‌पनवसुराज्रयड 
वाच्‌ । सवएव्ौवन्तःसम्यमाह् 
रन्यनरका{स्तक वचनात्‌ ॥१६॥ 
कि रटता दहिथिरुता वृद्धि कृसता 
साहस आटरस्य दृता ( पुस्त ) ॥3 
सकता ज्ञान अज्ञान इद्धि मोह एवभादे 
ओर अन्य द्वद्रभादे पू्वाक्त सोमसे रोते 


है उस कारयपंके वचनको सुनकर भग- 


वान्‌ पुनर्वसु आत्रेय फिर योरे कि सनदी 
आप सिद्धां तके वचनको छोडकर यथार्थं 
करते रो ॥ ९६ ॥ ` 





( १०४.) चरकसदितायाम्‌ । 




























--------~~ ~~~ ---~-~~--~--~--~----- --~ 





1: इसमें यह शछोकंदे कि उस अच्रे- 
तिभताःपुरुपमव्यापनेन्दरियंवट [यके कचनकौ सुनकर सव वरटापि मानते 


वर्णघुखोपपचमाुपामहतोपपाद भगे आर इस प्रकर प्रयासा करते भय 
स जस इद्रके वचनकी देवता करत इति ५८ 


यन्ति । सम्यगेवचरिताधमार्थ । तवण्टोको । गृणापद्विधासतप 
कसार्तिभ्धवस्नमहतापर्पमह्‌ विधंकम्मततपृनः। वायोशवतु 
चामुव्पश्वटक्र[विरूतास्त्वनमह्‌ विधेकर्म्मपृथक्‌चकफपित्तयोः १९ 
ताविप्यमेणोपवादयन्ति । ऋ | उसमे ये दो छक कि छःप्रकारकरे 
तवस्चयद्वविकृतिमापन्नाढोक |खुण-द्विविध ठत जर विविध कमं वाका 
सशुभेनोपमातकषिषयेतपयः | क र क प 
6 । | महपीणांमतिर्यावापुनवसमतिव 
या  कलाकलटीयेवातस्यततसर्व 
|| सुवही वात पित्त कफ ग्रकृतिरूप हये | सम््रकाशितमिति ॥ २० ॥ 
# | पुरुपक्रा स्वस्थ इदद्रयस् युक्तं वट वण 
|| सुखे उपपन्न व आयुसाहित करते निवसचतुष्कम्‌ः ॥ 


6 [अग्रीत्यादिवातकदटाकटयिऽप्यायःसमाप्तः। 
|| टं ओर भटी प्रकार आचरण क्रिये धमं 
महपियाकी जो २ मति आर पुनव- 


|| अर्थ काम पुरुपको इस लोक ओर पर- की ५ त 
|| रोकमें मदान्‌ कल्याणसे युक्त करते है |ॐ ज। मत चर सन वति केकि 
| विकारको प्राप्तये शस प्रकार महान्‌ [अध्याये भटी भकार कारित किया 
॥ अ. ~ अ्रात्याद्‌ ° वतकटाकलायाऽभयायःसमापत्तः ॥ 
विपरीतरूपको करते हं जेसे विकारको| ` ------------- ~ 

|| रपत दये तीन ऋतु नाके समयमं अयद्राऽध्यायः। 

|| जगत्को अद्यभसे युक्त करते द इस |अथातःसरेहाध्यायं व्याख्यास्यामः। 
|| घरेम भगवानके वचनकौ संपणरी| दृति हस्माह भगवानात्रेयः ॥ 

|| ऋषे स्वाकार करते भये आर्‌ प्रसाभा 


("अक 0 [5] 
= न्त अव टकः € तै णन्‌ नृ (3 


यह भगवान्‌ आत्रेय कहते भ्ये ॥ 
भवतिचात्र ॥ तदात्रेयवचश्रु | सास्यैःसंख्यातसंख्येयेःसहासीनं 

त्वास्वेएवानुमेनिरेकषयोऽभिन | पुनर्वसुम्‌ । जगदितार्थपभच्छव 
दृश्वयथेन्द्रवचनेसुराः ॥३८॥ | हिवेशःसुसंशयम्‌ ॥ १ ॥ 


“कथायामपि व ककष नरज न्विता रततरस्तत 


मूरस्थानम्‌ । ( १०५) 





प्रसिद्धेदे नाम॒ जिनके रेसे सोर्योकै|जापद कौन द सिद्धि कौनै-सच्छ ओर आपद कौन हे सिद्धि कानरै-स्वच्छ भर | 


संग वेदे दये पुनवेसुको जगतके दिता | संदडोधनमे स्नटके विपे कौन भकार || 
अग्रिवेडा अपने संरायको पृते भये॥ ९॥ [इट र ॥ ५ ॥ 
क्रंयोनयःकतिलेहाकेचच्ेहगु | विचारणाकरेपुयोज्याविधिनाके 
णाःपृथक्‌ । काटानुपानेकेकस्य | नतत । सेहस्यामितविज्ञा 
कृतिकाश्वविचारणाः ॥ २ ॥ | नन्नानमिच्छामिवेदितुम्‌ ॥ ६ ॥ 
किं क्रितने खेद देँ ओर उनकी योनि विचार किनि स्नेदामें यक्त करने 
कितनी ह सेरः, एयक « क्या गणे योग्ये ओर दे ममो दे अपरिमित क्ञान- 
कालक अनुपानम्‌ [कसक क्या गुण हवा! वह कोन विधिम टे स्नैहे इस 
जार कितनी ओर कौन विचारणादे॥ २॥ |ज्ञनकौ आपसे मँ जाना चादताहं ॥६॥ 
कतिमातराःकथमानाकाचकप्रप | अथतत्‌्सशयच्छेत्ताप्रत्युवाचं 


दिश्यते । कश्वकेभ्योहितःखेहः | पुनर्वसुः । सेहानाद्विविधाचासौ 


भकपःञेहनेचकः ॥ २ ॥  _ | योनिःस्याव्रजङ्गमा ॥ ७ ॥ 

मात्रा कितनी हं आर किन सनेदाम |इसके अन॑तर उसक्र संरायका छेदन कर्त 
क्तनं मानक कान मातरा कडा ह जर्‌ |पुनवसु उत्तर देताभया कि सनेरोकी योनि 
कोन स्नेह किनसे दतर ओर स्नेदनमें [स्थावर जंगमरूपसे दो अकारी रे।॥५॥ 


4 गग्ाति | तिपियाखानिपुकमिभीतक 
लेया केकेचनक्तिगपाःसिग्धाति | निवागरण्डमधकसरपपाः ।क 
लिग्पलक्षणम्‌ । किपानातमथम | सुमाविल्वार्गकमूलकातसीनिको 
पीतिजीर्किश्चदितादितम्‌ ॥४॥| चकाक्षोऽकसरिग्रकाः ॥ ८ ॥ 
„स कन्‌ ठ अत कऋनिह्‌ [सण्य| कि तिर पियारु अभिपुक विभीतक 

अति स्निग्धका रक्षण क्या र पानका [चित्रक अभय ( हरड ) अरंड मधूक 

क्या फलं गरथम पीनेमे आर जीणमे |सरसो-कुसंभ वेर अर्भक मी अतसी 


अ ^ 


ठि १ रे ॥ ४ ॥ निकोच अखरोट करंन सोर्दिजनः ॥८॥ 
कृमुदुक्रकए{:काव्यापदमसदड लहा्रयाम्स्यावरसाज्ञतास्तथा 
शकाः । अच्छेसंशोधनेवेवे | स्युनङ्गमामत्स्यमृमाःसपक्षिण 
हकावतिरष्यतं ॥ “५ ॥ तषादधक्षारधतामषवक्घा्षहषु 
कोमङ ओर कूर कोष्ट कौन है| मननाचतथोपदिश्यते ॥ ९ ॥ 





--------------- 

















( १०६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 












|| ये स्थावर नामके स्नेदकै आश्रय नरीरै बका वर्करै-भर चचाको दित || 

||( योनि ) दे तिसी भकार ये जंगम द| रप्ण-स्थिरकारी योनिका सोधके ते 

|| कि मत्स्य मृग पक्षी ह जिनकी द्धि दृध |रोतांरे ॥ १३ ॥ | 

|| मात वसा मन्ना स्नहाम रचर| विद्धभ्राहतभरए्योनिकर्णभिरों 

करने करी ६ ॥ ९॥ रुजि । पैरुपोपचयेसेहेव्यायामे 

|| सवपांतिलजातानातिरतेटंविे व 

स्‌ == न (र ४ 

ष्यत । वखाथल्लहूनचाद्यमरण्ड ९ ५ 

आर विद्ध भग्र दत भ्रएट( डिगा )|| 


[न्न 
न्तावरचवे ॥ १० ॥ ८ शिरी | 
स तलोक समह तिलका तेल | योनि कं ॒शिरकी पीडा पुरुपार्थकी || 
[त 9 म न 0 ॥ 
| वरदे व्यायाम इनमें स्दके लिये वसा|| 
|| उत्तमे वके अथं आर सनेहन (चिकः स | ९४॥ ४ |. 
|| नाई ) मे मुख्यहे-अरण्डका तेर विरे 


|| चनमें शरेष्ठे ॥ १० ॥ - | वलशुक्ररसण्टेप्ममेदोमज विवरं || 
|| स्िस्तेटवसामन्ासर्वलेहेत्तमा | नः। मनाविशेपतोऽस्थ्नाचव || 
मता। एष्ययवोत्तमंसरपिःसंस्का । लक तसेहनेदितः ॥ १५॥ || 
रस्यानुवत्तनात्‌ ॥ ११॥ ओर वरु वीथ्यं रस छष्म मेद | 
|| धी तेर वसा मज्ना ये सव सेदो | मन्ना ईनका सवरापकर वद््क जर्‌ || 
||उत्तम करै इन सवम उत्तम सैर्कारके |विरोपकर अरिथरयोका वककारी सदनम्‌ || 
|| अनुवर्तन्ते घृत उत्तमे ॥ १६९ ॥ [त मस्जारं ॥ ६५ ॥ 

| व॒तपित्ानिखहरसशकोजसांहि | सपिश्शरदिपातव्यंवसामननाचमा 
| ~= ४. => न्द, + ख ५ म 
|| तस्‌ । निवोपणंमृदुकरंस्वरवणं | धव । तटपर पनाल्युप्मसातिन्ञ 
प्रसादनम्‌ ॥ १२॥ हुपिवे्रः ॥ १ ६ ॥ | 
|| घृत पित्त वातका नाङकदै-रस शुक्र-| धीको शरद्‌ ऋतम्‌ पवि वसा आर 

| बरु इनको दित्तदे निवापणदरं भ्टुकारा|मन्नका वरासम ववाम तरका अर । 
|| स्वर वर्णका मसादनंहे ॥ ५२ ॥ ` |शीतकारमं अल्प उष्ण स्नेदको मुप्य || 
मारुतघ्नचश्टेष्मवर्दनवव्द पष ॥ ५६ ॥ † 
नमू । त्वच्यमुष्णंस्थिरकरंतेटं | वातिप्ताधकरानदष्णचापि्र 
|| - योनिविशोधन्‌ ॥ १३ ॥ वे्नरः श्ठेष्माधिकेदिवाशीते 
|| मारतका नारके कफ्वर्दक| पियचामलनार्कर्‌ ॥ १७॥ || 











सञस्थानम्‌ । (१९०७ ) 








>€ वात पि्तकी अधिकतामे रामे ओर| ओर ओदन विरेप रस मस दध | 
। रप्णक्राटमेभी तर्को मवुप्य वं-[दधि यवागू सूप शाक यप काम्बछ्क॥ 
। छप्मकी अधिकताम्‌ शीतकारुम दिनमे। खर ८ कंवरका ख )॥ २१॥ | 
निम सूयके समय स्नेहा पीव॥९७॥| सुक्तवस्तिरपिषश्श्चमयंलेहास्तये 
अल्युप्मवादधवापातरवातपत्ताध । वच। ओंक्ष्यमभ्यञ्जनंवस्तिस्तथा 
केनच 1 मूर्छपिपासामुन्मादं | चोत्तरवस्तयः ॥ २२ ॥ 
कामलांवासमीरयेत्‌ ॥ १८ ॥| सत्त तिरुकीषीटी मय ओर अवरेर || 
अयत उप्णक्तो दिनम पैवे ओर|भक्ष्य अभ्यंनन वस्ति ओर उत्तर || 
यात पित्तकी अधिकतामें पीव तो पृच्छा|वस्ति ॥ ५२ ॥ 
पिपासा उन्माद वा क्मलाको कर| गृण्डपःकर्णतेलश्चनस्तःकर्णाि 
ताह ॥ १८ ॥ तपेणम्‌ । चतुविशतिरिष्येता 
शीतिरात्रोपिवेत्‌सेहैनरः श्टेप्मा | सेहस्यभविचारणा ॥ २३ ॥ || 
धिकोऽपिवा । आनाहमर्विश्रुटं | मंडप अर कर्णे तल मर नस्य ओर || 
पाण्डतांवास॒मृच्छति ॥ १९ ॥ |कणं अक्षिका तपण ये चोवरीस सेदकी || 


विचारणां ॥ ॥ 

आर चीतके समयम आर कफकीं क ४ 
च्छ्पे हां 

अधिक्तामं मनुष्य रा्चिमेभी स्चदको पीव अच्छपयस्तुप्‌ःलहयनतमाह्ाव 


तो आनाह अरुचि शूल वा पांड़ताको| चारणाम । सेदस्यसमिपग्द्ः || 
करतार ॥ १९ ॥ कल्प्ःप्राथमकल्पिकः ॥ २४ ॥ || 
जलमुप्णंघरतेपेयंयुपस्तेलेऽुशस्य |. ओर स्वच्छ जो. सेह पयर उसको | 
ते । वसामज्नैः विचारणा नदीकदतेहे वद वेयोका देखा || 
} 85 एड ‡ [8 ~" ) 
त॥ त स्ठुमण्डन्त्याच्र हा थम कल्पका सहका कल्पे ९४ ||| 
सवदृन्णमयाग्बुवा ॥ २० ॥ | रैशवोपहतःलेहः्समासव्यासयो || 
धतम उष्ण जड पर्वं जार तटम्‌ गिभिः । प्टमिधिपषि ध्ासंख्या { 
यूपका पीना आष्टद्‌-वसा ओर मजनामें ध 
मंड रोते वा सवमें उप्ण जल षि९० प्रामरात्यकश्चकवट्ः ॥ २५ ॥ 


ओदनश्वविलेपीचरसोमांसेषयो | संरैप आर विस्तारे चोगसे जो | 
् ८. |सेररसासे उपहत ( मिधित ) वह्‌ केव 
दाथ । यवगसूसाकाचनरूषः |एकभी छः अरकारकाभी तिरसट ६३ 


काम्बलिकःखडः ॥ २१ ॥ |संख्याकोपरास्त रीत ॥ २५ ॥ 


यिय 








( ९०८ ) चरकसंहितायाम्‌ तायाम्‌ । 


















| | एव॒मपाचतुःपाटःलहानप्रावचा । धय । उन्मत्ताःटृच्छ्मूतरश्चमा 
रणा।सातम्यैव्याधिपुरूपानपरयो | दवर्चसएवच ॥ ३० ॥ | 
ल्याजानताभवेत्‌ ॥ २६ ॥ ` शट्म रोगी स्कर डस विसपसे उप- || 
|| ओर एककेवरु २ इस भकार य |इत उन्मत्त मू ृच्छरी जिनका मटगा 
|| ६० चोसट-सतेदोंकी विचारणादै-सारम्य | दं ॥ २० ॥ 

{| ऋत व्यापि पुरुप इनको जानकर वे लरद| पिवेयुरुत्तमांमार्जातस्म्राःपनेगु 

॥ 1 णान्श्रणु । विक्रारान्शुमयत्येषा 
अहरनमर.ट तलना | शीप्रंसम्यकधयोजिता ॥३१॥ 

|| श्वतं । भधानामन्वनाहरवाल्च | वे सव उत्तम माकौ विं उ || 
|| हमात्राजराभति ॥। २७ ॥ पीने गुणोको सुनो भटीमकार मयोगसे || 
|| अहोरा संपूर्णदिन अर्ढदिनके |षीडई यद माना विकारौ रीघ्र खाति || 
|| ममाणत्ते सेदकी प्रधान मध्यम हस्व |करतीरं ॥ ३५ ॥ । 
|| मात्रा कमस जराकी सतीक्षा करतीदै,०| दोपानुकर्पिणीमाचासरवमारगानु 
|| दात्त समुद्ामातान्ह्स्य | सारिणी । वल्यापुनरनवकरीश 
मानतः। तासांमयोगान्वक्षयामि | रीरेन्द्ियचेतसाम्‌ ॥ ३२॥ || 
पुर्पंमृरुपमरति ॥ २८ ॥ ओर मातरा दो्पोका अनुकर्षं ( खी- || 
|| ये स्नेहकी तीन मात्रा मानसे करै | चना ) कर्तीरै ओर संप्रणं मागेमिं पटु || 
| पुरुष २ केः रति उनके प्रयोगोंको| चती वरकीदाता एनः शरीर इ्रिय || 
|| कतां ॥ २८ ॥ नवीनता कारक चित्तोकी रोर्तीरे ॥ ३२ || 
भूतलतेहनित्ययिश्चतपिपासास | अरुप्कस्फोटपीडकाकण्डुपामा 
हानराः । पावक्शवोत्तमवरोये | भिरर्दिताः | कुषिनश्वभमूदाश्ववा 
पयिचोत्तमावटे ॥ २९ ॥ तशोणितक्राश्वये ॥ ३३ ॥ 

|| जो प्रतिदिन अधिक ल्द खाते ओर जो अरुप्क ( म्म पीडित ) स्फोट 
|| धा ओर पिपासाको जो मरुण्य न द| पीडक कण्डु पामा इनसे पीडिते ष्टी 
| सहते जिनका आगमे उत्तम वरहे ओर [ओर अस्यन्त मूढ वात शोणित्तके' 
{| जनम उत्तम वरह ॥ २९ ॥ रोगी ॥ ३३ ॥ 


गृदामनःसपदष्टाश्वविस्षप पहता नातिवहयाशनश्चवमृडट्क्‌ एरास्त 


1 













सु जस्यानम्‌ । (१०९ ) 





थेवच । एुखकी दाता सहनकी वर्क वी 
वद्धकं वटृदायक् वाधासे रदित आर 
। ३ 
1 ध चिरकाटतक्र गुणदायकंरे ॥ ३८ ॥ 
अल्येत अधिक भोजन जिनका नरा ॥ि 9 
जिनका कोष्ट मृद्दो आर जो वटममी|। वातपित्तप्ररूतयावातपितच्तावेका 
मध्यमो वे मध्यम मात्राको पीव २९॥| रिणः । चक्ुःकामाःक्षताःक्षीणा 
मातपामन्दविभशरानचातिवट | वृद्धावाटास्तथावखाः ॥ ३९ ॥ 
हारिणीदुखेनचलतहयतिशोधना ओर जो वात पित्त प्रकृति ओर 
धचयुल्यते ॥ ३५ ॥ जिनके वात पित्तकरा विकारह-{निनको 
यह्‌ मात्रा म॑दताको न्ट करीरे बको [ च्ठकी कामना जिनके क्षते जो क्षीण 
सवथा नरी दरत्री जर सुखसे सरद करती | वृद्ध वार वखरीनहं ॥ ३९ ॥ 
दै ओर श्ञोधनके रये युक्त दसी २५| आयुः्कर्पकामाश्ववल्वर्णस्व 
पतुवृ्ाव्वालाच्चुकृमसा© | रार्थिनः। पुष्टिकामाःपरनाकामाः 
सोचिताः । रिक्तकषटत्वमरितं | सौकुमा््य्थिनश्वये ॥ ४०॥ 
येपांमन्दा्मयश्वये ॥ ३६ ॥ आयुकी अधिकताको चारतेरे बल 


ओर जी बद्धदे वारक सुकुमार सुखके।वर्णं स्वरके अभिलाषी पुटि संतान सकु- 
भगी जिनका अदित,रक्ति कोष्ठहे जोर |मारके जो अर्थदं ॥ ४० ॥ 


जो मेदा ॥ ३६ ॥ दीप्त्योजस्मृतिमेधाभिवद्धीन्दि 
ज्वरातीसारकासश्वयेपांचिरसमु | यबलाथिनः । पिवेयुःसर्पिरार्ता 
त्थिताः । ज्ञेहमातांपिवेयुस्तेह | श्वदाहशखविपापिभिः ॥४१॥ || 
स्वयिचावरावटे ॥ ३७ ॥ दीति ओज स्मरति मेषा अग्नि बुद्धि 
ओर जिनको ज्वर अतिसार कास रारन चठ इक जजन र जर्‌ ना 
विरकारके ह जीर जो अस्प वख्वानहै | राट शच पप जत्य इनस दुलार 
वे सेदकी हस्व मातराकौ पीव ॥ ३७ ॥ | घरतको १ ॥ ४९ ॥ ॥ 
1 ~. | भ्रवद्धश्टेष्ममेदस्काश्वटस्थूलगलो 
(रसला लटन 3 | द्राः । वातव्याधिभिराविष्टावा 
. णी । वृष्यावल्यानिरावाधाचि 


९ तप्ररुतयश्चये ॥ ४२ ॥ 
राप्यनुवकतेते ॥ ३८ ॥ जिनके "कः नेद. वेले निनके 


| यद मात्रा परहार ( अत ) म। चचक स्थूरं गरु आर उदरं जिनको 












( ९९० ) चरकसंहितायाम्‌ 1 






| (स व्याधिहो जो वातकृतिद्े ४२॥| नगाः ! तेपांस्चेहायितव्यानावसा 
बठतनुत्वहषुताहदतास्थिस्ात्र | पू्नविधीयते ॥ ४४७ ॥ ` | 
तामू । लिगन्टक्ष्णतनुत्वक्तापे | जिनके अग्रिका बल अधिको ओर || 
चकांश्चनितदेहिनः ॥ ४३ ॥ |जिनकी मनुप्योंकी वसा सास्म्यरो उनको || 
ओर जो देदधारी वरू तवुता टुता | सेद युक्त करनेकी इच्छा रोय तो वसाका || 
| रहता स्थिरगात् ओर जो सिग्ध स्वच्छ | पान कटारे ॥ ५५ ॥ ॥ 

| उत्तम तुको चादतेदं ॥ ४३ ॥ दपप्ता्यः शसहयषस्मराःलहृ्स 

रमिकोष्ठाःछूरकोष्टास्तथानादी | विनः । वातार्ताःरकोषाशवस 
भिरर्दिताः । पिवेगुःशीतलेकले | द्यामजानमामुयुः ॥ ४८ ॥ || 
तैठतेटोचिताश्वये ॥ ४४ ॥ जो दीप्ताधिहें छेको सह सक्तेरे || 
जिनके कोटमें कृमि जिनका कोष [घस्मर ( पित्ताधिक ) आर सिदके सवक || 
करे जिनकी नाडियोमें पीडि जिनको | वात्तरोगाक्रूर काष्ट अर लहक य्य || 
तरका अभ्यासंहं वे शीतक कालम तेल |₹ वे म॒ज्नाको पी ॥ ९. १ 
को पवि ॥ ४८९ ॥ य्कय्रायश्य{ह्तापायःछहःसपार्‌ | 
वातातपसहयिचशुक्षाभाराध्वक | कीर्तितः । सहनस्वभक्पोतु | 
पिताः । संशप्करेतोरुधिरानि | सपराचनिराच्कौ ॥ ४९॥ || 
- प्फीतकफमेदसः ॥ ४५ ॥ निनर्को जो २ हित सेरदं वह कहा || 
जो वात आतपको सद सक्ते जो |स्नेदनकी उत्तमतातो सातरति तीन राते || 


|| रूक्षे जो भार ओर मा्मसे छदे | तेद ॥ ०९ ॥ 

| जिनके वीयं रुधिर शुष्क जिनके कफ| स्वेय{शाधायतव्याश्वरुक्षवा 
५.0 ६२ तविकारिणः। व्यायाममयच्रीनि || 
अस्थिसान्धरिराख्लायुममका | वयामलेद्याःस्यर्येचचिन्तकाः५० | 
| महारुजः । बल्वानूमारुतीयेषां | ओर रुक्ष वातके विकारियोको तो || 
| खानिचावत्यति्टति ॥ ४६ ॥ |स्वेद ओर ज्ञोधन करावै जो व्यायाम || 
| जिनके अस्थि संपि शिरा स्नायु म|मय स्री इनका नित्य सेवन करतः | 
। कोष्ठ इनमे अस॑त पीडि ओर जिनके |भिनको चिताहे उन स्नेह पिव ५० || 
वलवान्‌ वायु छिद्राको रोककरस्यितहो६| संशाधनारतयषाहरूक्षणस्षमवक्ष्य || 


| मह्वाभिवटेयेषां वसासात्म्याश्वये | ते  नतेषांसेहनंशस्तमृत्सन्नकफ्‌ 


~ ८: य॑ 





१ -्‌, 





सूजस्पानम्‌ | ( ११९ ) 





| मेदसाम्‌ ॥ ५१ ॥ निनकरा मल गिंसदहितदो क्च वा-| 
संनाधनकदेः विना जिनका रक्षण कगे | युक गणना मृटु पक्षम खरतादीरूखा || 
उनको कफमेदके अभावसे स्नेहन श्रेट| नदो ये अस्निग्ध गात्रके ठक्षणेदं ॥५५॥ || 
नरी ह ॥ ५६ ॥ | वातानृोम्वपोभिर्र्चःसिग्य 





अभिप्यन्दाननगुदानित्यमन्दाप्न | मसंहतम्‌ । मादैवंज्िग्धताचाङ्ख 
वश्ये ! तृपामृच्छांपरीताश्वग | स्तिग्धानामुपजायते ॥ ५६ ॥ 
भिण्यस्ताटशोपिणः ॥ ५२ ॥ | वात अनुक््टदौ अरि दीप्तद मट || 
|| जिनके मुख ओर गदाम अभिप्यद्‌ स्निग्ध असंहत ( पतला ) दो ओर 
[|(जह)द्यजो नित्य म॑दाभरो-तृषा। अगमं नम्रता ओर स्नेहदौ ये सव स्ने- | 
(| मृच्छासे युक्त दों गर्भिणी जिनका तालु |स युक्तकि होति रें ॥ ५६॥ 
। | युप्क हा ॥ ५५ ॥ पृण्डुतागारवनाइयपुरापस्म्रावि 
|| अन्नद्विपश्छदयन्तोजठरामगरा | प्कता। तन्वीररंचिर्ेशःस्या 
दिताः । दुवलश्वपरतन्ताशवज्ञे | दतिस्षिग्धलक्षणम्‌ ॥ ५७ ॥ | 
हग्टानामदातुराः ॥ ५३ ॥ पाडुता गौरव जडता मरुका कचा || 
अ्रके वेरी-छर्दकरते द उदरे आ-|पन तंत्र अरुचि अधिक्लेर ये सव 
|| मते पीडितहेो-ुर्बटहो मतांत ( छक )| अति सिनिग्धके रक्षण ई ॥ ५५ ॥ || 
|| दा स्नरसे जिनको ए़ानिदो मदसे आ- द्रवोप्णमनभिप्यन्दिभोज्यमन्म | 
|उष्ल॥ ५२॥ _ _ माणतः । नातिक्षिग्धमरसंकीर्णः || 
3 श्ःसेहेपातुमिच्छतं ॥ ५८ ॥ | 
कर्म॑सु 1 जेहपानात्नजायन्तेते | द्रव रपण अमिप्यद्रहित ओर अमा || 
पारमाःसुदारुणाः ॥ ५४ ॥ |सादेत भोजनका अत्रहय अर„जति|| 
उनको सेह न पिर ओर वस्ति [स्निग्ध अक्षकीणं ( एक ) पसा भोजन || 
{| कर्मके विपे नासिकासेभी स्नेद न दे [वह करं जो दृसरे दिन स्नेह पियाच ५८ || 
| क्योकि स्नेहे पीनेते उनको मदादासुण| पिवेत्‌ संशमनेसेहमच्कालेभकां 
रेग दते दं ॥ ५४ ॥ क्षितः । श्धयर्थुनरोहरिनेशे 
पुरपत्रथतवरूक्षव(मुरमगुणाम नीर्णपिवे्नरः ॥ ५९ ॥ 
दुः पक्षाखरत्वराध्य्चगात्स्या | आकांक्षा सदित मदप्य अन्नरके सम- 
ज्िगधलक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ यमे शंतिके कतौ स्नेदको पवि ओर 

















( ११२ ) चरकसंदितायाम्‌ । 









| यद्धिके लिये रात्रिका भोजन जीण हुये-|रातनि मं स्निग्ध दौतादं ॥ ६२ ॥ 

|| पर मनुष्य ५१ ५ ॥ ५९. ॥ गुडमिश्चरसंमस्तुक्षीरम्छोडितंद 
उ्णादकपचागमाष्रलचार। | धि।पायसंकसरसरपिकाश्मम्ंतर 
सपाय शकनशनातलका | फलारसम्‌ ॥ ६४॥ 
रानुदाकराश्वनधारयत्‌ ॥ ६० ॥| गुड इथकारस मस्तु -दथ वि | 
|| उप्णजरका उपचार कर व्रह्मचाररदं दधि खीर कृसर घी काटमर्य ( केदार ) || 
|| राजम रायन कर आर्‌ अत्ति इ मल [त्रिफटाकारस द्राक्षा पीलुं इनका रस ६० || 


| द्र न ६० 
। 1 सोवि स 
व । मवंवातरुणंपीत्वामदुकोो 


न्द, 
मातपौ । व्जयेदभवातश्चसवेत विरिच्यते ॥ ६५ ॥ 


नास्नम्‌ ॥ ॥ ` । 
शृपुतुतत्‌म्‌ ५१७१ ओंर उप्णजटठ ओंर ताजीमदिरा इन 
व्यायामं ऊच स्वरस वचन कराध राक|को पीकर उसको विरेचन हौ जातादे ६५ | 


|| हिम आतप इनको त्याग दे ओर पवन विरेचयन्ति दर 
|| रदित स्थानमें शयन आसनका सेवन विरेचयन्तिनतानिच्रकोकय 


|| करे ॥ ६९॥ चन । भवतिूरकोष्टस्ययहण्य 
सेहपीत्वानरःसेदमतिभजानएव | त्युल्वणानिखा :॥ ६६ ॥ 

च ।सेहमिथ्योपचाराद्धिनायन्ते | निसका कोष्ठ मृदु दो-ओर जनसकःा | 
दारुणागदाः ॥ ६२ ॥ कोष्ठ कूर दौ उसको ये कदाचित्‌भी || 
| मनुप्यके स्नेरको पीकर आर स्नेद- विरचन नदा क्रतद ऋरकष्ट मचप्यका 
|| कोरी भोजन करनेमे इस भकार मिथ्यो-| रहम जतत उल्वण पवन हतह६६ || 
| पचारसे दारुण रोग रोते ॥ ६२ ॥ उव्मणापत्तात्पकफायरहणमिन्द्‌ 
|| मृदुकोशटसिरावेणास्निद्ययच्छोप | मारुता । मूक {६स्यतस्मात्ससु 
सवया । ल्द्यातछरक्टस्वुसतत | विरच्यनिरःस्मृतः ॥ ६७ ॥ ¦ 
राप्रेणमानवः ।1 ६३ ॥ जिससे मूदुकोष्ठ मवुप्यकी अदणीम ||. 
|| लिसका कोष्ठ भृदु रौ वह्‌ स्वच्छ पित्त अधिक ओर कफअल्प मारुतर्भद 
| स्नेदकी सवास तीन रानिमे कृताथ दो|रोति है तिससे वह नर भरी यकार || 
|| जाति ओर कठोर कोष्ट. मनुष्य सात ( विरेचनके योग्य करार ॥ ६७ ॥. 


~---_------------------------~---------------------------------- ~~ ~ ------=----~. 



















सूत्रस्यानम्‌ । ( ९९३) 









----------- ~~~ ~ 
| उदीणपित्ताप्रहणीयस्यचाधिवरं | शीतोदकंपुनःपीत्वाभुकत्वारक्षा 
| महत्‌ । भस्मीभवतितस्वाशुल्े | चमु्ठिसेत्‌ । नसि केवमते 
| ह.षीतोऽग्ितेनसा ॥ ६८ ॥ | पेयंसामेविशेषतः ॥ ७२ ॥ 
| जिसकी म्रहणीमे पित्त अधिक दे| फिर शीतल जलको पीकर रूक्ष अ- || 
| अग्रिका वर मदावहे उसके पीया हज खाकर उद्टेखन करे केवर पित्तम | 
स्नेह अमिके तेजसे शीघ्र भस्म ही | ओर विदोपकर आमसदित पित्तम घीको || 
| जाता ई ॥ ६८ ॥ न र्पवि ॥ ७२ ॥ 
सजग्ध्वासेहमाचांतामोनभक्षा | सर्वद्यनुचरेदहत्वासेज्ञा्चमार | 
ल्यन्वटी) जेहाधिरुत्मां तृष्णां | येत्‌ । तन्द्रासोवङ्केशभानादोज्व || 
सोपसर्गमुदीरयेत ॥ ६९ ॥ | रःस्तम्मोविसंज्ञता ॥ ७१ ॥ || 
वद उस स्नेहकी मा्ाको खाकर वरः| वह धृत सव देहम कैरते ओर || 
वान. भा अपने आओजको उछाठता इ |संज्ञाकी नष्ट करके मार देता तंद्रा | 
सहते उक्तं जगि जिसकी उपसम(उप-| ओर अयिक छदासाहित अनार ज्वर || 
्रव)सहित उततम ठपाको मरा हीतांहं ६०सतंम संज्ञाका अमाव ये दते हे ॥५७३॥ || 
लललतवदपव नसय | कोटानिकण्डुःाण्डुतवंशोकार्शा || 
पि। सचेतसुशीतंसलिरनासा | स्यरुचिर्तृपा । जटररणीदो || 
ठ 4 त प्ःस्तेमित्यंवाक्यनिरहः ॥७४॥ || 
ख्यि मदागरिषभी अन्न समर्थ नदीं रोता| कष्ठ कड पडता सुजन अपं अरुचि | 
दै .यदि वह मदा शीतलजकरुको न पीवे व | 
तो दग्ध दीजनाता है ॥ ७० ॥ तहवि 
यथेवाशीविषःकक्षमध्यगःस्ववि | शटमामपदोषाश्रनायतेसेहवि 
` पाथिना । अजर्णयदितृ्तेहेतृ | धमात्‌ । तताप्यहेखनेशस्तरे 
पास्याच्छश्षयेदधिपक ॥ ७१॥ | दकाटमतीक्षणाम्‌ ॥७५॥ || 
जैसे भपने विषकी अग्रि क्के. शूल आमके दीप ये सव स्ने 
मध्यमे सष दग्ध हो जातांहे यादे सेद विभ्रमते दोतेरँ उसमेभी उदछेखन शरष्ठहे 
के जीर्णं॑हानते पिरे वठषा दोजाय | स्वद्‌ करकी मतीक्षा से ॥ ५५ ॥ 
तो वैद्य छद करदं ॥ ५९ ॥ भरतिपत्तिव्याधिवलवुद्धास्॑सन 


< 








( ११९४ ) चरकसंदितायाम्‌ । 


मच । तक्रारप् प्रयागश्वहूश्षपा आर सयोधनके लिये स्नेदमं वताव 
नाच्चसेवनम्‌ ॥ ८६ ॥ विरचनक समानं जा सनहके द्ुषारं 
। जो स्नदको नित्य खातर जनिन मयप्याका 








रतिपत्ति ( ज्ञान ) व्याधिका वल 


| जानकर चचंसन करावि-तक्रका अरिष्ट ४. । 
>शासहामय व 
||मयाग रखे पान ओर अन्रका सेवन५६| ₹। नप्यस्तिपा्मष्टापि 


म॒जाणातिफलायाश्वजञेहव्यापत्ति | चारणा । ट वितिनिास्मावररसवा 


भेपजम्‌ । अकलिचाहितश्येवमा | रहरा: ॥ <१ ॥ 


जा छरको सह सक्तं जो | 
( न्त्या \०\५ | 
|| जयानचमाजतः ॥ ॥ नित्य पीते उनकी विचारणा इष्टदै-टाव || 


॥| मू विफरासते जो स्नेहके नाशको | तित्तिर मगर वराद कक्कर ॥ ८१५॥ 
||ओपध-असमयमें ओर अहित ओर मा- गव्यजारममात्स्याश्वरसा(ःस्वस्े ॥ 
॥ %्गा.०५७५ ॥ 
¦ 1 या सट मनवा" "| दनेदिताः । यवकोल्कुटत्थाध्च ॥ 
सलह्ममथ्यपचारचव्यपिद्तात | 
स न सगुडशकंराः ॥ <२॥ || 
सावत संहातमरकन्दनाजन पु | भौ जन उरत्र महस्य इनके रस || 
घ्रातरपरतःपिवत्‌ ॥ ७८ ॥ अपने स्नेदनमें दितह-जे कोठ र्थी || 
| मग्रचास्से ओर अस्यत सेवनसे मार|यंड शक्रा इनक स्नह ॥ ८२ ॥ 
देतादै-स्नेदसे युप्क जतु तीन रात्रिके। दाईमदविस्तव्यपरसक्षयागसय 
अनेतर स्नेहको पीये ॥ ५८ ॥ हः । सेहयन्तितिखापूर्वजग्धाः 
सेह द्रवमुष्णखत्यहुपुकत्वार | सन्नेहफाणिताः ॥ ८३ ॥ | 
सौदनम । एकाहोपरतस्तद्रतष | दाडिम दि व्योष य रसके संयो | 
कत्वाभच्छरदनविवेत्‌ ॥ ७९॥ | व 
ह स्ररस फाणित कयि [ सेदसे युक्त || 
सन द्रव उप्णको तीन दिनि खाकर करते ॥ ८३ ॥ | 
||रसादन भक्षण करे आर तेस एकदिन 
|उपरामस्ते भोजन करके प्रच्छदुनको छर पम्‌ हरत्‌ 
[691६ लिकास्तथा। फाणितं ङ्गव 
५ ९ (~ न ह (4 
स्यातसंशोधनार्थायवनिःलेहेवि | तख्वप्विहं ॥ ८४ ॥ . , || 
(2 ग ओर कृसर ओर काटे तिर तेभी । 
रिक्तिवत्‌ । सेदिपःलेहनित्या |अव्येत किध देतह ओर फाणित 
| मदुकष्ठाश्वपेनराः ॥ <° ॥ [रवेर ओर मदिशके संग तेकक। < 
व २2 












मू्रस्यानम्‌ । ( ९५५) 








|| पविदरशचोधृतेमसिजीर्णऽधीयाच | पाथपसतिकीपेयापेयास्नेहनमि 
भोजनम्‌ । तैटंसुरायायण्डेनव | च्छत। । धम्यानुपोदकंमासंगुडं 
समजानमेवव। ॥ ८५ ॥ दधिपयस्तिटाब्‌ ॥ ८९ ॥ 
रक्षमनुप्य वे नीणं दोनेपरयीं मा पाच य्रसृति स्नेहनका अभिरृषी 
सहित भोजन कर-सुराके मांडके संग [मन्य पैवि-पामका यनूपजछ मासि गुड 


{ [र (3 न 


| तेरो वा वसा ओर मजनाको ैवि८५॥ ,दधि दूध तिर ॥ ८९ ॥ 








पिदेत्सफाणितंश्षीरंनरःलिद्यति । कृश्ीशोपीपरमेह चस्नेहनेनपयो 
वातिकः ! धारोप्णंस्नेहसंयुक्तं | जयेत । स्नहैर्यथास्व॑तान्सिषदेः 
पीत्वासलवणंपयः ॥ ८६ ॥ | स्नहयेदविकारिणिः ॥ ९०॥ || 
ओर फाणित दृधको पीकर वातिक | इनको कुटी ओपी प्रमदी स्नेदनके || 
मनुप्य स्नेद युक्त रोतादै-धारोप्ण|खिये भक्षण न कैर यथास्व ८ स्वाभा-|| 
स्नद्से ओर खवणे > युक्त॒दृधको |विक ) सिद्ध स्नेह जो अविकारीरै उनसे | 
{| पीकर ॥ ८६ ॥ उनको स्नेहे युक्त केरे ॥ ९० ॥ 
१ नरःसिनिद्यतिषीत्वावासरंदधःसफा | पिप्पटीभिर्हरीतस्यासिदेषिफ 


[अ + प 


गितम्‌ । पथपरसृतिकीपेयापा | ठय(पिवः। द्राक्षामलकयूपएयां 
यसोमापमिश्रकः ॥ ८७ ॥ | दद्ाचाम्टेनसाधयेत्‌ ॥ ९१॥ || 
वा फाणित दधि केसर ( तोड)| अथवा पीपर दरडे च्रिफटडा इनमे || 
को पकए मनुप्य स्नदसे युक्तश ताहे सिद्ध स्नेदोते स्नेदित कर द्राक्षा वरे || 
दूधकी पांच प्रति पने येग्यै ओर इनके यृषसि दयि वा अम्लमे साधन || 
१।उउद्‌ युक्त ॥ ८५ ॥ करे ॥ ९९॥ । 
क्ीरसिद्धोबहुस्नेहः्नेहयेदचिरा | व्योपगरभगिषकनेहंपीत्वालिल || 
तनरमू । सर्पिस्तैठवसामजनातण्डु | तितन्नरः । यवोककुरत्थानार 
टभसतेमता ॥ ८८ ॥ स(श्षीरंसुरादधि ॥ ९५२ ॥ 
दृधकी सिद्ध ( मावा ) अतिन्नेदसे| व्योष गर्भम जिसके रेते स्नेदको 
||क्त हकर सीघक मतुप्यको लेह युक्त |भिपृक््‌ मिलाकर मुप्यके स्िग्ध करता 
कर्त. सपि (धौ) तेर वसा मलना देनो छौका ऊुरुथी इनके रस दृध 
दनक असतिभर त॑डुकमिं बनाकर ८८॥ | मदिरा दधि ॥ ९२ ॥ 





( ११६ ) ्वरकसंदितायाम्‌ । 








्षीरसर्षिश्वतत्सिद्धस्नेहनीयंघ्रृतो | तस्वदमनन्तरष्‌ ॥ लेह्ये 
तमप । तटमजावस्नास्रापवरर्‌ पपच्च्यस्तशा वरनमथतरामातं ९.9 
तिफटारसेः ॥ ९३ ॥ उस स्नेदको अमिप्यंदी ओर अशभ 
|| ओर दृध घी इने सिद्ध जो उत्तम | मदप्य सम उप्ण व्यवायी स्नेहको मयम 
| घते सहन करने योग्य रे तेल मज्ा| वा कम सवदन कर्‌ स्नह जरि स्वेद से || 
|| वसा घीको वेर फलके रसोमं सिद्ध |< ऋ इतर संन्राधनहं ॥ ९५ ॥इति॥ 
|| करके ॥ ९३ ॥ वा 
योनिशुकरदोपेपुसापयित्वापरयो | सहविधिःकत्तव्यापत्मिद्धिः 
जयेत्‌ । गृह्तात्यम्बुयथावस्रप्रस्च | सपना । यथापश्षंभगवतान्या 
वत्यधिकंयथा ॥ ९४ ॥ हतचान्द्रभागिना ॥ ९८ ॥ 
योनि युके दोपोमे दे जंसे वख सेदाध्यायःसमाप्तः 
जलको यहण करर जसे अधिक जट | उस्म यह छक कि सब स्नरकी | 
निकसे ॥ ९४ ॥ विधि भपजसरित व्यापत्तिकी सिद्धि यह 
यथामि्जीम्यातिसेहस्तथास्रवति |२१ भगवान्‌ चद्रमागीने म्र्रके अनु- 


सार वणन क्रयाहं ॥ ९८ ॥ 
चाकः । यथावाङ्कयमरात्प सनेदाध्यायःसमापतः ॥१३॥ 


------५ 


ण्डमासिक्तत्वरथानटम्‌॥९५॥ चतुरईशोऽप्यायः। 
| _ ओर नसे अग्रिनीणं देती ओग|अथात यास्या 
||ह अविक करते सत ज पिक अथातःस्वेदाध्यायं । यास्यास्वामः।|| 
|| पड सीचनेसे शीघ्र जलको दरतो ९५|. दात हमाह भेगवानाचेयः। 
तिस्सतस्नेहस्तथात्वरिते अव स्वेदाध्यायका वणन करतें 
छवतिरसतेरनहरतथात्वरितसे गाध 
वितः । खवणापिताःनेहामस्े | अतःतवेदा मवकषयन्तर्वयादत्‌ 
स न > | भयोजितै।स्वेदसाध्याशाम्य 
तस दा्रतास सवन कया स्नरहपातेत न्तग्‌ 
ठोनातारे टवणसे युक्त स्नर श्री न्तिगदावातकफात्मकाः ॥ १ ॥ 


मनुप्यको लिग्ध कर्तेद ॥ ९६ ॥ अ. 
| जिनके यथावत्‌ प्रयोग करने वात 















तचयाभव्यन्यहनन्वचर्ममुष्ण |कफके वे रोग शांत दाते जो स्वेदसे 
व्यवायच । स्न॑हमव्रप्रनुजातत |साध्यदहे॥९॥ 


~~~ ~~~ 





सूचस्थानम्‌ । ( ९९७ ) 





व 


सखेहपवप्रयक्तनस्येदेनावनितेऽनि वात छप्ममे वा वातमं वा कफमें 


ठे । परीपम्‌चरेतांसिनस्षनन्ति | स्वेद्‌ इष्टे जो स्निग्ध रूक्ष वा स्निग्ध 
वा अरून्ञ द्रव्यासे कियाद ॥ & ॥ 
कथ ॥ २॥ 


रनर पूर्वक स्वेदे जव वायु नष आमाश्यगतवातकफपकाशया 
॥ [कनि श ० क [कस 
लोनाता ह तव किसीमकार भी म मूच भिवे । हक्षपूवाहितःस्वदनलेहपू 

.। | वीर्य आसक्त नरी हेति ॥ २,॥ वृस्तथव्‌च्‌ ॥ ७ ॥ 

१ शुप्काण्यपिहिकाष्टानिखेहस्वेदो | आमाशञयमे तो वातदौ ओर कफ 
पावते; । नमयन्तियथान्यायं | पकाशये रोयतो रु पूवक ओर तेस 


करपुनजावतानराच्‌ ॥ ३ ॥ 


स्नेह पूवक स्वद्‌ हेत दताह्‌ ॥ ५ ॥ 
यगा सेद ओर सवदे कर-। पृपणोहवंहष्टीस्वेदयनमृदुमेववा। 


नेते यथा योग्य नव॒ जति तो जीवते। मध्यमवक्षणनिपमङ्गावयवामष्ट 
[| मवुप्य क्या नदी नम्र हमे ॥ ३॥ तः ॥ < ॥ 

|| रोगदैव्याधितपिक्षोनात्युष्णोऽति | दरृषण हृदय दृष्टि इनमे स्वेद भरट 
मृदुनेच । द्रव्यवाच्‌कल्पितोदेशे ्रव्यसे कै वंक्षणेमिं मध्यम स्वेद ओर 
सवेद्‌ःकाम्यंकरोमृतः ॥ £ ॥ रेष अगम चट केर ॥ ^ ॥ 

|| रोग ऋतु व्याधि इनके अनुसार अति| सुशुधक्तकेःपिण्डयागोधरूमानाम 
||रप्ण जति रुते अच्छे देशम द्रन्पोसे| थापिवा 1 पर्नोत्पलपलशेवा 

| किया स्वेद कायं कारी कार ॥ £ ॥ स्वेयभ्सवत्यचक्षपी ॥ ९ ॥ 
व्याधाशीतेशरीरेचमहाचस्वेदो व 


महावट। दुर्बृडूनलःस्वदमिध्य जीण वदि वा गेटकी पिदीसे वा पदम 
मृमध्यमोहितः ॥ ५ ॥ उत्परु पठाम नेको मीचकर स्वेद 
व्याधि जीत शरीरय तीनों माकर ॥ ९॥ 


"|| वर्वान्‌ दायतो मदान्‌ स्वेद्-इनके दुबट ८; 
[| सेनेप्र दवै ओर मध्यमम मध्यम हित मुक्तादलामःशाताण्पश्तच्का 


|| रोता ॥ ५ ॥ जनैरपि। जकरर्नलजेरस्तेःसि | 
|| वातश्टेष्मणिवतिवाकफ़व स्वेद | यतोहदयंस्पृशेत्‌ ॥ १० ॥ 
दृष्यते । लिग्धक्षस्तथाल्षिग्धो रीतछ मोतियोकी माराञंतसि वा 


खस्षश्वप्युपकात्पतः ॥. &. ॥ शीतर पासे जरसे आद्रकमल ओर 


। 
। 
। 
| 
1 
| 








( ५९८ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





रसतोसे सवेद ठेते हए मलुप्यके ददयका| रणाम्‌ । धान्तानानटसंजञानां 

६ ल च नोरयनिय | स्यृखनापि्तमेदिनाम्‌ ॥ १५। 
शातशठव्युषरमस्तःगारवान् | विद्गधसते जिनकी नाडी भ्रष्ठ विष 
ह । सजातमादरवर्वदस्वदना्वर्‌ | मद्यका जिनको विक्रार दे जो रांत 
तिमता ॥११॥ जिनकी संज्ञा न्ट द जो स्थरे जिनको 
सीतर स्तंभ मोरव इनकी ओति पत्तसं प्रमद रोग दं॥ ९५॥ 

आर नाड हनपर जर स्वद्म्‌ म्रदुत्| तृप्यताक्षाधतानाञ्चद्ब्दानाशा 


व काह ५ न चतामपि । करामल्युगरणाचैव 
वतका < ९.०५ | क्षतानामाट्यरोमिणाम्‌ ॥१६॥ 


[ऋ ५, ९ 
| दहर 4 व द्म ङ्गद्‌, [विट ल्यम्‌ ^ जञ र [ि ति 
ठता । वाहृस्वदार्गगनल्व्रम | वपित ओर शधितेरे इद्ध ओर 


तास्मः प्रस्मटक्चषणम्‌ ॥ १ २ ॥ सचत दयह-कामटा उदररामा जाह 
पत्तका प्रकषप जार म्रच्छा शररक|जो क्षतह आद्य रोगदं ॥ ५६ ॥ 


अंगामे द्बटता ये अस्यत रसिविच्रके 
कणा 
लक्षणं ॥ १२ ॥ ज्सातथा । फिषक्ामारकणा 


उक्तस्तस्याभितीयेयोभेष्मिकसस अनस्वेदमवतारयेतः ॥ १५ ॥ 
वंशोविधिः। सीऽतिसिन्नस्यक |. ईर जात सकर [जनका जज 


क्षीणरं-जिनको तिमिर रोगे इतने मन- || 
तव्यामवरुरःल्ग्धरशातटः॥३३॥ प्योको वैय स्वेद न करपरे ॥ १७ ॥ || 


उसके आश्रयसे जो ग्रीप्म कालम 
परणं कीरे वह मधुर स्नग्ध शीतर गश्वासे | 
विधि अति स्वितनके छिथ करनी ॥१३॥ प्वलाधवे । कणमण्वांशिरःशररे ` 
कपायमयनित्यानागर्गिण्यारक्त | स्वरभवगख््रह ॥ १८ ॥ ||; 
पितिनाम्‌ । पित्तनासातिसारा |= मतिश्यायम्‌ं सी च|| 
णांहक्षाणां मधुमेहिनाम्‌, ॥१५॥ घवम-कणका मणि हैरका शङ || । 


जा मनुप्य कषाय मदिराको नित्य स्वरभेद गर अह्‌ ॥ १८ ॥ 
५५९. [> क काङ्ग < सर्वाङ्ग 
पीति गभिणी रक्तपित्ती पितती अतिसारी| दता पक्षावातिि 


रुक्ष मधुमेदीदे ॥ ५४ ॥ नामके । केोष्टानाहविवन्धेषुशुक्रा || 
विद्ग्धभरष्टनाडीनांविपमयविका | घातेविजुम्भे॥ १९ ॥ 


ण का ०० 
नाटक रक णता ~+ न चः ररकजशा् 








मूत्रस्यानम्‌ । (-१५९६२९) 











| सत अन तत स स क द । सपाय 


| रत अगम पीडित ओर सर्वग ओर| यवैः । सिकतापाशुपापाणकरी 
पक्के जावातम्‌ विनामकम्‌ कषठ ता पायसपूरकः ॥ २४ ॥ 
प्य्‌ जकरावात नमकम्‌ ॥ ^ ॥| गो खर ऊंट वराद अन्व इनका मल 
पाच्कतटुन्ततन्रहनुव्रतात्‌ |ओर तपो सरित जा सिकता पांसु 
| च । मूचकचमहत्वेचमुप्कयो पापाण शक गोमय रोके पुट ॥२९॥ 
रङ्गमर्दके ॥ २० ॥ श्टप्मिकानस्वेदयेतपरवेवतिका 
पाथ पृष्ठ कटि डती इनके सेम्रमे| न समुपाचरेत्‌ । द्रव्याण्येतानि 
त , मुनङृच्छम  जञकासन्न| शूस्यन्तेयथास्वंरसतरेप्वपि॥ २५। 
= इनसे कफवार्छोको सेद्‌ करावे ओर 
परुनानुजन्नात्त्हव ना |वात्रोगिर्योकी पदिटेसे विकित्साकरै- 
वपि। सदटीप्वामेषुशीतेचयेपथा |यदी द्रव्य यथायोग्य भरस्तरणमिंभी 
वातकण्टके ॥ २१ ॥ भदे ॥ २५॥ _ 
पाद्‌ उरु जंघा जानु इनके अत्य॑त| प्रगृहेपुचजेन्ताकेपृप्णगरभगृहेषु च 
सदमे अयधुमे-खटी आम दीत कंष| । विधूमाङ्गारततैष्वीयक्तःस्वि 
वातत कंटक इनम ॥ २५॥ यतिनासुखम्‌ ॥ २६ ॥ 
मुद्कचायामश्टपुस्तम्नमारवसु ओर भगृदां ( गर्व ) मं जेन्ताकोमें 
परपु । सर्वाङ्ञपुविकारपुस्वेदनं [बोर उप्ण गभ॑ गृहोमिभी विधूम अं 
हितमुच्यते ॥ २२ ॥ गारोसे तपयिदुयामे अभ्यगकतां मयुप्य 


+ न~ ७ क ( तत = र ~ 
सकोच मायाम शूलम -स्तंम गरव [खसे सवादेत कग संयोज त 9. 
योवस्तभिर 


॥| स्मे संपूरणं अंगोके विकारे स्वेदन| ब्विानूमादः ४ 
दित कदे ॥ २२ ॥ स्तथा। वराहमध्यपित्तासुक्सखेह 
तिमापकुटत्थाम्टघृततेटामि | वत्तिरतण्डुलान्‌ ॥ २७ ॥ 
पोदनेः। पायसेःकसरेमासिःपिण्ड | मामका अनूपजल मांस दृध मेडका 
स्वेदेभयोजयेत्‌ ॥ २३ ॥ रिर वरादकेमध्य पित्तका रुधिर्‌ स्नेहक 
तिकमाप ऊुरथी अम्छ तैर मांस ओदन | ठ तडढ ॥ ० ॥ == _, 
पायस कृसर मांस ये उसको दे निसको| र्यतानत्मुत्रकाध्यनाडस्विदपर 
पिडसे स्वेद करना दौ ॥ २३ ॥ योजयेत्‌ । देशकालविभागज्ञो 
गोखरोष्रवराहाश्वशरुद्धिःसतुषे | युकयपेक्षोभिषक्तमः ॥ २८ ॥ 











( १२० ) चरकसंहितायाम्‌ । 





(सद 





इन सवका काथ करके नाडी स्वेद | गेघ्रमशकटश्चर्णर्वानासम्लसें 
की करवि-दङरकारुके विभागका ज्ञाता| ~ ~ ~ 
त य॒ते: । ससेहुकिण्वटवणेर 
उच्‌ रम चय ॥२८॥ 9 ५) 
वारणाघ्रतकैरण्डशिथमृककसपं | €. ।९त ॥ २९ 
‰ ~ धत गटरके ट्कडसि आर अम्टसे मिटे 
‡ २ कृ ४ के य = [क [^ [९ 
९ ५ ¶ा |जैकि चर्णोरे स्नेद्‌ सदित किराव (मदिरा- 
न्तकस्यच ॥ २० ॥ [का वीज द्रव्य) रवण इनसे उपनाह 
|| „ वारण असृतके ( गिरय ) एरंड (देप वा वंधन) उत्तम रताद ॥ ३३ ॥ 
| स^ गों म ६ भि ~ = [* 
| सदिजना सरस वासा तटसी वदा करज गन्येःसुरायाःकिटेननीवन्त्याश 
|| अकंपत्र अरमातक ( वहेडा ) ॥२९॥ मयाकृषतेटाभ्या 
|| ~ = ~ ~ तपृष्पया । उमवाडएतवटात्या 
श्जिासनकशरायमार्तसरसा यक्तयाचोपनाह्येत्‌ ॥ ३४ ॥ 
९, भ ध्य॒सटि 44 < ^“ ९ 
जकः । परचरृव्क्राध्यस्तारट्ना | `. ~. 4 
दीसदरयोजयेत्‌ ॥ ३० ॥ 1 गंधसे सुराके कीटसे जीवंती ( हरडे ) 
(1 सोँफ उमा ( दी वा असी ) कट 
|| साभाजन केर मालती खरसा [तेल मिटाकर उपनाह कर ॥ ३४ ॥ 
|| अजक इनके प्तक जक पकाकर| वर्ुनिश्वोपनदव्यःसटोमि 
। 1 चमिश्वपिनद्धनव्यःसलमाजरप्‌ 
| नाडी र ॥ ३० ॥ ॥ि तिनिः। उम्णवीम्यैरलानेववौ 
 भरतीकपञ्चम्‌लागयांसुरयादधिम व 
| < _ न, ~ ९... 4 ‡ ष 
| स्तुना॥ पच्ररम्टश्वसस्ेहनाडार्वद र र नमी 
(1 ॥ ॥ ६ उपनाह करावे-वद न मिरेतो कौशेय 
भूतीक पंचमूरसि सुरासे दधिके |( रेशम ) ओर उनकी ज्ञाडीसे कर ३५ 


| मस्त्से ओर लेदसरित अम्टके पतति| रा्रौवर्ददिवायुश्ेतमधेगात्ौ 


डीस्वेदको करे ॥ ३६ ॥ ~ ६ ् 
| व ५ योरयाजाल | दिवाकृतम्‌ । वियाहपरहाार्थ 
एतए्वचानन्ररहान्नय्‌ार स्यातूपकष॑स्तुशीतटे ॥ ३६ ॥ 


क न्‌ ७ ^ 
1 | १११ रातिमे वैधे हथको दिने सोर दे 
कोटाश्वकारयेत्‌ ॥ ३२ ॥ [ओर दिनमे कियेको राधिमे खोर दै- 


[^ (3 सीतटमें ¢ 
यरी निर्यूह जालकोष्ठमे भयोग करने |विदाहके दूर करनेके लिये शीतलम मकम 


ज 


४ आ [न्‌ (प 
| स्वेदनके दिये घृत दृध तेर इनके कोष्ठ कर अथत्‌ अधिकं सेवन करं ॥ ३६ ]॥ 


|| वनवत ॥ ३२ ॥ सङ्करःपरस्तरोनाडीपरिषेकोऽवगा 
































मूजस्यानम्‌ } ( ६२९ ) 


(य 


तोक ध = क 
टाःकृम्कक्व्‌च्‌ ॥ ३ ७ ॥ कता प्र्‌ जा स्वदन वह्‌ प्रस्त्रस्वद्‌ 
जानना ॥ 2० ॥ 


स्यदनद्रव्व्राणापृनम्‌टफटपत्रभ 

अवगाहन) जताक) पर्धर्‌ घन; क्प) 
कयः भ; कुभिका ॥ ३७ ॥ ज्मदना मगरकुनापारतशिरः 
पाह्चटकंटरप् सयेतेस्वेदयन्ति्र स्पदादीनायुषप्णस्वक्तावा्नावाय 


ङकरः स्तर; नाडी खद-परिसेकः; 


[१ 


| हनम्‌ । अंन्ताकध्पव्नःकपुकुः |उसपर सव गात्रम अभ्यग कराकर शयन्‌ 
- 

टय 

॥ 

| 

| 

॥ 


| योदश । ताचयथावतप्रवक्ष्या | थाहमम्लल्वणस्रेहोपसंहितानां 





| 


| 





¡ तचवस्रान्तसितेरवघ्रान्तरितैर्वा 


मिसर्वनेवानपवंशः । इति ॥ ३८॥ | मृचक्षीरादीनां वाकुमयांवाप्पम्‌ 
कष, होलाक, ये तेरह स्वेदं कराते | नद्रमन्त्यामृत्कथितानानाञ्या 
इन स्वको यथार्थं रीतिसे कम पूर्वक | श्रेपीकावशदलकरसाकेपत्रान्य 
महता इति ॥ २८ ॥ तमकतयागना्रहस्तसंस्थानया 
व्यामदीययाव्यामाद्धदीर्धयावा 
व्यामचतुभोगा्टभागमूटायपरि 
व क णाहसोतस्रासवतोव।तहरपत्रसंव 
वल भीतर क्वि सं वान| तच्छिद्रयादिस्िर्वाविनामितया 
ये दां एमे पूर्वोक्त पिडोसि जों उपस्वेदन वातहरसिदतेहः ध 
व दरौकरस्वेद जानना ॥ ३९ ॥ वातहसपदक्लहा कतया 
शकशमीधान्यपुाकानोविशवा | प्ममपहरत्‌ । वाप्मोनृ्धमामी 
रायसरुशरोत्कारिकादीनांवप्र | विटठचण्डवमरत्वचमावरह्व. सु 
त्तरेकोसेयाविकोचरभच्छयेप्चा | संस्वेदयतीतिनाड़ीसेदः ॥४१॥ 
इगृरोरुवुकार्कपतरभच्छदेवास्व | स्वेदन नो मूल फल पन मग 


त्यक्तस्वगा ~ ~ ।आदिद्रव्यहवामृगपक्षी मांस ररस्पद 
01 आदि जो उप्णस्वभाव दै जो यथायोग्य 
स्व्‌दनरस्त्रस्वददतिवयात्‌ ४० |अम्छख्व्रण सेरसे युत्त, हेन मूच दूध 
शूक शमी धान्य पुलाक इनके वा |आदिकोांको पसीं कुभीमं कथित करं 
वैदावार छोहा रार उत्कारिका आदिके |जिसमेसे बाप्पन निकले ओर रार ईषीका 


न ०० 


एस विस्तरपर्‌ जा रम उनस ठका दा वा| वशदट करजसक्पन्र ईनमस ।कर्ताएककग्‌ 


पिण्र्मथोक्तेरुपस्वेदनंश स्वे 
ट्तिषिात्‌ ॥ ३९ ॥ 


पचागुर सुक अकंके पत्ते इनसे टका दो | बनाई एसी नाडीसे जो दाथीक सूंडकी 





( १२२ ्रकसंहितायाम्‌ । 






























१.९ 


। वरावरहो आर व्यामभर टवी वाव्या-| अथजेन्ताकंचिकीपुभुमिपरीक्ष 
मार्दवी व्मामक चतमागकन नतक त्‌ । तचपुरवस्यांदिश्यु्तरस्यांवा 
रहो माके ममाणका निमे सोत गणवतिभः 
|( चरि) दों ओर जिसका दद्र चारो-| @वतनर्तत्रमतागह्न्न 
|| तरफसे वातके नाङकपवरोते टका जो| मृत्तिकेसुवणमृत्तिकेवापरीवापपु 
दो वा तीन वार नवाईं हो. उस नाढसि| प्करिण्यादीरनाजटाशयोनामन्य 
| रस्त वानिम अ क व| तमस्यकृटेदक्षिणेपधिमेवासूपती || 
|| वातनाशक प्रसिद्रहं वाप्पकी ब्रहण| - ` "~" _' ^ 
|| करे-वह वाप्यं ऊपरको न जाकर नष्ट| यक्षमञवकक्तपूमनागत्तताष्टवा || 
|| चंड वेग ( दनैः ) खचाको नरीं दग्ध| अरतीमुपक्रम्योदकात्पाङ्मुखमु 
||करता इजा खखसे स्वद करता र यद| दङ्मुखेवाभिुखतीर्भकृटगारं 
| नाडीसवेद्‌ द ॥ ५ ॥ . ॥ कारयेत ॥ ४४ ॥ । 
वातिकोत्तरवातिकानांपुनमृलादी | =तक अनन्तर जनतः | 
नामुत्काधःरखाप्णःकुम्धावापुं | चाहता हुजा भनुप्य भमिकी परीक्षा करै | 
टकाःत्रनाडवाषृरायत्वायथाह्‌ |उसम पूव वा उत्तर दिराम वत्तमान गुण- || 
सिद्दस्नेहा्यक्तगाचवस्चावच्छन्नं | वारे श्रष्टकारी व सुवणकीं मह्ीके भूमा || 


> गमे आर परीवाप पुष्करण | 
परिपेचयेदितिपाेषेकः॥४२॥ | 
जो वातिके वा अधिक वातिक अनाम क | 
| द पश्चिमके सुन्दर उप तीथपर सम विभाग || 
||उन प्रर आदिककि सुखोप्ण कासे किये भमिभागमे नटते सात व आर | 
|ङभो वायुलिका वा मनाडा इन पत्रक |अरली ( हाथ ) भर द्र पर पूवम || 
| वण करकः चथक्त ॥तद् सहत जनन्त | मुख वा उत्तरामिमुखका तीर्थके सन्पुख || 


| सयतपिथि | उतसथनिसतारतभरमरलीहिपोडश 
| | 

यथाक्तएवावगाह्‌ः ॥ ४३ ॥ स १ ॑ 

|| जोर वात हारी काय किये दूध-| रवतत ततन तनति | 

|| तेल घी मांस-रसोप्णनल-इनके कोष्ट स्तारोत्सेधांपिण्डिकांकारयत्क 

|| के जो स्नान वह यथाय अवगाहे ३| पाटवजंमू । मध्येचास्यकूटागा 








म॒जस्यानम्‌ । 





रस्यचतुप्किप्कुमात्पुरुपप्रमाणं 
मृण्म्य॑कन्दुसंस्थानंबहूुसूक्ष्मच्छि 
तण कोकान्तंसा ॐ क र 
द्रमज्खरकएकान्तस्पधानदा 
रयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
उंचाईके विस्तारे अधिकसे अधिक 
सेद दायभर गोर मिद्धीके रेसे पर 
कटेसे शुक्त दौ निसमं अनेकद्रोसे 
दोय इसकूटागारकेभीतर चारोतरफ 
दाथभर ऊची भीतकी पडी वनवावि 
3 = 
उसमें क्रिवाड न रुगवावें ओर इस क्ू- 
टागारके मध्यमं चार किप्कुमाञ पुरु- 
पके प्रमाणका मिद्रीका कन्दके आकारका 
जिसमे बहुत चछिद्रहो ओर रसे जरुको 


सकने सहित अमारकोष्टको वनवत ४५ |अभ्यंगको कराकर ओर वसे टककर 


तञ्चसखादिराणामाश्वकणोदीनां 
वाकाष्टानांपूरयित्वाप्रदीपयेत्‌ । 
सयदाजानीयात्साधृदग्धानिका 
एरानिगतधरूमानिअवत्तञ्चकेवटम 
भिनातदभिगरहस्वेदयोग्येनचोष्म 
--णायुक्तमिति ॥ ४६ ॥ 


उसमे खेर वच अश्वकणं आदि | हुआ यदि दूर पर न जायगा तो स्वेद 


पवित्र काष्ठोको भरकर अभ्रि गादे जव |की मूच्छासे युक्त रोनेसे शीघ्री प्राणोको 
उसको एसा जानटे कि काष्ट भटी |त्याग देगा ॥ ४७ ॥ 


अकार जर चुके जर धूम नदीं रदा 
वद्‌ अप्रिका घर केवर अभ्रिसे तप्त दे 
ओर सवेदके योग्य उप्गसे युक्ते ॥४६ 

ततेनंपुरुषेवातहराशयक्तगाजवसा 


वच्छनंभवेशयेत्पवेशयेश्वेनमनुशि 





( ९२३ ) 


प्या । सौम्यप्रविशकल्याणा 
यारोम्याथचेति । भविश्यचैनां 
पिण्डिकामधिरुद्यपा्वोपरपाश्वा 
प्यांयथासुखशयीथाःनचत्वया 
सवेदमच्छपरीतेनापिसतापिण्डि 
केपाविमोक्तव्यात्माभप्राणो 
च्छासात्‌ । भश्यमानोद्यतःपिः 
ण्डिकावकाशात्दारमनधिगच्छ 
न्स्वेदमृच्छोपरीततयासयप्राणा 
न्जद्याः ॥ ४७ ॥ 


तव उसमे इस पुरुपको वातहारी ||; 


भवेद करावे ओर भवदा कराता हुम || 
इसको यद दिक्षा दे कि दे सोम्य कल्याण 
ओर आरोग्यके लिये इस घरमे म्रवेरा |` 
कर ओर विट टीकर इस पिपर वेठ ||. 
कर सुखपूर्वक दोनों पामि सयनकर 
ओर स्वेदकी मुच्छ रौनपरभी ्राणोके 
स्वास आने पर्यंत यद पिडका न छोडनी 
क्योकि इस पिडिकाके स्थानसे अष्ट 


तस्मातरपिण्डिकामेनानकथञ्चन 
मुश्चेथाम्त्वयदाजानीयाःपिगता 
भिष्यन्दमात्मानेसम्यक्परहतस्पे 
दपिच्छंसव॑स्ञोतोविमुक्तलधुभूत ||| 








(( १२४ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





{| 


|| पिडिकाका अनुसरण करताहुजा द्वारम 





विबन्धस्तमनसुपिवेदनागो | वोष्णवारिणा।तांशिटामथकुरवी | 
रवमिति । ततस्तांपिण्डिकामनु | तकेपियाविकरस्तराम्‌ ॥ ५० ॥ | 

सरन्दरारभपयेथाः । निप्कम्यच्‌ सव अगांको छोडकर उप्ण ज्म , 

| नसहसाचक्चुपोःपरिपाटनाथशी टिडक्कर्‌ उस रिटा पर रम उनका | 

|| तोदकमुपस्पुशेथाः । अप्गतस |स्तरकरर ॥ ५० ॥ 

| न्ताप्मस्तमुहूरतात्ुखोप्णेनवा | , त्यास्वोयक्तसवाङ्गःशयानः 
रिणायथान्यायंपरिपिक्तोऽश्रीया | -प्विवतएष॒म । रस्वाजिनका || 

| इतिनेन्ताकस्स्वेदः ॥ ४८ ॥ (1 ॥ ५१ ॥ || 
तिससे इस पिदिकाच्त कदाचित्‌ न उस पर्‌ सव अगाम अभ्यग करके 


न ् श द ङः # 
|| छोडिये ओर जव त॒ अपने देको एसा |च क्‌ त सख सवृदका मात | 





4. ः 9 क ओ ९ 
||जाने कि स्वेद्‌ नदद ओर खेदका-जर व 9 
| र उमे सी सोते नरं ओर देह र्म मवार इनसे माच्छादित रै ५९॥ || 


[= [4 ५, 9 दत्य = ९ > 
[घु दीनाय अर विवध स्तभ सुति तयुक्तोऽश्मघनस्वेदःक पंस्वेद 





|| वेदना गौरव ये नष्ट दोजांय फिर उस| वक्ष्येते । खानयेच्छयनस्याधः 


१ त कर्पूस्थानविभागवित्‌ ॥ ५२ ॥ 
्राप्त इज्यां अर नक्स कर्‌ 


[3 ¢ 
+ ०० (~ ~ = क [१ (4 अर्म कटा अत क्ष 1 
|| ओंकी रक्षाके टये शीघरदी शीतर जङ्‌ | _ यर अरम घन स्वरदेकहा अव ¦ 


का स्पशौ न करियो ओर जव संतापका व कटते ५ विभागका || 

(3 [न 9.३ [१ श्र ६ 
|| सेद दूर दोजाय तव सुदरतेके अनतर स 1. कपू(गट) | 
|| सुखोप्ण जसे यथा येग्य सेचन करके |खदब्‌च ॥ ५९ ॥ 


ए श ९ [अ पेरः न, न 4 श्र ० । 
।|रस्नान करियो यह जेताक स्वेदंह ॥ ४८ ॥ | दापरधरमरङ्गरस्ताकषपूरयत्ततः। 


कि 


शयानस्यप्रमणिनघनामश्ममर्थी | तस्यामुपरिशस्यायांस्वपन्‌ स्वि 
शिलाम्‌ । तापयित्वामारततेदौ | यतिनायुखम्‌ ॥ ५३ ॥ 


~. ४4 र "> ह म धूम [3 ० । 
रुभिः्सभदीपितेः ॥ ४९ ॥ | ,जकतेहुय निधूम अगारोते उस 
माणसे शयन करते हये मनुप्यकौ |कपको भरंदे उसके ऊपर राय्यापर || 


|| पस्यरकी घनशिका कौ वात नाज्ञक जरते | सोता मलुप्य सुखसे स्वेदको भरा 
|| हये काष्ठे तेयारकर ॥ ४९ ॥ हि राताह ॥ "३ ॥ 
|| व्यपोद्यसवानङ्गारानूभोक्ष्यवै | अनत्युतरसेधविस्तारांवत्ताकारा 








~~~ 





सूत्रस्थानम्‌ । ( ९२५ ) 


| सटचनाम्‌ । घमानीर्तु वातक्‌ नाशकं प्रन्याक काथसे पूर्ण 





{ 


त्वाक्र्ठायेःसम्परटेपयेत्‌ ॥५४ ॥ |ङभीको भूमिम गाडदे उसके ऊपर अद्ध 
लौर निस्य अतयत ॐचा विस्तार |भाग वा ॒त्िभागपर शप्याको स्यापन || 
नरो गो आकारो जिसमे श्रोखा नहो |कर द ॥ ५८ ॥ 
जिसकी भित्ति सघन दो पुसी कुद चना-| स्थापयदमसनवापिनातसान्द्रप 
कर च्रङ्गटञाद्सं ठुपन करा द्‌ ५४ | (र्च्छदम्‌ ! अथक्रुमयासुसन्त 
कटमध्येणिपक्शम्यस्वातीणा प्ानभक्षिपेदयसोगुडान्‌ ॥ ५९ ॥ 
ोपकत्पयेत्‌ । भरावाराजनं । वारेसा आसन रखदे जिसका विना 
कापेयकत्थकम्बटमगाोटकंः ५५॥ अत्यंत गीखा न री फिर कभीमें भटी 
ओर ऊर्क मध्यमे सदर विौना |मकार तपाकर रोदा ओर गडको पत्थ- 
जिसक्रा एेसी डय्याको विखदि जौ श्या | राका उर्द्‌ ॥ ५९ ॥ 
प्रावार मृगखाटा रेकामीवसख इस्यकंवर| पाषाणानृयोप्मणातेनतत्स्थःसिि 
ता क युक्तदी ॥ या * ॥ यतिनापुखम्‌ | सुसेवताङ्कस्स्व 
सा तकातरज्सगास्ता | पयङ्गःेहेरनिलनाशनैः ॥६०॥ 
चसवंशः। प्रिवा्यान्तरारोहे | उस ज्व्यापर स्थित मन्य धतत 
दपयक्तमस्वयतसुखम्‌ः ॥ "46 ॥ |स्वेदको प्त होतार अर वद मलुप्य 
आर शय्याके चारों तरफ अंगारोते |वातनादयक स्रोतसि अभ्यंग करै ओर 
पूण अगीरी रखदे अभ्यंग ४: उस |अंगोंको भटीभरकार टककर वैडे ॥६०॥ 
सा्यापर स्थित्त मतुप्य सुख स्वेदको 
मात सोतार ॥ ५६॥ . ्यननत्तारद्वगुणन्वा पिव, 
सएवाश्मयनस्येदविभिर्पमौसएवतु ।| धतः । देशीनिवातेशस्तेचङर््या 
परशस्तायांनिवातायांसमायामुप | दन्तःसुमाजतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दिश्यते ॥ ५७ ॥ शय्याके विस्तारका वा वेधसे द्वियुण 
जो अरम घन स्वैदकी विधिरै वरी|कृष. वातरदित संद्र दैङामं भीतरते 
स्वेदकी धे मास्त आर पवन रहित | माजन सहित वनवा ॥ ६१.॥ 
समान भूमिम कदरे ॥ ५७ ॥ हस्त्यश्वगोखरोष्राणांकरीषेदगध 
कुम्पीवातहरकाथपृणिमोनिंखा । प्रते । स्ववच्छनःससंस्तीरणेऽ 
तयेत्‌ । अद्धागंत्रिभागंवाशय | भ्यक्तस्स्वियतिनासुखम्‌॥६२॥ 
नतचरचोपरे ॥ ५८ ॥ ` दाथी अश्व गौ खर ऊंट इनके जे 















ना 


"--------------------------~--------------~---~--------------------------------- ----------------“~----------~--- ~~~ 








६ १२६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


(| दये करीषंसि पूण कृपम भटी प्रकार| ओर व्यायाम उप्म स्थान भारी 
|| विदोना करके गारक वससे टककर | प्रावरण श्चुधा अधिकपान भय क्रोध 





|| अभ्यंग करनेसे मनुप्य सुखसे स्वेदकौ |उपनाह सं्राम आतप ॥ ६६ ॥ 

|| मरति दोतांई ॥ ६२ ॥ स्वेदयन्तिदशेतानिनरंमभिगुणाः 
धीतिकान्तुकरीपार्णायथोक्तानां | ते । दत्युकतो्िविधःस्वेदःसयक्त 
प्रदीपयेत्‌ । शयनान्तःप्रमाणेन | ऽधिगुणे्मच ॥ ६७ ॥ 
शस्यामुपरितत्रच्‌ ॥ ६३ ॥ यदश अयिशुणकि विनाभी मनु- 
पूर्वोक्त करीषोको धीतिका ( देरी ) [प्यक स्वेदसे युक्त करते हे अपरिके 

{|को शाय्याके भीतर छे प्रमाणसे जटव | णाति युक्त ओर अयुक्त यद्‌ दो प्रका 

वह जव भटी प्रकार जङनाय ओर [रका स्वेदं कदा ॥ ६४ ॥ | 

4 विधूम दोजाय तव उसके ऊपर शम्या-| एकाङ्खसर्वाज्गगतःलिग्पोरुक्चस्त 

॥ थेवच ! इयेतत्‌ति विध्न 
एदतावनरनविवयाक्पि | दमुदिश्चकीर्ितम्‌ ॥ ६८ ॥ 
कल्पयत्‌ । स्वव्च्छचःस्वपस्त एक अंगमें वां स्वागमें स्निग्ध ओर 
चत्यक्तः{्वियतिनासुखप ६४॥ रूक्ष यहदो प्रकारका द्वद स्वेदका 

कहा ॥ ६८ ॥ 

भटी प्रकार गात्रको ठककर अभ्यंग 


{| करके उस कञय्यापर सोताहृमा मनुप्य| किग्धःस्वेदेरुपक्रम्यःसिवि्ःप 
सुखसे सवेदको प्राप्त दोता रै ॥ ६ ॥| श्याशनोभवेत्‌ । तददहुःस्विचगा 
दोलाकस्वेदङपेपरृखःशरोक्तोमह | स्तुव्यायामंवर्जयेचचरःति॥६९। 
पिणिति । दरतिजयोदशविधस्वे | स्निग्ध स्वेदो युक्त होकर स्वि 
दोऽिगृणसंभरयः ॥ ६५ ॥ |मयुप्य पथ्य भोजन करके सुख! दीतदि 
|| यह -सुखदायी दोराकस्वेद मह 9 त 1६ र 

विने कहे यह अभ्रिके गुणोके आश्रयते |- पताम क्न द रति ॥ द 

तरह प्रकारका स्वैद्‌ दै ॥ ६५ ॥ तच्र श्टोकाः | 
|| व्यायामउष्णसदनंगुरुप्ावरणंश् | स्वेदोयथाकायकरोहितोयेभ्यश्च 
- धा । बहूपानंभयक्रोधावुपनाहा | यद्विधः ।यत्रदेशेयथायोग्योदेशो 
| हवातपाः ॥ ६६ ॥ रक्ष्यश्चयोयथा ॥ ७०॥ 











स॒चस्थानम्‌ } 


( ५२७ ) 


वट त त वतय क 
उसम च छक नसं स्वद्‌ काय्‌- 
कारा दाताह जनक अर जसा ्हतह्‌ 
[> = = 


जिस देरमे जेसा योग्य दै जो देश जसे 
रक्षके योग्यंरे ॥ ७० ॥ 
स्वि्नातिस्विचरूपाणितथातिस्वि 
न्रभैपजम्‌। अस्वेयाःस्षेदयोग्या 
श्वस्वेदद्रव्याणिकल्पना ॥७१ ॥ 
स्त्र अतिस्विन्रकेरूप ओर अति 
सिवच्रकी ओषध स्वेदके अयोग्य ओर 
स्मद्‌ येण्य सेदके द्रऽप(की कल्पना७९ 
जय्‌दशविधःस्पेरोविनादशविध 
ऽधिना । सं्रहेणवचपट्‌स्वेशःस्वे 


ख्यास्यामः । दतिहस्माहमेग 
वानतरेयः | 
इसके अर्नतर उपकल्पनीय अध्य(- 

यका वणन क्तेः यह भगवान्‌ अक्रिय || 

कतरह 
ईहखटराजानराजमाचमन्यंवा 
विपुट्रव्यंसंनृतसम्प।रवमनीवि 
रेचनंवापाययितुकामेनभिषना 
प्रगिवोषधपानात्सम्ाराउपक 
ल्पनीयाभवन्ति । सम्यक्चैव 
दिगच्छत्योपयेभतिभोगार्थाभ्य। 
प्ेचोपपेव्यापदःपरिसंख्याय 


दाध्यायेनिदर्िंता; ॥ ७२ ॥ 

जर संग्रहसे तेरह प्रकारके सेद- 
| ओर अग्िके विना द प्रकारका स्वेद 
[आर संय्रदते छःपरकारका स्वेद ॒स्वेदा- 
|| ध्यायमें दिखे ॥ ७२ ॥ 
स्वेदाधिकारियद्राच्यमुक्तमेतन्म 
हर्पिणा । शिष्येस्तुप्रतिपत्तभ्यमु 





पतीकारार्थाः । नदहिसनिरृट 
कालप्रादुरौतायामापदिसत्यपि 
कयाक्रयेसुकरमाशुसम्रणमोप 
धानांयथावदि्येवंवादिनभगव || 
न्तसत्रेयमधिवेश उवाच ॥ १ ॥ || 
कियदां निश्चयते रनाकौ नामके || 


राजाको वा अर्धिक घनाव्य अन्य सभा- | 
रवान्‌ कं! वमन वा वित्वनके द्रुग पिर || 
नेक अभिराषी वेको अआषधके पनित | 
ये सव सखेद्धिकारमे कहने येम्य~ | परिङेदीं सामप्रियोका संचय करना || 
| महि ने करैर ओर रिप्यको जानने। चादिये ज संभार भरट भकार जोषधक 
|| चाये सके उपदेष्टा पुनर्ैषुहे ॥७३॥ पेयम जानेसे मरतिभोगके अभ हति हे | 
४ दातं अग्रात्याद्‌ स्वद्ृष्यायः समाप्तः ॥१४॥ आर अ(षधर्यै पचनेपर्‌ अ।पत्तिका ज्ञान 
। प्थ्चदोऽध्यायः । नेसे विशेषकर आपत्तिके निवारक 


अथातटपकल्पनीयमध्यायंव्या 


पदे(पुनवंमुिति ॥ ७३ ॥ 


अभ्रीत्याद्‌ ॥ स्वेदाध्ययःस्प्राप्तः। 











रोते दं अथात्‌ चिकित्सके अर्थाको || 
संपादन करते दे क्याकि समीपके कारमं 








( १२८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


























| आपत्तिके मरकर हनिप्र्‌ क्रय अक्यके| छ वमुपदेटंयथावच्चहिकथिदस्ति। 

| रीनेपरभी शीघ्री आपधाका संभरण यएतदेवमुपदिमुपधारेयितुमत 

||( सेचय ) यथायोग्य सुकर नदीं रीता रत 

||स प्रकार करते हुये भगवान्‌ आ्रयको सहत ॥ ३ ॥ 

|| अग्निवेरा बोरे कि॥ ९॥ उस अग्िवेराको भगवान्‌ आत्रेय। 

| ननुभगवन्नादावेवज्ञानवतातथा. (बोरे क्रिरे अयिवश तिस मकार कर्‌ | । 

मतिविधातव्यंयथाभतिविितेसि |को दम बा दमा तुल्य अन्य समह | 
| 

कतत । प |सिद्धदी दो उस परयोगकी स॒ष्टताक्रा उप | 

प्रयोगनिमितताहिसवकमंणांसि [देदा ययाथ करनेको कोई नरि कि जो | 

दिरिष्टाव्यापचासम्यक्‌पयोगनि [इसके धारण करनेको समर्थ यह्‌ जपध || 

मित्ता । अथसुम्यगस्‌म्यक्चस इस मरकारसे हमको उपदे किईरं ॥.२॥ || 

मारब्धकर्मसिद्धयतिव्यापयतेवा | उपधाम्यं वा तथापतिपततंमोकत || 


| 
1 
1 
। 
1 
॥ 
1 
4 
॥ 
1 


नियमेन । तुल्यंभवतिज्ञानमज्ञा | वा । सूक्ष्माणिददिशतेपजदेश 
तेनेति ॥ २॥ काटवलशरीराहारसात्म्यसत्वप 


|| दे भगवन्‌ परिरेरी ज्ञानवान्‌ भिषक्‌ ङतिवयततामवस्थान्तराणि ४ || 
|| तिस प्रकार विकिरसाको करे जिस| ओर सुनकर उस प्रकारके जाननेको | 
| मकार करनेसे निश्चये ओषध सिद्धही|वा मयोग करनेको दीरै-स्योकि दोष || 
|| ठा क्योकि संपूण कमेकी सिद्धि भली [भेषज देशका वरू शरीर आदार सात्म्य 
||भ कार प्रयोगके निमित्तसे इष्ट हे ओर |सत्व मरछति आयु इनकी भिन्न रअवस्था 
|| आपत्ति ( रोग ) असम्यक्‌ योगसे | अति सूर्म ॥ ४ ॥ 
|| रोती दे ओर सम्यक्‌ असम्यक्‌ रीतिसे ६ त 
|| मासम किया कर्म॑नियमसे सिद्धि ज यान्यनुरवन््यमानानिविमलावि । | 
| सिष्धिको क्रमसे माप्त सोतार वयोकज्ञान| पुठवुद्धेरपिवुद्धिमाकुरीङस्युः | ्‌ 
|| अज्ञानके त॒स्य दोता दे ॥ २ ॥ प्रिपुनरत्पवुद्ेः ॥ ५ ॥ 
तमुवाचगवानानेयः । श्यत | जो अुवितन कभी निर्भर अधिक || 
काति मर वामा १ |जष्मान्‌ की बुद्दिकोभी व्याङुकुकर || 
||. इयेदेवोषधमेकान्तेनतचपयोगसो [क्यौ न वरणे ॥ ५॥ | 














मूतस्थानम्‌ । ( \२९ ) 








| तस्मादुेयमतयथावदुपदकष्या | ततशीटशोचाचारानुरागदाक्ष्य 
| मः । सम्यह्परयोगब्दोपधानां | प्रादक्षिण्योपपन्नानुपचारणफुशला 
| व्याप्नानाचव्यापत्साधनानिसि | सूसर्वकर्मसुपर्म्यवदाताचसूपोद 
| दिपृ्तरकाटम्‌ । इदानीतावत्त्‌ | नपाचकल्चापकसंवाहकोत्थापक 
। संगागयदिविधानपिसमासेनोप | संवेशकापधपेपकांश्वपरिचारका 
| द्यामः ॥ ६ ॥ तयथा ॥ नसवेकम॑स्वपरतिकृखान्‌तथामी 

। तिमत इन दोनोंका यथार्थ उपदेदा तवादित्ोष्टापकन्टोकमाथाख्या 
(1 
| नसि सिद्धियोकौ उतरकामं कग -क्िननुकतानदरकालक्दथ 

अव तो ग्रयम अनक प्रकारके सभाराको| (रपयाश्च । तथाटलविकपञजट 


(1 





कषप करें ॥६॥,  _ | शशह्रिणैणकाठपुच्छकमृगमा 
टटनिवातंघवातेकवेशंसुखपवि | तृकोरघाच्‌ ॥ ८ ॥ 
। चारमनपयकृमातपरजसामन 


फिर शीर रोच आचार-अनुराग 
निममनायमालनप्रना्शरर्स्पर चतुरता-्रेएठता इनसे युक्त सव कुश 
रसहपमन्धानास्षापानाोद्खटमुस |कर्मोमि शुद्धः द्विदा ओदनके पाचक 
टदर्चःस्थनल्लानभूमिमहानसोषे |स्नापक ध रत्यापक संवेशाक अथात्‌ 
: = त न्दाने उराने दवान ओर सुङाने वारे ओर 
114 ओपधियोके पीसनेवारे सव ॒कर्मोमिं 
मवतावत्पूवमुपकल्पयत्‌ ॥७॥ अनुकूल सेवको ओर गीत वादिच 
वे एसेदं कि-टट वात रदित मवातका उद्टापक छक माथा आख्यायिका इति 
एकदेश सुखते विचरने योग्य पव॑तके समी दास पुराण इनमे कुरर अभिपरायके 
पन दये धूम आतप रज ये जिसमं न जाते [जाननेवारे ओर अनुमतं देश कारके 
दा जर्‌ जनष्टराब्द्‌ स्पश रस ङूपज्ञाता समभासदाको आर खव कपिनट 
गथ निसम नो-निसमं सोपान( सीटी ) | शङ हरिण एण काटपुच्छ मम मादक 
ङत्वा ऊखल ससक मटस्थान स्नान [उरनर इनको ॥ ८ ॥ 
व| रि 
करै ॥ ५॥ त्सासुप्रतिविदहितत्रणशरणपानी 


--.---------- 















@ 


याप्‌ । पात्याचमनीयोदकोढम 
णिकवटपिटरपस्योगकम्भीकुम्भ 
कुण्डश्रावदर्वीकटोदब्नपारिपच 
नमन्थानचम्भचेरसूवकापांसो 
णाँदीनिचशयनासनादीनिचोपन्य 
स्तपरङ्गारपत्रिगरहाणिसुभयुक्ता 
त्तरणोत्तरभच्छदोपधानानिस्वा 
पाश्रयाणिसंवेशनचखेहस्वेदाभ्यङ्ग 
प्रदेहुपरिषेकानखेपनवमनविरेव 
तास्थापनानुवासनशिरोपिरेन 
मचरोचारक्मणामुपचारसुखानि 
सुपरक्षाठितोपधानाश्वसुश्टक्ष्णख 
रमध्यमाहषदःशुक्लाणिचोपकर 
णाथनि । धरमनेत्रंवचोस्तिनेर 
सओओत्तरवस्तिकथ् ! कृशहस्तफ 
श्चतङञ्मानभाण्डश्चुततेखव 
सामजक्षोद्रफाणितटवणेन्धृनोद्‌ 
क्मपुसीधृदुरासोवीरकतुषोदकमे 
रेयमेदकद्धिदधिमण्डोसिविद्धा 
न्युम्लमूचाणिच ॥ ९ ॥ 

|| ओर द्ध देती सुश्ीर; अरोगिन 
जावतवत्सा एसा गारख्छ जिस्क तरण 
स्थानः; जद, उत्तम्‌ दय) अरर पात्र 
| जाचम्रन जर) कष्टः माणः; वर,पिढठर्‌ 
|| ङम्नी)ङुम्भ)ङ्ुण्ड; डराव वदर्मी) (करीं 


फट) उद्चन पारपचन --मन्थान चम 





चरकसंहितायाम्‌ । 


वख कापास ऊणा आदिको ओर रेरे || 
राय्या आसन जादि दाय जिनम्‌ द्ुगर | 
क सामग्री होय ओर जिनमे उत्तम 
आस्तरण प्रच्छादन उप्रधान होय ओर 
सायनके योग्य दोय आर इयन स्नेह || 
स्वेद अभ्यंग प्रदेह ॒परिपेक अनुरेपन || 
वमन विरेचन अनुवासन शिरका विरै-|| 
चन मूत्ोच्ार इन क्मेकिं उपचारका || 
जिनमं सुख रोय ओर भरी प्रकार || 
धुखुदं उपधान जिनके) ओर चिकने आर || 
मध्यम करोर प्थरोको आर प्रकार | 
शस्रोको आर धूमनञ वस्पीनि मीर || 
उत्तरवस्पीनिच ओर कुडरस्तको र || 
तखा ओर मान भांडको आर षी, तेट- || 
बसा- मजला- शदत- फाणित-ख्वण- || 


इन्धन-जक-मधु) सीधु-पुरा-बेर-तुसो 


दकमेरेय- मेदक- दधि- दधिमण्ड- || 


तक्र-अम्छ-मू इनको ॥ ९ ॥ 
तथाशाटिष्िकमुद्रमाषयवति 
ठकुत्थव्दरमृद्रीकाश्मस्यपर 
पाभयामटकविभीतकानिनानां 
विधानिचस्नेहस्वेदोपकरणानि ` 
दरव्याणितथेवो ्हरानुखोमिको 
भयभ्रालिसं्रहणी यदपनीयपा 
चनीयोपशमनीयवातहराणि 
समाख्यातानिचोपधानियचान्य 
दपिकिथिद्ठयापदपरिसंख्यायो 
 प्करणंविात््‌ । यचप्रतिभोगा 
्थतत्तदुपकल्पयेत्‌ ॥ १० ॥ 





1 





सृन्चस्यानम्‌ । ( ९३९) 


नमामम 








न य 


ररि फिीििसकयनौ यथतत मथना नयाययं तारकित 
ययियो स - 


२ या 


आर तिसीप्रकार चावङ-साग-मग मधरुमधुकसेन्धवफाणितोपहितां 


उद्र -जो ङी तिङ धर नका -| मृदनफलकपायमाजांपाययेत्‌ ११ 
अस्परी-अपरूषा-(फाटसा)हरड-बदंडे। (0 
आवदे-ईनको ओर नानापकारके स्ह... (१ रस. 4९ शद्धः स्ह 
ओर सवेदके उपकारी द्र्व्योको ओर| दस यथाथ्य युक्त कर -य उस 
तसेदीं उर आ्ुलोमिक ओर उभय उसी समय मन वा ररीरकी कोड तीतर 
पुख-संग्रहणीय दीपनीय पाचनीय उप- सघ 1 श 
शमनीय वातदर जो ओपधकरीरे ओर "धत कनम्‌ यत क 15 उस 
जो जन्यभी किचित्‌ आपत्तिकी संख्यासे 
उपकरण जाने ओर जो भोग के टियेदां 
उसको एक कर ॥ १० ॥ 


व्याधिकौ दूर करके उतने कार परैत 
उसकी वेसरी कर्म॑से चिकित्सा करै-फिर' 
स्नेह स्वेदसे युक्त ओर मानसन्याधिसे 
ध .. ~ [रदित उस पुरुषको देखकर सुखसे वास 
ततरतपुरुपयथाक्ाभ्याल्ञेद्स्वेदा [जीण भोजन-शिरते स्नान छखियारे माच 
पयांयथारैमुपपादयेत्‌ । तश्चेद जिसका माला धारण किये नवीन यस्स 
स्मि्न्तरेमानसःशारीरोवाव्या [आच्छादित देवता जनि बि यरद 
वेद्य इनका प्रूनक रसे उस पुरुषको इष्ट 


[वा 


वनकत्तानतरतत्तागवाग नक्र तिथि करण पुदरतैमे बाहमणोसे 
चछतमवत्‌दस्यपिव्रत्तायतुय [स्वस्तिवाचन कराकर उन ब्राह्मणोकी 
तेत । ततस्तमुपावर्यतावन्तमे [दीहई आकीवादोसे अभि॑त्रित चोर 
स मधु मधुक संधव फाणित इन समुदित 
वनकाटंतथाविभरेनवक्मणोपाच ( थ॒क्त १ पेसी भेन फलके कायक 
रेत्‌ । ततस्तंपुरुषलनेदस्षेदोपपच्च |माजाको पिरवे ॥ ६९ ॥ 
मनुपहतमानसमगिसमीक्ष्यसुखो | मदनफलकपायमात्रपरमाणन्तुख 
पित॑परजीणेकक्तंशिरःल्ञातमनुखि | टुसर्वसंशोधनमातम्रमाणातिच। 
तगातरंसञगविणमनुपहतवचसेवी | भतिपुरुषमपेक्षितव्यानिभवन्ति । 
[त [न „९ ् 4 क (०१ [के +=. [व 4 
तंदेवताभिदिजगुस्वदवेयानििं | यवद्धियस्यसंशोधनपीतवेकां 
तवन्तमिरेनक्षमेतिथिकरणसुहू | कदोपहरणायोपपयते ॥ १२ ॥ 


कारयित वस्वि ओर मदन फलके कषायकी मा्राका 
क्ण ~ = [१ 1 (ध {+ 
त प्रमाणतो ओर संपूण शोधनकी माना- 


न॑प्युक्ताभिराशीभिरभिमन्तितां |अकि प्रमाण मरसयेक पुरुपकी अपिक्ासे 


0 0 री से 


मयय र 





( ९३२. ) चरकसंहितायाम्‌ । 









रोते जिसको जितना संशोधन षीया प्रिद्रहश्वपचारयव्‌ । खखटर 


त ^॥। प्रतिधहैपार्शवोपि्रहणेनाभिभपीड 
र ^. | नेपषठोन्म्दनचथव्युपकमनीयाः 


जापमाणंवेदितध्यंभवति ॥१३॥ सुहदोऽनुमताःभरव्तरन्‌ । अथेन 


|| ओर अतियोग ओर अयोगके ल्यि| ¬ ~ = _ || 
| इसको मात्राका अमाण नाने योग्य| मदुव्वात । वततदताद्कण्ठ || 
| नक्ष ॥ ९३॥ नातिमहताव्यायामेनवेगानुदीणां 
| पीतवन्तन्तुखल्वेनंमुहूतंमनुकाक्षि | नुदीरयन्‌किथिदवनम्यभीवामृदं 
त॒ । तस्ययदाजानीयात्सेदप्रा | शरीरमुपवेगमपरव॒त्तान्परव्तेय 

दुभवेणदोषपविर्यनमापयमानं | न्सृपटिसितनखाग्यामङ्गृलीग्या || 
लोमहर्गेणचस्थानेभयःभचछितं ` | मुत्पलकरुमुदसोगन्धिकनाटेर्वाक || 
कुक्षिसमध्मानेनचकुक्षिमनुगतं ण्ठमनमिस्पृशनचसुखंभवत्तेयस्पे 
ह्ासास्यश्रवणाध्यामपचितोद्धं | ति ॥ १५ ॥ ` | 
(1 भ 
धसुमयुक्तास्तरणोत्तरभच्छदोप करने नामि ६ पीडनमें पृष्ठके उन्म्नमें || 
बनस्वापाकवनासनसुपवडुगय पसे मिर्बोको यतमे रुगावे जो वहसे || 
च्छत्‌ ॥ ३४ ॥ पृथक्‌ न हों गौर अनुमत दो-फिर|| 


[ # कक 





| स्वेद रोमोके दषंसे स्थानोमे रचि 


=, 


आस्तरण आच्छादन उपप 


||बेटनेके ल्यिदे॥ ९४ ॥ 


|| पीनेके अनंत्तर इसकी मुहू तमा 
| अरतीक्षा करं जिस समय स्वेदके पेदा 
| रो नेसे दोषोके नारको हजा जने ओर । 

गिति त ||किचित्‌ ग्रीवाको नवाकर उद्ध॒ शरीरकी || 
|| ओर कुक्षिके सम्यक्‌ आध्मानसे कुकषिमे 
|| माप्त द्छास ( हृत्पीडा ) सुखका सवण 
|| इनसे अपचित उद्धयुख वटे हुयेको फिर 
|| जानु समान करि ओर बाधासे ररित | 
न॒ इनको |मकार सखस वता करियो ॥ १५ ॥ | 


| अच्छा तरह्‌ ख्गाकर रायनकं जानक 


इसको यह्‌ रिक्षा दे कि ओष्ट ताड कंठ 
इनको न टठकना आर अस्यतमदान्‌ | 
व्यायामसे ऊपरको वेगोको न वटाइयो- || 








तरफ वेगक्तो न प्राप्त दयी रखियो-सुद्र || 
खित नख जिनके एेसी अंगडीयंसि || 
ओर उत्प कुमुद सोगंधिक इनकी || 
नासे कंठका स्पश न करियो-इस || 


सतथाविधकृस्योत्ततोऽस्यवेगा 
न्प्रतिय्रहगतानेवेक्षेतावहितम्वेग 





सूत्रस्थानम्‌ । ( ९३३ ) 








 विशेपदर्शनादिकुशलोवोगायो । विभरागेज्ञेयः । योगाधिक्येन 
गातियोगविशेपानुपलगेतवेगवि । फेणिटरक्तचन्द्रिकोपगमनमिय 
शंपदशीपुनःकत्ययथाहूमववुद्धये | तियोगटक्षणानिभवन्ति । तजा || 
तटक्षणन । तरमाद्वेगानवेक्षेता , तियोगायोगनिमित्तानिमानुपद्रवा || 
वहितः ॥ १६ ॥ । न्वियात्‌ । आध्मानंपरिकर्तिं 
वह उसी प्रकार करे-फिर इस रोगी- कापारेक्नावोहदयोपशरणमङ्गय,. 
क त 8, (क तस होजीवादानंविर्भशःस्तेभङ्कमउप 
क्याक वम विरवाकं दरनम सावधान (~~ 
द्रवं इति ॥ १८ ॥ 


कुशल वेद्य योग॒ अयोग अतियोगोकिं । 
विदपोको जान छेतादे ओर वेग विशे समयपर अव्यत महादृति न दोनी || 
पका द्री ययायोग्य छत्यको लक्षणसे व | 
दोप प्रमाणक विद्ठोपसे तीक्ष्ण गहु मध्य 
तत्रसत्वतियप्रातितरायावश्पज्ञा विभाग जानना-ओर योगकी अधिकताते || 
नाजेकतैवन्त । तयथाअपक्वात 


फेणिरु रक्तचािकीपगमन ये अति-|| 
कृतधित्‌ । केदर्स्यवाप्योपध । 
गोविषन्प ।गके योगसे हये इन उपद्रवोको जान 
स्याक्दशा्ववन्धावगानायमट 


योगके लक्षण रेति दँ-उसमं अतियो || 

किं आध्मान परिकतिंका परिखाव हृद || 

क्षणाननवान्त ॥ १७ ॥ यका उपरोध अंगका ग्रह्‌ जीवादान विधर॑श || 
वहां अत्यत अतियोग योग अत्ियो- (स्तम छम उप्र ॥ १८ ॥ > 
विहेषन्ञान रोते दे वे रेसे दे कि। यागनतुखल्वनछाहतवन्तमाभ 

विरसीमे तो अगति करे वा केवरभी| समीक्ष्यसुपर्षाकितपाणिपादास्यं 

जओषधका विभ्रंश वेगोका वधन ये योगके ुहूरतमाश्ास्येहिकैरेचणिको 

रक्षण रोति दै ॥ ५५॥ भन | 
„~ ` ,  , | पशमनीयानांपूमानामन्यतनंसाम 
काटप्रबात्तरनतिमह्वावयथास्व | ध्यत पायपित्वापुनरेवोदकमुप 

दोपहरणंस्वयश्वावस्थानमितियो | स्पर्शयेत्‌ । उपस्पोद्कथैनंनि 
गलक्षणानिभवन्ति । योगेनतुदों | वातमगारमनुप्वेश्यसंवेश्यचान्‌ 

पुप्रमाणविशेषेणतीक्ष्णमृदुमध्य । शिष्यात्‌ ॥ १९ ॥ 






















( १३४ ) चरकसरितायाम्‌ । 





|| ओर योगसे इस छर्दितवारको देख | अथेनंसायहिपरेवाहिसुखोद 
|| कर भर नकर राय पाद इख इनक| परिपिक्तेपुराणानांलोहितशाि 
| थुटाकर सुतमा विस देकर रनेह| -ण्डलानास्ववपिनानं ॥ 
। विरेचन उपङमन इनके कारक धूमोमेसे| पण लानास्वव्कनानीमण्ड्यूवा 
|| कोईसे धूमको सामर््यके अचसार पिका | एुखाप्णाम्वागूपायृयद भिवलम 
|कर फिरभी जलका सपर करावे जव | भिसमीक्ष्यचेवंदवितीयेतृतीयेचा 
| यह जलन स्रो कर्‌ डंक तन निवातः चकालिचहुर्यत्वल्कारेतथावि 
स्थानम प्रवेद करके ओर शयन कराकर | , ~ 
यह्‌ शिक्षादे कि ॥ १९ ॥ पनन ववादतण्डलानात्त्व्‌ 
| ाविदेपीमुष्णोदकद्ितीयामस्ने 
हटवणामल्पस्लेहटवणां वाभोज 
येत्र । एवंपश्चमेषष्टेचाचकारे 
सपतमेत्व्काटेतथाविधानामेव 
शाटीनाद्विभसतसुस्विनमोदनम्‌ 
ष्णोदकानुपानंतनुमातनुस्नेहटव 
णोपपत्नेनमुद्रयुपेणभोजयेत्‌ । 
एवमषटमेनवमेचान्नकाटेदशमेत्व 
चकाटठेटावकपिञ्ठादीनामन्य 
॥ = [कर्‌ 
तमस्यमांसरसेनोदकलावणिके 
ॐच स्वरसे भाषण अ््यैत वेठना नापिसारवताभोजयेत्‌ । उष्णो 


| अत्त खडा रहना जस्यत चलना क्रोध| दकानुपानमेवमेकाद्गेदादशेचा 

|| रोक शीत आतप अवर्याय ( कोट) नकाठे ॥ २१॥ 

|| अति प्रवातं-यानमे गमन मेथुन रामे 

|| सायन न करना दिनमें शयन करना ओर| इसके अन॑तर इसको सायान्दके समय || 
विरुद्ध अजीणं असातम्य अकार अप्रमित |वा परदिनमं सुखोदकंसे परिषेचन करा- 

|| जाति शन युर विषम ये सव भोजन वेगको |कर पुराने जो रारू श्ाटि चावरे || 

|| धारना इन सव पदार्थेको मनसेभी न उनकी भीं प्रकार पकाकर मंडपूवक 

|| सेवन करता इजा संपूण आहारोका भक्षण | सुखोष्म यवामूको पिरव ओर अग्निक 
करियो-वह उसी प्रकार कर ॥ २० ॥ |वरुके! देखकर इसी प्रकार दूसरे तीसरे 


उचेौष्यमत्यासनमतिस्थानम 
तिचक्रमणंकोधशोकरिमातपा 
वश्यायातिप्रवाताच्‌ । यानयानं 
ग्राम्यधरम्ममस्वपनंनिशिदिवास्वम 
म्‌ । विरुद्ाजीणोसात्म्याकाल 
परमितातिरहीनगुरुविषमभोजनवेग 
स॒न्धारणोदीरणमितिभावानेताच्‌ 
मनसराष्यसेवमानःसवेमाहारमया 
दिति । सतथाकु््यात्‌ ॥ २० ॥ 


द्य 





सूत्रस्थानम्‌ 1 


अन्नकाले पिटाव चौथे अन्नकाले तो 
शारितंडुटोकी मांड उतारी वि- 
छेषीको उप्णजरू समेत ओर जिसमें 
सेह खवणन दों वा उसको भोजन 
कराव-इसी प्रकार पांचम छठे अन्न 
काटमं करावे-सात्मे तो 
वसद श्लियकोदो प्रस्राते माड 
निकाप्ते ओदनको उ 


अच्रकाटम।|-- 


( ९३१५ ) 





मात्रांयथाहांखोडमप्रतिषिनतिपा 
पयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
इसके अर्नतर फिर इसको सेद स्वेद 
कराकर अनुवहन गमनमें समर्थं देखकर 
सुखसे वास भरी प्रकार भोजनक पाकको 
देखकर रोम व मगट जप प्रायश्चित्त 


प्ण जके अपाने शनक करन जनतर्‌ इष्ट॒ तिथ नत्त 


> नदि] करण मुहूतम बराह्मणास स्वास्त वाचन 


ओर अल्प जिसमे सेद खवण दां एसे 
अल्प मगकरे युपके संग भोजन करावें 
ही आमं नवमे कारमं कराः 
दशमे अन्नकाल्मे तो ठाव कपिजल 
आदिमेसे किसी एकके मांसरसके संग 
वा उदक छवण जो उत्तम द उनके साथ 
पूर्वोक्त भोजन करि उप्ण जल्के अनु- 
पानक दे-पसेदीं एकादश द्वाद अन्न 
काटमे करावे ॥ २१५ ॥ 
अतङ्द्धुमन्नगुणानूक्रमेणोपभर 
अआानिसपरात्रेणप्रकुतिभोजनमा 
गच्छेत्‌ ॥ २२ ॥ 
, इसके अर्नतर सात रा्रतक कमसे 
अन्न गुोको भोजन करे तो प्रकृतिके 
भोजनपर आजायगा ॥ २२ ॥ 
अथेनंपुनरेवसनेदस्वेदाभ्यामुपवा 
यनुपहूतमनसमाभसा मन्यस 
खोषितसुप्रनीणंपक्तंकूतहोमब 
लिमङ्कलजप्यप्रायधित्तमिषटति 
थिनक्षत्रकरणमुहूर्तवाज्लणान्‌स्व 
स्तिवाचयित्वातिवतकल्कमक्ष 


कराकर निसोथक तचरणकी अक्षमा्राको 

यथायोग्य दयुद्ध रोदसार सहित म्रतसे 
नि 

पान करदे ॥ २३ ॥ 


परसमीक्ष्यदोपभेपजदेशकाटवल 
श्रीराहारासात्म्यसत्वप्रङतिवय 
सामवस्थान्तराणिविकाराश्वस 

म्यक्विरिक्तशवैनवमनोकतेनधरमव 


जनवधनापपादयद्मवद्वणमात 


टज्नात्‌ ॥ २४ ॥ 


ओर दोप भपज देर काठ वल शीर 
आदार असात्म्य सतव प्रक्रातिे वय 
( आयुः ) इनकी अन्य अवस्थाआंको 
भटीप्रकार विकारोको देखकर ओर 
भठीप्रकार विरेचन कराये इसको वम- 
नमें करै हये धूम वाजैत विधिसे चिकि- 
त्सा तवतक करे जवतक वट वर्णं पूर्वके 
समान अवं ॥ २४ ॥ 


बटवर्णोपपन्तशवैनमनुपहतमनस्‌ 
मभिसमीक्ष्यसुखोपितंसुप्रजीणंभ 
क्तशिरःस्लातमनुटितगाचरस्षमि 
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( १५३६ ) चरकसराहतायाम्‌ । 
























णसनुपहूतव्चसवातिमनुरूपाट च्छदाः । नचरोगानवाधन्तेदरि 
ारालरूतसहगस्शायतवाज्ञाता दरानपिदारणाः ॥ २८ ॥ 


नृ[दिशयदशथनकामप्ववस्ज। २५॥ | क्याक सव मतुप्यक्रं यहा सत || 
जव यह वल वर्णसे युक्त ही जाय ग्रकारकी सामग्री नदीं दोती आर 


|| मनमें व्याधि नहो पसेको देखकर सुखसे |दरि्रेयाको दारुण रोगभी. नशी | 


|| निवास भोजनके पाकसादैत दिरसे | बाधत ॥ २“ ॥ 
|| सात गामे सुगंधका रेप माराका| य्यच्छक्यमनुष्यणक्रनुमापि्मा || 


|| धारण नवीनवचखरसे आच्छादित अनुरूप| पदि । तत्तत्सिव्ययथाशक्तिवस 
| भूषणोसे भूषित एवंरूपको मि्ोको| नान्यशनामिच ॥ २९ ॥ 


र 


| दिखाकर जातिके मनुप्योंको दिखे 


|| फिर इसको यथच्छ काममोगोकी भञा| _ आपतिकै समय मुम्य भिस पध | 
देदे॥ २५॥ को करसकताहं वह २ आर वस्र भोजन ॥ 








सेवन करने योग्य हे ॥ २९ ॥ 
पवतिचात्र । मलापहैरोगहरंबलवणेभसादनम्‌। 


अनेनविषिनारानाराजमावोऽथ | पीत्वसंशोधनंसम्यगायुपायुन्य 
वापुनः । यस्यवाविपुद्रव्यंसपं । तेचिरम्‌ ॥ ३० ॥ | 
शोधनमहति ॥ २६ ॥ मरका नारक रोगदारी वर्‌ वणकी || 
|| इसमे ये शकर कि इस पूवोक्त | मसञ्चताका कारक एसी जषधको पीकर || 
|| विधिसे राजा वा राजमा्न वा जिसके] भली प्रकार संशोधनके योग्य हता दे | 
|| अधिके द्रव्यो वह संङोधनके योग्य | ओर ॒विरकारुतक अवस्थाको भोगता || 
|| ॥ २६॥ है॥ ३० ॥ 


द्रि ्रस्त्वापदपाप्यप्राप्काटठविरे तच्रण्टोकाः। 
चनम्‌ । [पतत्कममततभरत्यसम्णा | दश्वरा्णावपुमता वमनंसविरेचन 
रानपिदुखत्तातर्‌ ॥ २७ ॥ मू । सम्पारायेयदथश्चसमानीय 


| दरी तो आपत्तिको प्राप्त दोकर| प्रयोजयेत्‌ ॥ ३१ ॥ 
||मा्तकारुरै जिसका पसे विरेचनको| उसमे ये छकरे-राना ओर धन. || 
|| दम सस्मार कं संचय कच वनाभ।|वानोंका वमन ओर विरेचन ओर जो|| 

यच्छ ‰ 9 ध # 
|| यचच्छ चा ॥. ५ ॥ ` _ _ संभार ओर निस किये आनक | 
नहिसर्वमनुष्थाणांसन्तिसवेपरि |रक्तै ॥ ३९॥ 











सूचस्थानम्‌ । ( १९३७ ) 





| यथाधवज्येयामानायदयोगस्य | यंवेयमानीत्वनुधोविरेचयतिमान | यंवेयमानीत्ववुधोविरेचयतिमान | 
लक्षणम्‌ । योगातियोगयोयंददो ] वम्‌ । सोऽतियोगादयोगाचमा । 
पायेचाप्युपद्रवाः ॥ ३२ ॥ नवोदुःखमश्नुते ॥ २॥ | 
जसे प्रयोग करे जो मात्रा योगका| वैयका अदंकारी मूस जिस मतुप्य 
जो लक्षणे अतियोगका जो दोप ओर | विरेचन कराताद वह मनुप्य अतियोग 
प्रव ॥ ३२ ॥ व ओर्‌ अयोगसे ट्ख भोगता ॥९॥ 
यदसेव्यंविशुद्धेनयश्वसंसर्जनक्र | दोवटंटघवेग्छानिव्याधीनाम 
मः । तत्सर्वकल्पनाध्यायेव्यान | एतारुिः। हद्रणशुदिःशुततष्णा 


हारपनरवसुः ॥ ३३ ॥ काटेवेगप्रवत्तेनम्‌ ।। ३ ॥ 
इतिकस्पनाचतष्केडपकलर्पनीयाऽ्यायः। | दुर्यरता खावव ग्छानि-व्याधियोंकी 





ओर विशद मनुप्यको जो सेवने 





अणुता रुचि दृदय-अोंर व्णकी द्धि 
येग्येहे ओर जो स्चनाका क्रम वह 1 0. ५ 
सव कल्पनाध्याये पुनर्वसुने करदे ३३॥ | ॥ ३ ॥ = _ „ 
दति कंल्यनाचनतुष्के उपकर्पनीयोष्यायः ॥ १५ ॥| वुं द्धार्द्रयमनःशाद्मारुतस्यानु 
भ ट स ल म्या ग्वि र [रक्ाट ति रङ्ः 
वा| || णा 
अथातःचिकित्सापापरेतीयमध्यायं | _- ~ (9 
व्यार ५ उद्धि-इष्रेय-मनकी सद्धिं पवनकी 
ध पा 6 अनु कूलता-ओर जटराग्रिका अनुवतन 
इत हुस्माहूमगवानात्रेयः । य सम्यग्िरेचनके रक्षणे ॥ ४॥ 


. इसके अन॑तर  विकिन्सामथरतीय| प्ठीवनंहदयाच्छदिरत्छेशश्टेप्म 
अध्यायका 
यायक वणन करतेरँ-भगवान्‌ आत्रे पित्तयोः। आध्मानमरुचिच्छ 


यने पसे कहा ॥ व 1 
चिकित्सापा़तोविद्ठान्‌ शाख 1 
मेतत्परःनरविरेवेयतियं | ओर ्ीवन हदयकी अ कम 
व कमततपरःनरावस्चयातय्‌ [पित्तका अभिङ्धश आध्मान अरुचि छर्दि 
सयामगात्रुखमशनुत॥ १ ॥ दुवटताका अभाव अखाघवं ॥ "* ॥ 


क चिकत्साकं रट इद्धमन रास्र| जनघोरुसादनतन्द्रास्तेमित्यर्पानसा 


का ज्ञातां कमम तखर्‌ वद्य जस मनुष्य [न= 
को विरेचन करवि वह योगसे सखको गमः ! टश्षणान्यविरिक्रानांमार 


भोगता ॥ ९॥ तस्यचनिग्रहः ॥ ६ ॥ 














णि 


( १९३८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





जवा ओर उरुका-ज कडना-स्तेमि| अविपाकोऽरुचिःस्थौल्यंपाण्ड्‌ 
| त्य पीनसका आगम पवनकी रुकावट ये। _ >~ (> 
(0 तागोरवंक्कमः । पित्तकाकिटक 
|| अविरेचनके रक्षणं ॥ ६॥ कि क 
| ८ _ (~ न + एड स्म 
विटूपि्ष्टेप्मवातानामागतानां व 4. 
यथाक्रमम्‌ । पर्वतियद्रत्तम [स्ूता पाण्डुता मौर पित्त - कोष्ठक 
दामासोदकापमस्‌ ॥ ७ ॥ खजरी-इनका रोना ओर अरति॥९१९॥ 
|| मर पितत कफ वात कमते जये हृये| आलस्यंशरमदोर्वल्यंदोगन्ध्यमव 
|| इनके सग मेदा मांसके जलट्के समान मादकः । श्टेष्मपित्तसमद्ेशो 
निद्रानाशोऽतिनिद्रता ॥ १२ ॥ 
| निःप्मपितुदकंशोणितेरम्ण लवी क 
ना । तृष्यतामाशूतात्तस्यस्ा ध जकडना-ङष्मपित्तका-अर्त्यत द्रा-अच्यं 
तिंयागप्रमुद्यतः ॥ < ॥ त निद्रा ॥ ९२ ॥ 
[8 ~ ^ [3 (~ _ न्द, तन्द्र न, ज्रै5 (~ यमवुद्धित्वम्‌ 
|| शप्मके विना पि्तका जठ निक नद्राङ्कन्यमवुाद्धत्वमशस्तस्वमं 
|| वा काला रुधिर निक्सं तृषित दोय| दशनम्‌ । वख्वणप्रणाशश्वतृप्य 
मारुतसे दुःखी रोय अतियोगको प्रा्त| > + 
ह च = तब्रृहणरष ॥ १३॥ 
|| हुये मनुप्यके ये रक्षणे ॥ < ॥ ॥ ति . ॥. 
| तिरूतेटिङ्कन्येतान्येव तद्रा छीवता-उुद्धिका नाश निन्दित 
५ च स्वप्रोका दीन वर ओर वणका नार ९३॥ 
वान्ताह्‌ ४ उ््रगावतरायाश्चवा बहुदोषस्यलिङ्गानितस्मे संशोधनं 
ग्रह्श्वाधकोपमः ॥ ९ ॥ दितम्‌ । उद्टुचैवानुलोमश्चय 
वमनके अर्स्यत करनेके ये लक्षण| ˆ द 


; = + 

क क. 6 न्ति त्‌ विकी [५ षूय्‌ 
|| रोतिरै वाठके रोग उर्डगामी हय अधिक व ॥ १४ ॥ । 
|| वाणीकर बंधन रीय ॥ ९ ॥ ये अनेक दोषोके लक्षण उसके 


चिकित्सापागातंतस्मादुपेयात्‌ ये संदोधन रिते ओर वह उद्व ओर 
ध 4 त अनुलोम क्रमसे दोष ओर बरक अनु- 
करणेनरः । युञ्ज्यायएनमत्यन 


सार कराना चाहिये ॥ ५४ ॥ 
मावुपाचस सनत्‌ ॥ ° ॥ | एवृविशुदधकोषटस्यकायाभिराभे 
. तिससे मनुष्य चिकित्सा आदिके 


||उस उस कारणको करे जो कारण इसको | चत्‌ ॥ 0. 
||अल्य॑त आथ ओर सुखसे यक्त करै॥ ५०॥| भ्रकुतिश्वानु वतते ॥ १५ ॥ 





सूत्रस्थानम्‌ । ( ६३९. ) 





इस प्रकार विडुद्धरे कोट निसका| दोप ओर वरक्नोकी जड काटेविना 
रसे मनुप्यकी कायाग्नि वटर्हि व्याधे-|रोग ओर भरखरव गये दुयेभी इनका आना 
शाति रोतीरै ओर अति यथावस्थित घव दे ॥ १९ ॥ 
0 भेषजक्षपितेप्यमाहारेरेवृंहण 

दन्द्रयापिमृनावुष्डवभन्वास्य्‌ म्‌] घुतमांसरसक्षीरहययूपोपस्ना 

प्रसीदति । वदपुष्टिरपव्यश्चवप | धितः ॥ २० ॥ 

ताचास्यजायतं ॥३६॥ पधि दौपके दूर दोजानेपर | 

ओर इन्द्रिय-एुन-उृद्धि-वर्ण-प्सत् बृद्धि परत-मांस-रस-द्ध-ओर दद || 
रहतंहें वर पुष्टौ संतान रोती है आर |यका न्रय॒ यूप इनके साधनसंह ||| 
उस मनुप्यकी नपुंकताभीं दूरहोतीरे ५६ |दोतीदं ॥ २० ॥ 

जरारुच्छरंणलतेचिरंजीवत्यना आगयङ्गात्सादनःस्तानानरूह्मसा 

मयः। तस्मात्संशोधनंकाटेगुक्ति | तुनः । तथास्लौतशमदु 

युक्तंपिवे्नरः ॥ १७ ॥ ज्यतचायुपाचरम्‌ ॥ २१ ॥ 

बद्ध अवस्थाभी कषटसे आ्ीर चिर-|_अग्वग < स्तादन-स्नान-निरूद्‌- 
काठतवः रहते तिसप्े युक्ते यक्त |रुवासन-इनसे वह एुखको भा होतार 
संलोधनको मनुष्य समयपर सीव ॥ ९७॥ | ओर चिरकारतकं अवस्थासदित दी 

। ताद ॥ २९१९॥ [र 

1 अतियोगानुवद्धानां सर्पिःपानं 

घन्‌प्‌ + ५ 2 न, + नर 

८ = शुर्यते । तेठंमधुकरेःसिद्धमथ 

ओर रघन पाचनसे जीति हृयेभी| अतिथोगसे जो युक्त है उनकी धी- 


दाप कदाचत्‌ कापका म्रा राजातह| का पान कराना नरष्ठहे अथवा मधुका- 
ओर संशोधनसे जीते इये दोषाकीं फिर [रक पदार्थासे सिद्ध तरका मलना 


श „न (~ 


उरत्पात्त नहा रोता ॥ १८ ॥ श्रष्टरे ॥ २२ ॥ 
दोषाणाचद्रुमाणाश्चमूलेऽनुपहते । यस्यत्वयागस्तंसिद्धपुनःसंशोध 
सति । रोगाणाप्रस्षवाणाश्चगता | येन्नरम्‌ । मात्राकाटवलपिक्षी 
नामागतिषंवा ॥ १२९॥ | स्मरनरपूवेमितिक्रमम्‌ ॥ २३२ ॥ 











~~~ ~~~ ~ -- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ---~----~--~----~-~-~-~- 





चरकसंहितायाम्‌ । 








| मनुप्यके अयोग हौ सिद्धभी 
उस मचप्यका पनः संसीधन वह वेय 
|| करे जो मा्राके कार वरूकी अपेक्षा 
| =, 

||क्‌रे इस कमका स्मरण करता इजा २३ 
॥ क ०.९० 
सहर्नस्वदन शृ द रमाःससजन च्‌ 


क ४ अक सिस 










दिष॒साधनम्‌ ॥ २४ ॥ 
स्नेदन-स्वेदन शुद्धि-संसग-इनके 
थावत्‌ मागेके करनेपरभी जो रोग 

तिरै-उनकी सिद्धियोमे साधन करं ० 


जायन्तेहेतुवेषम्याद्िपमादेहधा 
तवः । हेतुसाम्यात्समास्तेषास्व 
भावोप्रमःसदा ॥ २५ ॥ 


[क 


| 





उनकं स्वभावका उपरम सदा इ ताई२ 
परवततिहेतुभौवानाननिरोधेऽस्ति 
कारणम्‌ । केचित्त्व्रापिमन्य 
न्तहेतुदैतीरवत्तनम्‌ ॥ २६ ॥ 


[3 


[न्द्‌ 


~प? 


हेतुकी अग्रबृतिको हतु मानते ॥२६॥ 
एवगुक्ताथंमाचाय्यंमभरिवशोऽ 

प्यभाषत । स्वभ्ावोपरमेकमं 
चिकित्सपरातस्यकिम्‌ ॥ २५७॥ 


अधे बोट किं स्वभावरी जव . सर्वा 
रिह कम ओर चिकित्सा आदि किस 


हे ॥ २५७ ॥ 


|| देतकी विषमतासे देहकी धातु विषम 
ओर देतकी समतासे समता दो जातीं 





भपजाकपमान धात्व कचसमा 
कुरुत पक्‌ । कावावचिकल्सा | 
भगवन्‌ १ किमर्थवापरयुज्यते २८। | 

ओर्‌ वंद वे्यकोनसीं विषम्‌ धातुर्ओंको | 


नर आषिधासं समन कर्‌ ह भगवन्‌ चाकत्सा 
ये । जायन्तेऽमागेविहितेतेषासि [क्य ओर किस छिये की नासीर८॥ 


तच्छिष्ययचनश्ुत्याव्याजहारपु 
नरवसुः। श्रूयतामत्रयासौम्ययुक्ति 
ह्टामहर्पिभिः ॥ २९ ॥ 

उस दाप्य वचनक्म सुनकर पुन- 


¢ ० ^ 


वसु वाटे कदे सम्य! सुनो इसमना 
युक्त महाषयान दसी इ ॥ 


९ ॥ 
ननाशकारणाभावाद्धावानानाश 
कारणम्‌) ज्ञायतेनित्यगस्येवका 
टस्यायययकारणम्‌ ॥ ३० ॥ 

कि नाश कारणके अभावे मावोकि 
नादाक्रा कारण कड एस ज्ञान नदयदह 


9, 


जेस नत्यकाटङक नारका कारण नह्य 


„ ९|जाना जाता हं ॥ ३० ॥ 


भावोंकी प्रवृत्तिका न हेतुहे न कों 
नरोधमे कारणरै-कोई तो इसमेभी शधमत्वाचथाभरतस्तथामावावि 


प्ते। विरोभकारणतस्यनास्ति 
नेवन्यथाक्रिया ॥ ३१ ॥ 
सीघ्रगामी दीनस जैसे भूत ( इजा ) 


हे तिसी. प्रकार भाव विपत्ति भ्राप्त 


हाताह उसके न कड विरधका कारण 


ईस म्रकार कदते इये आचार्यक हे न अन्यथा क्रिया है ॥ ३९ ॥ 


याभिःक्रियाभिजौयन्तेशरीरेधा 
तवःसमाः । साचिकित्साविका 


सूचस्थानम्‌ । ( ९५४९ ) 





राणाकर्मतद्रिपजास्मृतम्‌॥ ३२॥ त्रखोकाः 1 
0 स चिकित्साप्राभृतगुणोदोषोयश्येत 
चिकित्सा विकरोकी हे आर सोगायोगातिमोगान 
शरीरमं धातुभोकी विषमता केसेन व तयोगा 
रीय ओर वरी वे्योका कर्म है ॥३२॥| लक्षणशदसभूवम्‌ ॥ २७ ॥ || 
कथंशरीरेधातनपिपम्यंनभवेदि | उसमं ये शोकं कि चिकित्सका मरम || 
~ न ~ [गृण दौप जो चेतनके आश्चयतते हे योग || 

ति । समानाानुवन्धःस्यादि ॥ 


~ अतियोग अयोग इनका जो लक्षण|| 
म्या ॥३२॥ शुद्धिके आश्चयंस द ॥ ३५ ॥ 


आर समधातुजाका अनु्वध (स्थिति) वहृदोपस्यटिज्गगनिसंशोः धनगृणा 


हा जाय इस टिये क्रियाको करतेर।॥ ३३॥ श्वये। चिकित्सासूतमात्रश्चसि 
दिव्यापत्तिसंभयम्‌ ॥ ३८ ॥ 


नाद्विपमहुतूनाक्तमानाञ्च पिस 

वनाद्‌ । विपमानानुवधन्तिजा „ | 
त 1 बहुत दोषी मनुप्यके रक्षण ओर || 
तधातवःसमाः ॥ ३९४ जो संशञोधनके गुणे-चिकितससाका सूच || 


विपमधातुओके त्यागसे आर सम-| मात्र जोर सिद्धि जो व्यापत्ति आश्र 
धातुके सेवनसे विषमोका अवुवधन| यसे ॥ ३८ ॥ 


करके समधातु रौ जाती र ॥ ३४ ॥ क 
समेरततभिर्यस्मादातृन्सलनये | याचयुक्तिथिकित्ाा्मिचाथ 
॥ 1 9 ६ कुरुतेभिपक्‌ [न्द न 
त्समाच्‌। विकित्सापापृतस्तस्मा 1 । 
दातदिदहुसायुपम्‌ ॥ २५॥ | , (त मिवत | 
जिससे समरैतुजंसे समधातजंकी| ‹ व | 
उत्पति हो तिरते चिकित्ाका मारंभ| = ` लीवानामपोडयो य 
देर सुख आयु इनका दाता दं ॥ २५ ॥ यःतमाप्तः ॥ १६॥ 
रम्या्थस्यकामस्यत्रिखोकस्या | जर विकितसामे जो यक्ते ओर्‌ | 
भयस्यच । दातासम्पयतवया वैय निस अर्थकौ करतार उस सवको || 
दानादेहसुखायुषाम्‌ ॥ ३६ ॥ |चिकित्साप्राभेत  अध्यायमं मुनिन | 
धर्म अर्थं काम िखोकी. अमय इन-|वणन किया ॥ ३९ ॥ 
का दाता वंद्य इससं इ क वह्‌ देह सुख| इति कस्पनाचुण्के चिकित्साममृतीयोप्यायः १६ || 
अवस्थाका दाता रे ॥ ३६ ॥ इति । समातं कस्मनाचतुषकं चतुर्थम्‌ ॥ 


-------.~---------- 


~~~ ~~ ---~------------------ ----- 








( १४२. ) चरकसंदितायाम्‌ । 








सप्तदशोऽध्यायः । रोग पाच ओर पांचदी ददयके रोग 
अथातःकरियन्तःशिरसीयमध्या |“ 


व्याधीनांदरयभिकापष्टिपमान 
विकल्पजा । दशाष्ट चक्षयाः्स 
दतिहस्माहलगवानानेयः । | प्रपिडकामधमेहिकाः ॥ ५ ॥ 
अव कि्यतःरिरसीय अध्यायका वणेन |. आर्‌ देप्‌ जार्‌ मानकर त्कस्पत 
करतेरे-यद भगवान्‌ आत्रय करते ॥ [पदा हई व्माभि वासट ६२ करीं जटा- 


न्त रह प्रकारक क्षय ह मधुमहकां सात 
केयन्तःर क्रार 
कवन्तगशसत्तमक्तासगाहार पिरका ॥ ५ ॥ 


४१ 8 ॥2॥ . | दोपाणांनिविधाचोक्तागतिविस्त 
श्षिरम अर द्दयम| .-, व 

कितने रोग केरे र ॥ ९ ॥ ॥ि र्त । र प 0 
कतिचाप्यनिखादीनारोगामान | शत्र मदात्‌ ॥ | 


यव्याख्यास्यामः। 








विकल्पनाः । क्षयाशकतिसमा दोपाकी गति तीन प्रकारक दंउसकी 
ख्याताःपिडकराःकतिचानघ॥ २॥ | विर्तारसे चवण कर सापारणसे 
|| जर जगि आदिक रोग जोर मानकी | दिनम सोना रानिमे जागरण मद्‌ ॥६॥ 
कल्पना कितनी ओर क्षय कितने कटे उचचभष्यादवश्पायाव्रभाग्वाताः 
|| ओर हे अनघ पिटिका कितनी हे ॥२॥| तिमेथुनात्‌ । गन्धादसात््यादात्रा 
गतिःकतिविधाचोक्तादोपाणांदो | ताद्रने्रूमहिमातपात्‌ ॥ ७ ॥ 
पमृदन । हुताशवेशस्यवचःत | उचेभाषण अवर्याय पूरवकी पवन 
च्छरत्वागुरुर्वीत्‌ ॥ ३ ॥ [अत्यंत मधुन गंध सात्म्य उद्कसयेद 
दोषोके नाशक ! दोपोकी माति |रन धूम हम आतप ॥ ५ ॥ 


|| कितने भरकारकीदै इस अपिवेशके वच-| गर्मम्ठहारेतादानादतिशीताम्बमे 
|| नको सनकर गरु बोरे ॥ ३ ॥ 


पृषटवानासयत्‌साम्य्‌ ! तन्मश्ण 

सुविस्तरम्‌ । दष्टाः पञ्चशिरोरो 1 
गाः < ६ ट 

त वहृदयामयाः ॥ ४ ॥ अत्यंत इीतछ जका सेवन -रिरमे 
किर साम्य! जो ते पूछा उसको|अमिघात ( चोर ) दूषित आम रोदन 


[क क 


. || विस्तारप्वक मरस श्रवण कर एक हरके |वाप्पका निग्रह ॥ < ॥ 


वनात्‌ } शिरोऽभितापादशामा 
द्रोदनाद्राप्पनियरहात्‌ ॥ < ॥ 











सूञ्चस्यानम्‌ । ( १४३ ) 
यया 
मेधागमान्मनस्तापादेशकारवि | सम्पवाः । पृथण्दास्तुयेपश्चसं । 
पर्ययात्‌ । वातादयःकृप्यन्ति | ्देपरमपिणा । भिरोगरदास्ताच्‌ || 
रिरस्यसप्ुप्यति ॥ ९ ॥ | श्णुमेयथासवर्तुलक्षणेः ॥१३॥ || 
मघका आगमन मनका ताप देदा| आर अनक प्रकारके वात आदिकी || 
| कालका विपयय इतने कारणोसे वात | खुतिसे उत्पन्न अन्य रोग होते दे-ओर || 
आदि कोपको प्रात दौ जाति दे ॥ ९ ॥ | संप्र मरर्षिने जो पांच देसे रै उन 
ततःशिरासेजायन्तरोगाविविध | लिरक रग यथायग्य रईतु आर | 
रक्षणः प्राणास्राणृतांयत्रभरि | षणा ठ्‌ श्रवण कर ॥ ६२॥ 
उचेभाणष्यातिभाष्या ण॒ 
ताभर्वन्दियाणिच ॥ १० ॥ गष्यातन 'पाताक्ष्ण 
आर शिरा रुधिर दूपित ह | पतिनागसत्‌ । (तमारत 
| दिरमे अनेक लक्षणके रोग | संस्पशंद्रयवायद्रेगनिथ्रहात्र | 
ठी जाते हं जिसमं आराणधारियकि भण| उपवासाञ्चाियाताद्िरेकाद्रमना || 
व टं ओरसव (६ य दपि ॥ ३४ ॥ 
यृड्तमाङ्गमङ्गनारिस्स्तदभवा ऊचे भाषणसे अभिभापणसे तीक्ष्ण 
यत । अद्धाविभेदकावास्यात्सवं [पान जागरण शीतर पवनके स्पश 
वृर्ज्यताशरः ॥ १३॥ व्यवाय वेगका निग्रह्‌ उपवास अभिघात 
| ओर जो अंगोमे उत्तम दै उसकी विरेचन वमन ॥ ९४ ॥ । 
दिर कहते ह॑ अद्धका अव भेदक हो| वप्पशोकपरित्रसाद्वारमार्गाति 
जातादे वा सेपूणं सिम शेडा हो नाती| कर्षणात्‌ ।शिरोगताःशिराव्द्यो 


रे ॥ ९९॥ त्‌ ।शिरोगत 
धिकर्णसे युराविश्यकृप्यतिं ॥ ३५ ॥ 
भतिश्यामुखनासत्षिकर्णरोगाः | वष्र ॥ १“ 


८ ५ वाप्प सोक परित्रास भार मे|| 
व न अर्त्यत कर्षण इन रैतुजसि रमं विय || 
हतु २॥ |मान नाडियोमें प्रविष्ट रोकर बृद्धि 

आर प्रतिरयाय मुख नासिका अक्षि | प्रप्त हज वायु कोपके परापत सज तहि ५५ | 
कणं इनमे रोग ॒रिरमं भ्रम दो जाता 1 । 
हे रिरकी पीडा कंप गरमन्था इनुका ४ धर नहतत्यवतित्ति पज 
]|मह्‌ ॥ १२ ॥ यतं । िस्तुचततुशशखाकवाटापन 
विविधाश्वापरेरोगाव।तदिक्रिमि | स्मियतेतथा ॥ १६ ॥ 












( १४४ ) | चरकसंहितायाम्‌ । 





| उससे उस. मनुप्यके वातस मदान्‌| दद्यतेरज्यततेनशिरध्शीतिनशरूय 
|| सर दो जाताहे आर श्ंखमिं अस्य॑त| ~ , -> रप ~~ 
५ रः त । दद्यतच ष्णाजमः 
| सेद्‌ आता ओर वादा नामकी नादी| , 0 1) 
|भदन ह्तीे ओर पीडा रोरी ॥५६॥| दथनावृत ॥ २१ ॥ (| 
|| श्रवोर्मध्यंखलार चतपतीवािवेद | उससे शिरमं दाद पीडा रीतीरं र | 
= --_-. . [रीत पदा दौजातादै-नेघमे दाद | 
॥ {४६ त्स्व्‌ श्श्रा घ्न [य ध [3 [न न ०५ । ¦ 
नम्‌ । 0 नान | र्णा भ्रम सवेद्‌.हा जाति ॥ २५ ॥ || 
प्येतेद्रवाक्षिणी ७ आस्या ९ म | 
(0 स्यायुखेःस्वभसुखेगृरुस्निगधा 
| ओर धकधैके मण्य सित ठटाट| तिभाजनैः । 'तप्माशिरसिसन्द 
|| अत्य॑त वदनासे मानो पडा जातांहे आर| .. ~ १ पपत 
|| स्वन (खब्द्‌ ) से श्राचामे वाधा रदोतीह। एशिरारमायक्त्पत ॥ >> ॥ । 
| नेन मानो निकसे नाते ॥ ५५ ॥ मुखक असुख दाईं अर ग्रषुख || 
धणंतीवभिरःसर्वसन्धिकयद्वमु ` |( पय) जो गुरु स्निग्धो अतिमोजन || 
च्यते।स्फुरत्यतिशिराजाठंतुयते 1 | 
चशिरोधरा ।। १८ ॥ = | 
मानों सव शिरमे धूर्णन रोता 







शिरोमन्दरुनंतनसुपुतिस्तामिरा 
|| ओर मानो संधियोसे प्रथक्‌ रोता ओर| रादहकम्‌ । भवत्तुत्पयततन्द्रत्‌ 
|| नाडियोके जारमं कंप रतां दिरकी। थाटस्यमरोचकः ॥ २२३ ॥ | 
|| धरा ( ग्रीवा ) मे स्तंभन दोतादे॥१८॥| उससे विरे मर्मोमिं पीडा सुपि 
स्निग्धोप्णमुपरसेवेतशिरीरोगेऽनि | तिमिर रोग तंद्रा जर आलस्य अरुचिये | 
लात्मके ।। १९ ॥। उत्पन्न दोर ॥ २३ ॥ | 
आर उपर्ीतके आर वातत जन्य| वाताच्छखटमनमःकम्पःपितादा 
|| रिरके रोगमे स्निरधोप्ण भोजन करं १९॥ होमदस्तृपा । कफद्ुरुत्व॑तन्द्रा || 
कृरम्टटर्वणक्चारमयक्रधातपा चशिरोरोगेचिदोपने ॥ २४ ॥ 
नटः । पित्ताशराससन्इए शय वातसे शल भम कंप ओर पिततते 


}गायकत्पते ॥ २० ॥ मान मद्‌ तषा कफसे ग॒रुता ओर 


जर कड अम्ड ठवण सार मय|ततदरा तरिदोपसे पेदा हय रिरके रोगमें | 


|| कोध आतप अथि इनसे दूषित हजा|- ~> 
होतर्‌ ॥ २४ ॥ 
||रिरका पितत शिरे रोग का दाता २ 


|| ोता हे ॥ २० ॥ तिलक्षीरगुडाजीणंपू्णिसंकीर्णभो 


~~ 








मू्रस्यानम्‌ । ( ९४५ ) 





"८ 


जनात्‌ । उदोऽसषटफमांसानां | वेपथु ( कंष ) वेष्टन स्तंभ प्रमेह 
दोपश्वास्यापजायते ॥ २५ ॥ श्यन्यता द्रव॒ ये सव हृदयम वातरोगीके 


^ आर्‌ जीणमे 
| तिर दृध गुड अजीर्ण, पूणि संर्कणं। ~ र । ष 1 में अत्येत वेदना 


भोजन इनसे छद रुधिर कफ मांस 
[इनमे उस मनुप्यके दोप पेदा रोजा-| उप्णाग्लटवणक्षारकटुकाजीणभी 


ताहं ॥ २५ ॥ जनः । मदयक्रधातपश्वाशुहादापं 
ततःशिरसिसंष्ेदाक्िमयमपाप | चपरकुप्यति ॥ ३० ॥ 
कर्मणः । जनयन्तिशिरोरोगेना | रण्ण-जम्-रुवण क्षार कटु अजी 
तवीभत्सलक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ भोजनोसे आर मदय कोध आतपत्त 
पिरत शिरमे हदे पापकमा [यमं सीरी पित्त कुपित दोजातारे ३०॥ 
मतुप्यके क्रिमि होकर भयानक चिरके| दवाहारतक्ततावक्रहकेमगपत्ाम्ट 
|रोगोको पैदा कर दतर ॥ २६॥ | कोद्ररःतृष्णामूच्छोभ्मःस्वेद 
व्यवच्छेदरुजाकण्डशोफदोग॑न्ध्य पिच्हुद्रायटक्षणम्‌ ॥ ३१॥ 
दुःखितम्‌ । क्रिमिरोगातुरविया | उससे हृदयम दाद सुखमें तिक्तता 
त्क्मीणांठक्षणेनच ॥ २७ ॥ [छान पि्ाम्ल उदर वृष्ण मूच्छ भ- 
व्यच्छेद्‌ ( काटना ) के रोग वद्‌ |मसद य ॒पिततसे हदम्‌ ोगके. रक्षण 
शोफ दरगेतिका दुःखको करते हे ओर रेदं ॥ २५॥ र १ 
किमियोके देखनेसे करिमिरोगते आलुरको| अत्वावनगुरालग्धम्‌(चन्तनमच- 
जानटे ॥ २७ ॥ धनम्‌ । नद्रासुखचा7याधकक- 
शोकोपवासव्यायामशुष्करृक्षा | फहद्रोगलक्षणम्‌ ॥ ३२ ॥ 
त्पपोजनेः । वायुराविश्यहदरयेन | ओर अस्यंत भोजन शुरु स्िग्धका 
नयत्युततमांरुजम्‌ ॥ २८ ॥ अचितन अच्टन निद्रका अधिक सुख 
शोक उपवास व्यायाम रूल रुप | † त ० । 
अल्पभोजन इनसे वायु दयम थवि-| हदयकफहद्रोगेसुपसितमिततार- 


एहीकर जधिकरोगको पदा करत ६२८| कमू। तन्द्रारुचिपरीतस्यभवत्य- 
वपशर्वटनस्तम्नःत्रमाहःश्एन्यता श्मावृतंयथा ॥ ३३ ॥ 


द्रवः । हदिवातातुरेखूपंनीणचा | ओर कफे गपि सव त 
व्यथवेदना ॥ २९ ॥ स्तिमित भारी रोता है ओर तन्द्रा अर- 











= ----------------- 
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( १४६ ) चरकसंदितायाम्‌ । 


च चम 





| | चिसे युक्तमनुप्यका द्दय रेसारौ| रशत छेदन कियेके समान खुजटी 
|| जाता जसा परथरसे टकारो ॥ ३३॥ |ओर महापीडाकारी क्रिमियोते पेदा 
हैतुलक्षणसंसगाटु च्यतेसानिपा दये दोग इन िगोको जानकर 
तिकः । तिदोपजेतुहदोगेयोदुरा |मदादारुण रीघ्रकारी उस विकारक्रो 
। >~ |जीतनेके स्यि बुद्धिमाच्‌ मनुष्य 
ग्रान्थर्सतस्पपजायत ॥ ३४ ॥ दल्वणेःकोल्वणेःपट्स्युर्हनिम्‌- 
ओर लक्षणके संसर्गसे स्िपात| „~, 
|| ज द्रोगमे तिरक्षार ड आदिको भक्षण| रतेप्तालपातनय्‌ [दश ॥ ३८ ॥ 
|| करता हे टसके हृदयम मन्थि दौ जाती | , कफ वात-पित्ताकं मध्यम दा) क 
||३ ॥ ३ ॥ अधिक्रतासे ओर एककी अधिक- 
| मभकदेरोसंदेरसश्ास्योपगच्छ | वासे खः भीर एक ७ 
| सपदात्किमयशवास्यभव अधिकरनेसे छः तीनोकी समानतासे 
|| ति । सरङ्ात्कमवश्रा एक्‌ ये योदश विकार संनिपातमे 
|| नत्युपहुतात्मनः ॥ ३५ ॥ रोतिरं ॥ ३८ ॥ 
|| ओर मर्मके एक देके संछेद ओर| संसर्गेणचपटूतेषयःएकवद्दयास | 
|| रस यर्‌ ठस किमि ह स 1 मस्रयः । प्रथक्‌ त्रयश्वतत् द्व्या 
के संककिदसे क्रिमि दौ जातेरे ॥ ३५ = 
। पन्तं धयःपृच्चविशा्तः ॥ ३९ ॥ 
न्तत । तुयमानत्वह्दयसतु चा | छः समानतासे तीन ओर परथक्‌रतीन | 
भिरिवमन्यते ॥ ३६ ॥ ओर उनकी बृद्धि होनेपर पीस व्याधि | 
|| ममक एक देशम वे जीव चरते इये | सन्निपातकी रो तीरे ॥ ३९ ॥ 
| 1 यथावृद्धेस्तथाक्षणेदपिःस्युः 
स ष्ट १ ट्‌ २॥ @० (न ; [3 क्षय - श्च 
|| आसि छेदन किया जाता ॥ ३६ ॥ 1 । || 
\ खि < थ्‌ घेन "५ “1 14 © 
विमाना | अत इद दमि ध तदत मण 
| लि दोषोंसे पञ्चस व्याधि रोती ओर बृद्धि 
| ्वा्रणमर्‌ । 6 क्षयके किये अन्यभ विकल्पको कद्‌- 
| तुतंविद्रान्विकारशीध्रकारिणम्‌ २७ | तेह ॥ ४० ॥ । 











सू्रस्थानम्‌ | ( १९४७ ) 





३ --- द्‌ 
| वुदद्धिरकस्य्तमताचककस्य चस जव वायु प्रक्रात्तस्थ होकर कफके 
४ क्षयः । दन्द्रवत्तिःश्चयशेकस्ये- नार दनपर्‌ ५ क राक्ता तन्‌ इस 

क्षय मनुप्यक दाद्‌ आर शट दोजाताह्‌ ५ 
| क िद्धद्रयाश्षयः ॥ ४१ ॥ 


टष्माणाह्प प्र मृपित्तयद्यव्‌ = 
ति रकी जनि एकक समता| श्ठेप्माणंहिसमंपि्तंयदावातपार 
। एकम, करा संक्षय र्‌ दोका क्षय एकी क्ष्‌ । निपीडयेत्तदाकृष्यां? "पात्सत- 








वद्धि दौका क्षयो ॥ ०५ ॥ नद्रागारतर्वरम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रह ्िस्श्रयद्[पत्तमारस्तश्टप्म- जव समानहुजापित्त वातके नादा 
णःक्ये । स्थानादादायमातरेपुत- |दनिपर कफको पीडित करतार तव 
जतत्रविसर्पति ॥ ४२ ॥ तंद्रा गौरव सरित ज्वरको करतांरे॥६॥ 


जव पित्ततो भ्रकृतिस्यदौ वायु आर ्वदधोहियदान्टप्मापितेशीणेस- 
कफका क्षयरो स्थानमेसे छेकर गघरेमि| मारणम्‌ । रन्ध्यात्तदामरकुवत 
तदा २ फटे ॥ ४२. ॥ शतिक गरवज्वरम्‌ ॥ ४४७॥ 
तदाभैदश्वदाहुश्वतत्रततानवस्थिं | जव कफ प्रवृद्धं रोतांदै तव पित्तके 
गाञदेशोभवेत्तस्यश्चमोदो |कषीणदोनेपर वातकरो रोक देतांहे तव शीत 
्यल्यमेवच ॥ ४३ ॥ गोरव पीडाकौ करतांहे ॥ ४७ ॥ 
तव भद्‌ आर दाद तिसः. स्थानमेसे। समारणपारक्षाणकफःपित्तस्तमत्व्‌ 
स्ितिकौ छोडकर म॒तुप्यक्रो रततेद श्रम | गमू। कृर्वीतसनिरन्धानोमृद्रमि- 
ओर दुवरुता शहोतीदं ॥ ५३ ॥ तवेशिरोग्रहम ॥ ४८ ॥ 
साम्येस्थितंकफंवायुशश्चीणेपित्ते | स 
५. ्पत्र्म्यात्तिदा ९ ( फा 
९ कक (तान समान दोतिरं तव रुका हया वायु मंदाप्नि 
सशत्य्र्तम्पगारवम्‌ ॥ ४४ ॥ |ओर कषरो्रदको करता ॥ ४८ ॥ 


साम्यम स्थित कफको पित्तके ति 
क्षीण हेनिपर वख्वाचवायु नव सीचतादै| नद्रातन्व्रारलपिहनाययानगा- 


तव शीत स्तम गोरव सित श्रुखको| रवम्‌ । नखादानाञ्चपाततवष्ाव्‌- 
करतादि ॥ ४ ॥ नकफपित्तयोः ॥ ४९ ॥ 
यदानलप्ररुातमापत्तक फषारक्ष ओर निद्रा तंद्रा भ्रखाप हरोम गात्र 
य । सरुणद्धतदादाहशटचा- |गोरव नख आदिक षीरे कफ ॒पित्तका 
स्यापनायतं ॥ ४५॥ शूक) ये दीतदे ॥ ४९. ॥ 


प्ण ममणमर तुना ५ 





( १४८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 






हीनवातस्यहुकफःपिततेनसदित | क्के दीन देनिपर मारुत पित || 

श्रन्‌ । करोत्यरोचकापाकोस॒ [त क वता | 
सता ॥ 5 ॥ तेद उनको तर संक्षेपे सुन ॥ ५४ ॥ || 

९] न ^ ॥ | भरममुदरएन्तोदंयास्फोटनवेष 

|| त न्‌ मरुप्यपका कफ) पित्त मर्दपरीर 

|| केरता इमा अरुचि अपाक सदन गौरव मृ । अगभ्‌ रीशोपंद्यनू 

|| कर तारे ॥ ५५० ॥ पर्नतथा + "५५ ॥ | 

हृटासमास्यक्षवणंदूयनपाण्डुतां भ्रम उद्रणएन ताद दाद्‌ जाधक स्फार्धन || 


~~ ~~ + [अगमं परिदोप कंप आर धूपनये|| 
मदम्‌ । विरेकस्यद्ििषम्य॑वेप- [होत ॥ ५५ ॥ वरृषन भ || 


म्यमनरुस्यच ॥ ५१ ॥ | वातपितक्षयेश्लेप्मासरोतांस्यभिद 
|| द्छास ओर सुखका सवण कंप श्रध च 
|| पाडुता मदं विरेचनकी विषमता अग्रिकी शमर । (4 ८ ५ 
|| विषमता इनको करतारे ॥ ५१ ॥ वाकसङ्गश्चकरोतिदि॥ ५६ ॥ | 
क्षीणपित्तस्यतुण्टेप्मामास्तेनोप- वात पित्तके क्षय हौनेपर कफ स्रोताको || 
हितः । स्मितं चतोद्चज- मतयेत वकता हआ चेटका नास सुचछौ || 
सहतः । रतमशित्वचताद वाणीका संग इनको करतार ॥ ५६ ॥ 
नयत्यनवत्थितम्‌ ॥ ५२ ॥ | शेष्मवातक्षयेपित्तदेहेऽनस्मथो 
सीणपितत मदुप्यका कफ, मारुतसे | चरन्‌ । ग्लानिमिन्दियदौरवलयं 
युक्त दीकर स्तंभ शीत तोद्‌ अनवास्थाति तृष्णोमृच्छकरियाक्षयम्‌५७॥ 
| कफ ओर वातके क्षय दौनिपर देम | 
गोरवंमृदुतामेभक्ताशरद्यपरवेप |निरतर विचरता हुम पितत गानि इपर | 
नमू । नखादीना्चेशुद्खत्वंगाज् |योकी दुवेरुता चप्णा मृच्छ क्रियाका || 
१०६५ 
पारुष्यमेवच ॥ ५२ ॥ ध ॥५०॥ _ | 
|| ओरं मोर मदा मोजनमे अश्रद्धा पित्त्टप्मक्षववयुमम्‌ण्वतान्‌ 
|| कैप नखञदिमें सपेदी-गा्मे कठो-| पाडयन्‌ । प्रणाशयातसज्ञाच्व 
रता इनको करता ॥ "५३ ॥ पयत्यथवानरम्‌ ॥ ५८ ॥ 


हीनिकफेमारुतस्तपित्ततुकुपितंद र कफके क्षय दोनेपर म्माको || 
म्‌ सेति ~~ ~ [अस्यत पीडित करता इजा वायु सन्ञाको|| 
यम्‌ । करातवानििङ्गानश्ट [नष्ट करतां अथवा मनुण्यको कापितकर || 


णुतानिसमासतः ॥ ५४ ॥ देते ॥ ५८ ॥ 






























सूस्यानम्‌ | ( ९४९ ) 











दोपाव्दाःस्वंटिङ्गदशंयन्तिय | सन्थीनास्फृटनंग्टानिरक्ष्णोराया 
थावलम्‌ । क्षीणाजहतिटिङ्कं | सणएवच । लक्षणंमेदसिक्षीणेतनु 
स्वंसमाःस्वज्कम्म॑कुर्ते ॥*५०.॥ | त्वंचोदरत्वचः ॥ ६३ ॥ 
मृद्धटूय दोप अपने ठिगोको वल्कै| मेदक क्षीण रेनिपर चे ठक्षण रेति 
अनुसार दिखतिंरं आर क्रीणटुये अपने रे करि संधियोमे स्फाटः शानि नेमं 


| 
[टगर छर दह समहन जतन श्रम दोतांद उद्र तचा दोनो, ततु हौ- 
करतह्‌ १. 


वातादमनार्‌्राद्मनामदनामानस्‌ केशटोमनखश्मश्नद्विजप्रपतनंश्र 






स्तथा । कवस्तनालटावानामु | मः । ज्ञेयमस्थिक्षयेरूपंसन्धि 
्तसक्षाणलटक्षणम्‌ ॥ ६० ॥ यिल्यमेवच ॥ ६४ ॥ 


[घ न 
वातादि रसादे म आर व 
ओज इनके जो क्षयं उनमं अनिट. ~ ` ~ 
ना ण अ कि केदा रोम नख इृमश्र दंत इनका पतन 
2 [ ओर रमये होते दे संधियोमे रिथिर- 
कृद्‌ 1 ६० 1 ~ 0 न ~ ९ 
ति 1 
६4 ५ ् १ $ ध कर 
भ टगरूनिच । प्रततंवातरोगीचक्षी 


ये ॥ ६१ ॥ व 
न णमजनिदेहिनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 


करि षट्दाब्द॒करतादं ॐचेशब्दको ध 


माप्त होतांहे ये रसक्षयके छक्षणेरे॥ ६ १॥ चरत ₹ जार छु नस्तर वातसाग 


परपास्फुरिताम्डानात्वभृक्षारक्त (दा ‹ । £“ ॥ त 

संक्षये । मासिक्षयेविशेपेणस्फि | सबल्यमुखशापन्वपाण्डुतवदन 
क| करव्यं ॥ शु ~ € श्च ४९. 

ग्रीवोदरशष्कता ॥ ६२ ॥ मः! ईव्यशुक्रावसगश्वक्षाण 


व ~~ (क्रस्यटश्चषणम 
|| रक्तके भटीग्रकार क्षय दनेपर तचा 4) . ॥ ६६ ॥ 

केर स्फुटित मेटी रूखी हौ जातीहै-| दवता युखका शोप पांड़ता सदन 
मांसके क्षय रोनेपर विरैषकर रिफिर्‌|श्रम गानि शुक्रका नार क्षीणञुक्रके 


| भ्ीवा उदर ये युप्क रोजतिरै ॥ ६२ ॥ |ये छक्षण द ॥ .६६ ॥ 








क 


























( ५५० ) ्वरकमसारेतायाम्‌ । 





















----~ 


क्षीणेशकतिचान्वाणिषीट्यन्नि | तकम्‌ । ओनजभ्शरीरेसंख्यातंत 


वमारुतः । हक्षस्याचमयन्कृक्ष | चश्रा्ावनश्यातं ॥ ७३ ॥ 
तिस्यंगृ्धञ्चगच्छति ॥ ६७॥ हृदयम जो अयुद्ध ऊट पीतता सरित || 
मस्के क्षीण टोनेपर पवन मानो रक्त टिकता व उरीरमे ओज करदाता || 
|| आंतोको पडता इजा ओर रुक्ष मठुप्य |ई रसकं नाशपत॒मनुप्य नष्ट नदीं | 
||की ङुक्षिको ऊपरको नवाता हज | दता ॥ ५५ ॥ । 
| तिरछा ओर ऊपरक जाता हे ॥ ६० ॥ | व्यायामोऽनशनंचिन्ताक्षाल्प 
मूवक्षयेमूचरृच्छ्रमूत्वेवण्यंमेव भ्रामताशनम्‌ । वातातपाजयशा 
च । पिपासावाधतेचास्यमुखश्च | कोषक्षपानंभरनामरः ॥ ७२ ॥ | 
परिशुप्यति ॥ ६८ ॥ व्यायाम भोजनका जभाव चिता रूस ||: 
मूके क्षय रौनिपर मृच्च -आओर [अल्प प्रमित भोजन वात आत्तप भय || 
| मूजमे विवर्णता दती रै ओर पिपासा|शोक रुक्षपान अति जागरण ॥ ५२ ॥ ||' 
|| वाधती दे ओर इसका सुख शुष्कं हो| कफशोणितशुक्राणांमटानांचा 
जाता ह ॥ ६८ ॥ - ० सोभूतोपवातश्च 
|| मलायनानिचान्यानिशून्यानिच 1 
लघ्रनिच । विशुष्काणिचलक्ष्य | १2 ॥ ९ | 
तथ ओर कफ शोणित शुक्त ओर मल || 
न्तयथास्वपषलक्तक्षय्‌ ॥ ६९ ॥ | इनकी अधिकता कार भूतोको उपयात | 


| आर मरक न्य हानपर अन्य जाये सव क्षयकर देत जानने ॥ ७३ ॥ 
|| मटुक स्थान द्वे दन्य ट्बु सूखः 
| किभेतिदुवेलोऽ्पीक्ष्णध्यायतिव्यं | तशः । नवमन्नचपानचानद्रामा 


थितेन्द्रियः । दन्छायोदमनाङ््‌ स्यासुखानच ॥ ७४ ॥ 
क्षः्षामश्ववाजक्षशक्षय॥ ७०॥ प व ; 
इनको मासे अधिक खातिर नवीन 

आर ओजके क्षय दनिपर भय करता 


५।अन्न पान निद्रा मुखके असुखदायी ॥ 
| {- = ८ करता {1 
दव॑ल इजा वारवार ध्यान करता दं | पदाथ साति ॥ ५४ ॥ 


| इद्रिय व्यथित रहती दं छाया नष्ट रहती त्यक्व्यायामचिन्तानारसंशोः 
||द उदासमन रूखा ओर थका हो| त्यक्तव्यायामचिन्तानसिंशोधन 


||जाता है ॥ ७० ॥ मकुवेताम्‌ । श्टेप्मापित्तचचमेदश्च || 
| हदितिष्टतियच्छु्दरक्मीपत्सपी | मांसंचातिप्रवद्धते ॥ ७५॥ || 








सृच्स्यानम्‌ । ( ९५१ )} 










 व्वायामकी विता नदी कसते ओर| अन्तो्तामध्वनिप्राशवावद्धिर 
साधन नहा करतद उन कफ पत| जान्विता  शराविकास्यातििड 
मेदा मांस अर्स्य॑त वड जाति ॥ ५५॥ क 
। तेरावतःपभरसादाहगहत्वायातिमा गादाचिनिरतोदामहावास्त ष 
| स्तः। यदावस्ितदाकच्छोमधु र ¢ ४ ५ ० 
मेहःपवर्पते ॥ ७६ ॥ क 
4 ध व (6 सो अंतमं ऊंची मध्यमं नीची श्याव- 
गदृण करके जव यस्ति जाता तव रण छद पीडसि यक्त पिडका बह 
ध रारावके आकारसे स्थित निस शराविका 
ड-दाता मधुमहं श जाता ॥ ५६ ॥ |दोतीर नो अवगाद हो अत्यंत पीडा कारक 
तमाह्तस्यापततस्वक्‌ स्तवि दौ महा वस्तुका परिवह दौ ॥ ८० ॥ 
मुहुः । दशयत्याखतकत्वाक्षय । श्टक्ष्णाकच्छपपृष्टाभापिडकाक 
माप्यास्यतेपुनः ॥ ७७ ॥ च्छपीमतास्तव्धाशिराजाठवती 


आकरतिको करके फिर क्षयको प्रत्तदो 
चिकनी कच्छपकी पीके समान 


। जाति ॥ ५७ ॥ 
उेश्षयास्यनायन्तेपिहक)ःसवा निसकी काति दौ वह पिडका कच्छपी 
उपक्षयास्पनायन्तपिडक(-सुतदय [कदी हे-जो स्तन्ध हौ रिराओका जिसमें 


स्णाः । मांसटेप्ववकारेपुमम्मं जार दो जिसका स्राव चिकनादो महान्‌ 
स्वपरिचसन्धिपु ॥ ७८ ॥ [आशय ठौ ॥ ८५ ॥ 
उस मनुप्यके उपेक्षा करनेसे सात| रजानरतादवहटासृल्माच्छद्रा 
दारुण पिडिका रो जातेहं वे मसिट। चजाटठनवी । पिडकनिातमहता 
अवकाडाम ममाम्‌ जार सावयाम| ्षिप्रपाकमिहास्जा ॥ <२॥ 
1. जिसमे पीडा निस्तोद अधिकदों 
शराविकाकच्छपिकाजाटनीान्न |छिद्र सक्ष्मरो वह जालिनी रोती दे- 
पंपीतथा । अलनीविनताख्या |जो पिडिका अस्यत बडी नदो शीघ्र 
चविद्रधीचेतिसपमी ॥ ७९ ॥ [पकाय पीडा जपिकः ठी ॥ ८२ ॥ 
वे यैह कि शराविका कच्छपिका १1१ 
जालिनी सर्पी अरजी विनता ओंर| तावत । दहतित्वचमुत्थानतू 
सातवीं विद्रधी ॥ ७९ ॥ ` ष्णामाहज्वरमदा ॥ <३ ॥ 


स न 
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५५५२. ) चरकसादरेतायाम्‌ । 








मिसकं अआाक्षपासर सरसाक समन विरुद्ध अजीण संष्धिषएर पिपम असा- 
|| पिडकाहों वह सर्षपी रोती है-जो उटने |रम्य भोजनसे व्याप्र ८ निदित) 
क समय तचाका दुग्ध करद्‌ ष्णा साधक मद्रास वगाके धारण यार 
|| मोद ज्वरको करे ॥ ८३ ॥ ` |श्रमसे ॥ ८७ ॥ 

|| विसपव्यनिशदुःखाददहव्य्चारवा | जिह्वव्यायामशयनादतिनभाराध्व 
टजी । अवेगाठसनष्धिदापृषेवा मेथनात । अन्तःशरीरेमासास् 


प्युदर्ऽरपिवा ॥ ८४ ॥ गाविशन्तियदामलाः ॥ ८८ ॥ || 
|| ओर रानरिदिन द॒ःखसे फटे अगरिके| मिद्य ( कपट ) व्यायाम शयन || 
|| समान दग्ध करं वह॒ अलजी रोती हं |अत्तिभार माम मेथुन इनसे जव शरीरके || 
|| जसम आत्तगाद्‌ रागहा छृदहा पाटपर | भीतर मांस रुधिर रूप म प्र्वष्ट | 
|| रो वा उद्रमं हो ८० ॥ दौ जाति र ॥ ८८ ॥ 

| महतीविनतानीटापिडकाविनता तदासञ्नायतेयन्थिगेम्भीरस्थःसु 
मता विद्रधिदविविधामाहूवाद्या | दारुणः । हृद्येद्ोम्नियकतिषी 
पायन्तरातथा ॥ < ५ ॥ हिकक्षोचवक्योः ॥ <९ 1 

|| _ मदती ( बडी ). विनत (नप्र )| तव गँभीरस्यानमें महा दारुण ग्रोथ | 
|| नीरीहो वह पिडका विनता करीरे वा रो जातीरे हृदथमे छोममे यतमे | 
|| ।दर भीतरके भदस विद्रथीकी दौ पीहामे इषम दृषणोे ॥ ८९ ॥ || 
|| ्रकारकी करत दें ॥ ८५५ ॥ क 

सत्थ ना7यावक्षणयवापवस्तावाता 
बाद्यात्वरूल्ायमास्ल्याकण्डरा वयेदनः । ु्टरतातिमात्रत्वात्‌ 
भामहारुना । शीतकान्त्रविद समैशीभेविदहये +.) 

| बाहा डरे समान ` भङापीडाको वेदना करती दुष्ट रक्तका अत्यैत ममाण || 


|| करती हे-शीतङ आंतोमें विदादी उष्ण | ९५ ४ क च र क 
| रूक्ष सुप्क आति भोजनसे ॥ ८६ ॥ ततःशाव्रावदाहत्वाद्रद्रषसययाम 


विरुदाजीणसंह्विविषमासात््य | धीयते । व्यवच्छेदभ्रमानाहश 
|| भोजनात्‌ । व्यापन्नवहुमयत्वा व्दस्फुरणसर्पणेः ॥ ९१ ॥ ` 
|| दगसन्धारणाच्द्रूमात्‌ ॥ ८७ ॥ तिससे शीघ्र विदा दनेसे उसको 





स्यानम्‌ । ( ९५३) 





| विद्रधि कदेतेदं व्यवच्छेद म॒ आनादं| ओर कफकी विद्रधि शेत अधिक | 
|| राब्दका स्पुरण-सपेण ॥ ९९१ ॥ पिच्छिल ओर वहुतसे रुधिरको देती 
वातिर्कपितिकींवृष्णादाहमोह यदी सव रक्षण सचिपातकी विद्रधिमें 
मदज्वरः । जम्नोक्ेशारुविस्त |२१९ ॥ ^“ ॥ 
सशीतकै्छेष्मिकीगिदुः । स | अथासाविद्रषीनांसाध्यासाध्य 
वोस्वासुम्छरंविदरधीपुपना | विशेपज्ञानाथस्थानरूतंटिङ्गपि 
क्ते ॥ २२॥ शोपमुपदे्ष्यामः । ततरभधानमूम 

तप्णा-दाह-मोह-मद-ज्वर-इनसे। जायाविद्र्याहृद्ध्‌ इ नतमकष्रमाह 
|| वात ओर पित्तकी विद्राधिको जाने जृम्भा कासाछ्कोमना्यांपिपासामुखशो 
| उचछे-अरवि -स्तम्भ- सीत -इनसक्फः| पगलग्रहाः । यून्नायांशवासः । 
| 0 नसत प्ीहनायामुच्छरासोपरोधः । कु 

ततेःशतरेयंथामध्येतोल्पुकेरिवद ्षिजा्याङुक्िपाश्नतरासिू 
लते । विद्रधीव्यम्ठतांयाताबधि | म्‌ । उकनायामाशष्क दबः 
५ नाभिजायाहिक्छा । वक्षणजायां 


कैरिवदश्यते ।॥। ९३ ॥ स 
जेते तपय हए शब्सि मया नाता| सक्थिसादः । वस्तिना्यांङच्छर 


1 =, < + ५ र्चः [क्ल 
है ओर उल्घुकोके समान दग्ध किया| सूत्रपूतिवचस्त्वंचोति ॥ ९६ ॥ 
|| जाताद्‌ व्यता ब्रात इह वद्राच| इसके अनन्तर उन विद्रधियोकि साध्य 
(| वच्छुमाकं समान दग्ध करतार ॥९.३॥ | असाध्य विरोषके ज्ञानार्थं स्थानसे हुए 
तनुषृक्षारुणल्लावफंनिंलवातावद्र्‌ |विहेष छ्िगको करतेहै उनम प्रधान 
` ^ [> क # 0५, ६ (^ ५ 
धी । विलमापकुलत्थोदसन्निभं (ममम पेदा हई विद्रधिमं हद्यमं घटन 
~ तमक प्रमोद काश चास रोति छोममं 
पित्तवद्र ॥ ९४ ॥ त स 
> ध ^ ४ ९ _ अरुण [उतर ह्मे पिपासा सुखक्ोष ओर 
| व सरावको त गमह्‌ दति यकृत्‌ के विषे , उपने 
वास प्रीदाके विषे उत्प्नमे ऊद्ध-धासका 
ुरथीके जकी तुल्यहो देतीर ॥२५॥ शहा व 


काविति उपरोध होतादं क्षिके विषे उ्पन्नमं 
श्ट[भ्मका्चवात सप्‌ च्छ [कुक्षि पाश्च अंश इनमे शूर दृपणोके 


| कवहु । ठक्षणस्सवमवतमजतस्ा | विषे उन्चमें पीठका ग्रह नाभिके विषे 
| निपातिका ॥ ९५ ॥ उद्त्नमे रिक्ता वड्क्षणोके विषे उ्पन्नमे 








{ ९१५४ ) चरकसरितायाम्‌ । 








| न जकडना वरितके विपे उत्प- 
| तमे कृच्छर ओर मूचे संग मरत्याग 
|| रोतारे ॥ ९.६ ॥ 

|| पक्रामभिचासख्द्धंनासुमुखाव 


विनापरमेहमप्येताजायन्तदु्टमव 
सः । ताव्रचतानटशक्षयन्तयायद्र 
स्त॒परिपरहः ॥ ९९ ॥ 


सावः्तवति । अधोजासुगुात्र | इसमं चै दकं विः ममर विनामी | 
् दष्ट मेदावारे पुरुपके ये विद्रधि रीर | 


[भ्ठ \७ 
पयतरतुनाभिजायाम्‌॥९७॥ |ओर ये इतने | 
पकी आर आमस भित्र उद्ध भागम [वस्त स्थानका परिरो ॥ ९९ ॥ : || 


|पेदा दईं विद्रधियोमे मुख्से रुधिर पिकानाछिनी 
जातारे-ओर अधोभागक्षी विद्रधियामं पराव्काक ना 


गदासे-ओर नाभिसे पेदा हृईमं पुख| चेतिदुःसहाः । नायन्तेताद्यति 
|| ओर गुदा दोनंसे रधर जातारं ॥*७॥| वलाःपरतश्टेप्ममेदस्ताम्‌ ३००॥ || 
तासांह्नाभिवस्तिजाःपरिपक्ाः | शराविका कच्छपी जालिनी ये विद्रा | 
सान्निपातिकीचमरणाय ! अव [दुस्सह दीतीं हं आर्‌ जिनके अधिक कफ || 
शिष्टापुनःकृशटमागशुप्रतिकारि स | 
9 = ९ 

णाचकत्सक मास्राचपदाम्य ८ 9 
[ब [न्वतो कित + क टज वावन [वद्र 
न्ति । तस्मादचिरोत्थितांविद्र ध त 

क ६ ट ्‌ 

प्रश्स्सपावयुदाम्रतुल्याल्चह्स्व सम्पवन्यल्पमेदसाम्‌॥ १०१ ॥ | 
दविरेचनेयोपक्रमेत्‌ । सर्वेशो | ओर सरी अल = ४4 || 
2 ओर सपपी अलजी ओर, विधिता | 
गुटमव्चति नामकी जो विद्रधि वे शीघ्र पित्तोत्वण || 
उनमें दृदयं नामि वस्तिम उरच्न |अस्पमेदावछे पुरुपोके रोती र॥५०१॥ || 
| इर्‌ विद्रधि ओर परिपक्र सत्रिपातकी ममस्वसगदपाल्योःस्तनेसान्धप 


|! मरक स सत 1 +| पादयोः । जायन्तेयस्यपिटका 
| विद्रधे कुरार शीघ्रकारी वेद्यके आश्रयसे 

| शान्त रोजातीरै तिससे तत्काक उदी| समहन ॥ १०॥ 
|| विद्रधि जौ शच सपं विजटी अग्निके| _ मम्‌ स्कन्ध गुदा साय स्तन चरणा | 
| रंतु्येर उसका स्नेद विरेचनोंसे सम्पूण | का सान्थ इनम्‌ जनसके पिडका हात || 
|ल्मके समान शीघ्री चिकित्सा कर| वह ममेदी नरी जीता ॥ ९०२ ॥ || 
|| नेका मरारम्भ करे ॥ ९८ ॥ तथान्याःपिडकाःसन्तिरक्तपीता 










































मुस्यानम्‌ । ( ९५५ ) 





सितारुणाः । पाण्डराःपाण्डुवणां | सक्षय स्मिति आर ब्द्धि यह दोपोकी || 


श्वास्मातमिचकप्रभाः ॥३०३॥ ५ नै तीन || 
तिसी प्रकार रक्त पित्त असित अरूण ऊ || 


पाण्डुर पाण्डुवण भस्मके समान काटी ४ 
अन्यमी पिडिका दोतीरं ॥ १०३ ॥ तिविधाचापरकष्टशाखाममा 
| पृदय्वकषनाध्वान्याम्ूलाः | स्थिसन्धिपु । इ्युक्ताविधिेदे || 
| सक्षमार्तथापराः । मन्दयेगाम | नोपाणांनिविधागतिः ॥१०८॥ | 
हविगाःस्वल्पशूटामहारुजाः३ ०४ | ओर अपर तीन भरकारकी यदे कि || 
आर अन्य कोमरू ओर कटिन आर |कोटकी शाखा मम अस्थियाकी संधियोम || 
अपर पिडिका स्थर ओर सूल्म रोती |रो विधिके भदसे यह दोपोकी तीन|| 
दे मदवेग ओर महविग अल्पश आर | यकारकी गति करदीदं ॥ ९०८ ॥ | 
महापीडा कारक दत ॥ ८०४ ॥ | चयप्रकापव्रशमाःपित्तादीनांयथा 
तावुद्धामार्तासनायथारस््वहतुर क्रमम्‌ भवन्त्येकेकशःपटसुका 
क्षणेः। तरयादुपाचरवाशपरागुपद्र | कठेष्वभ्रागमादिप ।! १०९ ॥ 
वदशनात्‌ ॥ १०५॥  _ | पित्त आदिर्योका रमसे एक एककः | 
उनको यथायोग्य वात आदिके देतु | चय कोप ओर उपशम मेधोके आगमन || 
आर रक्षणोसे जानकर वात आदिसि आदे छः कामं रोतारे ये कारुकी 
उत्पतन कदं आर उपद्रवके दोनसे पवद |गतिरे ॥ ९०९. ॥ 
चिकित्सा कर ॥ १०१ ल भमरत गतिःकालूताचेपाचयायापुन 
॥ तृदूवात्तमासत्तकवमहाह्काम रुच्यते । गतिश्वद्विविधादणपा 
दज्वराः । वीसपमन्दसरोधाः | ठृतयिकताचया ॥ ११० ॥ 
पडकानसपद्रवाः ॥ १०६ ॥ संचय से जा रोती उसको करते || 
तृष्णा श्वा मासका संकौथ (पाक) | अकृती वैकृती दो मरकारकी गति || 
मोद दिका मद्‌ ज्वर बीसपं मदसरोध देखीरै ॥ १९० ॥ | 
ये पिडिकाओके उपद्रव रोति ॥१०६॥ | ` _ ध (६ 
क्षयःस्थानंचद्ृदधिशवदोपाणांत्िवि | तादय माप्मणपक्तिनिराणा 
 धाग्तिः । उद्भरश्ाधश्वतिप्यंक्‌ | पुपजायत । तचपित्तप्कु पितावि 
| चविज्ञंयाचजिविधापरा ॥ १०५॥। काराच्‌इस्तवहूतच्‌ ॥ ११३ ॥ 








( १५६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








पित्तसे उप्मा आर उप्मासे पाक मनु| क्रियन्तःशिरसीयेऽस्मि्तध्याये 
|`याक सतार वहस जन इत दतार| तत्वदिना । ज्ञानार्थभिपजाे 


| तव वदुतस पक्ाराद्भं करताई॥ २५५॥ वृधनानाश्वह्भिपिगा ॥ 
प्राकृतस्तबटष्टेप्माविकतोमठ | वननानाच्वाहतामणा ॥ ११३६॥ 
। दति सगचतुष्केः कियन्तः रिरसीयो 


उच्यते । सचेवाज स्मृत कायेस्‌ नाम सप्तदरदोः्यायः समाप्तः 
व्वृपाप्मापादध्यत ॥ ११२॥ इस कियन्तः रिरसीय-अध्यायमं 
|. स्मा 6 कफ ) आछृत मठं आर्‌ | योक ज्ञानके किय मरजाकि दितकारी 
|| विकृतको मर करते वदी कफ कायरम |तत्वके द्रषएठा आघरेयने वर्णन विये \१६॥ 
|| ओज कदांदे ओर उरीको पापी कदततेहे| हति रोगचतुष्के कियन्तःविरसीयेध्यायःसमापः ॥ 
वहिवेशावातेनसप्राणःप्राणि न 
न ध । अषएटादङ्ञोऽध्यायः। 
नास्मृतः । तनवरगजायर चेशोफीयमध्यायं 
नयेपोपरुध्यते ॥ ११३॥ अथाताद्शफियमधमाः 
< व्याख्पस्पामः 
|| सव चटा वात्तसे रोतीरं वही प्राणी-। च ध ¦ 
|| योका माण कदाहं उससे रोग कदे ईइतिरस्मह्गवानात्रयः । 
|| ओर उसी उपरोध दोतादे ॥ ९९५३ ॥| इसके अन॑तर बिदोफीय अभ्यायका 
नि्य॑सचिहितामिवंसमीक्ष्यात्मा (वर्णन करते दे यह भगवान्‌ आत्रेय 
नमात्मवाच्‌ । निव्येयुक्तःपारिच करते र ॥ 
रेत्विच्छि्ायुरभित्व्रम्‌ ११४ य जयःशोथाभवन्ति। वातपिततश्टे 
बुद्धिमन्‌ मनुप्य अपने नित्य ॥ प्मनिमित्ताः। तेपुनद्विविधामनि 
स्थित वातरूपी शुकी देखकर निस्य न त 
युक्तिसे अवस्थाका अभिरापी डीघ्र| जमिन्तुभेदन । तनागन्तवः । 


चक्रत्साका कर्‌ ॥ ५१५४ ॥ छेदन भैदनक्षणननभञ्चनपिच्छनां 
तचश्ाकं । त्पेपणप्रहारवधवन्धनवेष्टनव्यध्‌ 
शिरोरोगाःसहदोगारोगामानवि | नपीड्नादिभिवा । भ्टातकपुप्प 
कल्पनाः । क्षया्तपिडकाश्वा | फटरसात्मगुप्राशकक्रिमिशूका 
दणागातर तृच, ॥ 1 9५.॥/ हितप्रतागुल्मरस्पशनेवास्विद 
उसमेयेदौ शकर किरिरकेरोग| _ ~ ~ <~ 
नपरिसपंणावमूतणेवाविपिणाम्‌। 
ओर पिडिका ओर दोषोकी गति९९५॥| सविपाविपपराणिद्रादन्तविषाण 


~----------------------------------------------------~-----------------~---------------- ~ ~ 
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स॒जस्यानम्‌ । 


नखनिपातेर्वा । सगरविपवातहि 
मदहनसंस्पर्शनर्वाशोथाःसमुपना 
यन्ते । तेयथास्वहतनेव्य्॑नेरा 
दावुपलयन्ते । निजव्यञजनेकदे 
शविपरीतेःरणवन्धमन्त्रागदप्र 
टेपप्रवातनिवपणादितिश्वोपक्र 
मेरूपक्रम्यमाणाःपरशान्तिमापय 
न्ते । निजास्तुपुनःसेहस्वेदनवम 
नविरेचनास्थापनानुवासनशिरो 
विरेचनानामयथावत्मरयोगात्मि 
ध्याससनंनाद्रा । छर्यटस॒कवि 
सूचिकाश्वासकासातीसरारशोप 
पाण्डुरोगज्वरोदरपदरभेगन्दरा 
शोविकारातिकरषणे्वा । कुक 
ण्टुपिठकादिभिवांरा्क्षवथूद्रा 
रशुक्रवातमूत्रपुरीपवेगधारणेरवा 
चमेरोगोपवास॒कार्पेतस्यवा । सह 
सातिगुवेम्टल्वणपिशन्रफलशा 
करागद्धिहरीतकमयमन्दकयि 
रटयावशुकशमीधान्यानुपोदक 
पिशितोपयोगात्मृत्पङ्लोष्रभक्ष 
णाहवणातिभक्षणाद्रागभेसम्पीड 
नादाममर्भैप्रपतनातस्रनातानाच 
मिथ्योपचारादुदीणैदोषत्वाच्छो 
थाम्मादुभैवन्ति । इत्युक्तःसामा 


( ९५७ ) 





न्योहेतः । अ्येत्वचविशेषः। 

शीतहक्षलपुविपद्ध्मोपवासातिं 
करपणक्षेपणादिभिवोयुःप्रकृपितः 
त्वज्मांसशोणितादीन्यभिभूय 

शोथञ्जनयति । सक्षिभोत्थापन 

प्रशमोभवति । श्यावारुणवर्णः 

प्रुतिवर्णावाचटःस्पन्दनःखरपर्‌ 
पजिचचत्वग्टोमाच्छियतदरवभिय 
तद वपील्यतदवसू चीभिरिवतुयते 
पिपीटलिकाभिरिवसंसरप्यतेसपपक 
ल्काटिप्तदवचिमिचिमायतेसंकु 
च्यतेआयम्यतेदतिवातशोथः । 
उप्णतीक्ष्णकट्कक्षारठ्वणाम्डा 
जीणभोजनेरगन्यातपमतपिश्वपि 
तंपरकुपितंत्वङ्मांसशोणितान्य 

गिकयशोथञ्नयति । सक्िभो 
त्थानप्रशमोभवति । कप्णपीत 
नीकताप्रकावभासरष्णोमृ दुःक 
पिकतामप्रलोमाउष्यतेदूयतेधृप्य 

तेऊष्मायतेस्वियतेङ्कियतेन चस्य 
शंमुष्णंवासुषुयतेदतिपित्तशोथः, 
गुरुमधुरशीतक्सिग्यैरतिस्वमव्या 
यामादिभिश्व्टेष्माप्रकुपितःत्व 
दू्मासरशोणितादीन्यभिभूथशोथ 
नयति । स रुच्रोत्थानमरश 


7 ककणककत  ु ााा यमितािार्योकनयेििनिवावीक 











( ९१५८ ) चरकसरितायाम्‌ । 





सोभवति । पाण्डभ्धेतावास्नः |अओपघका टेप यवात्‌ निर्वापण आदि 
ललिग्धःश्टक्ष्णःुरुःस्थिरःस््यानः |चिकित्साभति उपक्रम करि शतिक 
~ ~. ~~ ~ [म्राप्त हा जाततरः आर जो निजे वे सेद 
गङ्ा + म्र 9 प्ण सश्र 9 (न [५ 
शृह्ासमासतशाप्त्तहश्राति ठ |सवेद्‌ वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन 
प्पशाथः । ग्रथार्वकारणाक्ति |्िरंक विरेचन इनके अयथार्थ करने 
[8 [8 $ ¢ ° ट 
संमगदिदोपनाचयःशोथाःव वा मिध्या संसजनसे वा छदे आटस्य 
् ~ |विसूुचिका चास कास अतिसार दोप 
रि थास्वकारणारछर 9 
हत । वयस्विकार्नादप्त |पाडुरोग स्वर उदर भद्र भद्र अर 
नपतात्सानिपातकएकः । [अव्यत वृषा इनसे वा कु कंद पिटका 
५ [क्‌ ~ क आ [^ ¢ ॥ 
एवेसप्तविधोभेदः । प्रति फिस्ता |आदिसे वा खद्‌ क्षवः ( धृक ) इद्रार 
सि्मिवमानोद्िविषशिदिषथत शुक्र वात प्रजमल इनक वग धारणस 
भाजयसानाद्रावधाल्ाववर 1 १ 
म 1 ~ . |वा चर्म रोग उपवास इनसे कटाक वा 
वि ध्र 14 व्‌ द्र थ्‌ ८३ ¶पत्‌ [> [3 ^ __ न 
विधःतनृधष्वशाचयवलावत । |स अतिगुरु अम्ड रवण पिष्टके अन्र- 
दिस न एवोत्से ५ मान्या (2 1 ^. 
पुनश्चकएवात्तव्तामान्यादातं १ फ गराक्र राग दधि रित मद्य 
मदक याव शुक रामी धान्य जनृप मांस 
इनके भक्षणसे वा अधिकटवणके भक्ष- 
णसे-गभके सषीडनसे जआमगभके पतनसे 
ओर उत्पत्र हुये गरभोकि मिध्योपचारसे 
अधिक दोपसे डोफ ग्रकट दौजातदे-यः 


|| कि तीन ञोफ होति दँ वात 
|| | पित्त कफके निमित्तसे उत्पच्र फिर वे 
|| निज जर्‌ आगतुके भदे दो प्रकारके 
|| हे उनमें आमग॑तु छेदन मेद्न क्षणन 
भजन पिच्छन उपेपण प्रहार अवर्वंधनं श वि 

वेष्टन व्यधन पीडन इनसे रोति है वा| तामान्य इं कलाय ता समं विरा- 
||भिरयेके पुप्प फल र्स आत्मगु्त अग्रकः | परं कि सीतर रुक्ष रषु विपके दाता; 
|| क्रिमि शक अद्टित प्ररुता गुल्म इनके |च उपवास कपण क्षपण जाद्‌ वार 


साणत 
पादनोसे वा सदन परिसर्षण आदि-|मकुपित, दोकर त्वचा मांस शोणित 
||३ |आदिकोका तिरस्कार करके शोफक 


2 


|| विपकरे भाणिर्योकी दं द॑त विपाण नख [पदा करतादं उस शोफका शीघ्री 
|| इनके रखगनेसे वा सागर विप वातत हिम|उठना;) अर शात्ति) हात) वह इयाम 
अगि इनके स्पते शोफ दौ जाते है वे |अरुण वणं वा प्रकृति वणं दोतांह ओर 


४ 
# 
(क न्न ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~ ~> ` 








सञस्यानम्‌ । 











। तीरे सरसोकी 
चिम रकरतारै संकोदा ओर विस्ता- 
रको प्राप्त दोतांहे यद वात डफ 
| कदा-ओर्‌ रप्ण तीक्ष्ण कटुक्षार ख्वण 
अम्ढ अजीर्णं इन भोजनोसे अग्रि ओर 
आातपके अधिक तापनेसे कुपित हआ 
पित्त त्वचा मास शोणित इनक[ अभि- 
भव ८ तिरस्कार ) करके रोफक पैदा 
|करतादै उसका उटना ओर शांति शीघ्र 
दिप्ति दं वद कृप्ण पीत नीर तावा इन 
के वर्णका होता है उप्ण कोम कपिर 
तास्र अलोम वद रसा रता हैओर 
उषण ददन धूम उप्मास्वेद ङ्द ये मानो 
उमम रोते हँ ओर उष्ण स्प उसका 
नदीं रीता यदह पित्तका सोफे ओर गुरु 


( १५९) 





उस॒पर चट-|र्ा रोफ मिलता हे ओर फिर ॒ऊचा- 
खटसेलिपिके समान |३की सामान्यतासे एकी दे ॥ ९॥ 


भवतिचाच । 
शूवन्तेयस्यगात्राणिस्वपन्तीवसुज 
न्तिच। निंपीडितान्यचमन्तिवा 
तशोथन्तमादिशेत्‌ ॥ २॥ 
दसम्‌ य हशकह क जसक ग्न 
मानो चायमान; सतिः पीडितः हीं 
ओर ददानंसे फिर ऊपरको उठ नाय 
उसे वात शोफकदं ॥ २॥ 
यश्वाप्यरुणवणौेःशोथोनक्तंभ 
णश्यति । स्षेहोष्णमद्नाश्याख 
प्रणश्येत्सचवातिकः ॥ ३ ॥ 
ओर जो रक्तवणं रो राचिको नष्ट 


मधर सखीतट सखिग्ध अति स्वप्र ओर री जाय आर सेह उप्णकरे मलनेसे न्ट 
स्पायामर जादस्र पित इजा कफ | डा जय वहभा वातिक दह्‌ | ३ ॥ 


तचा मांस शोणित आदिका अभिभव 
करके शोफके पदा करतार वद्‌ कसे 
।उटता दे ओर शाति होतार वह पांड्श्वेत 
कातिका होता है-सिगध क्ष्ण गुरु स्थिर 
स्त्यान ( वडा ) उसकी रोमोके अग्र 


-पिपासराज्वरातस्यदूयतशथाव 
द्यते । स्वियतेञ्चियतेगन्धीसपि 
तश्वयथुःस्मृतः ॥ ¢ ॥ 
जो पिपासा ज्वरसे आर्तके दौ जिसमें 


भाग शु दते स्पदौ रप्णको सह |दीडा विप दादर स्वेद छेदं गंधो 


४ 


सरोफद्वि दोपोसे उतपच्र होते है तेसेदी 
कारण आकृतिके संनिपातसे एक शोफ 
4 संन्निपातका 
कारका रदीतदि-भेदकी 


। |भित्र 





प्रकृतियोसे 








। सकता यद कफका सोफरै-जेसे अपने |वह शोफ पित्तक्ा करि ॥ ४ ॥ 
कारण आर आछतिके संसगसे तीन युःपूतर्नेच्रवक्छत्वकरपव्‌ मध्यात 


सूयत । तनुत्वकूचातसारचपि 


रोतारे इस प्रकार सात| तश(थःसरच्यतं ॥ ५॥ 


जो पिरे ने मुख तचा. इनमें 


हञा दो तीन चार सात प्रका-|पीतदहौ मध्यमे वहता दौ वचा जिसकी 





"सतयत दद 


( १६० ) चरकसंरितायाम्‌ । 


|| स्म रो ओर अतिसारको करे-दी| य॒श्वापिगृद्परवःचिमोवाप्रुपस्य | । 


| (0 व धत ५ ॥ ध वा। सचकट तमाज्ञयायस्यचस्यु 
गश {सक्त गक ट पा रुपद्रवाः १० ॥ 


णटुरेकच । निपीडितोनोचमति ओर जो छिगवा योनिमें खी वा पुर-|| 
भवयश्रुःस कफात्मकः ॥ £ ॥ |षके दो आर जिसमें उपद्रवो वह अ््य॑त || 
| जिसकी गतिम सीत हो खजरी हो [कट दाता जानना ॥ ९० ॥ 
|| पीरा टो ओर दवानते ऊपरको उठनाय छर्दिःधासोऽरुचिस्तृष्णाञ्वरोऽ 
|| वर्‌ शोथ कफात्मकं रोता ॥ ६ ॥ > य 
ताकस्चारएवच । सप्तकाऽयस्षद्‌ 
यस्यगकुशाचछेदाच्छोणितन | त्य ॥ । क । | 
९५ ङृच्छेणपि पिच्छा च 04: 3 ‡ 
ट ५: = छदि धासर अरुचि वमप्णा) ज्वर अती-|| 
तिसचापिककफसुम्नवः ॥ ७ ॥ |सार दुवा ये सात शाकै उपद्रव || 
|| आर शख कुरा छदन क्रय जस- [दतर ॥ ९१ ॥ | | 
|| मसे रुधिर न निकसं ओर कसे पिच्छ यस्यनटेष्मामकूपितःजिहामूटेऽव ौ 
|| जिसमेसे निकसं वहभी कफसे उत्पन्न ७| ~ न छ | 
|| तिष्ठते । आगशुसञनयज्छो 
निदानाकतिसंपगाव्‌मयधः्या । रतिगरशण्ठकाम्‌ ॥ १ ९ 
१ । त्प तःतानपा | निसका कुपित इजा कफ काक पर || 
ताच्छाधाव्पामनरह्ुनः ॥ < ॥ टिक जाता वद शीतर शोफकोपेदाकरता | 
|| निदान आर आछृतिके संसगसे दौ दुभा, गर शंडिकाको पेदा करतार ५२। | 
| दोषासे उत्पन्न शयथ हाताहं सव व यस्यन्टेष्माप्रकपितसितषटत्यन्तर्गटे | 
| दा मिख्दुय दतु दा वह शोफ सात्रेपा- । 
|| तते हते ॥ ८ ॥ स्थितः । आशु्जनयतरशोथं 
|| यस्तुपादाभिनिव्तःशोथःसवाङ्ग | गटगण्डाश्रवनायत ॥ १२ ॥ 


१ ओर जिसका कुपित कफ गलके 
म्‌ ष $ (1 [> [९ [१ [8 (व चेदा ॥ 
निवत जन्ताःतचसुकदःस्वा भीतर टिकजाय वह शीघ्र सोफको पेदा || 


सखतःसरीमुखाचयः ॥ ९ ॥ करके गल भंड कर देतादे ॥ १३ ॥ | 

जो शोफ पादोसे चकर स्वग ~ पितोगलवास | 
गामी रौ जाय वह दोफ जंतुको आति- ९. य 
|| क्ट देते ओर खीके घुखसे ठेकर्‌| त्तं । रनतजनयचरताधना 
|| केरा रो ॥ ९ ॥ यतेऽस्यगटग्रहः ॥ १४ ॥ 















मूरस्थानम्‌ | (९६९) 





¦ जिसका पित कफ _ गरक वादिः|टिक जाय्‌ उसके व्वरके अतमें मरणका || 
पदीं टिकजनाय वद उनः २ सोफको दाता दुय शोफ रोजातारे ॥ १८ ॥ || 
पेदा करके गलग्रह कर देतारै ॥१४॥| वातःीरानमुदयकृपितोयस्यति | 
यर्यपत्तमकपतत्तरकतत्वाचस | एति । शृटेःपरितुदनपाश्वषुीहा 
पति । शाथस्तरागजनयनकतप तस्याभिवद्धते ॥ ३९ ॥ | 
स्तस्यजायते ॥ १५ ॥ जिसके दाका उदं धमन करके || 
जिसका कोपको भप्त इआ पित्त |ङपित वात टिक जाता ई उसके शलते || 
रुधिर सित त्वचामें फेर जाय वहं पाश्चकौ पीडित करती इदं शरदा दोना- 
भाग सरित शोफको पेद्‌।करके विसष॑को | तीरे ॥ ९९ ॥ 
करतार ॥ १५ ॥ यस्यवायुःप्रक्पितोगुल्मस्थाने 
यस्यपित्तभकुपितंत्वविरक्तेऽवति | चतिष्ठति । शो्थ॑सशख्ननयन्गु 
ते । रागंसशोथञ्जनयन्‌पिडका | त्मस्तस्योपनायते ॥ २० ॥ || 
तर्यजायते ॥ १६ ॥ जिसकी कुपित वायु यल्मस्थानाम || 
निस पित पित सुथिर सदित | १क तीरे चर शसति शोफो चदा || 
चाम टिक जाय वह शोफ ओर करके शल्मरोगको करतीरं ॥ ९० ॥ 
रागको पदा करके पिडका्ओको कर-| यरयवायुःश्रङपिति शोथशरुलकर 
तारे ॥ ९६ ॥ श्वन्‌ । वंक्षणाद्रषणोयातित्रधं 
यस्यपित्तकुपितंशंखयोरवति । तस्योपजायते ॥ २१ ॥ 


एते । श्वयथुःशंखकोनामदारुण | जिसके पित वायु शफ गल || 
स्तस्यजायते ॥ १७ ॥ करता ओर विचरता इञा वक्षणामसे || 


पित शसक वृषणीमे चखजंयं: उसके व्प्मं॒दो|| 
निका ङुपित पित्त शसक विपे |जातादे ॥ २९ ॥ 


उसक शखकं चमक साय 1 
टिकजाय उसके शक नामका कोय यूस्यवातः्कपितःतवङ्मासान्तर || 


दारुण रेजाते ॥ ५७ ॥ 2 त 
यस्यपित्तभकुपितंकणेमृेऽवति 1 ४ ५५ 
वद्रंतस्यजायते ॥ २२ ॥ 


छते । ज्वरान्तेदु्जयोऽन्तायशो | 
जिसका कुपत बात तचा मासक 


यस्तस्यापनायते ॥ १८ छ भीतर टिककर सोफको पदा कर उसवे। || 
जिसका कुपित . पित्त ॒ कणमूरम |ुक्षिमं उद्र रोगको करता ₹ं ॥२२॥ 













~~~ 





^ 4 


( १६२ ) चरकसादेतायाम्‌ । 





यस्यवातःरकुपितःकुक्षिमाधिवय | _ रस जंठुका परते पर तीन रात्र | 


तिष्टति । नाधोवजतिनाप्यध्ा जीवन हतां जर ऊंट वय मात || 
~ रोजाय तो शीव्र सुखी दौजाताई।२५] || 
नाहस्तस्यजायते ॥ २३ ॥ ५ 


च ह 7 ङ्ध स्तिद्यवविवारगाःसात्यादर्‌ 
| जिसका कुपित वात करक्षिके आश्रय त 
|| ते टिक न नीचे जाय न ऊपर जाय| णत्म्मताः । यह्नडुरनुपक्न्ता 
||उसके आनाह ( अफरा ) रोजातांहे३| मिध्यारम्भेणवापृनः ॥ २८ ॥ 
| रोगाश्वोत्सेधसामान्यादधिमांसा इस ग्रकारकरे दारुण समत(मनि)साध्य || 
निथापताथतवरे २ [भवा भ सत सार दतदे५८ 
(ध सात्याश्वप्यपरहुन्तत्वाधयामृ 
[| ओर डचाईके सामान्यते अधिमांस | ६ 
|| अर्बुद जादि रोग च हतिरे जो विकि ईप मताः । वललावलङतवक 
| नाम रूपसे शोक संमदमे करैर ॥२५॥ | मसिध्यत्यस्शयम्‌ ॥ २९॥ 
वातपित्तकफायस्ययुगपत्कुपिता | आर अपर टु संमत साध्य व्याध || 
सयः 1 निहामृलेऽवतिष्टन्तेविद्‌ | द जिनम्‌ यतन अमरनसे निया कम 
हन्तम्तमच्छिताः ॥ निःसंदेद सिद्ध रोतारे ॥ २९ ॥ 
1 असताध्यश्वापरेसन्तिव्याधयोया 
| जिसके वात पित्तकफ तीना एकवार ^ ४ 
|| कुपित रों ओर जिद्वाके मृलमे च्कि| प्यत्तञेत।ः । सुसाध्यऽपकतय 
|विदाद करते हुए वदृजांय वे अव्यंत। पकृ्मयाप्यकरभवेत्‌ ॥ ३.० ॥ 
| पेदा करदं ॥ २५ ॥ ओर जिस मनुप्यके असाध्य नामकी 
|| जनयन्तिक्शंशोथवेदनाश्वपृथ |अपख्यापि व्याप्येहे सुसाभ्य होनेपरभी 
ग्विधाः। तंशीघ्रकारिणंसेग॑रोहि [जिनमें कियू हआ कम्‌ याप्य सिद्धिका 
वधाः त्ाब्रकरारिणसावताह कारक रोता ॥ ३० ॥ 


णु [कृतान्‌ 
क्तानादशात्‌ ॥ २६ ॥ | सन्तिचाप्यपरेरोगाःकर्मयेषनसि 
ओर अतिञ्चोथ ओर अनेक प्रकारकीं 


|~ (अ) ५५ ध इ ष ता 

| वेद्ना करते उस शीघ्र कारी रोगको यति, ज(पि्लरुतवदनताह्व्‌ 

|| रोरिणीका करते ॥ २६ ॥ ` दानुपाचरत ॥ ३१ .॥ त 
|| भिरा्रंपरमंतस्यजन्तोर्भवतिजी |. आर अपर रोग सेमां जिनमे कम 
वितम्‌ । शटेनत्वनुभापः्षिप सिद्धं नदी होता चाद वह यत्तसेभी 


~ < किया जायं विद्रान्‌ मनुष्यं उनकी 
सम्पयतरुखा ॥ २७ ॥ चिकित्सा न करै ॥ ३९॥ 


| 
1 
4 
1 





ननन" ~------------- ~~ ~~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ ----~ ~~~ 








मृत्रस्यानम्‌ । ( ५६३ ) 





साध्याश्ववाप्यसाध्याश्चव्याधयो | यत्यामयान्वहूत्‌ ॥ ३६ ॥ 
द्विविधाःस्मृताः । मृदुदारुणेदे | . वही पित दप समुत्यानकरे विशेषत || 
ततेभवन्तिचितविधाः ॥ ३२ ॥ [र स्थानांतरमं जानेसे वहते रेगोको | 


~ पटा कर देतांह ॥ ३६ ॥ 
साध्य अर असाध्य दो म्रकरकी 


| व्याधि की रे गदु ओर दारणके भदे तस्मादरिकारकृतीरपि्ठानान्त 
{वे चार मन्नरकी दती ॥ ३५ ॥ | राणिच । समुत्थानविशेपांश्ववर 
| तण्वापरिसंख्येयाभियमानाभव | द्भूाकर्मस्माचरेत्‌ ॥ ३५ ॥ | 
न्तिहि । निदानवेदनावर्णास्थान | तिक्ते विकरोकी मृति ओर || 
संस्थाननामभमिः ॥ ३३ ॥ अन्यअधिष्ठान जर सप्यानोके विरेष || 
वदी भदको मातत दुई अपरनामकी इनच्छा जानकर वाकच्सा कर॥ ३७ ॥ || 
होजाकीद-निदान वेदना वणं स्थान यद्धतत्िवधज्ञत्वकम्‌।ण्यारतं | 
संस्थान नाम इनस ॥ ३३ ॥ तेभिपक्‌ । ज्ञानपू्रयथान्यायंस्‌ 
व्य॒वस्थाकारणतेपांयथास्थल्ेषु | कर्मसुनमुद्यति ॥ ३८ ॥ 


समहः । तथ्‌ाप्रकतिसमान्यंवि जो वंय इन तीनाको जानकर कमाका | 
सारपषदि रम्‌ करतां वद ज्ञान प्रवेक न्यायस || 
मरपुप्‌ दश्यत ॥ ३४ ॥ कमेमिं मादको पराप्त नदीं दता ॥२८॥ | 


उनक् व्यवस्याका कारण वह्‌ ₹| नित्याश्राणौतादृहेवातपित्तक 


जसा क न्याधियाम्‌ अ ३०५ | फाचयः। विङृताःभकतिस्थावा 
सामान्य मरकरति विकारामं करीं तान्वुभृत्सेतषण्डितः ॥ ३९ ॥ 


किकारनामाकुशखोननिहीयात्‌ | ग्रागधारियिकि देशम वात पत | 


कदाचनं | बहिसवविकिरणाना [कफये तीनां निस्य वे विकृतेदे वा|| 
मतां ऽस्तिध्रवागपिः । ३५ ॥ [ग्रक्ृतिस्यरं इसप्रकार उनको पडत || 
अ ~. |जाननेका इच्छा करं ॥ ३९. ॥ 
विक्राराके नामाम अङ्कुश वय [२ 
कदाचित्‌भी कलित नरो कोक संपूर्ण उ त्साहयच्दयस्तनःशवस्चछषा 
विकारोक्रे नामसे धव गति (ज्ञान)| ठउगतम्तमा। समामक्षिितिनता 


नरी दे. ३५-॥ वायाःकमाविकारजम्‌ ॥४०॥ 


धितः | उत्साद. उरदशास निन्वस चेष्ठा धातु 
तकित समुत्थान (समानगति सममोप् ये गतमानं । 


पतः । स्थानान्तरगतश्यैवननय [वायक अविकारी कमे दे ॥ ४, ॥ 











( ९६४ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





य 


दशेनपक्तिरुप्माचकषुतृप्णदेह | ध्यतानच । तेपतिपांविकाराणां 
मादेवमू । प्रभाप्रसादोमेधाचपि | तिविधवोध्यसंयहम्‌ ॥ ४५ ॥ ¦ 
नकरम्माविकारनम्‌ ॥ ४१ ॥ | उसमे य छक कि सस्याका निमित | 
॥ को रूप शोर्फोकी असाध्यता तिन २ विका-|| 
| ममा असाद मेधा ये पिततके अविकारी रक तीन मकारके ज्ञानका समह ४५ [| 
| क्रे ॥ ४९ ॥ भरारूतकमदापाणांटक्षणंहानिव | 
सेरोबद्धःस्थिरत्वश्वगोरवंव्रपता | दपु । वीतमोहरजोदोपमोहमा 
बलम्‌ । क्षमाधतिरटोभश्वकफ | नमदस्पहः। व्याख्यातवांवरिशो 








कमोविकारजम्‌ ॥ ४२ ॥ फीयेरोगाध्यायेपुनर्वसुः ॥ ४६॥ 
|| स्ने वंध स्थिरता गौरव वपता व| इतिरोगचलुष्केतरिशोफीयोऽादकेऽ || 
| क्षमा धेयं रोम ये अविकारी कफके भ्याय-समापतः॥ १८॥ 
|| क्रे ॥ ४२ ॥ दोपाका प्राकृत कर्म दाने वृद्धियाके 


भ, न त + तिरी 
च्य नि ण॒ (. त्रत + ० ८ र ष ६. 
५५ कमं 1. मद स्पृहा इनसे रहित पुनर्वसुने किया६ 


वापविराधनाम्‌ ॥ ४३॥ ती लावे विताय ॥ १८: 
[| वात पित्त कफ इनकी न्यूनतामे मि 
|| लक्षण कदा जाताहे कर्मोकी भरकृतिमें उनात्रा(ऽव्यायः | 

|| दानि वा विरोधियोंकी उत्पत्तिरो ४३ | अथातोऽणोदरीयमध्यायंन्या 


~~ =^ 





+^. 





दोपप्रकूतिवेशेष्येनियतेवदधिक ए्पार्यामः | 
लणमू । दोषाणाप्ररूतिहानिवं | इतिहस्माहभेगवानानेयः । 
दिर्वापिपरीक्ष्यतेदति ॥ ४४॥ | इसके अनतर अष्टोद्रीय अभ्यायका 


लपौकी अद्कतिकी विषमताहो ये| बन करते दँ यद भगवान्‌ आ 
दो्षोकी प्रङृतिकी विषमता ये| - ~. दै यह भगवान्‌ आन्नेय | 


| लियमसे द दोपे रके दीपनी लत्वशावयराणि भक 
|| भकृति हानि वा बद्ध इनकी परीक्षाकी| ईस्सत्वटयुदराणजरमूनावा 


|| नाती इति ॥ ४९॥ ताःअषटोक्षीरदोषाभेरेतोदोषाः 
| तचश्टोकां । सप्तकुानिसपपिडकाःसप्तवीस 





संख्यानिमित्तंहपणिशोथानापता | पाषडतीसाराःपड्दावतोःपञ्चगु 


मा मामन 


सृ्स्थानम्‌ । ( ९६५ ) 


~~ 


2, 


अषोक्षीरगोपादरतिवेवर्ण्यवेगन्ध्य 
वेरस्येपच्छिल्येफेनसद्धातयेक्षय 
गोरवमतिजतेदयेति । अशे 
रेतोदोपादतितनुशुप्कंफेनिलम 
श्वेतपतिपिच्छिटमन्यधातूपहि 


। त्माःप्व्ुीह्योपापचकासाःप 
श्श्वासा'पथदिक्छापपशतृष्णा 

| पञ्चछृदंयःप्क्तस्यानशनस्था 

| नानिपद्शिरोरोगाःप्चहद्रोगाः 

पपाण्डुरोगापञ्चोन्मादाःचत्वारो 

पस्माराःचत्वारोऽक्षिरोगाःचत्वार 


क अ क 


तमवस्राद्चात 


~~~ +~ “~+ =~-~ ~~~ ~~~ 


१ 
(1 
+ 
+ 
४ 
1 


कणरोमाभ्चत्वारःप्रतिश्यायाभ्च 
त्वासेमुखरोगाःचत्वारोरहणीदो 
पाम्दत्वारोमदाभ्चत्वारोमृच्छः 
चत्वारःशोपाः्चत्वारिङ्कैव्यानि 
चयःशोथाः्ीणिकिलासानिति 
विधंरोहितपितदोज्वरोद्रोवणों 
दरावायामोद्रेगध्रस्योदेकामलेदि 
विधमामंद्विविधंवातरक्तदिविधा 
न्यर्शासिएकःऊरस्तम्मःएकमस्‌ 
न्यासःएकोमहागदगविशतिःकरि 
मिजातय्विंशतिश्रमेहाःविशति 
यानिव्यापद्‌ः । दष्यशएवत्वारिं 
शद्रोगाधिकरणान्यसिमिन्संपहभ 
वन्ति । उदिानिएतानियथोहे 
शमभिनिक्ष्यामः । अटावुदरा 
णीतिवातपित्तकफसनिपातपुी 
हवदच्छिद्रोदकोदरानीतिअष 
मूचाधातादरतिवातपित्तकफसनि 
पाताश्मररीशिकराशुक्रशोणितनाः 


। सपतकुष्टानी 
तिकपाटोडृम्बरमण्डलष्य जिह 
पृण्डरीकसिध्मकाकणकानि 1 
सप्तपिडकादतिशराविकाकच्छ 
पिकाजालिनीसपेप्यलजीविनता 
विद्रधीच 1 सप्तवीसपादतिवात 
पित्तकफायिकदमव्रन्थिसनिपा 
ताख्याः । पडतीसाराख्याईति 
वातपित्तकफस॒निपातभयशोक 
जाः । पडुदावत्तांइतिवातमूच 
पुरीपशुक्रछदिक्षवथनाः । पच 
गुल्मादतिवातपित्तकफसनिपात 
रक्तनाः । पशणीहदोपादतिगु 
त्मेव्यौख्याताः । प्थकासाइति 
वातपित्तकपफक्षतक्षयनाः । पञ्च 
श्वासादतिमदोद्ध च्छिचतमकक्च 
द्राः । प्चटिक्ाईतिमहतीगम्भी 
राव्यपेताश्ुद्राचा्ननाचं । प्च 
तृष्णादतिवातपित्तामक्षयोपसगां 
सिकाः । पथछूदैयइतिद्विष्टान्न 








सेयोगजावातपिंत्तकफसनिपातो 
दवेकास्मिकाश्व । प्श्चभक्तस्यान 
शनस्थानानीतिवातपित्तकफदेपा 
यासाः।पथ्रिररोग्टतिपूवादेश 
मभिसमस्यवातपित्तकफ़सनिपा 
तक्रिमिजाः । पश्चहृद्रोगाइतिं 
शिरोरेगेर््याख्याताः । पञ्चषा 
ण्डुरोगादतिवातपित्तकफसन्निपा 
तमृद्धक्षणजाः पञ्चोन्मादाइति 
वातपित्तकेफसननिपातागन्तुनिं 

मित्ताः 1 चत्वारोभपस्मारादति 
वातपित्तकफसनिपातनिमित्त 

जाः। चत्वारोक्षिरोगाभ चत्वारः 

कणरोगाःचत्वार्‌प्रतिश्यायाःच 
त्वारोमुखरोगाःचत्वारोग्रहणीदो 
पाःचत्वारोमदाःचत्वारोमूच्छाद 
तिअपस्मररे्व्याख्याताः। चत्वा 
रःशोषट्रतिसाहससन्धारणक्षय 
विपमाशननाः । चत्वारिङ्कैव्या 
नीतिवीजोपघाताद्ध जभङ्गाज 

रायाःशुक्रक्षयाच । चयमशोथा 
श्वेतिवातपित्तश्ठेव्मनिभित्ताः । 
त्रीणिकिलासानीपिरक्तताग्रश 

छाति । निविधंलोहितपित्तमि । 
तयुद्धंभागमधोभागमुभयतागच । 





चरकसंरितायाम्‌ । 





















द्रौज्वरोदतिरप्णाभिभाय शीत 

समुत्थश्वशीताभिपरायश्वोप्णसमु || 
त्थ्टौवणे्रतिनिजश्वागन्तुनशध। || 
द्रावायामावितिवाद्वश्वत्यिन्तरश्च || 
द्वेगधस्यावितिवाताद्वातकफाच । || 
देकामदेद्रतिकोषटाश्याशाखाभर || 
याच । द्विविधमाममिप्लस्को 
विस्रुचिकाचेति । दिविधंबोतर 
त्तमितिगम्भीरमुत्तानञ्च । दिवि 
धान्यशंसीतिथाद्राणिशुप्काणि ॥ 
च । एकृञरप्कदतिभा मर | 
दोपसमुत्थानः । एकःसंन्यासष् 
ति । जिदोपात्मकोमनःशरीरा 
धिष्ठानसमुत्थः । एकोमहागद्‌ 
दूतिअतत््वाभिनिवेशः विंशतिः 
क्रिमिजातयदतियुकाःपिपीठि 
कष्ेतिद्िविधावहिमंल्नाके | 
शादाःलोमादालोमद्वीपटसोरसा |: 
ओदुम्बराजन्तुमातरशेतिषटशो | 
णितजाःअन्वादाउदरादाहृदयच 
राःचुरवोद्भपुष्पाःसोगन्धिकाम्‌ || 
हागुदाश्वेतिसप्कफजाःककेरुका ` 
मकेरुकाठेटिहाःसशलकाभसोसु 
रादाश्वेतिपश्चपुरीपजा३ति ! विं 
शतिःक्रिमिजातयः । विशतिः 





स॒जस्यानम्‌ । 


परमहादतिरदकमेदधेधुमेहथ्वरस 
मदध्यसान्दरमेद्मान्द्रप्रसादमेह 
श्वशुद्वमेहथशुक्रमेदश्वशीतमेह 
श्वणुनरमहध्वसिकतामेद्वलल 


सह्थतिदशश्टेप्मनिमित्ताः । 


क्राम्मह्थकाटमेदश्वनीटमेह्ध् 
टाहितमेदथमसिशमेदथवहारद्रा 


मद्धवतिपटपित्तनिमित्ताः। वसा 
मेद्थ्वमनेमेहध्वहुसितमेहश्वमधरमे 


ट्धदिचत्वारोव।(तनिमित्तादति 
विशतिःभरमेहाः । विंशतिर्यानि 
व्यापदइतिवातिकीपिततिकीश्ठे 
प्मिकीरानिपातिकीचोतिचतसः 
दोपजाः । दृप्यरैसर्गभरुतिनिः 
भैरवि ाःपोडशनिर्दिध्यन्ते 
तयथास्योनिश्वारजस्काचाच 
रणाचातिचरणाचप्राक्चरणाचो 
पुतारोदावत्तिनीचकणिनीचपु 
घ्री चन्तमुंखीचसूचीमुखीच 
शुप्काचवामिनीचपण्डयोनिश्व 
महायोनिशवेतिर्विंशतिर्योनिष्याप 
द्ःकेवटश्वायमुदेशः । यथोदेश 
मभिनिर्दि्टद्ति । 


भवतिचाचर । 
~+ (वि श, (न नद्‌ 
विशकाश्वेककाश्वेवजिकाश्ोक्ता 








( १५६७ ) 
वयच्रयः । दिकाश्वषटचतुष्का 
ध्वटशृद्वादशपच्चकाः ॥ चत्वार 
श्वा्टकावर्गापटकोदरौसुपतकाच्च 
युः । अषटादरा्यरागाणापध्याय्‌ 
सम्प्रकशतः॥ ३ ॥ 

करि यहां आट उदर आ|| 
म्रजाघातः आट दृधके दोप) आट वीरकं | 
दोष) सात दुष्टः सात पिडका) सात 
कीसप) छः अतीसारः छः उदावतं) पांच 
गुट्मः पांच दकि दोपः) पाच कास 
पाचनश्वास) पांचदिका) पंचत्प्णा; पांच 
छदी; पांच भोजनके अनरनस्थान, | 
पांच दिरक रोग; पांच दृद्रोग; पाच || 
पाड़रोगः पांच उन्माद; चार अपरमार, || 
चार अ्षिरोग) चार कर्णरेगः चार्‌|| 
ग्रतिरयायः चारपुखरोग; चार प्रहणी || 
दौषः चारमद्‌; चारम्रच्छा, चार शोषः | 
चार छव्यः-तीन शोफः तीन किरम; || 
दीन प्रकारका छोहित पित्त-दौ ज्वरः| 
दौ व्रणादो आयासः दीगृधसी) दोकामर || 
दोमरकारका आम; दौ मरकारका वातरक्तः || 
दौ भकारे अशे, एक ऊरुस्तभ एक || 
सन्यास) एक महागद) वीत म्रकारकीं || 
क्रिमि जाति, वीस अमेद; वीसयोनिकी || 
व्यापद). ये अद्तारीसर रोगाधि करण || 
इस संभ्रदमे दतर उदि किये इनको || 
उदेरके कमसे दिखतिरं कि आट उद्‌- || 
रये किवात्त पित्त कफ सच्रिपात्त फएीदा-॥ 
वद्ध छिद्र जलोदर-आठ मूत्रावातये दे | 
किरतिं पित्त कफ सतनिपातं अमरी 



















( १५६८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 








शर्करा शुक्र शोणित इनसे उत्प्र-आट।जानने ओर पांच पाडुरोग वात पित्त 
द्धक दौषयेरहै किं विवणं विगंध विरस|कफ सव्रिपात मिष्टिके भक्षणसे रोति रै 
पिच्छिर फेनसंषात खूखा गुरु अति-|पाच उन्माद येह कि वातपित्त कफ 
खिग्ध, आर वीर्यं दौषयहं कि तवु शचप्क सन्निपात आग॑तु निमित्तसे दति द चार 
फेनिट अस्वेत पिच्छिट अन्य धातु|अपस्मार वात पित्त कफ सच्रिपातसे हाते 
मिश्रित अवसादि-सातक्ुष्ट ये है किह चार अक्षिरोग चार कर्णरोग चार 
कपाट उदंवर मण्ड प्य जिह प्रतिश्याय चार मुखरोग चार प्रणी 
पुंडरीक सिध्मकाकणिक-सात पिडक्रायेरे | दोष चार मद्‌ चार मच्छ ये सव अप- 
कि शराविका कच्छपिका जानी सप॑षी [स्मारासे व्याख्यात दे चार शोप साहस 
अरजी विनता विद्रधी-सात विसर य दै संधारण क्षय विपम भोजनसे दति रैं 
कि वात पित्त कफ अग्नि कर्दम भ्रयि|चार व्यये हें किवीर्यका नार ध्वजा- 
सन्रिपात-छः अतीसारये र किं वात|कारभग जरा ञ्चुकरका क्षय इनसे दोतेरै 
पित्त कफ सचिपात-भय रोफसे पेदा|तीन भमोफयेरह क्रि वात पित्त कफ 
हुये, उदावत ये है वात मूत पुरीष शुक्र |निमित्तसे दते हर्त ताम्र शु भेदसे 
छर्दिं शवथ इनसे उत्पन्न-पांच गव्म ये द| तीन किरास दे-उद्धभाग अधोभाग 
कि वात पित्त कफ सन्निपात रक्त इन॑से|दौनोभागके भेदसे तीन प्रकारका 
उत्पन्न पांच प्रीदाके दोष गुल्म नामके |छोरितपि्त है दो ज्वरये है कि 
करर पाच कासय कि वात पित्त|उप्णाभिपराय) ओर शीतसे उन्न; 
कफ कषत क्षय इनसे उत्पत्र-महान्‌ उद्र रीताभिपायमी रप्णसे उत्पन्न ददौ 
चिच तमक शुद्रये पांच श्वासंह-|्रणये दकि निन ओर आग॑तुसे 
पांच म्रकारकी दिक्षा येहे-कि मदती|उत्पत्न-दौ आयाम यर कि वाह्य-जौर 
गभीरा व्यपेता ्चुद्रा अन्ने उत्पन्र) य | आभ्य॑तर-दो ` गृध्सीय दै कि वातस 
| पाच त्षार्ह- कि वात पित्त आम क्षय|आर वातकफसं) दा कामखाय र ककि 
|| उपसग रूपः ओर पांच छा ये दै कि कोष्टकी ओर राखाश्रय-दौ प्रकारका 
| दविष्ठ अच्क संयोगसे ओर वात पित्त|आम यदह ई कि अरुसक आर विमूचिका 
|| कफ़ सन्निपात इनकी दृद्धिसे रोती दै, [ओर गंभीर उत्तान भेदसे दौ प्रकारका 
|| पांच भोजनके अननस्थान थे रै कि [वातरक्ते ओर अद्र प्क भद्‌ 
|| वात पित्त कफ द्वेष आयास पांच शिरो~सि दौ प्रकारका अदी होतारै-एक 
|| रोग ये है कि पूवं उदेङकी समस्यासे |ऊरुस्तभ यद है कि आम तरिदौषत्े उत्पन्न 
|| वात पित्त कफ सन्निपात क्रिमि इनंसे|एक संन्यास यद ह कि तिदोषरूप जो 
| उतपन्न, पांच हद्रोग रिरो रोगके समान |मन शरीर अधिष्ठानसे दोताै -एक 






पः ॥ 


द 






1 





1 _ ----------------------~---- ~~~ -~--~--~--~~ --- ~ 








मूचरस्यानम्‌ । ( १५६९ ) 





|: 


[| मदागद यदे कि तत्वोमि अभि निवे-[ कंदं किः विराक एक तरिकथ तीन २ 
|| चाक्त न दोना-ास करिमियोकी जाति-| कहं आर द्विक २ दा चार २-द्ादश 
येह किगरका ओर पिषीलिकाये दो|पांच > चार अष्टकेकरे वगे दौपट्क- 
|| परकारदी वादरके मरम रोती हः काद) | तान सपकाक अष्टादरीय रोगाध्याय 
| छोमाद, ोमद्वीपा, सरसा; अंटुंवरा [इन रोगाका प्रकारके ॥ १ ॥ 

{| ज॑तुमातर य छःखोणितसे पदा दैत्िद-| सवेणवानंजावेकारानान्यतच्रवात 


| अंाद्‌ उदराद॒ददयचरा चुरबदभे| पित्तकंफ्योनिवर्तन्ते ! यथा 


| पुप्य सौमंधिक महा द्‌ ये सात कफते निःसर्वदिशमपिपिरिपतन्स्वां 
| उन्पन्न दातिदं-क्करुक मकेरुक टछिद 93 
| सञुरुका सोसुराद ये पांच विष्ठासे। खयानातवत्तततथास्वधातुवष 
||उतपन्र दतर य वीस करिमि्योकी ातिरे| म्यनिमित्ताःसर्वविकारावातपित्त 
|| वीत ममेद्‌ य हे कि उदक मेद इधमेद| कफान्नातिवर्चन्ते । वातपित्तण्ठे 
||रसमेद साद्रमेद साद्रपरसादमेद शु †पनःसुम? 

{|मद अक्रमे शीते शनै्मह सिकतामेद 0 
॥|टालमिद य दङा कफके निमित्तसे| भरति वशपान्‌ गिसमक्षयतदा 

| रतदे-जर क्षारमेद कालमेद नीर मेह| त्मकानपिचसवंविकारांस्तानेवोप 
ोदित मद मजष्ठमेद दष्टा मेहये छः| दिशन्तिवद्धिमन्त इति ॥ २ ॥ 

|| पित्तके निमित्तसे रतिर ओर वसामेह| संपूरणदी विकार वात पित्त कफ़ इनके 
|| मजामेह रस्तमेद मधुपेह ये चार वातके|विना नदीं दीति द जैसे पक्षी संपूर्ण 
निमित्तसे रेतिरहे-ये वीस ममे दे |दिवतभर उडता हुजा अपनी छायाका 
{| बीस योनिकी व्यापद्‌ य द कि वाततिरीं|अवटंवन नदीं करता तिसीभरकार अपनी 
| पेततिकी शछैप्मिकी सान्निपातिकी) ये धातुके विपमतारूप निमित्तसे हुए संपूर्ण 
| चार ओर दोषोसे टूपितकै संसग |विकार वात पित्त कफ इनको नदीं त्याग 
{| दोनिपर प्रकृतिके निर्देशे अवक्षिष्ट |सकते ओर वात पित्त कफ़ इनका सम्यक्‌ 
|| सोरुदको दिखाते हे वे पसह कि रक्त उत्थान स्थान संस्थान वेदना अथं नाम 
योनि अरजस्का अचरणा अत्तिचरणा [प्रभाव चिकित्तिति विरोपोको देखकर 
| आक्चरणा उप्ता उद्‌ वर्तिनी कणिनी [तिनके रूपकेभी संपूण विकारोको उन्दी 
सुतघ्री अंतयुखी सृचीयुखी दयप्का | नामके ुद्धिमान्‌ कहते इति ॥ २ ॥ 
वामिनी पंडयोनि मदायोनि ये बीस तजन्ोकौ । 

|| योनिकी व्यापद यद उदका केव उप मेपम्यनिमितनापेषिकार 
देके अनुसार दिखाया इसमे ये| स्वधातुेषम्यनिमित्तज 











| आगंतुदी उनसे विरिष्टं ॥ ३ ॥ पात्‌ । विक्रारापुनरेपामपरिसं 


| इति अप्निवराकृतेतन्त्रेचरकग्रतिखंस्कृतेये | भिपङ्कव्यधवन्धृपीडनर्‌ञ्जुदहन 


|| रीता ओर अस्यत वदा इजा निन-| यास्तुखट्भाभन्तुनजय(श्ररणसा || 
|| विकार आगेतुका अनुयायी रोजातांे त्म्यारदयाथस्यागःप्रज्नपिपराधःम्प ॥ 
|| उसमें अनुव॑थ ( संसगे ) ओर मकृतिको = ॥ 
|| भटी प्रकार जानकर उसके अनंतर ~~ | 


( १६७० चरकसंरितायाम्‌ । 





--------- ~~~ -----~ 


संघावहवःशरीरे नतेप्रथक्रपित्त | चत्वारोगोगाभवन्िभगन्तुवात 
कफानिदेभयआगन्तवस्त्येवततो | पित्तन्ठेप्मानेमित्ताःतेपांचतृणां 
विशिष्टाः ॥ ३ ॥ मपिरोगाणारोगत्वमेकविधंरुक्‌ 
रसमय दौ छक कि अपनी| सामान्यात्‌ । द्विविधायुनःधरक 
धातकी विषमताके निमित्तसे जो वतसे | पिरेपामागन्तुनिजविागाद्धि 
विकरके समूह दीति वै सव शरीरम्‌| (~ > प 
पित्त कफ वातस प्रथक्‌ नकं ह केवर | विथचेपामधिष्टानंमनःशरीरविशे 


अ क क 


अगान्तुरन्येतिनिजंविकाररनेन | स्येयाःप्रकृसयधिष्टानटिङ्ायतन 
स्तथागंतुरतिप्रवददः।ततानुवन्धे | विक्ल्पविशेपाणामपारसंख्येय 
प्ररुतिचर्षम्यक्‌ज्ञात्वाततःकम॑स | त्वात्न्‌ । मुखानितुखल्वागन्तोः 
मारभेत ॥ ४ ॥ नखदशनपतनाभिचाराफिशापा 


क कि 


पठ न न |मन्त्राशनिभृतोपस्गादीनिनिजस्यत्‌ | 


आनत अपने तिकारका अलुयायी| सृखंवातपित्तश्टप्मणावृपम्ययद | 
रिणामश्वेति। सर्वपितुखल्वतेऽभि 
इति रोगचतुष्केअष्टोद्रीयोध्यायः समाप्तः ॥ १९॥ | न्तिनिचान्योन्यसन्देहमापयन्ते। 


विोऽन्यायः | आगन्तरहिव्यथापू्वसमत्प्नोज 
९. _ (~~ ~ । 
अथातो महारोगाध्यायं | भन्यंवातपित्तश्ठप्मणावपम्यमा 





(न दन्ते न्यंव्य + 
इति हस्माहगवानातेयः। | गव 1 तनव 


| | व्याख्यास्यामः । पादयति।निजेतुवातपिचश्टेप्मा - 
| | यह भगवान्‌ अत्रिय कते णामपिदोपाणांशरीरेस्थानविा 











| 
| 
| 


 टोदरीयेव्याख्याता 





म्‌जस्थानम्‌ 1 


गृडपदकष्यत । तयथावस्तिःपुरी 
पाधानंकटिःसद्रिथनीपादावस्थी 
निवातस्थानानि । तजापिपक्रा 
शुयोविशपणवातस्थानं । स्वेदो 
रसोटसीकारुधिरमामाशयश्वपित्त 
स्थानानितत्रापिभामाशयोंविशे 
पणपित्तस्थानम्‌ । उरभ्शि 
गयीवापवाण्यामाशयोमेद्वण्ठे 
प्मणःस्थानानि । तत्रापिडदरो 
विशेपणश्टेप्मणःस्थानम्‌ । स॒ 
वंशरीरचारास्त॒वातपित्तश्टेप्मा 
णाहिस॒वस्मिचशरीरेकुपिताक्‌ 
पिताःशभाशकानि कुर्वन्ति । प्रक 
तिभृताःशुभानिडपचयवट्वणं 
प्रसादादीनि । अशजानिपुन 
वेकृतिमापत्नानिविकारसंज्ञ 
कानितत्रविकाराःसामान्यजाना 
नात्मजाश्वततरस्तामान्यजापृवंम 

। नानात्म 
जास्त्विहाध्यायेननुव्याख्यास्या 
मः । तयथाअशीतिवांतविकाराः 
चत्वारिशत्‌पित्तविकाराभविंश 
]तेःश्टप्माविकाराः । तत्रादीवा 
तविकाराननुव्याख्यास्यामः । 
तयथानखमैदश्वविपादिकाचपा 


( ५७९ ) 


दशूटपादभसश्वसुप्तपादताच 
वातखुडताचगृल्फयद्श्वपिण्डि 
कोदरेएनचमध्रसीचनानु्भेदश्व, 
जानुविण्टेपश्व, ऊरुस्तम्नश्च, ऊ 
रुसादश्व) पट्गुल्यश्चागुदभंशुश्वः 
गृदािश्य, वृपणोत्क्षेपश, 
स्तम्नोश्व; वद्भुणानाद्श) शोणे 
गेदश्व; विडभे वत्त्व, 
सञत्व्च, कुञ्जत्वश्च, वामनत्व 
ख, तरिकप्रह्व, पृष्टग्रह्ःपा || 
श्पोवमदश्व, उद्रवेषटशव, हृन्मोह || 
हदद्रवश्व, वक्ष-उप्रोधश्वावक्ष-उद्ध || 
पश्ववाहुशोपश्वः ग्रीवास्तम्भश्वामं |, 
न्यास्तमश्व, कण्डोद्धूस्व, हनु || 
स्तम्पश्व, ओोषटभदश्च द॒न्तपेदश्व, 
दन्तशेथिल्यश्च, मृकत्वद्छ, वा 
कसङ्गश्व, कपायास्यताच, मुख 
शोपश्च) अरसन्नताच, घाणनाश 
श्व, क्णशूट्च, अशब्धश्चवण 
श्च, उचेःशुतिश्व, वाधि्यंञ्च) व 
त्मस्तम्पश्व, वत्मंसङ्खोचश्व) ति 
मिरश्व, अक्षिशूख्थ) अक्षिव्यु || 
दास्य) भूष्युदासश्व) शंखभैदश्व) ||; 
टलाटभेदश्व, शिरोरुक्च) केश || 
भूमिर्फुटनश्) अर्दित, एका 








( १७२ ) चरकसरितायाम्‌ । 


































ङ्रोगश्व, सुवो ङ्गरोगश्व) पक्षवधं | निज रोगमें तो वात पित्त | ये पिरे 
श्च श्च विपमताको प्राप्त दतिहे आर स॒क््मरी 

र असषपकभः ९ क म |पीडाको करे उन तीनोभौ दपि 
1 जु गाच) |कारीरमे स्थानके विभागको कतरे वह 
वषादश्वातित्रखपिश्वा ग्छार्निश्वः पेते कि वस्ति मुका स्थान कटि 
रोक्ष्यञ्च, पारष्यश्च, श्यावारुणा सकिथि पाद्‌ अस्थि ये वातके स्थानं 
व्ासताच, अस्वमश्व, अनवस्थ इसमेभी विङौपकर पक्रादाय वातका 


~ ~ ~. [स्थानद स्वेद रस सीका रुधिर जामा 
तत्वच्वप्यशातिवतिा्वकाराः प दाय ये पित्तके स्थान इसमेभी आमाराय 


| विः चार रोग देति आगंतु वात पित्त कफ | विङोपकर पित्तका स्थान है उस रिर 
||उननमत्तासं उतपन्न उन चारा रकारकेभी | मीवा पर्वं जमादशय मेदा ये दछप्माके 
| रोगोमे रोगत्व एक प्रकारका रोग [स्थाने इसरममेभी उदर विशेषकर कफका 
|| सामान्य ( जाति ) रूप ₹-आर दनकी |स्थानेहे सव शरीरम विचरनेहारे वात 
॥ | मकृति दौ मकारकी जग॑तु आर निजके | पित्त कफ सव शरीरम कुपित अक्रुपित 
| विभागसे होती इनके अधिष्ठानभी मन | हुए शुभ अञ्चुभोको करतेहे ओर प्रकराति 
|| ओर शारीरके विदेषसे दौ प्रकारकेरै-| भूत इए उपयय वल वणं प्रसाद्‌ आद 
|| ओर इनकेविकार तो गिनतीके अयोग्य यभोको ओर विकारकौ प्राप्त हये 
|| क्योकि पकृति अधिष्ठानभी ङ्ग आय|विकार संज्ञक अञ्युभोकती करते दै 
|| तन विकल्प इनके विरोष असंख्य |उनमे विकार सामान्य ओर नानात्मज 
|| ओर आगंतुके मुख ( कारण ) तोयदं |भदसे दो भ्रकारके रँ उनम सामान्यज 
|| कि नख डसना पतन अभिचार अभि-|तो पिरे अष्टोदरीय अध्यायमे कह आये 
|| राप अभिषंग वींधना वंध पीडन रज्जु |नानात्मजोको तो इस अध्यायमे वणन 
| निश्चित ददन मंत्र व्र भृतोपसगं|करतें वे एसे दै अस्सी वातके विकारे 
|| यदिह निजका मुखतो वात्‌ पित्त कफकी | चारीस्‌ पित्ते विकारहै-वीस कफ़के 
।|| विषमता ईं आर दोनों आगतु निजके |वकारट-उनम त्रथम वातके विकाराका 
निमित्ततो म्ररण सात्म्य इंद्रिय अथका |वणनकरतेहे किवे य हे नखभेद्‌ विपादिका 
| सयोग म्रज्ञापराध ओर परिणाम |पाददर पादभ्रश सुत्तपादता वात डता 
ओर संपूणभी अलत्यत बद्ध ये चारा|गुत्फयरह पिडिकोद्ष्टन गृधसी जानुभेद 
राग परस्पर अनुवध क्रतद आर पर-|जानुविश्ेष ऊरुस्तम्‌ ऊरुसाद पाल्य 
|| स्पर संदेदको ग्राप्त नरीं हीते आग॑तु [दध्र गुदात्िं वृषणोरक्षेप शओेफस्तम 
|| ता यथा पूर्वक उरपन्न होकर वात पित्त [वंक्षण आनाह भ्रोणिभेद्‌ विडभेद्‌ उदावत 
कफ इनकी सुष्ष्म विषमताको करतादै। खंजत्व कुन्जत्व वामनत्व तिकमह पष्ट 







ए 








मूजस्यानम्‌ । 





|| साप ॒ग्रीवास्तभ मन्यास्तभ कंगोद्धस 
|| दनुताडन आष्टभेद द॑तभद्‌ ओर जेथिल्य 
| ग्रकत्त वाक्संग कषायास्यता मुखशष 
||रसकी अज्ञता गंधकी अज्ञता घ्राण नाडा 
| कणर अङन्द्‌ श्रवण ऊँचा श्रवण 
|| यधिरता वत्सस्तभ वत्स संकोच तिमिर 
|| अक्षज्ञ जक्षिव्युदास श्रव्युदाद रख 
(भद्‌ रुराटभेद्‌ दिरषैडा केश भूमिका 
| स्फुटन अर्दित एकांग रेग सर्वग रोग 
पक्षवध आक्षेपक दंडक अम अरम कंप 
[| जृभा विषाद्‌ अतिप्रङाप गुनि रूक्षता 
|| पारुप्य श्याव ओर अरूण कांति अस्वप्न 
|| आर्‌ अनवस्यिति-ये अस्सी वातके 
|, वक्ारह ॥ ९॥ 


वादविकाराणामपरिसंख्येयाना 
माविष्कततमान्याख्याताभसूर्वेप्व 
पिखल्वेतेषुवातविकारेषुअन्येषु 
चानुक्तेषुवायोरिदमात्महूपमपरि 
-णामिकर्मणश्चस्वलक्षणंयदुपल 
प्यतदवयवंवाविमुक्तसन्देहावात 
विकारमेवाध्यवस्यन्तिकुशलाः २ 





[| मरह पाश्ावमद्‌-उदर वेष्ट इन्मोह | अवयवकोा देखकर संदेह रदित करर | 
| द्राव छातीका उपरोध ओर उद्धर्ष-बाह [वेय वात विकारकीरी निश्चय करतेरै॥ || 


तयथा । 
रोक्ष्यंलाध्वेवेषयं, शेत्यंगतिरम्‌ 
तंत्व्ेतिवायोरात्महपाणे । ए 


वंविधत्वाचकर्मेणश्वस्वलक्षणमिद | 


मस्यभेवति तंतंशरीरावयवमा 
विशतःससभंशब्यासाङ्गमेदसाद 
हुषं-तपोवत्त--मरदंकम्पचारतो 
दव्यधवेषटभङ्गास्तथासरपरुष 

विषदसुपिरतारुणकषायविरस 

ता-शोषशठसुपिसंष्टचनस्तम्भ 
नानिव।योःकर्मांणितेरन्वितंवात 
विकारमेवाध्यवस्येत्‌ ॥ ३ ॥ 


वह पेते हे कि रक्षता राघव विश|| 

9 [९ ए 
दता शीतता गमन अमूतता ये वायुके | 
आत्म ( अपने ) रूपै ओर इसी परका-|| 


यह 6 


रके दानंसे कमकेभी येहादं यद ईस || 
वायु वा कमका स्वरक्षणहं कि तिस २|| 
इारीरके अवयवमं प्रविष्ट रौनेसे संस 


भरन्यास यग नदसाद्‌ दष त्रषा आवतं 


वातके विकार गिननेके अयोग्यं | मदन कंप चरन तोद्‌ व्यध वेष्टन भग 
|| इससे वे वणन कियद जो अर्यत प्रगट ओर तेसेदी खर परुष विषद्‌ सुषिर || 
ओर संपूर्णीभी इन वातके विकारोमं|अरुण कषाय विरस शोष शूर सखापि | 
ओर अनुक्त अन्योमे वायुका यह्‌ जो संकोच स्तंभन ये वायुके कम द इनसे 
अपरिणामि रूपंहे ओर कमका स्वर- युक्त मनुष्यको देखकर वात विकारकारी | 
क्षण रूपे जिसको जानकर वा उस्केनिश्वय करं ॥ ३॥ 








( ९७३ ) 



























परोण्णेरपक्र 
भेरूपक्रमेत । स्वेदसेहास्थापना 
नुवासननस्तःकर्मभोजनाभ्यङ्गो 
(न ~ ९.1 र 
त्सादनपरिषेकादिभिवतहरेमां 
त्राकार् प्रमाणीरत्यास्थाप 
नानुवासनन्तुसवेथोपक्रमेषयोवा 
तेपरधानतमंमन्यन्तेभिषनः॥ ४॥ 
|| उसका मधुर अम्क क्वण स्तिग्धो- 
|| ष्णकी चिकि्सासे उपक्रम करे स्वेदस्नेद 
अुषासन ओर नासिकासे 
||कमं भोजन अभ्यंग उत्सादन परिषेक 
[| आदि जो वातदरेह उनसे केरे म्रकि 
[|कालको प्रमाण कके आस्थापन ओर्‌ 
|| अनुवासनको तो सर्वथा उपक्रमोसे वतमं 


= ५ 


| वेद्य प्रधान मानते दै ॥ ४॥ 


तद्धयादितएवपक्राशयमनुभविश्य 
केवल्वेकारिकंवातलंछिनति) 
तजावजितेवतिऽपिशैरान्तगैता 
वातविकाराः्रशानितिमापयन्ते! 


= = ^ 


यथावनस्पतेसठेछिनेस्कन्धशा 
दिसु [+ अ 

॑ श्वाव्राहङ्इुमफटपलशादना 

| नियतोविनाशस्तद्त्‌ ॥ ५॥ 

|| तिरते आदिमं हो वद ओषध पक््‌- 

| |सायमे वेरा करिके-केवल वेकारिक 

| |वातके मूको छेदन करताहै-ञर तन 

|| वात्‌ (विकाशके नष्ट टोनेपर रापिरके 

| अन्तगत सव वातिके विकार शान्तिको 


चरकसंरितायाम्‌ । 








न म्र ० 


मात दोतिरै-जैसे वनस्पतिका मूर छेदन || 
रोनेपर-स्कन्ध-शाखा-शाखाओंका अव- || 
रोद-पुप्प-फरु-भादिका विनाश निय- | 
मसे दोतहै ॥ "५ ॥ 
पित्तविकाराश्वत्वारिशव्तरष्टं 
व्याख्यास्यन्ते । तयथा-ओष 
ध्व परोषश्च) दाहश्च, दवध॒श्व, ध 
मकश्च, अग्टकश्च) विदा, अ 
नतदह्थ्व) अंसदाह्व, उष्पाधि | 
क्यथ्च) अतिस्वेदश्वङ्गगन्धश्, || 
अङ्गावयवद्रणश्व, शोणितङ्केद || 
श्व मासृ्केदश्व) त्वग्दाह्ध्वः मा 
सदाहश्व, त्वडमासदरणश्च, 
च्मदरणथ्, रक्तकोटाश्व, रक्त 
विस्फोटाश्च रक्तपित्त, रक्त 
मण्डलानिच) हरितत्वश्च) हा 
रिदत्वश्च, नीटिकाच, कक्षाच, 
कामलाच्‌) तिक्तास्यताचः पतिं 
मुखताच, तृष्णायाआधिक्यश्च) 
अतृतिश्व) आस्यपाकश्व) गल 
पाकश्च) अश्षिपाकश्च) गुदपाक 
श्व) मेटूपाकश्व, जीवादानश) त ` 
मःपरवेशश्व, हरितहारिदरम्‌चनेत 
वचस्त्वश्चे तिचत्वारिशतिपत्तवि 
काराः 1 पित्तविकाराणामप 






[8 


सूचस्थानम्‌ । ( ९७५) 








| सरस्वयानामाविप्कततमाव्या |स रदित इल प्य-मिल मिका | 
(ति कादी निश्चय करदे ॥ ७ ॥ | 
| | तयथा । 


तदी पितके चाप विकार इसते| _ 
। | अनि वणन करते वे पते देँ कि 2-| ओप्ण्यंतक्षण्यंटाघवमनतिच्ेहो 
{ -टाईह--व्‌ः -पुम्‌ -अम्टव्छ विदा- म्‌ ५ ज्ञ = िर वि 
(य ह ४ वर्णश्चशुङ्कारुणवर्जौगन्धश्वविसरो || 
द-अन्तदह--जरदाह- ग जापः रसं न कटकार्म्लो > ्स्यात्मह 
| ।कता- जतिरखद-- अंमगध-अद्गादयवं रता चक्क पतस्यात्मस्पा 
| । कारण. जाणत, जद, मासक द्‌--तवचक्छि णि । एवंविधत्वाचकर्मणःस्वढ 














दाह-मांस दाह-त्चा चोर मांसका-| क्षणमिदमस्यभवति । तंतंशरी 


॥ 
। 
दरण दरण--रक्तको-ए्तविस्फोट-| रावयवमाविशतोदारोप्मपाकस्वे 
। रक्तपित्त क्तमण्ड-दरितता-दरिद्रत्- दङ्केदक गा ग्‌ 

| नीरीकल का~ कामला त्ततः वेकोयसावरागाःयथास्व्चग 


{| पुखमं दुगन्य-तप्णाकी अधिकता जत्रपति|। न्धवणरसाडिि(निवत्तनपित्तस्प्‌ 
| मुत पक्-गरपाक सल्षपक- गुरु| कम[णितरान्वतपित्तावेकारमंवा 
| पाक-ङिट्गपाक- जीवादान- तमकायवेक ध्यवस्येत्‌ ॥ < ॥ 

|| दरित द्दीके समान नेच मूच मर प 
| इनका दोना, च चार्छीस-पित्तके विकारेहं| वह एस ई॑कि उप्णता-तीकगता- || 
[| असंख्य पित विक्रारोकं मध्यमे जो प्रक- | ददता -अ्यन्त्‌ लटका, जभावयङ- || 
| द्हैव वर्णन किये ॥ ६॥ रतत मित्रवण-जर विशगंथ कटुक || 
० ~ _ [अम्ल-रसरहोये पित्तके आत्मरूप ह~ || 
तवतविसुतवत पपि तविकरव [इस ्कार-कर्मके दोनिपर-यह पतिकः | 
र्यपुचानुकतेपुापत्तस्यदमात्म्प्‌ [स्वलक्षण दोतादेकि तिस तिस शरीरके || 
मपरिणामिकमेणश्चस्वलक्षणंयत्तदु [अवयवे पविष्ट दए पितते दाद्‌-ऊप्मा || 
पकयतश्वयवैवाविमुक्तसन्देहाः [पाक सवेद छेद कोय-कण्ड लाव राग आर || 


पित्िविकारमेवाध्यषस्यन्तिक यथायोग्य-गन्यवण-ए्सोका रोना य पित्त- || 


लाः ॥ ५ ॥ कारी निश्चय क ॥ < ॥ 
पमी इन पितत विकाम ओर| तंमधुरतिक्तकषायशीतिरुपक 
अन्योमे पित्तका यदह अपरिणामी आसम- विरेक 
ओर कर्मका- स्वक्षण रहतारे-| पक गल्वर्क १२ 


|| जसको उसे अवयवकौ-नानकर-| पयङगावगाहादिभिःपितरमाजां 

















( १७६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





स विरेचनन्तु | उद्वारश्व, श्ठेष्मोद्ररणञ्च, मछ 
सवपिक्रमेभ्यःपित्तेप्रथानतमेमन्य | स्याधिक्य्च, कण्ठोपटेपश्च, व 
न्तोभेषजः ॥ ९ ॥ लाशश्च, हृदयोपलेपश्च, धमनी 
उसकी-मधुर-तिक्त-कषाय-सरीतके| प्रतिचयश्व, गलगण्डश्च.अतिस्थो 
उपक्रमोते चिकित्सा करे-भीर सेह विर-| त्यथ शीताधिताच्‌, उदर्दश् 
|| चन-देह-परिपेक अभ्यग-आादि पित्त र च 
| दारक पदार्थे माजा ओर कालके] शतावभासिताच) शतमूृननव्‌ 
| मरमाणसे विरेचनको तो सव॒ उपक्रमसि|। च॑स्त्वच्वातावशावःश्प्माधिका 
|| पित्तके विषे अत्यन्त मधान वे्य-मानते| रुः ॥ ११ ॥ 
|६॥ ९॥ वि कफके विकारतो- बीस इससे आगे 
| तद्ध्यादितएवामाशयमनुभविश्यके [कसते है बे त ह कि ` | | 
वटवेकारिकंपित्तमूकापकपति |निद्राका अधिक रोना-स्तेमित्य-शरीरका || 
तच्रावजितेपिततेऽपिशरीरान्तम |भारीपन-जरुस्य-मुखमीग रहना || 


{पितिविकाराशान्तिमापय मुखस्ताव-उद्वार-श्ेष्मोद्रार-जधिकमर || 
ताःपत्तावकेराः्ररयाान्तमापय केठका उप केप वलास दद्योपेप- 


विभति न पोटेके [१ 

न्ते । यथाभरोव्यपोटेकेवलमाभि |धमनीका भरतिचय ( रद्ध ) गकगंड || 
गृह्श्वशीतंभवतितदत्‌ ॥ १० ॥ [अतिसयूलता रीताभउदरद स्वेतावभासता || 
|| वर्‌ आदिेरी आमाङयमें अविष्ट मत्र नेत्र मर इनका स्वेद्‌ दोना ये वीस 
| रोकर केवल विकारके पि्मूरुको न्ट कफकै विकारे ॥ ९९ ॥ , 
|| करतार आमाशयमें पित्तके नाञ्च दोनेपर| श्टेप्मविकाराणामपरिरंख्येया 
| ररीरके अन्तगंत पितके विकार उस| नामाविष्कततमाव्याख्याताः। 
|| मकार सान्तिको मात्‌ रोते रजसे अ- सर्वेष्व पितुखल्वेतेषु्ठेष्मविकारे 
| शरप्मनिकाराध्रविशतिरतऊ्धं | त्मपमपरिणामिक्मण्स्वल | 
व्याख्यास्यन्ते । तयथा-तृषि क | 
श, तन्द्राचः निद्रधिक्यः स्ते | त ॥ १ ॥ 

सत्वचः वुर्वौजताच) आलस्य | गणनाके अयोग्य कफके विकारोमे || 
च्व मुखमाधुस्यञ्चः मुखस्रावश्च) [वे वर्णन किये है जो अ््यैत मकट ईै-|| 













मूजस्यानम्‌ । ( १७७ ) 











| ७ 


सपू इन कफके विकारामं आर अन्य | ह्रमौर्वाकाटश्परमाणीकत्य । 
जौ मदी कं उनमं कफका यह अप| वृमृनन्त 
रिणामि ध खूप आर कमका स्वर 11 
|| घण जौ वह मिरे वा उसक्ता अवयव | धानतमंमन्यन्तेभिपनः ॥१४॥ 
| मिट उसको मुक्त संदेह वैद्य शछप्म|उसकी कटु तिक्त कपाय तीक्ण उप्ण 
विक्तारदी निश्चय करतंहं ॥ ५२ ॥ रुक्ष इन उपक्रमतसि चिकिलसाकरे-स्वेद्‌ 
| नयया-मेत्यरत्यनीग्वमाः वमन रिरका विरेचन व्यायाम आदि 
| नथा भति वमाधुव्यं |नो कषद उनसे मात्रा कारके 
मात्सन्वाणन्टप्मणञात्मरूपा |ममाणसे करे-संपूण उप क्रमते वम- 
ण्येवेविधत्वाचकर्मणःस्वलक्षण |नको तो वैय अर्स्यत प्रधान कफमें 
मिवमस्यभवति । तंतंशरी मानते ॥ ५४ ॥ । 
दमस्यावति । ततशराराक्य वि 1 
युमाविशतः शैत्यभैत्यकण्डस्यै | तचादितएवामाशयमनुपविश्य 
। र्यनाग्वनक्षतम्पमग्किनप केवरवेकारिकंश्िपममूलमपकषं 
वन्धमाध््यविरकारित्वानिन्े | ति । ततरावजितिण्ठेप्मण्यपिंशरी 





1. 


1 


१ 


1 
} 


५} 


८.५ 





| 





.~- ~ ~ ~ | रान्तगंताशश्टप्मविकाराः 
लणममितिमति | लते । यथारिेय 
0; रसेतोशालियवपषटिकादीन्यमिं 
वह एद कि स्ह शीत अहता प्यन्यमानानिभमोसाभरशोपमा 
मारव मधुरता मदता य कफकं आस न्ततद्रपिति ~ ~ 

पयन्तेतद्रादिति ॥ १५ ॥ 


खपे इसी प्रकारका रोनेसे कर्मका ५ श 
स्वरक्षण यदी होता तिस २ शरीरके। वद आदिसे री आमाश्चयमं मविष्ट 


अवयवमें प्रविष्ट होते इये कफके श्वेत | रौकर केवर विकारकेदी कफके 


शीत कड स्थिरता गोरव स्नेह स्तंभ मूखका नष्ट करताह उसम ॒दप्मके 
सुति छद उपदेह व॑ध माधुर्यं चिर | न्ट रोनेपर ठ १ 
कारी ये कर्मं दति उनसे युक्त रोगमें [कार “स रातक बति दति न 

केदार ( त्‌ ) के सूतके भद दानेपर 


कफके विकारकारी निश्चय करते ९३ 
शालि यव सलि आदि जरसे तरीका 
तकटुकूतिक्तकषायतीक्ष्णोष्णष |पायकर जटसे सख जाति शति ॥ ९१ 
कर्पक्रमस्पक्रमतस्वदनवमनाश भवन्तिचतर । 


| रोविरेचनव्यायामादिभिश्टेष्म रोगमादोपरीक्षेतततोऽनन्तरमोप 
१२ 





( १७८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 


धृष्‌ । तत्‌ कर्मभिपकपश्चाज्ज्ञान त्पजाश्वन्‌ । स्पपृथच्छादापाणा 

पवक्षमाचरत्‌ ॥ १६ ॥ कर्मेचापरिणामियत्‌ ॥ २० ॥ 

इसमे ये छक कि परिठे रोगकी 

|| परीक्षा करं फिर ओषध फिर ` कमं 

|| फिर वेद्य ज्ञानपूर्वकं चिकित्साकंरे १६ 

|| यस्तुरोगमविक्ञायकमाण्यारभते 

[३ ् [3 

भिषद्‌ । अप्पापवावधानज्ञस्त +~: 

+ कमा: | स्म्यक्महमतरागाण 

स्यपिदधिर्दच्छया ॥ ९७॥ | वयेति ५. 

वव ६. 4 त्वृदशुना ॥ २३ ॥ 

|| जो रोगके विना जाने कम॑का प्रारंभ 0: 

|| करति जपधिरयोकी विधिके ज्ञाताभी | इतिभन्निवयाकृतेतन्तैचरकयतिसंस्ृते 

॥ तकी सिद्धि क रै रोग चतुष्केमदारोगाभ्यायोनामवि 

||उस वैयकी सिद्धि यच्च्छासेः दीर्त शोऽध्यायःसमाप्तः। 

| जथा दावा नहा ॥ १५७॥ ध क्‌ दोपोकी सिरि ध | 

॥ यस्तरोगविरोपज्ञ"तर्यनैपल्यकोषि| ओर पथक्‌ कत्सा ये सन्‌ | 

तरोगविशेपजञःसवभेषञ | 

दः । दशकालमरमाणज्ञस्तस्य |भलीमकार वर्णन विरे ॥ २.९ ॥ 

सिद्धरस्शयम्‌ ॥ ३८ ॥ इति रोगचुप्केमहारोगाभ्यायः समाः ॥२०॥ 

|| जो रोग विदोपका ज्ञातारै अर सव स । 

वेके कर्मोको जानतांरे ओर देदा कार ~ ~ । 

|| ममाणका ज्ञाता उसकी सिद्धि निस्सं- एकम्बा । 

|| देह रोती ॥ ९८ ॥ अथाताशशाननान्दतायमध्याय 
त्रण्ठोकाः । व्याख्यास्यामः । 

संग्रहः भररुतिरदेशोविकारमुखमी | इति हस्माहभगवानानेयः। || 

रणस्‌ । भसन्देहोऽनुबन्धश्चरोगा | इसके अनतर अटो निन्दितीय | 

| ॥ १९ ॥ अध्यायका वणन करते यह भग || 


- | वान्‌ आत्रेय करते ॥ 
उस्म य हछकह क सग्रह मरकत त 


|| दे विकार ख ईरण असंदेर अनुव॑ध| इहखट्शरीरमधिकुत्याशपुरुषा 


दोपेकर स्थान रोगक्रे सम्रह ओर | 
जो नाना मकारसे दतर व प्रथक्‌ || 
दोपोका रूप अपारणामिं जो कर्मर २०|| 


पृथक्तेनचदोपाणांनिर्दटाःसमुप 


` {|य सव रोगोके करर ॥ ९९ ॥ [नान्द्ताज्वन्त । तयथा-भव 


दोपस्थानानिरोगाणांगणानाना | दीर्षश्वातिहस्वश्वातिटोमाचाे 


~~~ ~ 





सू्स्थानम्‌ । ( १५७९ ) 


माचातिकरूप्णश्वातिगोरश्रातिस्थ 
टश्वाविक्शुश्वेतिं ॥ ३ ॥ 





उपयोगसे अव्यायामसे अन्यवायसे | 
दिने शयन जोर आनंदं इनके निचय || 
करनेसे चिताके अमावसे वीजके स्वभावसे || 





क्रि यदीं निश्चयसे शरीरके अधि|हतीरे॥ ३॥ 


कारके विषय; आठ पुरुप निन्दित 
;क्व्यिं वे यदं कि अतिदीर्वं अतिहस्व 


अतिल्ाम अम अतिकृष्ण अति 


तस्यातिमाजंमेदस्विनोमेदएवो 
पचीयतंनेतरेधातवस्तस्मादस्या 


{ स कर भ ेल्यात्सोक्रुमा = । 
त अतिश्यूल अतिषसा ॥ ५॥ | पासि शाल्वाः 
तत्ातिस्थूलकशयो्भुवएवापरे | ग्याटरुत्वाचमेदसोजरोपरोधः, 





4} 
आर गुरु मधुर डीत स्निग्ध इनके 


निन्दितिविशेपाभवन्ति । अति 
स्थृटस्यतावशयुपोहासःजरोप 
दो भ, € ७ भ 
रोधः कच्छरष्यवायतादोर्बल्यंदो 


| गंन्ध्यस्वेदावाधशक्षुदतिमा््रंपिषा 


नातियोगशेतिभवन्य्टोदोपाः २ 
उनमें अतिस्थूट ओर अतिकृदामें 


| फिर अन्यभी निमीणके विष देति 
| अति स्थूखके तो अवस्थाका ॥ 
|| वेगक्रा उपरोध कषस व्यवाय टुवंख्ता 
1 दर्म स्वेदोकारीना क्षुधा अधिक 
| अस्यत पिपासाका योगय आट दोष 
| रोते ॥ २॥ 


दास 


तदतिस्थोल्यमतिसंपूरणाहुरुम 
शुरशीतस्लिग्धोपयोमादव्यायामा 
दव्यवायाददिवास्वमाद्धष॑निय 
त्वादचिन्तनाद्रीजस्वभावाचोप 
जायन्ते ॥ ३ ॥ 


शुक्रावहुत्वान्मेदसावृत्तमागेत्वा 
त्कच्छरव्यवायता दौव॑ल्यमसम 
त्व ० भ, दोग र [सिति 
त्वाद्धातृनादोग॑न्ध्यंमेदोदोपान्मे 
दमुःस्वभावत्वात्स्वेदटत्वाचमेद्‌ 
सः ष्टेप्मसंसगाद्विष्यन्दित्वाच 
वहुत्वाद्रयायामासहृत्वात्स्वेदा 
वाधः, तीक्ष्णाधित्वासरभूतकोष् 
वायुत्वाचक्षुदतिमा्ंपिपासाति 
योग्येति ॥ ४ ॥ | 
अस्यत मेदासि युक्त उसके शरीरमे | 
जेसे मेदादी वटी वेते अन्य धातु || 
नीं वटते तिससे ईसकी अवस्थाका 
हास (अस्पता) दोतादे शिथिरा सुङु- | 
मारता गुरूतासे भदाकीं जराका उपरोध || 
होता शुकरकी अधिकता न टनेसे मेदासे 
मर्गेकि रुकनेसे च्छते व्यवायता दौ तीर 
धातुओंकी विषमता दोनिसे दुर्व॑रुता ओर 
भेदाके दोषे स्वभावे स्वेद दौनेसे 


वह अतिस्थूरुता;, अतिसंपूरणतासे |ुर्मधि मेदामें कफके संसर्गे विप्यंदि || 


१५०५-१ 





००.५५५ ५ 


रोनिसे अधिक ओर व्यायामको न सहने 


{ १९८० ) चरकसंरितायाम्‌ । 
























1 । विकारान्दारणान्कृत्वाना 
शयन्त्याशुजीवितम्‌ ॥ < ॥ 







|| हारी हेनिसे स्वेदका आवाध जर तीक्षण 
||अग्रि रौनेसे कोष्ठमें वायुकः विस्तारसे 
0 [। अत्यत ज [3 ~ भ 
॥ पिपासा दतीं ५॥ भेदाके अच्यत वटनेपर वात आदि 
भ्व्‌(न्तचनर । सीरी दारुण विकारोको करके जीवि | 
मेदसाव्रतमागेत्वाद्रायुःकेष्टे विशे [तको नष्ट कर दतं ॥ < ॥ .- 
षतः । चरन॒सन्धुक्षयत्यथिमाहा मेदोमांसातिवृद्त्वावटस्फिगुद 
रशोपयत्यपि ॥ ५ ॥ रस्तनः। अयथोपचयोत्साहोन 
~~ - ~. ~ ~ | रोऽतिस्थट्डच्यते 
|| इसमे ये शेकं कि मेदासे मागेक| ~ ध , ५ ॥ ७.७ | 
|| रुवनेसे विरोषकर कोष्टमे चरता इञा| मदा ज्‌ क व | 
|| वाय अग्रिका अधिक ज्वलन करतार लामा ९ 1 = श्‌ | 
| ओर आहारकोभीं शुष्कं कर देते ५ |भिसका ओर इथा बरादि तसाद भिसक || 
| भ एसा मनुप्य अति स्थूल कहाताे ॥९॥ || 
मात्स ति तिमेदसिवि [> नोदोपाहेतवोदपमे ० 
व इतिमे व 
शर * ~ (^ + भ्त [9 
कसित (वकाराय | च । निरदिष्ठवकषयतेवाच्यमतिका 
किञचित्कारव्यतिकमात्‌॥६॥ । श्मुप्यतःपरम्‌ ॥*१०॥ | 
|| _ तिससे वह शत्र छधाको करतारे| ये मेदस्वीके दोप देतु ओर रूप | 
|| ओर भोजनक चाहताहं आर ङु काठ |दिखायेहै इससे परे अति करतामे जो || 
|| तक व्यतिक्रम करनेसे घोर विकारोको |वक्तभ्य हे उसको कहर ॥ १० ॥ 
|| मीगता हे ॥ ६ ॥ सेवाषक्षा्नपानानांठंघनंभमिता 
स त ^~ [से ज = 
सादु व वान्नमार्‌ श्नम्‌ ! क्रयातयागःशकश्चव्‌ 
तौ } एतोदिदहतःस्थूरंषनदावो | मनिद्राविनियहः ॥ ११ ॥ 
वनयथा ॥ ७ ॥ । कि रूक्ष अघर जरुका सेवनं रघन 
निस्ते ये अभर ओर वात दोनों विर-| ममित भोजन क्रिया्जका अभियोग 
|| पकर उप्रके कर्ती ये स्थूकको इस | शोकवेग ओर निद्राका विनिमद॥ ११॥ 
अकार दग्ध करते जसे वनकी अमि| रुक्षस्योद्धततनंसञानस्याण्यासः् 
|| वनकौ दग्ध करती ॥ ५ ॥ छतिजंरा ) विकारानुशयःको 
०९ [अ सेवा ९ [ॐ [> * 
|. मदस्यतावस्षव दसहसवानटद धःकुवन्त्यातरूशनरम्‌ ॥१२॥ 







































सूत्रस्थानम्‌ 1 (९८९ ) 











रूसका उदवतैन स्नानका अभ्यास| स्थोल्यकाशयवरकाश्वसमोपकर 
प्रकृति जरा विकारोका रोना कोध-ये 


1 णोरितो । ययुौन्याधिरागच्छे 
सव मनुप्योको अः करतेरं॥ ५२॥ व 
[का या „० ठ्‌ 
व्यायाममतिपौहिवयशुत्पिपासा | दलता 
न ~ (३ ~ स्थृटतां आर कृराताम कृडता 
मथापधमू। इन्शानत्तहततद्वभत [अच्छी क्योकि समानंदे उपकरण जिनके 
शीतोप्णमेथुनम्‌ ॥ १२३ ॥ पसे उन दोनोंकौ व्याधि अवि तो स्यूट- 
व्यायाम अर्त्य॑त ति श्चुधा पिपासा|कोरी अ््यत पीडा देतीदं ॥ १७ ॥ 
{मद्‌ शतत उष्ण मेथुन इनको छर मठप्य| सममांसभमाणस्तुस्मसंहननोन 
नर सह्‌ सक्ता ॥ १३॥ | रः। इृटेन्दरियत्वाद्ययाधीनांनब 
एीहाकासशक्षयस्ासोगुल्माशां | लेनाभिभयते ॥ १८ ॥ 
स्युदराणिच । कशंमायोऽभिधा | निस मनुप्यके मासका अमाण समा- 
वन्तरोगाश्ग्रहणीगताः)। १४॥ |नहै ओर संहनन ( देरकी बनावट ) भी 
फ़ीा कास क्षय शास गुल्म अदी | समान रो ओर हद्रियोकी ट्टा नेसे 
उदरके रोग ओर यदणीके रोग ये सव |उस मतुप्यको व्याधि वल्से नदी दवा 
|| कख मयुप्यमे दोडतेरे ॥ ९४॥ |सकर्त ॥ ५८ ॥ 
॥ श्॒करफिगुदरग्रीवोधमनीनाटस | श्रुतििपासातपसहःशीतव्यायाम्‌ 
न्ततः। त्वगस्थिशोपोऽतिरुशः | संसहः। समपक्तासमजरःसममां 
स्थूपटवांनरोमतः ॥ १५ ॥ । सचयोमतः ॥ १९ ॥ 
स्फिक्‌ ( नितंव ) उद्र ग्रीवा ये| श्चुषा पिपासा आतप इनको सहस ||, 
जिसके दष्क हो धमनीयोकेः जाटका | सीतर व्यायाम इनका संय करे-सम- 
विस्तार हो चचा अस्थि दोषः दो -पवस्थूक पाक रो समजरा हो सम मासका समूद 
हों वह नर अत्य॑त कृडा कडातादे॥ ९५॥ |उस पूर्वोक्त नरम होतार ॥ ५९ ॥ 
सततव्याधितावेतावतिस्थूलक | गुरुचातषैणंचेशस्थूटानांकपणंभ 
र 9 06. ^  # 
शोनरो । सततंचोपचर्योहिकं । ति) रुशारनावंहणा्थचटघुसन्त 
९५. त ष्य, क ४ 
पणेब्रहणेरपि ॥ १६ ॥ पणश्चयत्‌ ॥ २० ॥ 
ये अतिस्थूक अतिक मुप्य-निर- स्थूर -मसुप्योके कर्षणके ख्थि गुरु 
तर व्याधित रहतेद ओंर कपण ओर |अपतपंण इष्टै ओर छदा मनुप्योकी 
ठृरणसे निरंतर उपचार करने योग्य ९६ | धिके टिये छु जो संतर्पण वह इषटदै२० 








( ५८२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


वातघ्रान्यचपानानश्टष्पमदह्‌ कायवाः। जृणाहाःक द्रवापुदह्म | 
राणचाहक्षप्णावस्तयस्ताक्ष्णा | क टत्थाश्वक्रमस्काः ॥ २५ ॥ || 
छक्षाण्युदर्तनानिच ॥ २१ ॥ | म्सातिका ( निवार प्रियंगु (रई) | 
|| ओर वातनाशक अन्नपान जर कफ-| वामक वव) चत) वृषा (जवार ) || 
| मेदाके नारक ओर रुक्ष उष्ण वस्ति 1 ५९ | 
रुक्ष उद्रतन ॥ २९ ॥ 1 
गडुचीतद्रमुस्तानाभयोगस्तेफल | वका लान्‌ 
स्तथा । तक्रारि्टमयोगस्तुमयो | उरसं । भाजननायननान्वातन 
गोमाक्षिकस्यच ॥ २२ ॥ १ 


आटकी ( अरहर ) के वीज परर || 
गोह भद्र ( कर्दव ) मोथा इनका |आंवरे ये भोजनक लिये र| 
|| ओर जिपटाका प्रयोग 


महा जर | मघूदकका अनुपान देना ॥ २६ ॥ 


॥| मादरका म्रयाग-राहतकाम्र २५ 
|| विडङ्गनागरक्षार व लोम | भरि पार्थम सक 
फापहान्‌। अतिस्थोल्यविनाशा 


ध । यवामलकचूणैशपयोग्रे् | _ ~` ~ | 
व यसंविभज्यप्रयाजयंत्‌ ॥ २७ ॥ || 


उच्यते | 
५ ओर अरिष्ट ( नीव ) को ओर मेदा|| 
तायाकड्ग सार कार्‌ क्कार-लर्‌-|मांस्‌ कफ इनके नाङकोको, अनुपानके || 
||क। भस्म॒ मधु ( शत ) जा आवे |अर्थ पृथक्‌ २ करके अति स्थूरताके || 
|| इनका चूण मेखाकर-9ष्ठ प्रयीग कदा |विनाङ्के ल्य दे ॥ २७ ॥ | 
| „ | प्रजागरव्यवायश्चव्यायामंचिन्त 
|| विल्वादिपञ्चमूरस्वपयोग्षाव्र | नानिच । स्थौल्यमिच्छनपरि | 
संयुतः । शिछाजतुपरयोगस्तुसा | त्यङतुकमेणाभिमवर्दयेत्‌॥ २८ ॥ | 
भिमन्थरप्ाशखा ॥ २४ ॥ अति जागरण व्यवाय व्यायाम्‌ || 
। वेरु आदे पंच मरखका जो श्दहतसे (चता इनका स्थूलताक तस्यागका जन-|| 
|| यक्त अयोग दै ओर अग्निम॑थ ( अरणी ) | छापी क्रमसे वटाव ॥ २८ ॥ 
|| क रस. सदित सिरानीतका म्रयोग| स्वमाहषःसुखाशस्यामनसाानवु 
[उत्तम ई ॥ २९ ॥ तिश्शमः । चिन्ताव्यवायव्या 
| भरसातिकाभियंगुश्वश्यामाकायव | यामविरामःपियदशेनम्‌ ॥२९ ॥ 











सूत्रस्थानम्‌ । (१८३) 
स्वम-इषं सुखकी शय्या मनकी अचिन्तनाचकाम्यांणांधवसन्त 


निर्वृति ( स॑तोप ) दांति-विता व्यवाय {गिन सङ्गाथनरो 

व्यायाम इन तीनोका विराम-भरिय षस्तु- पणन । स्वममसङ्गाचनरावरा 

ओंका द्दरौन ॥ २९ ॥ ह्द्वपुष्याते ॥ ३४ ॥ 
नवान्नानिनर्वेम्ययाम्यानूपौदका आर आचत्तन कायक अकस्मात 


निवि निरि तपणसे आर स्वभरके परसंगसे मयुप्य- 
रसाः 1 स्ररुतानिचमासानिद्पि [वराटके समान पए दोतदि ॥ २४ ॥ 
सपिःपर्यािच ॥ ३० ॥ 


९ „| यदातुमनसिष्कान्तेकमौत्मानःङ्घ 
नवीन अन्न आर मद्य मामके रसीले मान्विताः । विपयेऽयोनिवर्रन्ते 

जल-संस्छृत किये मास दधि धी दूध ३० (ॐ यानवत्‌ 
दक्षवःशाटयोमांसागोधूमारडवे | पदास्वापातमान्‌व्‌ः ॥ ३५ ॥ 


क्तिथमधरासौ जव मन छुनिमं हीतादं तव गुानिसे 
-लिग्धमधरास्ते 

रुतम्‌ र र्तय्लिगर्मदु युक्त कर्मात्मा ( जीव `) विपयोसे निवृत्त 

लागयङ्गश्चसवेदा ॥ ३१ ॥ रोतेरे तव मनुष्य सोतादे ॥ ३५ ॥ 


इ साल मास गोधूम गठके विकार | निद्रायतसुखंडुःखंपिःकार्वव 
ल्िग्ध आर मधुर वास्त सवदा तर्का र 

यंग ॥ ३९ ॥ # लावटम्‌ । वृपताङ्ावताज्ञानम 

सिग्धमुद्ठततेनंस्लानगन्धमाल्यनिपे ज्ञानजी7वितनच्‌ ॥ ३६ ॥ 


„~ सुख-दु;-पु्टि-करशता-वट-जवरु 
वणम्‌ ! शुङ्कोवा 
वणम्‌ । शुद्वात्ताययाकारब बरपता-श्ीवता-ज्ञान-अज्ञान-जओर जी- 


पाणामवस्ंचनम्‌ ॥ ३२॥ |वित य सव निद्राके अधीने ॥ ३६ ॥ 


सिग्ध उद्वतेन-स्रान-गंध माल्यका 
सेवन शठ वख ओर यथाकार दूपोका| ठतग चनचनिद्ानि 
अवसेचन ॥* २५ ॥ पवता । सुखायुपापराकुस्याः 
रसायनानाविप्याणांयोगानामुपसे | त्काटरातिरिवापरा ॥ ३७ ॥ 


वनम । हत्वातिकाध्यमादतेन्‌ व स 
णामुपचयंपरम्‌ ॥ ३३ ॥ प काररात्रिके सम 


ह \ पदक द्सरी काठराधरिके समान नरीं करती ३७ 
चु भ 
आर रसायन आर वृष्य पदाथकि सेवयुक्तापुनर्युहन्तेनिद्रदिदखा 
योगोंका सेवनं इन सवका प्रयोग-अस्यत 


पुष्टिका करतां ॥ ३३ ॥ वृद्धारवागता ॥ ३८ ॥ 





( ९८४ ) चरकसरितायाम्‌ । 





ओर वरी युक्तिसे कीहुईं निद्रा-देदमे-| जिनके वरुदै-ओर कंफसे' अंग जिनके 
सुख ओर अवस्थाको इसय्रकार करती | पष्ट दँ ओर अवस्थामें धीरता दे ॥४२॥ 
जेसे उद्धि-योमी एरुषको सिद्धि रुदित | -श्टेप्माचादानरक्षा्णावरदमाने 
अपने समागमसे करती ॥ २८ ॥ | चमारूते ! रात्ीणांचातिसंक् 
मताध्ययरनमयस्चाकयभारोध्व 
। ५ ५ | पादिवास्वमः्रशस्यते ॥ ४२ ॥ | 
.कपिताः । अजाणनन्षताक्षा | ओर रुक्ष पदा्थेकि सेवनते पवन | 
णाव्ृद्धाबाटास्तथावटखाः॥ ३९ ॥ | बद्ध ई आर कफ-स्थिर हं रात्रयाका| 
|| माना अध्ययन-मदिश-खीका भोग-| सप ₹ एस समयम दनका स्ना 
|| मार ओर मार्म-इनसे कर्षित मनुष्य अजी-|उत्तम ह ॥ ४३ ॥ 
|| णी-्षत-क्षीण-वृद्ध-वाट-निवल॥ ३९ ॥ | प्रीप्मवर्ज्यंपुकाटेपुदिवास्वमात्‌ 
तृष्णातीसारश्टात्ाः्वासिनः -| प्रकृप्यतः | श्टेप्मपित्तेदिवास्वम 
सलनःरशाः „| परतिताभिहत। | स्तस्माततेपुनशस्यते ॥ ४४ ॥ 
नमत्ताः्कान्तायानभ्रजागरः। ४० ।| ग्रीप्पसे भित्र कारोमिं दिनके सोनिसे 
| . त्प्णा-अतीसार-शूल-इनके रोगी शधास | कफ ओर पितत कुपित रोते हैँ तिससे 
|| जोर शरोगी-छृश-पतितत-अमिरत |उन कामे दिनका सोना रेष्ठ नदीं ०४ 
|| ओर उन्मत्त-गमन-ओर जागरणसे ४०| मेद्स्विनःलेहनियाश्ठेष्मलाः 
| कोधशोकभयह्कान्तादिवास्वमो | श्टेष्मरोगिणः । दृषीविपार्तोश्च 
चिताश्वये । सर्वएतेदिवास्वमेसे | दिवानशयीरन्‌ कदाचन| ४५॥ 
, वेरनसावेकाटिकम्‌ ॥ ४१ ॥ | मेदसी-नित्य सरके अभ्यासी & 
|| आर काध-सरोक-भयसे-तथा मोह-| पमल -र्प्मरोगा-दृषा-आर _ विषम्‌ 
|| से ग्लानिको भ्रात इए ओर दिनमें| अतं थ दिनम कदाचित्‌ न सोवे॥४५॥ | 
|| रयनक जभ्यास्ता-इतन मतुप्य दनम हृटामक शरःशूठस्तामेपयगस्मा 


।| उन्‌ कारम रयन ९ ॥ 
| 1 तरता । अङ्गमर्दोऽधिनाशश्यपरठे 
| पातुाम्या्यालञषाबख्या | पोहदयस्यच ॥ ४९ ॥ 


र नि ४२ ष्यतिचा क 

पषजायते । शठप्मपूष्यतिचा ररखछीमक-रिरकाद्युक-स्तेमिसच्य मारां 
[| ज्ञानर्थस्पनेवतचायुषः॥४२॥ म गुरुता अंगमर्दं अग्रिका नार हृदय 
|| जिनके धातुकी समानता हं ओर | का ्रङेप ॥ ४६ ॥ 


| 
1 
| 
॥ 
। 
1 
1 
| 
{ 
| 
1 


यकि क कक मि थक 








|) क भय वयि 











सूत्स्यानम्‌ । ( ९८५ ) 


शोथारोचकहृ्टासपीनसाददांवे | मतः । स्वमाहारसमृत्थेचस्थौ 
दकाः । कोटाश्वपिडकाःकण्डू | ल्यकाश्चंविशेषतः ॥ ५१ ॥ 
स्तन्द्राकासोगलामयाः॥४७॥ | देहकी वृत्तिम यथायोग्य आहार 


शोफ अरोचक दृ्वास पीनस अद्धाव | जर सक्षपस स्वप्र कर क्या स्थृटता 
भेदक, कोटक पिडक कंद तंद्रा कास|ओर कृशता विदोपकर्‌ स्वप्न॒ आर आ- 
1 गरक रोग ॥ ४४७ ॥ दारस दाते ई ॥ ५९५॥ 4 
स्मृतिवुद्धिभमोहष्यसंरोधःस्ोत | अश्यज्ञोत्सादनस्ान्राम्यानुपों 
सज्वरः} इन्द्रियाणामसामधथ्यं | दकारसाः । शाल्य्चसदाधन्षार्‌ 
विप्वेगप्रवत्तनम्‌ ॥ ४८ ॥ सेहोमयंमनःसुखम्‌ ॥ ५२ ॥ 
स्मृति ओर बुद्धिका भमोह-खोतो-| _अभ्यग आच्छादन लान नामक 


||का संरोध ज्वर-इद्वियोका असामर््य| अच्रप ( सजर देरकरे ) जर ओर 
विपके वेगकी प्रवृत्ति ॥ ४८ ॥ रस दधिसदित चाव द्ध सेद मादैरा 


पवन्रणादिवास्वभस्याहितस्यनि | 8 
~ £ ^ 2. _. | मनसोऽनुगुणागन्धाःशब्याःसंवाह 
पेवणात्‌ । तस्माद्धिताहितंस्वमं 


। नानिच ! चक्चपस्तपंणंटेपःशिर 
वुद्धयास्वप्यात्सुखंवुधः॥ ४९॥ = 


विकस्‌ 
ये सव मन्योको अहितकारी दि सवदनस्यच ॥ ५३ ॥ 
8 वा| मनके अनुकूल गंध ओर शब्द्‌ ओर 


|| लमक क्रनत हत्त ₹ ततर उष्धमाय्‌ |यान चष्ठुका तर्पण -दिर ओर मुखका 
| मनुप्य हित अदित स्वप्रको जानकर छेप॥ ५३॥ ` | 
५५ 


| ति स्वासवीरमशयनवेसकमकतत 
दिवा । अह्षमनभिष्यन्दित्वा | थोचितः । आनयन्त्यचिरानि 
५ दरापनष्टायानिमित्ततः ॥ ५४ \ 
1 संदर बिदोनेकी शय्या समय रमे 
रा्रिमे जागरण दिनमें न सोना रूस | यथायोग्य घरका सुख ये सव शीघ्री 
{| भोजन एिग्ध भोजन आर वसना जर निमित्तसे नष्ट दर नद्राक्म ङ जत 
अति चना, अरुक्ष भौर अनभिष्यंदी| कायस्यशिरसश्चेवपिरेक्छदैनं 
८. ` | भयम्‌ । चिन्ताक्रोधस्तथाधरूम 
| देह तोयथाहारःतथास्वमःसुखो [व्यायामो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ५५ ॥ 





( ९८६ ) चरकसंरितायाम्‌ 





| देह ओर हिरका विरेवन छदं भय| जो रा्रिके ग्रभावसे उसत्र निराह | 
|| चिता क्रोध धूम व्यायाम रक्तमो|उस निद्राकौ मृत धानी कदतेदं तमसे || 
|| कषण ॥ ५ ॥ उत्पत्र निद्रापापका मृट्ह रेप निद्रा|| 
|| उपवास सुखाशय्यासत््वीदाप्यत जका व्याधयाम कटत्ह-इति ॥५९॥ || 
मोजयः । निद्रापसङ्गमहितंवार प दः | 
यन्तिसमुत्थितम्‌ ॥ ५६ ॥ निन्दिताःपरुपासतेपायोविशेपेण 
|| उपवास सुखकी शय्या सखयगुणकी निन्दितो । वक्ष्यामिकारणंगेपा ॑ 
| दद्धि तमोगुणका जय ये सव अरित-| स्तयोर्नन्दितकैपजप्‌ ॥ ६० ॥ || 
|| कारी आति हये निद्राके ्रसंगकौ वारण| उसमें ये शोकं कि जो पुरुष निदै- 
|| कर दते ६ ॥ ५६ ॥ तरै उनमें ये दौ विङेपकर निदितै- || 
एतएवचावज्ञेयानेद्रानाशस्यहत |उनक्रा कारण कहगा उनके दौप--निन्दि- || 
वः । कास्यकाटावेकारश्प्रक्‌ तका जापध ॥ ६० ॥ | 
तिवांयुरेवच ॥ ५७ ॥ येभ्योयदाहितानिद्राये्वश्वाप्य 
| येही निद्र नाके द॒ जानना-| हितायदा । अतिनिदरानिद्रयोध 
|कि करता कारके विकार भकृति| मपर्जयद्धवाचसा ॥ ६१ ॥ || 
| जिनको जव) निद्रित बौर जनको || 
| तमोपवान्टेप्मसमुद्धवाचमनःश |जव अदित अतिनिद्रा ओर अनिद्राकी || 
रीरश्रमसम््वाच 1 आगन्तुकी |गोषध-निद्रा जिससे रोतीरे ॥ ६९ ॥ || 
व्याध्यनुवत्तिमीचरात्रिस्वकावर | यायायथम्रभावाचनिद्रातत्तव्‌ || 
भुवाचनिद्रा ॥ ५८ ॥ मात्रनः । अष्टाान्दतसख्यातं 
तमो गणसे उसन्न कसे उतत्र-| व्याजहारपुनवसुः ॥ ६२ ॥ 
|| मन इारीर श्रम इनसे उपत्र-आमगंतुकी| इति योजनाचतुष्केअष्टौनिद्दि तीयो 
|| व्याधिकी अनुवतिनी--रात्रिके भ्रभावसे नाम एकविंशोऽध्यायः । 
|उतयत्न इतने मरकारकी निद्रा होतीरै ५८| जो २ ओर जैसे उत्पतन ओर परभा- | 
| रारस्वताककहभवागतायाताभरू वकी निद्राहे उस सवको अ्िज भगवाच्‌ | - 


तधा्जीभरवदनितिनिद्राम्‌ । तमो पनर्वसु अष्टो निर्मित नामके अध्यायमें || 


भवामाहूरवस्यम्‌ठशषपृनव्याप वणन करते भये ॥ ६२ ॥ 
पान्‌[दशान्त ॥ ५९ ॥ इति योजनाचतुष्के अष्टोनिन्दितीयोऽध्यायः ॥२१॥ 








सूत्रस्थानम्‌ । ( १९८७ ) 





द्राविङोऽध्यायः। . | सनेदनंसेहुनीयाशवस्वेदाःस्वेयाशच 
अथातोटंघनवृंहणीयमध्यायं | कैमताः 1 स्तमोनंस्तम्मनीयाश्च 
व्याख्यास्यामः वक्महंसितहुरो ॥ ४ ॥ 
इसके अन॑तर द्वन वहणीय अध्या-| सेहन ओर सनेदनके योग्य-स्वेद ओर || 
यकौ करते दै- स्वेदके योग्य स्तंभन ओर स्तभनके|| 


तपःस्वाध्यायनिरतानातेयःभिप्य |योग्य कनं इन सवको रै गुरो हमारे || 


सत्तमा । पडपिवेशपमुखानुक्त मार कणन क्य ॥ ५ ॥ _ , 
व टेयनपरभृतीनाञ्चपण्णामेपांसमात || 


कि तप ओर स्वाध्यायमे तत्पर-मधान| तः । ₹ताकतातवरतानीरक्तण 
हँ अग्िवेडा जिनमें एसे उत्तम रिष्योको| वमह ॥ 4 ॥ | 
अधिके पुत्र पनर्वसु भरते हए कहते ओर छंषन आई इन छः ओंकाकृत || 


भये ॥ ९॥ अकृत-जीर अतिषृत्तोका रक्षण दमा || 
टेयनवृहणेकाटेरक्षणेस्नेहनंत [परति आप कनके योग्य रौ ॥ ५ ॥ 
था । स्वेदनस्तम्भानश्चैवनानीति गुरुरुवाच । 
यःसवेणिपक्‌ ॥ २॥ यत्कि्ि्टाषवकरदेहेतद्धनं 


कि समयपर रघन आंर वृंरण| स्मृतम्‌ । व्रह्त्वयच्छरारस्यन 
रुक्षण आर ॒स्नेदन-स्वेदन आर स्तमन| नयेत्तचव्र हणम्‌ ॥ ६ ॥ ॑ 
इनको जो जानतारं वरी वयर ॥२॥| गुरु वोठे कज ददे किंचित्‌ 
इतितमेवमुक्त वन्तंभेगवन्तमात्रेय [काघव करे उसे रुवन करते हँ ओर्‌ || 
~ मभिवेशउवाच । भेगर्वहवनंकिं |ज इरोरकी इृद्धिकौ करं उसे वृहण | 
स्वटवनीयाश्वकीद्शाः । वृंहणं त ९ ॥ ९.॥ ध | 
वहणीयाशरुक्षणीयाश्यहक्षणम्‌३ | चकष्वलरव का 
इस प्रकार करते हुए भगवान्‌ सरक्षणमर । सह्नसल्ह्यनःप्यन्दमा 
आघ्रेयको अभ्रिवेदा वीरे कि है भगवन्‌| दवङ्कुदकारकम्‌ ॥ ७ ॥ | | 
टंयन किसको कहते हैँ ओर ₹ंषनके|ओंर जो रक्षता खरता वेषद्यय (फुटना) || 
योग्य कोने ओर वरंदण क्यार वृदणके | इनको करै--उसे रुक्षण करते जो-ेद | 
योग्य कौन हे रुक्षण ओर रुक्षणके|निप्यन्द-मार्दव-छदनकी करे-रसे--|| 
योग्य कौन है ॥ ३॥ सेदन करते ॥ ७ ॥ 




















( ९८८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 






| स्तमोगोरवशीत्रसपेदनंस्वेदका | द्रवा सूम) सर, लिग्, पिच्छिक; 
| रकम्‌ । स्तममानंस्तम्पयतियद्र |यर' सीतर) मन्दः मृटु; जो द्रव्यंहै 


वर्‌भीं प्रायः स्नेहन दातांहे ।॥ ९२ ॥ 
तिमन्तंचदधृवम ॥ < ॥ | उप्णंतीकष्णंसरक्षि 
जो--स्तंभ-गोरव-रीत-इनके नादाको णत लिम्ब्स्‌ 


| ओर स्वेदको करं उसे-स्वेदन कहते स्थिरम्‌ | (1 

|| जो गतिमाच्‌का स्तंभन-ओर चरूको| द्स्वेदनमुच्यते ॥ १३॥ 

| घव करे उसे स्तंभन करते ॥ ८ ॥ उप्ण) तीक्ष्ण) सर) सिग्ध रूक्ष; सुक्ष्म 
टघरष्णतीक्ष्णविपरदेशक्षसुक्ष्मख दरव) स्थिर) ओर गुरु जो द्रव्यं उसेभी 
सरम्‌ । कटिनध्ैवयदूद्रवयंमाय |पायःवदन करतः ॥ ११ ॥ 
स्त्ृङ्घनस्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ [मन्दू इन्टक्ष्णरक्षसूदमद््‌ 
जो द्रव्य) र्षु) उप्ण) तीक्ष्ण) विषद्‌| वस्रम्‌ । यटूप्रवटब्ुचादणषा 

रुक्ष सूक्ष्म) खर सर) आर कठिन दौ| यस्तत्स्तम्मनंस्मृतम्‌ ॥ १४ ॥ 

वहभा पायःटषनदा कारं ॥ ९ ॥ सीतट, मद मृदटु)छक्ष्ण) रूक्ष) सू 
गुरुशातसृदूल्गधबहुटसक्ष्मपि द्रव) सरट्घु जो द्रव्यहो उसको भायः 

। च्छम्‌ । प्रायोमन्दंस्थिरंस् |स्त॑भन करते ॥ १४ ॥ | 
््यंदवयंतरंहणमुच्यते ॥.१० ॥| चतुप्प्रकारासशुद्धिःपिपासामारु | 
गर, सीत, मृदु, सिग्ध"वहुरः सृक््म| तातपो । पाचनान्युपवासश्वव्या | 

पिच्छिल) मन्द स्थिर सूम) जो द्रन्य| यौमश्ेतिरंघनम्‌ ॥ १५॥ | 


© 1 
मायः हा उसेभी दण कदतेदं ॥५०॥| चार अकारकी सञचद्ि होतीरै पिपासा 


छक्षदटदयुसस्ताल्णमुत्णास्थरम मारुत आतप पाचन उपवास ओर 

पिच्छम्‌ । भायशःकटिनश्चैव [व्यायाम ये रघन ॥ १५ ॥ | 
यटद्रव्यताद्धहृक्षणम्र्‌ ॥ ३१ ॥| ऋरतश्टव्मापत्ास्रमलाम्सटृष्टमा 
रुक्ष, रघु, खर तीक्ष्ण उष्ण) स्थिर| रुताः । बृहच्छरीरावटिनोरेष 

आपाच्छट) अर कारन जा ईवह्‌ नीयाविशुद्धिभि ॥ १ ६ ॥ 

| द्रग्यनी मायःरूक्षण होतांहे ॥ ९९ ॥ कहे इषे फ पितत सथिरं मल ||. 


म्‌ दनतरालग्वापाच्छलगुर्‌ जिनके दुष्ट वातके स्पदसे बटाहै शरीर 
|| तटम्‌ । भायामन्दसूदुचयटुद्र |जिनका ओर वख्वान्‌ होय तो विशो 
॥ व्यतत्ल्ह्नमतमु ॥ १२ ॥ धनसे ठंघन करने योग्ये ॥ १६ ॥ 





॥ 





सूत्रस्थानम्‌ । ( ९८९ ) 
स 
| येषांमध्यवलारोगाःकफपित्तस तचाअके दोषी प्रमीद्‌ ( समि आति | 
मुत्थिताः । वम्यतीसारहदोगवि | रमण). ग्ध व आर्‌ ठंदणवान्‌ || 
सूच्यटस्कन्वराः जन ओर वातके विकारी इनको शिदिषर 
न्ह * \9 ० [1 भभकम 
१. वठपकजवराः ॥ १५ ॥ |अतस्थामे रयन शष्ट ॥ २९॥ 
आर जिनके कफः पित्तसे उठे हुए दिग्धविदमटिषटवयःस्थंसात्म्य 
रोग मध्यवरदै ओर वमन अतीसार| अद पावद्धमङ्कदवव्‌ यक्ता 
द्द्रोगः विसूचि; असक; ज्वर ॥१७॥ बा्पाबर ॥ दमत हन्ना 
विवन्धगोरवोद्रारहदटाप्ारोचका | नामांिवणमुच्यतं ॥ २२. ॥_ 
दयः । पाचौस्तानूभिषक्माज्ञः क ) (५ जा 
भायेणादावुपाचरेत्र ॥ १८ ॥ यस्य ^ ननन + ० [ सात्मयचा' प 


मत्स्य विहगाका मास उसे बृहण कहते 
बवन्ध) उद्रार ठ्ठास, मरुचि आदि ह ॥ २२ ॥ 


|| हा) उन सबको बुद्धिमान्‌ वैय, प्रथम, 1 
[| मायः पाचनोंसे चिकित्सित करे ॥१९८॥| क्षणान्षताःरुयावद्धाडबलान्‌ 


अतएवयथोदिषटयपामल्पवलम्‌ व्यमध्वगाः । सरीमयनित्याग्रीप्मे 
गदाः । पिपासानिग्रहसतेषामुपे चवृहणीयानराःस्मृताः॥ २३ ॥ 
वासश्वतान्‌ जयेत्‌ ॥ १९ ॥ जी मनुष्य, क्रीण) क्षत, वृद्ध दुर्बर 
आर यहा पूवक्त राग जा अल्पवर [नित्य मागंगामी) नित्य सखीमोगी दैवे 
दूय ता उनका प्पाषाक प्वय्रह्‌ आर ग्रीष्म तऋतुमें वुँदणके योग्य कटै २३ 
| व शोपार्शोयहणीदोपे््याधिभिः्क 
मातपमास्तैः । बलिनाकिपनय ध 
परोगणामवरंवटम्‌॥ २० ॥ | बाव्हणालतचताः॥ र 
श्लोक अशग्रहिणी दोष) इन व्याधे 
मध्य व, रगाकः व्यायाम, जतप। ~~ 


> | यास जा दाह) उनका म्रासकं भन्ञिक्रक 
मारुतसे आर वख्वानाका ता 
१ मास्कं रसदा बृदण जार छखाघवं कह २४ 


जिन रोगोमें छोटाभी वख्वाङारै क्या 9 

कथादहे॥ २० ॥ सरानमुत्सादनस्वमोमधुराःसेहव 
त्वग्दोपिणांपरमीढानांलिग्धाभे | स्तयः। शर्कराक्षीरस्षषिसर्वपां 
प्यन्दिव्रंहिणाम्‌ । शिशिरेंवनं | विद्धिवृर्हणम्‌ ॥ २५ ॥ 
शस्तमपिवातविकारिणाम्‌ ॥२१| ओर स्नान उरसादन ( वर्धन )मधुर 














( १९० ) चरकसंहितायाम्‌ । 












सद ओर वस्ति शकरा धी दृधये| पित्तक्चाराथिद्ग्धायेवम्यतीसार 
समक ।छच ईहण जानना ॥ २ ॥ | पीडिताः । विपस्वेदातियोगार्तौः 






कटुति्तकषायाणसिवनंदीप्व | स्तमोनीयास्तथापराः ॥ ३० ॥ | 
संयमः । सटीपिण्यकतक्राणां | लो पित क्षार अभित दग्धे वमन || . 
मध्वादानाचशक्षणम्‌ ॥ २६ ॥ | ओर अतिसारसे पीडितं -विप ओर || 
ओर कट तिक्त कपाय इनका सेवन [सेदके अत्यन्त योगसे दुःसहे रसे नर | 
खिोमे अधिक म्वृत्ति खल पिण्याकः |स्तम्भनके योग्यै ॥ ३० ॥ 
तक) मधु आदिक सेवन रक्षण, कहा-| वातमूत्रपरीपाणांविर्मगानटाय , 
4 वे । हृयोद्रारण्टास्यशुद्धौत 
अभिष्यन्दामहादोषाममस्थाव्वा | नदर्कमगते ॥ ३१ ॥ 
पृयश्वय ऊ्स्तम्म्रतयारक्ष. | ओर यहां कायम, वात मूत, पुरी || 
णीयानिंदशिताः ॥ २७ ॥ पका होना इदय उद्रार, कण्ठ, मुखः || 
|| ओर अभिप्यंद जो महादोषह ओर्‌ इनकी द्धिः ओर तन्द्राकीं छनिक || 
| मर्म जो भ्याधि ऊरुस्तम्भ आदिं वे नार ॥ ३५ ॥ 
|| रक्षणके योग्य कटी ॥ २५ ॥ स्वेदेनातिरुचोचेवक्ुतपिपासासहो 
| सेदाःलेहयितम्याश्वस्वेदाःस्वेया | दये । कतंटंवनमदिश्यंनिर््य॑े 
श्वयेनराःस्ेहाध्ययिमयोक्तास्ते | चान्तरात्मनि ॥ ३२ ॥ 
स्वेदाख्ये चस्विस्तराः ॥ २८ ॥ | स्वेद ओर रुचिका रोना, क्षुधा 
|| स्नेदः सने योग्य स्वेद स्वेदके|ओंर पिपासाकी अधिकता, ओर अन्त- 
||योग्य जो नर ई, वे भँ स्नदाध्याय ओर रातमामे पीडाका अभाव इन कारणोसे 
| सेदाध्यायमे विस्तारसे करैर ॥ २८ ॥ [वेय कियेहुए रुवनोको क ॥ ३२ ॥ 
्रवेतनुसरयावच्छीतोकरणमोप . | पवेगेदोऽङ्गमदेष्वकासःशोपोमुख 
ध । स्वादुतिक्त्कषाय्चस्तम्म | स्यच। भुलणाशोऽचिस्तृष्णा 
[रा अ / ९ 9 
नंसर्येमेवतत्‌ ॥ २९ ॥ दोबेत्यं्रोत्रनेचयोः ॥ ३३ ॥ 
द्रव) तसु, सर, सीत्कारी, ओषधःभर। प्वका मदनः अंगमर्द, कारः युखका || 
स्वादुःतिक्त कषाय ये सव स्तंभन कहा-|रोष) क्चुधाकानाञ्च, अरुचि). त्प्णा) 
तारे ॥ २९. ॥ श्रो ओर नेबोमें दुरवरुता ॥ ३३ ॥ 





न 
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सूत्रस्थानम्‌ । ( १९९) 










|| मनससम्ममोऽपीकषणमृद्धवायु | मासतः! तदरौपधीनाव्याधीनाम 
स्तमोहदि। देहामिवलनाश्चरं | शमेदधिरेववा ॥ २८ ॥ 
धनेऽतिरुतेशवेत्‌ ॥ ३४ ॥ ओर नहीं विय इए इन छःओका 
मनमें वारेवार भ्रम, ऊरदधैगामीवायु) |संक्षपसे ये लक्षण कि उनकी ओषधि 
| ददयमें तम देह, ओर अग्िके वरुका |हौनेपर न्याधियोकी अशान्ति ओर बुद्धि 
|| नारा) ये सव अस्यत रठंघन करनेसे | दना ॥ ३८ ॥ 
रदे ॥ २० ॥ = ,_ _ | इतिपदसर्वरोगाणामोक्ताःसम्य 
|| वल्गृषयुपठमोश्वकाश्यदापाविव | गुपक्रमाः । साध्यानां साधनेति 
जितम्‌ । लक्षणितस्थोत्यम | द्वामा्राकालानुरोभिनदति३९ 
तिचा्यथव्रहिते ॥ २३५ ॥ सव रोगेकि ये उपक्रम जो साध्योके 
वरु-ओर पुटिका राभ ओर दोषोसि |साधनमे सिद्ध माजा ओर कारके अनु- 
|| रदित हृता वृहणके रक्षण ओर अ-|रोधसे सिद्धे करे इति ॥ ३९ ॥ 
|| स्यन्त वरणका खण जति स्थूलता ३५ परवति चात्र । 
थोकतेश्चामयेरजितेः ॥ ३६ ॥ ५ 
ड छ नो विन्द तित्ववातादययथा ॥ ४०॥ 
कृत ओर्‌ अकृत रुषनके जो चन्दे (व 1 
वेदी रूक्षितके हैँ स्तम्भन किया मयुष्य| इस्मं य शकट कि-वहुत दाषाके 
बुक राते यथोक्त रोगोके जीतने | संसग॑से उप कर्मोकाभी संक्रम होजातारे 
पर॥ ३६ ॥ परन्तु छः का अति वरतेन इसमरकार 
श्यावतास्तम्धगत्रत्वयुदगोदुसं नही करते जसे वात आदि तीनका 


ग्रहः। हृद चौनिगप्रहश्चस्यादतिस्त अवरुषघन नदीं करते ॥ ४० ॥ 
| [अ 4 [ख छ्य 
[^> दरव्यरिं ना पारः ह । 
|| म्तितठक्षणम्‌ ॥ ३७ ॥ महवनाध्यायेव्याल्याता 


0 । यथाप्रश्चभगवता 

(= चिकित्साये न १ [9 

| उद्वेग इतुसंग्रद हदय ओर मरुका नि्रह त्सायःप्रवत्तिता ॥ ४१ ॥ 

ये अतिस्तम्मितके लक्षणं ॥ ३७ ॥ | इति योजनाचलुष्केंघनचंदणीयो नाम 
क्षणंचरुतानास्यात्षण्णामेषास द्वाविशो्यायः समाप्तः । 


>, 





( ९९२. ) चरकसंहितायाम्‌ । 













य छः उपक्रम-इस जध्यायम नगवा| उस मनप्यकीौ संतपणके निमित्ते भे॥ 


| सने प्रभ्रके अनुसार वणन विये जिनसे |रोग दोते दँ कि मेद्‌ क॑ट पिडका कोट || 
चिक्ि्साकी मरवृत्तिदं ॥ ५५॥ ; |पाड्रोग ज्वर ॥३॥ 


| इति योजनाचतुष्के ठंघन बटणीयेऽध्यायःसमाषः २२ कुशान्यामपरदोपाश्चमूत्कच्छरम 
अयोवि्ञोऽव्यायः । | रोचकम्‌ । तन््रव्यमतिस्थं 


अथातः सुन्त्णीयमध्यायं | दवमारर्यगुरुगानता ॥ ४ ॥ 
कुट ओर आमप्रदोप, मूत्रकृच्छ्र | 


-----८ { 
॥ 


न्यार्यास्यमिः | अरुचि, तंद्रा छैव्य)अतिस्थूरता,आरस्य, || 
|| इसफे अनन्तर सन्तपणीय अध्यायका |गुरुगात्र ॥ ° ॥ | 
| £ ०, [^ सार क्से 9 ^ [ 
|| वैन करते ॥ इन्द्रियेसलोतसारोधोवुदेमोहिःमी 


सन्तपेयतियःसिग्भमरगुरपि | ठकः गोफाश्वेवंविधाश्वान्येशी || 
च्छिठिः। नवान्नेनवमयेश्मसि १ प्रमप्रतिकुरवतः ॥ ५ ॥ 
श्वानूपवारिजंः ॥ १ ॥ इद्रिय ओर खोतेमिं रोध घुदिकामो, || 
|| जो मनुप्यः स्निग्ध) मधुरः गुरु" |भरमारुकः रफ आर इसा कारके अन्य || 
|| पिच्च्छिर) नवीन अन्न ओर नवीन मदिरा|रोग उसके दोतेदं जो शीघ्र चिकित्सा| 
|| ओर अनूप जरसे उत्पन्नमांस ॥ ९ ॥ | नदी करतार ॥ ५ ॥ | 
| मोरतगोष्किश्वानःपिष्कैःव्वाति| शस्तमुेसर्तेपाविरेकोरक्तमो 


| माचशः । चेषटदविपीदिवात्वमश | क्षणम्‌ । व्यायामश्चोपवासर्चू 
|| न्यास्नसुसेरतः ॥ २ ॥ माश्चस्वेदनानिच ॥ ६॥ || 
उनकं रास्लका उद्टुखन विरचन रकूमा- || 
इनसे अपनी जत्माको ठृत करता | क्षण व्यायाम उपवास धूम स्वेदन ॥९॥ || 


||ओर गोरसः गुडसरितअन्र, पुण ` >, | 
पदार्थ, इनको अत्य॑त सेवन करे है-चेष्ठा सक्षद्रर्चाभवाप्रास्चःपायरूक्चाचच | 


|| का द्वेषी-दिनमे श्चयन ओर शय्या सेवनम्‌ । चृणेप्रदेहायेचोक्ताःक 
|| आसनके सुखमे रत जौ दै ॥ २॥ ण्ुकोठविनाशनाः ॥ ७ ॥ 


सेगास्तस्योपनायन्तेसन्तर्पणनि | _ ओर शदत मिटाकर रर्डेका भक्षण || 


= [~ आर प्रायः ङूक्न अन्नरका सवन करं जर्‌ 
‡ ण्ट ‡ 
पमृत्तनाः । वमह र(पडका को कड्‌ केडकं विनाशक जा चूण म्रदृह्‌ 


टपाण्डामयज्वराः ॥ ३ ॥ करे है ॥ ७ ॥ 















सूत्रस्थानम्‌ । ( ९९३ ) 





त्रिफटारग्वधंपास॒पपर्णसवत्स | ईनके उवटने उद्धपं ज्ञान इनके 

| कम्‌ । मृतनिम्बंसमनंजलेनो | अ स स 

„9 . 

| 1) व पाठ सत्त 1 

त्फ 

पर्ण वत्सक मोथा नीम मदन इनका| णक्चाम्‌ । व्रपकटश्वद्राचखरा 

जल्में काय करके पीव ॥ ८ ॥ दाथाश्मेदिकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तेनमोहादयोयान्तिनाशमःयस्य | कूट गोमेद दीग कोचकरे अस्थि उषक 


प्रय ( खारीनोन ) क्च व्रष ( वासा) 
१1 इटायचीं गोखरू खराश्वा ( सोरम 


न्तपणसमुल्थताः ॥ ९ ॥ शिखा ) पाषाणभेद ॥ ५३ ॥ 
उसस अभ्यास मयुप्याक मह जाद्‌| तुक्रेणदधिमण्डेनवदराम्टरसेन 


वे अवरय नष्ट हाते हं जामात्रा अर त 
काठके ममाते संत्पणते हये दे ॥९॥| बा । पूनरुचदरममहन्व्तिमत 


मस्तमारण्वधुः्पागत्रिफटदेवया १ ध व 
८ = 

द्रात्वकचवत््काव्‌ ॥ १०॥ |रमेहको नट करते ह ॥ १४ ॥ 

मोथा जमलतास पाम फला देव-| तक्राभयाभरोगेश्वतरिफलायास्त 


दारु धर्दष्र ( गोखरू ) दिर नीम| = "नः भोगि पा 
दरिद्रा चक्‌ वत्सक ( इट्रजो ) ॥२०॥ थवच । आरटानाप्रयोगश्वया 


रसमेषांयथादोषपातः्रातःपिवे | (तमः न्तिमेहाद यःशममर ॥ १५॥ 


-त्रः।सन्तर्पणरूतेःसरवेव्याधिभि | गा जर रस मतत अपर 
चिफरके अरि ( कुटकी ) के भ्रयो- 


कप्रमुच्यतं ॥ ११ ॥ गोसे प्रमेह आदि शतिको प्राप्त रोति 
इनः रसको दोषंके अनुसार मत्य ९५ ॥ 


की क इवयाभियत उ्यूषणंनिफलक्षाद्रकरिमिध्सान 

ताहे ॥ १९॥ मादकम्‌ । मन्थाऽयसक्तवःस 
एभिध्योद्रनोदषैस्लानयोगोपयो | पिहितोलोदहोदकप्डुतः । व्योपं 
जितैः । त्वग्दोपाश्रशमंयान्ति | विडङ्गशिग्रूणितिफलकटुरोहि 
तथास्चेहोपसंहितेः ॥ १२॥ | णी॥ ३६ ॥ 


१३ 





( १९४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








ञयूषण तरफ राहत वायावडग | मखा रहा; पड्रोग शोफ ग कच्छ 
अजमोद्‌ यह मथ सत्तर -खारक|अरुचि॥ २० ॥ 


जठ युक्त हत हता ₹ न्यात च| हृद्रोगोराजयक्ष्माचकासध्थासो 
विडंग संदंजना विफला कटु रोहिणी ९६ 
० 1 र किवववहणीहिषो 


बरहत्येद्रिहख्िदेपाठसातिगिपा त 
स्थिरा । हिर्गुकेवुकम्‌ानियवा ४ । 
नीधान्यचित्रकष्‌ ॥ १७ ॥ 


सोव्चैटमजाजीशहवुपांचेतिचू | व्यायामनिव्योजीर्णाशीयवगेोष्र 

येत्‌ । चृरणतेटव॒तक्षोदरभागाः | मभोजनः । सन्त्पणक्तेरवपिमु 
[ज थोल्य (> मर भ 

स्युमीनतःसमाः ॥ १८ ॥ क्तास्थोल्याद्विमुच्यते ॥ २२ ॥ 


(| सव ग्रमाणसे समभाग ठे ॥१८ ॥ ओर च॑चरुतासि छटता दे ॥ २२ ॥ 
सूनां पोडशगुणोभागःसन्तपेणं | उक्तसन्तर्पणोत्थानामपतर्पणमो 
पिबेत्‌ | प्रयोगाद्‌ स्यशाम्यन्ति पूम्‌ | वक्ष्य न्तस्ाप धाश्चाद्धूम 
रोगाःसन्तपणात्यताः ॥ १९ ॥ | पतपंणजागदमः ॥ २३ ॥ 
|| ओर सतूर्ओका सोटहवां भाग इस 
| संतपणको पीव, इस प्रयोगसे संतपणसे 
| पदा हुये रोग रातिका ग्रा्त हाति ३५९ 
|| भरमेहासूढवाताश्चङ्ुष्टान्यशाकि | ~ „ + । 
्ामलाः । एुीहापाण्ड्वामयस्शो | वटाव नन्व कनाित 
फोमृजरुच्छरमरोचकः ॥ २० ॥ | क्षयः । ज्वर.कासरानुवन्धश्चपा 
ओर यमह मूट्वात कुष्ट अश का-| श्वैशूमरोचकः ॥ २४ ॥ 


अपत्षणसे भये रोगोको कतरे ॥२३॥ 











दीप्यतेचाभिःस्मृतिबुद्धि्ववद्धते २३ || 


दोनों कटेदटी दोना दरदी पाडा| दोग राजयक्ष्मा कास श्वास गर || 
|| अत्तिविपा (अरीस) स्थिरा दिग केवुक| गह क्राम महणाक्त रग [त्र जात्तस्पू- | 
( कवक वृक्ष) के प्रक अनमायन|रताथ नष्ट होति हे ओर आभिदीपन || 
धनियां चीता ॥ ९५७ ॥ हाता ह स्मरति अर बुद्ध वदता ,९॥ || 


सौवर्चक ( काटानोन ) अजाजी जो मन॒प्य व्यायाम निचय करैः 
|| ( जीरा ) दवुषी ( दाउवेर ) इनका |जीणं अश्च जिसके दौ यव मोधूमका | 
चणं करे ओर चरणं तेख घी रहत ये [भोजन करे तो सतपणके किय दोपोसे| 


संतर्पणसे हुयोकिं अपतर्षणकी ओषध 
क [9 [8 
यह्‌ करी, अव ओषध सहित ऊपरके || 








सूरस्यानम्‌ । ( ९९५) 





||. देहं अभ्रिवर वर्णं ओज शुक्र मांस |संत्पणके अभ्याससे चिरकारुका क्षीण 
{| व इनका क्षय ज्वर कासका योग |मनुप्य पष्ट होतांरे ॥ २८ ॥ 

|| पर्ल अरोचकं । २४ ॥ देहाधिदोपतौपज्यमानाकालानु 

|| आनमयल्यमुनमा लाप | वर्चिना । कार््यमत्वरमाणेनभे 
व्यथा । वण्न्नसव्रहलनवा | पजचिरदुरबरे ॥ २९ ॥ 
रुतिकृसुभ्रयमू ॥ २५ ॥ देर अग्रि दोष ओप मात्रा काठ 


|| आत्रम इवलता उन्माद म्ररुप|इनकर जो अनुवर्ती हैँ वे चिर दुवरुतामें 
| ट्द्सक्म व्यथा विष्ठाप्रचकच्छ सग्रह जघ सानं; आपधक्ा कर्‌ ॥ २९. ] 


ऊराचक उनम शठ ॥ २५ ॥ 
|| ध ४ वयेचान्येवातं | हितामांपरसास्तरमपयापिच 
प्वस्थिसन्थिगदधयेचान्यवात | तानिच । क्ानानिवस्तयो ऽय 
जागदाः । रद्ध वातादयः 
त ङ्गस्तर्षणास्तर्षणाश्वये ॥ ३० ॥ 
जायन्तेतेऽपतर्पणात्‌ ॥ २६ ॥ 
उसका मास्तक रस दूध धृत सनि 


|| _ पव जतस्य साय इनका भद्‌ जर्‌ |वस्ति अभ्यंग ओर तर्षेण अपतर्पण ये 
| जो अन्य वातसे उप्प्र रोग उर्ध्वा | सव हित ॥ ३० ॥ 
[| जादि जोह वे सव अपतपैणसे < क 
||रेति र ॥ २६॥ सव्रकासपसत्तानांकशाना मूच 
॥ तेपासन्त्पणेतज्जञःपुनराख्यात | छुच्छ्रिणाम्‌ । तृप्यतामूद्धुवाता 
मोपधम्‌ । य॒त्तदात्वेसमर्थस्याद ११ ॥३१ ॥ 
१यततिवातविप्यते ॥ २७ ॥ = |> कात जो मसक्तदै कश मूत 
उनकी फिर ओषधं शाखे ज्ञाता-|२- त स र प 
ओनिं सेतर्षण कटी है जो तत्कार्मे|। प 
समथ दै आर अभ्यासे लितना इष्ट| शकरापत्पलतख्वतक्षात्रसमा 
||३े ॥ २७ ॥ धि शकेः ! सक्तदिगुणितावरष्यस्ते 
सयःक्षीणोहि्षयोवेतपणेनोपची | पांमन्थःप्रशस्यते ॥ ३२ ॥ 
यते । नरतेसन्त्पणाभ्याप्तावि | शकरा पीपराम्रर घी शहत य सम- 
रक्षणस्तुपुष्याति ॥ २८ ॥ [भगहा दूना सत्तही उनको इनका मथ 
जो सयः सी मनुष्य है वद सद्यः | दीता ₹ ॥ २ ॥ 
संतप॑णसे वृद्धिको माप्त रोतारे तिससे/ सक्तवामदिराक्षो दर॑शकंराचेतित 
० 





( १९६ ) चरकसादेतायाम्‌ । 





पणस । पवन्मारृतावण्पूनचके | सपिधाःपारक्नातताः ॥ ३४७ ॥ 
फ पत्तानुठमनम्‌ ॥ २३ ॥ उसम यह श्टकरदंजौ रोग सतपण 
सत्त मदिरा रात शक्रा यदे तपण | क याम्य र जार जा अपतपणस हात 

||ह मारुत कफः पित्त विण्मरच इन सवक्रे| द व सव ॒सतपण अध्यायम अपधा 

|| अुराम कारक इसको पीवे ॥ ३३ ॥ [सादत कहे ३ ॥ ३५ ॥ | 

। फ़ाणितसक्वःसूपिदधरिपण्डोऽ इति संतपंणीयोध्यायः समाप्तः ॥.२३॥ 
म्टकाञिकम्‌ । तर्पणंमृत्रकृच्छर चतुर्विरोऽध्यायः। | 
घ्मुदावतहरपिवेत्‌ ॥ ३४ ॥ | अथातोविधिशोणितीयमध्यायं 

| फाणित सत्ती दधि मड अम्ट व्याख्यास्यामः ] 

|| काजी. मनन उदावतक नाराक| अव विधिशोणितीय अध्यायका 

|| ईस तपणको पीव ॥ ३९ ॥ - [वर्णदं करते करि 
मन्यलुनुस्मृदाकावृक्षालाला | विषिनाशोणितंजातंशुदधंभवतिदे 
कृदाटिमः। परपकःसामटकयु | हिनामू । देशकाटोकसातम्यानां 
्ोमयविकारनुत्‌ ॥ ३५॥ | विषिरयःमदर्धितः ॥ १॥ 

|| द्मटी| विषिते सोधन किया मनुप्योका 

|| अनार इनक मंको परुपक ( फालसा ) |रधिर शुद्ध ोजाता दै, देकर सार्य 

|| आवल मिलाकर मदिरा विकारवान (इनकी जो वधि भटी मकार दिखाई 

|| पैविं ॥ ३५ ॥ 

| [कर (4. ण गु 
रवादुरम्टोनलरुतःसन्तदोरुक्षए क ४ 
ववा । सयःसन्तर्षणोमन्थःस्थे व व न ५. 
्यवणेवटभरदः ॥ ३६ ॥ 4 

|| जलम वनाया स्वाद अम्क स्नेद| वद रुधिर विद्धं आर भाणीको 

|सदितरो वारूक्षरोयातो यह्‌ सदय वट्‌ वण सुख अवस्था इनस युक्त 

|| संतपण मथ स्थयं वरु वण इनका| करताह्‌ आर्‌ त्राणः शाणत्तके अनुकर 


|| दाते ॥ ३३ ॥ इति- दोताै ॥ 

। | तचश्छकः | प्रदृष्टवहुताक्ष्णाव्णमयरन्यश्वत्‌ 
सन्तपणोत्थायरागारोगायचपत | द्विधः । तथातिटवणक्षाररम्टः | 
पणात्‌ । सन्तपणीयतेऽध्यायं | कटणिरवच ॥ ३ ॥ 
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मूरस्थानम्‌ ( ९९७ ) 













जो रोणित्त अधिक तीक्ष्ण उष्ण मद | सेवन छरदुके वेगका प्रतिवात ओर समय || 
ओर तेसेदी अच्रोसे दूषिते ओर तेसेदी | पर सचनका अभाव ॥ ७॥ 
आत छवण क्षार अम्र जार कड इनस | ्रमाजषातसन्तापरनांणाध्यश 
दतत ॥२॥ _ _ __ | नैस्तथा। शरत्काटस्वभावाच 
वणः । पण्डटुमूटकादनाह्यर्‌ | श्रम; अभिषात) संतापः अजीर्णं || 
ताना्चसरवंशः ॥ ४ ॥ अध्यन ओर शरत्के कारके स्वभावसे || 
कृरुथी उडद निष्पाव तिरु तैर |शोणित दूपित रोजातांं ॥८॥ | 
इनके सेवनसे पिडार परख आदे आर। ततभशाणतजारागाःप्रजायन्ते 
संपूण दरितकि सेवनसे ॥ ० ॥ पृथगििधाः। मुखपाकोऽक्षिरो 
जलनानृपवेलानांपरसहानांचसेव गश्वपतिघ्राणास्यगन्धता ॥ ९॥ 
नात्‌ । दध्यम्टमस्तुसक्तूनांसुरा | उस शलोणितसेधेदा हए अनेक भकारे || 
सोवीरकस्यच ॥ ५ ॥ रोग होजाति कि, पुखका पाक | 4 
जसे उतपन्न ओर जलके समी |माण पुखम दध ॥ ^ ॥ 
पके पवेत ओर ग्रसदी ( सहन योग्य )| गुत्मापद शवीसषैरक्तपित्प्रमीट 
पदारथोके सेवनसे दधि अम्ठ मस्तोसे। काः । विद्रधीरक्तमेहश्यपरदरोवा 
मदिरा आर सौवीरके ॥ "\ ॥ तशोणितम्‌ ॥ १० ॥ | 
विरुदानामुपह्ि्पूतीनाभक्षणे | शर्म उपदंश वीस, र्त पित्त | 
नच । भक्तादिवापरस्वपता द्रवसि |मरमीकक विद्रधि रक्त मेदः मद्र, वात || 
पधगुहणिच ॥ ६ ॥ रोणित ॥ १० ॥ ॑ 
विरुद उपष्चित्न दुगेध इनके भक्षणसे। ववण्यमभ्चनाराश्वापपासागुरुगा 
भोजनके अनंतर दिनम शयन द्रव स्निग्ध चरता । सन्तापश्वातिदोर्वल्यमर्‌ 
गुरु पदार्थाका भक्षण ॥ ६ ॥ विःशिरसश्वरुक्‌ ॥ ११ 7 | 
| अव्यादानतथाक्राधभजताचति विवर्णता अथिका नाद पिपासा युर || 
| पानद । छर्दिवेगमतीघातात्का गाता) संताप अति दुर्ैरता असाच || 
। टेचानवसेचनात्‌ ॥ ७ ॥ रिरमें पडा ॥ ९९ ॥ 
| अति भोजन क्रोध आतप अभिका विदाहश्वान्पानस्यतिक्ताम्टोद 





( ९९८ ) ्रकसंहितायाम्‌ । 





च्‌ 


रणंक्कमः । कोधप्रचुरताबुद्धेःसं | शोणिते रोगामं रक्त पित्त ठरनदारी ॥ 


|| जगन्न ओर पानका तिदाह तिक्त ओर | पए व ॥ ५९ ॥ | 
| अम्ढ, उदार, छम, अधिक कोष बुद्ध-| वलदोपपरमाणाद्ाविशुद्धयारुषि | 
|| का मोद रवण के समान युख ॥ए२५ ॥ | रस्यवा । रुधिरसावयेनन्तोग । 
| स्वेदशरीरदोगन्ध्यंमदःकम्पःस्व | शयेभरसमीक्ष्यवा ॥ १४७ ॥ | 
रक्षयः । तन्द्रानिद्रातियोगश्वत |, बा वुदौपके ममाणते वां रुधिरकी 
मसुश्वातिदर्शनम्‌ ॥ १३ ॥ सगुद्धिसे वा मनुप्यके आद्रयकौ देखकर ||. 
वेदः शरीरम उनि ` „_ ।मनुप्यके रूधिरका स्राव कराव ॥५७॥ 
|| स्वेदः गरीरमं दुगंधि, मद्‌; कंपः नि 
| स्वरका क्षय, तन्द्राः अधिक निद्राका आरृणान्नभः ८ ट्फ 
{| योगः तमका अरत्यत दन ॥ ६३ ॥ | निटतनु । पि्तात्पीतासितरत | 
कृण्ड्रकोठपिडका कु चमद्‌ | साष्ण्यात्स्स्वापतिवाचर्‌त्ि१८॥ 
खादयः । विक्राराःसर्वेएवतावे | वाततसे अरूणरगः पिच्छकः फेनिट || 


्ेयाश्मोणिताश्रयाः ॥ १४ ॥ सुषम रुधिर दौतादि' पित्तसेपीत, काटा || 


रक्त रोता, आर उप्णदोनेस चिरकाल्म || 
कण्डू, रोग, कोट, पिडक इष्ठ, चमं |गाटा दातार ॥ ९८ ॥ 


|| दल, आद ये सम्पूरणं विकार शोणिते 
|| आश्चयसे जानने ॥ १४ ॥ दपत्पाण्डुकफाट्‌दृषएपिच्छि 

॥ शीतोप्णसिग्धषक्षायेरुपक्रान्ता | न्तुमदनम्‌ । द्विगोपलिङ्गसंसगा 
| श्वयेगदाः । सम्यक्साध्यानसि | त्विलिङ्गसानिपातिकम्‌॥ १९॥ 
|| ध्यन्तिरकजास्तान विभावयेत्‌ १५| किचि पिच्छिलः तारवंधः सघन || 
|| ओर जो शीत, उष्णः खिग्ध, रुक्ष|कफस दूत हताह ससस दा दापाकं || 
|| आदिसे चिकित्सा किये रोगंहे जर भटी [[रगका आर सत्रिपातसे चङ्ग रोता ; 


|| अकारकी साधनासे सिद्ध नरीं रोते उनको ॥ ५९ ॥ 
रक्तसं उत्पन्न जान ॥ ९५ ॥ तपचायन्त्गपाजपन्नारुककस 
कुस्याच्छाणतरागषुरक्तपत्तहरा | निभम्‌ । गु फटसवणच्चावशु 


क म 


क्रयाम्‌ । ववरकमुपवास्षवास्ा द[वदशाणतम्‌ ॥ २० ॥ 
व्णशोणितस्यवा ॥ ३६ ॥ तपनीय इद्र गोपके समान कमल ओर 
















सूञ्रस्थानम्‌ । ( १९९. ) 








रछाखकी तुल्य गजा ध समान जो| मिन) भोजनम शीट रजोमोदसे || 
हौ उसे विद्युद्ध रुधिर जानना ॥ २० ॥ [युक्त ॒पुरुपके वे मर खोतोंको नष्ट 


न 


नात्यष्णशीतंटयदीपनीयंरक्तंऽप |करिके टिकते तव ये व्याधि पैदा|| 
नीतेदितमलपानम्‌।तदाशरीरंद्य॒ | देती ॥ २४॥ 
नवस्थितासृगयिविरेयेणचरक्षि | मदमूच्छायसंन्यासासतेपाविया 
तव्यम्‌ ॥ २१ ॥ द्विचक्षणः । यथात्तरवलाधक्य 


रक्तके निकसनेपरन अ्य॑त शीत रषु ह्ताटज्गपशान्तषु ॥ २५ ॥ 
जर दीपनीय अन्नपान दितं जव श्री-| मद, मच्छ, संन्यास; बुद्धिमान्‌|| 
रमं रुधिर नदीं रदतादं तव अग्रिकीं |मनप्य देत, टिम ओर शातिमे उनको || 
विदोषकर रक्षाकरनी योग्यहे ॥ २९ ॥ |उत्तरोत्तर, बरवान्‌) जाने ॥ २५ ॥ 


चछन्तमम्याहतपक्वेगम्‌ । सु | यते। मनोविक्षोषयन्नन्तोऽं 
खा्वतमुएटवलखपपन्‌ विशुद्धर ्ञासंमोदयेत्तदा ॥ २६ ॥ 


त्तपुरुपवदान्त ॥ २२ जव; वायु) दुव चित्तके स्थानमें 


ओर शब्द आद्‌ इद्रियके अर्थाकी ताहओ, मलप्यकी संज्ञाका विक्षोभ कर-|| 
इच्छाहो) पाकका वेग यथाथ हो, सुख) | तारे ॥ २६ ॥ | 


पुष्ट वरस युक्तहो, उस पुरुपका विशुद्ध मनोवि 
वणं कहते ह ॥ २२ ॥ पित्तेमवकफथ्ववमनावक्षाणय 
यदातुरक्तवाहीनिरससेज्ञावहानि | वरणामर । सक्ञानवघङ्खताति 
` च पृथक्‌पृथकूसमस्तावाकोतं | शष्याचवकषयते ॥ २५ ॥ = || 
सिकुपितामराः ॥ २३ ॥ इसी भकार पित्त ओर कफ मनुप्यके || 
र मनको विक्षोभ कारके संज्ञको व्याङुर || 


ओर जव रक्तवाह ओर रसवाह भन | 
सोत प्रथक्‌ २ वा समस्त कुपितो तो कर दतर इसम्‌ निदत्त कणन || 


मरुकोप जान ॥ २३ ॥ करतेह 1 ॥ २५ ॥ 
मखिनाहारशीटस्यरनोभोहवता | सक्तानल्पदुतापापंचलस्छटित 
त्मनः । प्रतिहयावतिषटन्तेनाय | वेष्टितम्‌ । वियाद्रातमदाविष्ह || 
न्तेव्याधयस्तदा ॥ २४ ॥ ्षश्यावारुणाकतिम्‌ ॥ २८ ॥ || 





(२०० ) व्वरकसंरितायाम्‌ । 





सक्त अप्यन्त दुःखे भाषण चेष्टका| नीटवायदिवादप्णयाशाशमथ् 

| चरन) आश एसलन) रुकः रच अ वारुणम्‌ । पृशवंस्तमःपरविशति 

|| आरुण, अआक्रार; रनम श्रु मतरप्यका शी्रथपरतिवध्यतं ॥ ३३ ॥ 

वातक्र मदसे युक्तं जान ॥ ५८ ॥ ५ ` 0 
सक्रोधपरपानापंसंमरहारकटिभि | नीरः का कृष्णः वा जक गक 


वियालि्मयक आकाराक्रा देखता दा मनप्य मादमं 
| वि द ॥0 
५ 0.1 प्रविष्ट होजातादं आर सीद बोधको 
पात{सितान तिम ॥ + ॥ प्राप्त दराजाताद ॥ उ: 1 


कोधसे युक्तः कटीर भापण) महार | वेपथश्वाङ्मदरथप्पीराहदयस्य 

|| ओर करदसे रसघन, रक्त, पीत, शेत 1 

|| आकारके मनुप्यको पित्ते मदसि युक्त| च । का्वद्मूवर्णाछत्रामृ 
|| जानं ॥ २९. ॥ च्छयिवातसम्पव ॥ ३४ ॥ 

|| स्वल्पसम्बन्धवचनंतन्द्रारस्यस्न | कम्प अंगका मर्यन दयते पीडा 
सानवतम्‌ । वियात्क फमद्मारवषए्र | करदाता स्याव आर अरुण कान्त दायतो 
पाण्डप्रध्यानतत्परम ॥ 3० ॥ ।वातक मदम म्रच्छा आर आयदातह्‌ ३ 


|| अल्प संव॑धे बेटे तन्द्रा ओर| रक्तह्रितव्णंवावियत्पीतमथापि 
|| जाटस्यस युक्त दा ण्डं जर व्यानन| वा | पश्यंस्तमःपरविशतिसस्वेद 
|| 1 5 
सवण्येतानिरूपाणिसनिपातरः 1 
तेमदे। जायतेशाम्यतित्वाशम 1 त 
दोमयमदाकतिः ॥ ३१ ॥ 


हे ओर योधके समयम स्वेदसे युक्त दी 
य सपण रूप रश़द्चपातक त्यि मदम्‌ जातार्‌ ॥ १, ॥ 


। दातह मद्रक मदक समान जा मदह्‌ न्त = ~ 

|| वर्‌ उीघ्र शान्त होतादं ॥ ३१॥ सपप्तनततन्तपरारकाताद 
| यथ्वमयमद्नोक्तोविपनोरोधि | टेक्षणः । संभिन्व्चाःपीताभो 
रश्वयः। सूर्वएतेमदानर्तेवातपि | मृच्छायेपित्तसमोवे ॥ ३६ ॥ || 
तकफश्रयात्‌ ॥ ३२ ॥ पिपासा ओर संताप सहित; रक्तपि- 
जा मदः; मद्रास वप; जार सध त्तस व्याङ्कुरट नत्र; भित्र मद पटा 
|| रसे उत्पच्नहं ये सम्पूण मद्‌; वात) पित्त; |का।ते ये सव पित्तके मदममृूखछा आर 
|| कफ) इन तीना विना नरी दति ३२।आयके छिये रोते ॥ ३६ ॥ 








मूचस्यानम्‌ । ८ "4.४ ६) 


कन्दो 


 मेवसङ्ाशमाकाशमावतंवातमो | वग्देहमनसांचेशमाक्षिप्यःतिव 
घनः । पश्यस्तमःपविशतिचिरा | टमलाः । संन्यस्यन्त्वबटंजन्त॒ 
चप्रतिवुध्यते ॥ ३७ ॥ प्राणायतनसंधिताः ॥ ४१॥ 
मेघके समान ओर अंधकार मेषोसे। अस्यत वर्वान्‌ मक; वाणी देह मंन 

आच्छादित आकारव दखता इञा इनकम चका दूर करक आर म्राणक 


मन॒प्य माहम्‌ प्राव दाताह आर वचरः | स्थानम प्रावि्टं होकर निट जत॒को 
काटम वाधको प्रात साताहं ॥ ३५ ॥ | संन्यास रोग कर देतदे॥ ४९] 


गृरिनावतरज्गवथवदणत्‌ ग | सनासन्याससन्यस्तःका्टफतोमृ 

ग तातकन्तहटासानरनछातक | तोप्मः। भ्ाणेर्वयुज्यतेशीधंमु 

फततम्भय्‌ ॥ ३८ ॥ , | क्रासयःफटां क्रियाम्‌ ॥ ४२ ॥ 

आद्र चमक समान गरु अगाम सन्यासे युक्त वह मनुप्य काष्ठभूत 
आच्छादित सेक ओर द्टाससे युक्त|| ० पतत य श्‌ ४ जी ८ 
रोय तो कफे उत्पन्न मदमे मूच्छ | तकः समान्‌ = 1 
आयकरे छिये सतर ॥ ३८ ॥ दाता क खडकर प्राणाति वश्ुक्त 

हा जाता ॥ ४२ ॥ 
स्वीकतिः्निपातादपसमारहवा | नासि वि 
गतः । सजन्तुंपातयत्याशुविना | इ पतमवामनदानन नवर 


वीभत्सचेष्टितेः ॥ ३९ ॥ याधः । गह्णीयात्तलमपरापरतथा 


सन्निपातसे सव आकार रतिर ओर| सन्य्पाडतम्‌, ॥ ४२ ॥ 
माना जपस्मार्‌ हा गया ता वह जतुका] दुगमः; जख्मं इवते हए पाचको; 
भयानक चेष्टाके विनाभी पतन करा |नीचे चैरनेसे पदिक जेस वुद्धिमान्‌ 
५ मचुप्य रहण करे) तिसी मकार सन्या- 

दोषेपुमदमृच्छयाःहतवेगेपुदेहि [ससे पीडित मलुप्यकोधेय महण करैर ३ 

नाम । स्वयमवापशाम्यान्तस्च नान्यवपीडाश्वधमःभः 

नयासोनोषेधिना ॥ ४० ॥ | क 

ज रक हे दोषोका जब निच । सूचापिस्तादनशक्दहः 
देह वारि बेग होतार तव बे ओष-| नवसातर ॥४५॥ 
धके विना स्वयंरी शांत दौ जति तो| अंजन अच्यंतपीडा धूम प्रधमंन 
संन्यास रोग तो ओषधोके विना नरीं|सूचीयोसे तोद; शखोसे दाह नखोके 
जातां ॥ ४० ॥ ` ।मध्यमें पीडा ॥ ४४ ॥ 





(२०२ ) चरकसंदितायाम्‌ । 






टुशचनंकेशखोभनाचदन्तेवैशनमेव |. ओर विस्मयकरी रमरणके कर्त 
च । आत्मगुप्ावषर्णाश्चह्ास्त | भिय शन्दाका अवण आर त्तम गीत 
स्यावषीधते ॥ ४५ ॥ वादनक शब्द्‌ चित्रके ददान ॥९॥ 
चो र नि न संसनोरेखनधृमरअनेःकवल्य 
| क ठुंनन दिति| हैः । शोणितस्यावरेकैम्चन्या 
| दशन अपने गुप्तका धिसना ये सव ८ ८1 
उसके वोधनके छियि नष्ट केरे ॥४५॥| यामाद्वपणस्तथा ॥ ५० ॥ 
| संमूच्छितानितीक्ष्णानिमयानि | खसन उ्टखन धम अजन कवङका 
विव्िभामि टतिक्ता सण, सोणितका अवकतेवन व्यायाम 
वि ५१४ भूतकडुनि्ण 4 
ततस्यास्यगाटयन्ृहुः ॥४६. ॥ | प्रवुद्धसजञंमतिमाननुवद्मुपाचर 
|| ओर तीक्ष्ण संमूच्छित नानाग्रकारके परकचितन्यंहिमनः 
||मय अर्त्यतकट, तिक्त ये पदाथ उसके त । तस्यस्तर्षतन्यहम्‌नःपर 
मुखमे वारंवार डरे ॥ ४६ ॥ | टयहतुतः ॥ ५१ ॥ 
= [स [= 4 
मातुटुङ्गरसंतद्वन्महौषधसमायु | इनसे नव संज्ञा वटनाय तव अठु- 
तमू । तद्रत्तौवीरकदथायुक्तैम [द्ध उसकी उद्धिमान्‌ नय चिकित्सा 
म्टकाल्िकैः ॥ ४७ कर) उसके मनकी प्रख्यके दतुसि 
४ 0 ॥ ४ ॥ रका करै ॥ ५९॥ 
जर मातुंग ( विजोरा ) का र| स्ेरस्वेदोपपन्ानांयथादोपं 
||स सित भौर मदिरा अम्ल कनी स दोपपारनायथादोपयथा 
|| सदित सोवीर (सर्देनना) को दे ॥४७॥| वष, ।. पच्वकमणङवतिभू 
दिङ्गृषणस्षमायुक्तंयावत्संज्ञाभनो | च्छायपुमदपुच ॥ *५२ ॥ 
धनात्‌ । प्रवुद्धभंज्ञमचेश्चरधु | स्नेह स्वेदसे उपयुक्तौकी दोष ओर 
भिस्तमपाचयेत्‌ ॥ ४८ ॥ [वर्क अनुसार निन मदमे मूच्छ जाय 
ओर दीग ऊपंम मिखाकरदेः ये तव | सतह उ ती 4 
| तक द्‌ नवतक संजञाका बोध दोः ओर| अ[[नत्वविरवादूम्‌यताति 
||जव्‌ संज्ञका मवोध रो जाय तव छ्षु| क्तसपिषः । प्रयागःशस्यतेतद्रन्म 
= 1, | ततलत्वती ॥ *५६॥ 
.[कह्मापनन्स्नार्ण, चानवश्चताभं | अद्भादस ओषधंसि पीछे तिक्त घीका 
|| `रवच्‌ । पट्भगातनादजशन्म | अयोग शर्ट दतादे ओर तैसेदी बडे षट्‌ 
श्वित्नश्वदशनेः ॥ ४९ ॥ परुका रयोग ॥ ५३ ॥ 








सूत्रस्थानम्‌ । ( २०३) 


निफठायाःयोगोवासधृतक्षोदर | मदमूच्छयसन्यासरतुरक्षणमेप 


शकरः । शिलाजतुपरयोमोवाप्र | जम्‌ । विधिशोणितकेऽ्ध्यायेसर्वं 
योगःपयसरोऽपिवा ॥ ५४ ॥ | मेततसरकाशेतम्‌ ॥ ५८ ॥ 





वरिफलाका प्रयोग धी शरत शर्करा इतियोननाचत्केविधिशो 
सदित शरेष्ठै, रिलाजीतका प्रयोग वा गिताध्यायःसमाप्तः । 
द्थका प्रयोग ॥ ५४ ॥ मद मच्छ माय संन्यास देतु लक्षण 


पिप्पटीनापयोगावाप्रयोगःित्र |भपध यह सव विधि शोणित अध्यायमें 

कस्यवा । रसायनानांकोमस्य | मकादित किया ॥ ५८ ॥ 
इति योजनाचतुष्के पिधिक्ठोणिताध्यायः समातिः २४ 

सर्पिपोवाप्रशस्यते ॥ ५५ ॥ 3 


ओर वा पिप्पलियोंका म्योगवा पावा, । । 
चि्रकका मयोग शरे रोते ओर| अथातोयजःपुरुषीयमध्यायं 
कमि (काय फट) का वा घीका रसायन व्याख्यास्यामः । 
शरदे ॥ ५५ ॥ 


रवतेकाच्छातरासतासतत | ारवाना.. 
तामपि । सेवनान्मदमूच्छायाः | यकत वर्णन करते यह भमवाद्‌ अनेय 
परशाम्यान्तशसारणाम्‌ इतं ५६ ॥ | कहतिरे ॥ 

 शाखसि रुधिरके अवसेकसे सखवार | पुराप्रसयक्षधम्माणक्नगवन्तपुनवे 
सजननाकि सेवनसे देहधारियाके मद्‌ पुम्‌ । समेता्नामहपीणभादूरा 
मृच्छ आय शंत दिर इति॥ ५६॥| सीदियंकथा ॥१॥ ` 


तत्टोको । परिरे सपयमे म्र्यक्ष धमवान्‌ 
विशुद्धच्वावशुृद्धचशाणततस्य |भगवान्‌ पुनवसुके सामने इकटरे हये मह- 


हेतवः । रक्तप्रदीषजारागास्तेषु [षयम यद कथा प्रकट इइ कं ॥ १॥ 

रोगेषुचोषधम्‌ ॥ ५७ ॥ आत्मेन्दरियमनोऽथानांयोऽयपुरु 

उसमे थे दो छक कि विदद ओर| पसंज्ञकः । राशिरस्यामयानां 
अविशुद्ध रुधिर ओर उसके देतु; रक्तके। भागुत्पत्तावविश्वय ॥ २ ॥ . 
दोषे उतपन्न दये रोग ओर उन रोगोकी| आत्मा इद्रिय मन अथं इनकी रानि 
ओषध ॥ ५७ ॥ जो यद पुशूषसंज्ञकटे इसकी ओर रोगोकी 


(1 
._----- ~ ~~~ ~ ~~-~~~~~-~~ ~~~ ~~~ 0 





(1 


( २०४ ) चरकसंटितायाम्‌ । 





| उसत्तिका क्या निश्चय दे यद प्रथम | पुरपदं ओर आत्मासे उत्पत्र रगदे वदी 

|| विचारना चाहिये ॥ २ 9 आमा कारणे ॥ ६ ॥ 

| अथकारिपतिर्वाक्यंवामकोऽथं | सचिनात्युपभ ङक्तचकम्मंकम्मं 
वदन्तरा । व्याजहारर्पिसमितिम | फटानिच । नद्यतेचेतनाधाताः 
भिसूप्यागिवायच ॥ ३ ॥ प्रवनतिःसुखट्ःखयाः ॥ ७ ॥ 
इसके अनतर कारीपति नामक वहा कम आर्‌ कमक फटाक्रा सचय 


अथवान्‌ वाक्यको उ्ह्पियाकी समतिक। क्रताहं व्हा भागतां उसके विना धातुकी 


|| अनुसार नमस्कार करके वीचमरी कते | चतना नड ती आरन सख दःखती 
||भये ॥ ३॥ परवृत्ति दवीं ॥ ७ ॥ 


किनुस्यातपुरुषोयनस्तनास्त | शरटमतुरनत्याहनल्यात्मात्मान्‌ 


स्यामयासृताः । वेत्युक्तेनर | मात्मना । योजयेद्रयाधिभिरईः्च 
द्रेण्रोवाचर्पीनिपुनर्वयुः ॥४॥ | &स्दकिरातनं ॥ < ॥ 
|| क्या पुरुप जिससे उद्पत्रहे उसं न 0 ६ 
| सदी उत्पत्त उसके आमय ( रोग ) कटै | 1६ जर स 
|| वा नदी करदे? राजाके इसम्रकार कदने ह | 
| पर ऋषियोके प्रति पुनवसु वोरेकि।॥॥ रषी ४ न. 
शवाः व संज्ञकम्‌ । शरीरस्यसमुत्पत्तोवि 
लसजर्वक्वचम्‌ ॥ `+ ॥ काराणाचचकारणम्‌ ॥ ९ ॥ ` 
|| तम सव अमित ज्ञान विज्ञानसे छित्र| सतसंक्ञक मन जव रजो गणतमो 
|| संशय हो इसस तुम्‌ काररानके सद-|गुणसे युक्त ह जाता तव शरीरकी ओर 
|| यका छदन करन याम्य ह ॥ “५ ॥ |विकारोकी उत्पत्तिका कारण होता ॥९॥ 
|| पारा्षस्ततरक्ष्यायमाद्रत्यां वाम्योविदस्तुनेयाहवद्येकंकार 
वाकष्यमव्रवीत्‌ । आत्मजःपुरुषो | णंमनः । नत्तंशरीरंशारीरारोगा 
रोगाश्वात्मनाःकारणंहिसः ॥६॥ | नमनसःस्थितिः ॥ १० ॥ 
| उनकी परीक्षके पदिरे परीक्षिनामके| वार्योविदतो इसमें यह करते कि 
| मोद्रल्य वचन बोरे किं आस्मासे उत्पन्न यह वात नहीं क्याकि एक मनी कारण 











मूत्रस्थानम्‌ । ( २०१५ ) 





(3 , क 


| नदीं कोक शरीरके विन सरीर नदीन| पुरुषःपुरुपद्रगोरधादस्ःभजा 
ङारारक रगहःनमनकरा 1स्थातेद्‌ ॥२०॥ यते | पेत्यामेहादयश्चोक्तारोगा 
नितुभूतानिव्याधयश्चपू 
1 त । | स्ताएवकारणम्‌ ॥ १५ ॥ 
गिधाः।आपोरिव्याधिवत्यस्ताः 


[3 ० = ज, (ख 
निर्वतिरैतवः परप शस्य गसि ग॒ अधुर अश्‌ 
स्मृतानवरातहतवः ॥ ३१ ॥ उन्न रौताहि, इससे पिताके भेह 


त सन रससे ङ्‌ ह ओर पृथक २|आदि कारण करैर रोग आदि कारण 
व्याधि रसजं व्याधिवारे नरं वेश |नरीं ॥ ६५ ॥ 
निमाण ( रचना ) के देतु करैरै॥ ९९॥ ~ ~ 
^~ = {ए न्न 
ह्रण्याक्षस्तनत्याहनद्यात्मारस ५ 3 ५ 
जससृतः। नातीन्दियंमनःसन्ति | वनात । मातापिता ततत 
रोगा्शब्यादिनास्तथा ॥१२॥ | पृ्तिनप्ियतं ॥ १६ ॥ 
हिरण्याक्ष यद कते है कि, यह बात| भद्रकाप्य तो यह करते भये कि य्‌ | 
नीं है ककि आमाको रस जो नरीं (बात नदीं कि अधसे अथ नही रीता | 
शब्द्‌ आदिसे उतत्न नदीं है ॥ ५२ ॥ उत्पति नही रेसमनी ५ 
षडधातुजस्त॒पुरुषोरोगाः वडधातु कम्मजस्तुमताजन्तुःकम्मजास्त 
जास्तथा । राशेषडधातुजो | स्यचामयाः । नद्यतकमणाजन्म 
न [कोष ^ (~ नति र 
दषसख्यरायःपराक्षितः ॥१३॥। रागाणापुरुषस्यच ॥ १७ ॥ 
तिससे परप छःथातुओति उत्प ओोर| तिससे जन्तु, क्से उसन्च मान, | 
रोगभी छः घातुभते उस ओर यद्‌|ओर उसके रोगी कर्मन मलिक्योकि | 
देह रारि भी) छः धातुजसि उलन्न आर |कृपके विना सेग॒परुषका जन्म नही 
नकः! कनि भरद्राजस्त॒नत्याहृक तापृवाह्क 
विनाषडाहुलोभवेद्‌ ॥ १४ ॥ | मणः । दनचारतंकमेयस्य 
तिस मकार कहते इए, इरिकको,| र्यात्पुरपफलम ॥ १८ ध 
तव दनक यद बोके कि माता। भरद्वाज ता यह्‌ कहतनच्‌ कि यह्‌ 
पिताके विना छः धातुसे उत्पन्न केसे |वात्‌ नरा कया एक पादठं क्म्‌ || 
रोसकतांहे ॥ ५४. ॥ कतां होताहैःओर विना किया इञ क्म || 





(याया यियासति षिव र 








| नहा दखा उस कमक्रारी परुपरूप फट |जपन अपत्यका कदाचतभा इख 
| दोतारे ॥ ९८ ॥ ॥ युक्त न करता ॥ २२ ॥ । 
| भावेतुःस्वभावस्तुव्याधीनापुर्‌ | काटन्ञस्त्वेवपुरुपःकाटनास्तस्य | 
षस्यच । खरद्रवचलोष्णत्वेतेजो | चामयाः।जमत्काटवशंसवकाटः 
ऽन्तानायेथेवहि ॥ १९ ॥ सर्व्रकारणम ॥ २३ ॥ | 
व्याच अर एरूपाकं कमका ईत कारका ज्ञाता पररूप हइ, अर क्टस॥ 
स्वभावे) जसे, तेज, पर्यन्तोका,खार द्रव | उसके रोग उन्न होते हँ! संपूण जगत्‌ || 
| चर्‌, स्वभाव ह ॥ ९९. ॥ कारुकं वडा ह; अर्‌ सवका कार्ण 
| काङ्ायनस्तनेत्याहनदयारम्ेफ | धि ० | 
ठंभवेत्‌ । भवेत्स्वभावाद्ावाना त 
मसिद्धिःसिद्धिरेववा ॥ २० ॥ ॐ 


्ि पश्चसं्रयात्‌ ॥ २४ ॥ 
कांकायनतो यह कदत कि यह्‌ वात ११०९७ त | 
। नरी क्योकि आर॑भमें फर नक्ष रोस-| ~. < 








= „~ ¢ ~~ ~ 
|| कता तिससे स्वभावसेदी भावोकीं सिद्धि = ऽक ध क १ रत | 
|| ओर असिद्धि दोतीरे ॥ २० ॥ 1 | 
| ष श , |यसे तत्वकीं प्राप्ति दुर्भ ₹े ॥ २० ॥ || 
त वततत | वादासमतिवादान्हिवदन्तोनिधि || 
जाततः । चततनाचतनार्वास्य | तानिच) पक्षान्तनेवगच्छन्तिति 
जगतःसुखड्ःखयाः ॥ २१ ॥ लपीडकवद्तौ ॥ २५ ॥ 
। अमतिसे संकल्पान्‌ ब्रह्माका अपत्य वाद; ओर ॒प्रतिवादको कहते हए 
| जापति रचता है वद निरंतर इसकी [मुप्य निधत्त ओर ति पीडकके || 
|| चेतनता ओर अचेतनता इस जगतुके समान, पक्षके अन्तको प्राप्त नरीं | 
| सुखटु;खका ईतुद॥ ~९॥ रोते ॥ २ ॥ । 


तथेतिगिक्चरातरेयोनद्यपत्यंप्रनाप | मक्तेनंवादसंघदमध्यात्ममनुचि 


क न, 6 


तिः । भरजाहितेषीसततंदुःखेयं | न्त्यताम्‌ । नाविधृतेतमःस्कन्पे 
ञ्ज्या्साध्रुवत्‌ ॥ २२ ॥ ्ञयेज्ञानंभ्रवततेते ॥ २६ ॥ 


|| आत्रेय भिक्षु हं कहते रै कि सा| तिससे इस वादके सम॒हको त्याग 
नहीं क्योकि प्राक रितेषी प्रजापति | कर) अध्यात्मका चिन्तन करो इस 
ण तयग यि यि 








मूजस्थानम्‌ 1 





| क्योकि तमोगुणक स्फ्थक नरि ईय करक दता 


{वना 
रोती ॥ >६॥ 
येपामेवहिभावानासम्पत्सञनये 
चरम्‌ ! तेपामेवविपद्रयाधीन्व्‌ 
-विधान्समुदीरयेत्‌ ॥ २७ ॥ 
जीव भावाकी सम्पदा, मतुप्यकरो 
पदा करती इ; उनकीदही विपत्ति) नाना- 
| उ्य्राधयाक्रे पदां करता ₹२५॥ 
अथातरेथस्यभगवतोवचनमनुनि 
शम्यपुनरेववामकःकराशिपतिरु 
वाचभगवन्तमादरेयम्‌ ! भगवन्‌ 
सम्प्निमित्तलस्यपुरुपस्यविपं 
निमित्तजानांचरोगाणांकिमभिं 
व॒द्धिकारणमिति । तयुवाचभग 
वानात्रेयोहिताहारोपयोगरःएकणए 
वपुरुपस्यथभिघ्दधिकरोभवतिभ 
हिताहारोपयोगः्नव्याधीनानिं 
मित्तमिति ॥ २८ ॥ 
सके अनन्तर, आद्य भगवानके 
वचनो सुनकर फिरभी वामक) का- 
रिपति भगवान्‌ अआत्रेयको बोरे) स- 
म्पदाके निमित्तसे उत्पत्न हुए पुरुषको 


ओर ॒विपत्तिके निमित्ते उत्पत दए | 


रीरगोकी बृद्धिका क्यः कारण है, उसको 
भगवान्‌ आय बोरे कि 





आर आहत आहारक 


जञेयक्ते ज्ञानकीं प्रवृत्ति नहा उपयोग व्याधेयाक्न कारणह ॥ २८८ ॥ 


एव्‌व्रदरनगवन्तमात्रयमा्वश 
उवाच । कथमिह्भगवच्‌ ! हि 
ताहूतानामाद्यरजातनादटश्षणम्‌ 
नपृवृिम्‌भिजानिपाहृतस्षमास्या 
[क [> 
तनताचवभाह्यरनातवनिमहतस्ष 
माख्यातानाश्चमात्रकाठक्रिया 
¶मिदेहदोपपुरुपावस्थान्तरेपुषि 
प्रीतकारित्वमुपटभामहं इति २ 
इस प्रकार कदते दए भगवान्‌ 
यको अग्निवच वीरकि) हभगवन्‌ हित 
अदित आदारोके समदा लक्षण विना 
अपवाद ( दोप हम केरे जाने, अदित 
नामके जो आहारक समहं ओर दितं 
नामके जो उनके माचा कारः करिया 
भरमि, देहः दौषः पुरुषकी , अवस्था 
इन सवके मध्यमे विपरीत कायको इम 


देखतेरे ॥ २९. ॥ 


तमुवाच्गवानातेयः। यदाहार 

जातमयिवेश ! समाध्वेवशरीरथा 

तूनूभरुतोस्थापयतिविप्माश्वस्‌ 

मीकरोतिषत्येतदितंविद्धिषिपरी 

तमदहितमितिरएतदिताहितटक्षण 

मनपवादेभवति ॥ ३० ॥ 

उसके अरति भगवास्‌ आत्रेय बोरे 


एक दित [किं रे अयिवेश-जो आहार समूरेकि 
आहारका उपयोगदी पुरुष की वब्रद्धि |मध्यमे समान इरीरकी 


धातुओंको. 


( ५०८ ) 





ओकी 

। 4 

|| जानि यह 

क्षणदह्‌ ॥ ३० ॥ 

एवेवादिनश्भगवन्तमात्रेयमभि 

वेशडवाच । भगवन्‌ ] नन्वेते 

वमुपदिष्टपूपिष्टकल्पाःस्षवभिपजो 

विज्ञास्यन्ति ॥ ३१ ॥ 

|| इस प्रकार कते दए भगवान्‌ जतरे- 

|| यको अभि वोछे कि; है भगवन्‌ ङ 

|| उपटराच् वहृतसर समस्त वद्य नदहाजान 

|| सक्ते ॥ ३९ ॥ 

| तमुवाचभगवानात्रेयः । ये्षावि 
दितमाहारतकत्वमपिवेश ! गुणतो 
द्रव्यतःकम्म॑तःसवोवयवतोमात्रा 
दयोभावास्तएतदेवमुपदिष्विन्ञा 

|| तुमृत्सहन्ते। यथातुखल्येतदुप 

|| दिटयिष्टकल्पाःसवेभिपजोवि 

|| ज्ञास्यन्तितथेतदुपदेकष्यामः। मा 
जादीनकावानुदाहरन्तःतेषाहिव 
हुविधविकल्पाभवन्ति । आहार 

|| विधिविशेषास्तखटटक्षणतश्वा 

वयवतश्वानव्याख्यास्यामः३२॥ 
उसके परति, भगवान्‌ अत्रेय वोर, 

कि, ॥ अपरिवेरा जो गुण) द्रव्य कम 

संपूण अवयव मात्रा आदिं भाव रूपसे 








| कृतिम स्थापन करे जीर विषम धातु | जदारके तको जानत वेह इस उप- | 
समान करे, उस आहारको रित |देखको जान सक्ते ओर, जे इस उप || 
ने ओर उससे विपरीतको अदित |देश॒को वहते संपूर्णं ॑जान संक तिस || 
दित अदितका अनुपवादी | ग्रकारक्रा उपदा करतंहं कि मात्ाजादि॥ 


चरकसंहितायाम्‌ । 


भावेक्त जा नदीं कदसक्त उनको वहत || 
प्रकारके विकल्प दृतिरै-दसस आहार (| 
विधिकर विदोपोको रक्षण ओर्‌ अवयवसे || 
करतें ॥ ३२ ॥ 
आहारत्वम्‌ । आहारस्येकविधम || 
थंदात्सप॒नद्वियोनिःस्थावरज 
क्गमात्मकत्वात्‌ । द्विधा || 
वोहिताहितोदकविशेपाचतर्विधो | 
पयोगःपानाशनभेक्ष्यटेत्योपयो | 
गात्‌ । षडास्वादोरसगैदतःपड 
विधत्वाद्विंशतिगुणोगुरुटवुशी 
तोप्णस्सिग्धहक्षमन्दतीक्ष्णास्थि 
रसरमृदुकविनिविशदपिच्छिठ 
ण्लक्ष्णखरसूक्ष्मस्थुटसान्द्रद्वा 
न॒गमनात्‌ । अपरिसंख्येयविक 
त्पोद्रव्यसंयोगकरणवाहूल्यात्त 
स्ययेयेविकारावयवाभरपिष्टमुपयु 
ञ्ज्यन्ते।भूयिष्टकेत्पनाश्चमनुष्य्‌ || 
णप्ररुयेवहिततमाश्वाहिततमा 
भ्वतास्तान्यथावदनुव्याख्यास्या | 
मः । तयथालोहितशाटयःशूक | 
धान्यानापथ्यतसत्वेशे्ठतमा 











सूत्रस्थानम्‌ । 


|| मद्राःशमीधान्यानाम्‌, आन्तरी 
्ष्यमुदकानसिन्धवंटवणानांजी 
वन्तीशाकंशाकानाम्‌) एणेयंमृग 
मांस्ानांखावध्पक्षि्णागोधानिटेश 
यान्‌रोहितोमत्स्यानांगव्यंसपिःस 
पिषागोक्षीरंक्षीराणांतिर्तेटस्था 
वरजातानांलञेहानांवराहवसान्‌ 
प्मृगवसानाचुदुकीवसामत्स्यव 
. सानाहंसवसाजठचरविहङ्वसा 
नाुष्ुटवसाविष्किरशकुनिवसा 
| नामानमेदःशाखादमेदरसाशङ्ग 
| वेरंकन्दानांमृद्रीकाफएल नाशकं 
रादक्चविकाराणाम्‌ । इतिप 
रुत्येवहिततमानामाहाराषेकारा 
णापाधान्यतोद्रन्याणिव्याख्या 
तानि । अहिततमानामप्युप 
देकष्यामः । यवकशूकधान्याना 
मपथ्यत्वेषकष्टतमाभवन्ति । 
माषाःशमीधान्यार्नावषोनादेयम्‌ 
दकानामोषरंखवणानांसषैपशा 
कंशाका्नागोमासंमृगमांसानांक 
ठकपोतःपक्षिणभिकोविकेशया 
` नांचिटलिचिमोमत्स्यानामाविकं 
सर्पिःसर्पिषामाविक्षीरंक्षीराणां 
कुसुम्भसेहःलेहानास्थावराणाम 


श 





५० ९. ) 





- हिषवक्ाानूपमृमवसानङ्म्नी 


रवसामत्स्यवसानाकाकमहुवसा ॥ 
जलचरविहङ्गवसानाम्‌लकंकन्दा || 
नांचारकवसाविष्किरशकृनिव | 
सानांहस्तिमेदःशशाखादमेदसांलि 
कुचंफलानांफाणितमिश्चैविकारा 
णामितिप्रकत्येवभरिततमाना 
माहारविकाराणांनिकुष्टतमानिद्र 
व्याणिव्याख्यातानि । हिताहि 
तावयवानामाहारविकाराणाम्‌ 
अतोभूयःकमोषधानाप्राधान्यतः ॥ 
सानुबन्धानिद्रव्याणिभनुव्याख्या 
स्यामः । तयथाअन्नैवृत्तिकराणां || 
भेषठम्‌।उदकमाश्वासकरा्णासुराभ || 
महराणांक्ीरंनीवनीयानामासंवरं || 
हणी यानारसस्तपंणीयार्नाखवण 
मन्द्रव्यरुचिकराणामंम्टहया 
नांकुक्कुटोवल्यानानक्ररेतोवु 
ष्याणांमधुश्ठेष्मपित्तप्रशमनानां 
सरपिर्वातपित्तपशमनानतिटंवात 
श्टेष्मप्रशमनानांवमनेश्टेष्महरा 
णांविरेचनंपित्तहराणां बसव 
तहराणास्वेदोमादेवकराणाव्या 
यामःस्थेम्यकराणांश्षारुस्त्वो 
पथातिनातिन्दुकमनन्द्रव्यर्चि 


( २.९० ) 






कराणामामंकपित्थमकण्ठ्या 
नासाविकंसपिरहयानामजाक्षी 
रंशोषघ्रस्तन्यसात्म्यरक्तसांमा 
रिकरक्तपित्तपरशमनानामविक्षी 
रश्ठेष्मपित्तोपचयकरणां महि 
पीक्षीरंस्वमजननानांमन्दकंदध्य 
भिष्यन्दकरार्णागवेधुकाचंकषं 
णीयानामदारकान्नंविरुक्षणी 
यानामिश्चमूचजननानां यवाुरी 
प॒जननानांजाम्बवेव(तजननानां 
शष्कुल्यः्ठेपष्मपित्तजननानां . 
कुटुत्थाअग्छपित्तजननानांमा 
षाश्टेष्मपित्तनननानां मदनफलं 
वसनास्थापनानुवासनोपयोगि 
तांविवत्सुखविरेचनानांचत्‌ 

रल्ठंमृदुविरेचनानांसक्पयस्ती 
कष्णविरेचनानाप्रयस्पुष्पीशिरो 

विरेचना्माविडङ्घक्रिमिघ्रा्नाशि 
रीषोविषघानांखदिरकुष्टघरानां 
राक्तावातहरणामामटकंव्रयः 
स्थापनानांहरीतकीपथ्यानामे 
रण्डमृदवृप्यवातहरार्णापिप्पी 
मृखदीपनीयपराचनीयानाहमशम 
नार्नाचिच्रकमृटेदीपतीयगुदश्क 
| शोथहरार्णापुष्करमटंरिक्राश्वा 
||. सकासपाशशूलहरणांमुस्तंसंया 
| हकदीपनीयपाचनीयानामुदी 


| यपाचनीयानाम्‌ । 


भो मा क 


. परीयानुटोमिकवा्ण्ठेष्मभरशम 


चरकसंदितायाम्‌ । 



















च्यनिवापणीयदीपनीयच्छर्यती | 
सारहराणाकटूज्ंसंमाहकदीपनी । 
अनन्तासं्ा ` 
हिकदीपनीयरक्तपित्तमशमनाना ' 
मसृतासंग्राहिकवातहरदीपनी 

यश्टेप्मशोणितविवन्धप्रशमना 
नाविल्वसंमाहिकदीपनीयवातकर 
फप्रशमनानामतिविपादीपनी 

यपाचनीयसंग्राहिकसवेदोपहरा 
णामुत्पल्कुमुदपसकिखल्काः 
सुग्राहकरक्तपित्तप्रशमनानांद्रा 
टभापित्तश्टेष्मोपशोपणानांगृन 
प्रियङ्खःशोणितपित्तातियोगप्रश 
मनानाकु टजत्व्श्टेप्यपित्तरक्त 
संग्राहकोपशोपणानांकाश्म््य॑फ्‌ || 
टरक्तसम्राहकसरकपित्तपरशमनानां | 
पृश्निपणीस्ाहकवातहरदीपनी | 
यवृष्याणांविदारिगन्धाप्रष्यसवं 
दोषहराणांबटासंग्राहकबल्यवा 
तहराणागोषुरकोमूबरुच्छानिर 
हराणाहिक्ुनिर्यासःछेदनीयदी 
पनीयभेदनीयानुटोमिकवातकफ 
प्रशमनानांअम्टवेतसोभेदनीयदी 












नानांयावशक -ंसमीयपाचनीया || 


सूजस्यानम्‌ ! 





इ शोधरानातक्राभ्यासोमरहणीदीपा 
शोधितव्यापत्मशमनानां क्रव्याद . 
मांसाव्यासोयहणीदोपशोपार्शो ` 
घ्रानांयुतक्चीराभ्यासोरसायनानां 
समयुतसक्तकायासोवरष्योदा 
वररहराणातिखगण्डूपाभ्यासदन्त 
बलरुचिकराणांचन्दनोडुम्वरंदाह 
निवोपणानाराक्ञागुरुणीशीतापन 
यनप्रलेपनाननरामनकोशीरेदाह्‌ 
त्वग्दोषस्वेदापनयनप्रेपनानांकु 
छवातहराण्यङ्गोपनाहयोगिनांम 
धुकं चक्प्यव्ष्यकेश्यकण्क्यवण्यं 
वल्यविरजनीयरोपणीयानावायुः 
पराणसंज्ञापरधानरेतूनामभिराम 
स्तम्भशीतश्छोदैपनप्रशमनानां 
जटंस्तम्मनीयानांमृद्षटटोष् 
निवापितमुदकंतृष्णातियोगप्रश 
मनानायतिमात्राशनमामप्रदो 
पदेतूनांयथारन्यश्यवहरणोऽपि ` 
सन्धुक्षणानांयथासात्म्यचेष्टा 
भ्यवहारसेव्यानांकाटभोजन 
मारोग्यकराणविगसन्धारणमना 
रोग्यकरार्ातृरिराहारगुणार्नाम । 
। यंसोमनस्यजननानामयक्िपोधी 
| परतिस्मृतिहराणागुरुभोजनंदुर्वि 


पाकानामेकाशनभोजनंसुखप 
रिणामकरा्णांस्चीपुअतिप्रसङ्कः 
शोपकराणांशुक्रवेगनियरहः्शा 
ण्ड्यकरार्मापरायतनमनमश्र 
द्ाजननानामनशनमायुपोहा 
सकराणांपरमिताशनंकपणीयाना 
मजी्णाध्यशनंम्रहणाद्िषणा 
नाविपमाशनमभिवेपम्यकराणां 
विरुदवीम्याशनंनिन्दितव्याधि 
कंराणाप्रशमःपथ्यानामाया 
समसवरापिथ्यानांमिध्यायोगोव्या 
धिसुखारनारजस्वलाभिगमनमट 
्ष्मीकाणांवह्मच्यंमायुष्यकरा 
णसङ्ल्पोष्याणांदौर्मनस्यम 
वृष्याणामयथावलपारम्भभा 
णोपरोधिनांविषादोरोगवद्धनानां 
सानंशरमहराणांहपंःप्रीणनारनाशो 
कस्शोपणानांनिवतिःपुशिकिरा 
णामतिसवभस्तन्द्रकराणांसवं 
रसभ्यासोबटकराणामकरसा 
भ्यासोगोर्वल्यकराणागर्भशल्य 
मनाहार्म्याणामजीणमुद्धाग्यौ 
णावारोमृदुमेषजीयानाव्द्धोया 


(र. ^ 


प्यानांगिंणीतीक्ष्णोषधव्याया 


मवर्जैनीयानासोमनस्यंगरभधार 


(२९९) 









| 





शयोक न ्््स्स्स््स्स्ससस्स्स् 


(२१२ ) चरकसरितायाम्‌ । 





का्णांसन्निपातीदुधिकित्स्याना [वकाम हित अरितकी अधिकता | 
मामोविषमचिकित्स्यानांज्व |विदेपसेश्चार प्रकारका उपयुक्त दतादैः | 


रोरोगार्णाकुष्टदीरोगाणांराजम्‌ [क पान) जश्न) भक्ष्यः छुद्यक उपृयागस्‌ || 
गसम प्रपेहोऽ प्क उसका आस्वाद छः प्रकारका आर छः । 
श्मारोगसमहानामेहोभनुपङ्गिनां [रके भवते ` वीस मकारका गरु | 


जनटोकसोऽतुशख्राणांबस्तिस्त |ख्घु, शीत, टण्ण, कलिगध, रुक्ष, भद, 
न्ाणांहिमवानोपधिभूमीनांमर्‌ |ती्णः जस्थर ई. स्र) गु कठिन) | 


भूरारोग्यदेशानामनृपमहितेदे षद) पिच्छ) रण) खर) सूम) | 
त सूक, सान्द्र द्रव, अलुगमन, इन || 
शानांनिर्दशकारित्वमातरगुणानां [अदो ३, रक ' 'असंस्म ` मिकलय 


भिषक्चिकित्साङ्गानांनास्तिको |दरव्य, समोग॒ करणकी वहृटतासे £ 


वज्यानां रोल्यंकेशकराणाम्‌ _ |उसके जो जो विकारावयव . अधिक 
निर्दशकारित्वमारेानामनिरवै |उपयीगी रंति ₹ जर जपिकताकी क || 
< योगोवैयगणाना ल्पनाभी मन॒प्याकीं प्रकृतिसे दोती दः 
कमात्ठसमानाचद्चच रुणा ओर अच्य॑त हित ओर अस्यत अदित 
विज्ञानमोपधीनांशास्चस्षहितस्त |जौ. आहार है उनका यथार्थ रीतिसे || 
कँःसाधनानांसम्धतिपत्तिःकाछ | वणन) कसते दै शूक धान्योके मध्यमे | 


ज्ञानभयोजनानामनुयोगोव्यव |रोदितसराटी ( अर्त्यत || 

~ ~~ + उत्तम दै) सभी धान्योके मध्यमे, मंग || 
सायकान तहदताव्टकय ओर जोम मेवका जर, रवणोमे | 
तानेसरयक्सणामस्षमथता | सेव) शाको जीवन्तीका शाक; मू- || 
भयकराणांतद्वियसम्भाषावुद्धिव |गके मांसोमें एणका मांसः पक्षिभि 
दैनानामाचास्यैःशाच्चाधिगम | खक मासः विकाम गोामसमि 
दनामायु सद्चन |रोहित) शतोमे गोका शतः धामे गोका || 
नामायुवयोऽमृतानदचन दूष स्थावर सनम तिकका तेट, वारा || 
गतठवानामक्त नधन वनतः , की वसाअनूपमगोकी वसाम घुव्टुकी | 
हणस॒न[हतानासिवसतनयिन्ुला |की वसा, मत्स्योकी वसामि दंसकी ||. 
| नामिति ॥ ३३ ॥ वसा, जरचर विरदेगोकी वसाओमें ङक्डु- || 
|| अर्थ॑का मेद्‌ न दहीनेसे आदार एक|टकी वसा; विप्किर शृङ्कनिर्योकी वसा- | 
|| अकारका है ओर वह स्थावर, जंगम-| ओभे, शाखादि मेदाओमिं अनाका मेद; || 
| रूप दोनेस दो २ मरकारकारैः दौ अभा-|कंदोमें शौगवेर ( अदरख ) परमे || 
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मृचरस्थानम्‌ । ( २९३) 





म॒नक्ता; इधुके विकाराभें शकरा थ सव |वात कफके भरडमनोमे तेर), कफदार- | 
भकृतति्े अर्त्य॑त दित आदार विकारोके |कोमिं वमन) पित्तहारकोपं विरेचन) वात- || 
मध्यमे प्राधान्ये द्रव्य वर्णन किये अव हारकम बस्ति, मृदुताके कारको सेद || 
अत्यंत अहितो काभी उपदेश करते स्थिरताके कारकमि व्यायामः पुंसस्वके | 
कि अपध्यमे ्ूकथान्योमें यवक अत्यंत [उपघतियोमे क्षारः अत्रमित्र रुचिकारी || 
अपश्य रोतिरःदामी धान्यमिं उडद अयत ्रव्योमिं तिदुक) कटके अतमि आमक || 
अपध्यंदे, अग्राह्य जम वपीकी नद पित्त) अघ्येमि मेडका घी ओर शोक || 
काजल, ख्व्ोमे ऊपर छख्वणः शाकोमे | नाशक स्तन्य सात्म्य रक्त संमाही भर || 
| सरसोंका शाकः मृगमासि गौका मांसः [मन इनके मध्यमं वकरीका दूध) कफ || 
पकषि्योमे काटा कपोत) विरेशयेमे में|पित्तके वर्ुकोम्‌ क दृध) स्वक | 
उक, मतस्योमे चिलिचिमः घृतम मेडका |उत्न कताजाम भका दध) जय || 
धुत; दधमि मेडका दृध; स्यावर स्नेहोमिं [दके कत।जाम त निर छरानीयामं || 
क्ुसंभका सेद) उप गर्गोकी वसामे भेसेकी |गवेधुक) (गहू अन्न) विरकषणी्यमि | 
वसा, मतस्योकी वसाओमे कुभीरकी [ठक अन्नः प्रजजनकम ९) एतपजन | 
वसा, जलचर विमोंकी वसाओमे काक|नमिं जो; वातजनकमिं जामन) कफ- 
मटूगुकी वसो, कंदोमे मठी, विप्किर्‌ पित्तके जनकोमं परी) अम्टपित्तके जन-- || 
||श्कनिर्योकी वसाओमिं चाटक की|नोमें इरुथी-कफपित्तके जनकोमें उडद), | 
वसा; शाखाभक्षकोंकी मेदाओमं हस्तिकी |वमन आस्थापन अनुवासन इनके उप- || 
| मेदाः फरमिं छिकुचः इश्चेके विकारेमे |योगियोमे मेनफक) सुस विरेचनोके मधप || 
फाणित ये सव ्रकृतिसेरी अत्यंत अदित |निसोय)मूदु विरेचनोके मध्यमे चतुरश; || 
आदारके विकारोमे अति श्रेष्ठ २ वणन तीक्ष्ण विरेचनेकि मध्यमे स्तु 
किये ओर हित अदितंहै अवयव निनके।८ थोरड ) दधः हिर विरेचनोके मध्यमे || 
आहार विकारोमे फिर भूयः कामकी | मत्यक्‌ पुष्पा करिमिनारकोमे वायविंग || 
[| ओषधयो माधान्यसे शाखोक्त अनु्॑ध |विषनाशकोमें िरस)कु्नारकोमेखदिर, || 
|| सदित द्रव्योका वर्णन करतेै कि उततिके |वातहारकोमे रायसन) वयःस्थोपंकोमं || 
कारणमि अन्त शरेष्ठ अधासके कारिर्यो|गामकक, पथ्यम हरीतकी, इष्य ओर 
मे जर) श्रमहपियोमे सुण) जीवनीयोमिं |वातहारकोमें एरंडकी जड, दीपनीय पाच 
|| दूध) बृंदणीयमं ` मांस) अत्र द्रव्यके [नीय आनादके परमन इनतीनेकि मध्यमे 
|| रीचकेमिं क्वणः) ह्मि अम्ड द्रव्य, बल्यो | ¶ीपकामू, दीपनीय गृदाका जल शोफः || 
मर मुरा बृष्योमें नककारेत) कफपित्तके | नारक इनमें चीतेकी जड रिक्षा शास | 
| ममनमें मधुःवातपित्तके मरकमनेमिं घृत) |कास पार्ट इनके नाशकोमिं पोदकर- || 






~~~ ~~ 











( २९४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 































। । दीपनीय पाचनीयामे मोथा) |गंडषाका अभ्यक्त; दाह निवांपणों आछे- || 
|| निवापणः दीपनीय) छदि ओर अतीसार | पनोमे चदन) गूर शीतापनयन्‌ प्रले- 
|| नारक इनमें उदीच्य, ( वाडा ) संग्रा-|पन इनमे रायस्न ओरे अगर दाह 
| दकं दीपनीयोमे. कटुवंगः ( सोनापाा ) | वचि दौष स्वेदापः नयन प्रेषन || 
| संग्रादेक रक्तपित्तय्रशपनामे गिरोह वा|इनमे. छामज्क उसीर ( खस ) वातरर | 
।| पपर सं(हक, दीपनीयःकफ) शोणित) |अंभ्यनन उपानहंके योगी -इनमे कूटः 
|| विवध इनके प्ररमनोमें अग्रता, (गिरो) | चश्च केच कंडवणं इनके दितकारी, विर-| 
| सम्राहक दीपनीय वातकफप्ररमनोमे | जनीय रोपणीय इनमें महुाःमाण संज्ञा || 
|| विल्व, दीपनीय पाचनीय संग्राहक सर्व | इनके प्रधान देतुओमें वायु; आम्रस्तम || 
| दौषरहर इनम अतिविषा, ( अतीसं ) सीतशयूरद्विपनके मरदरामनाम अग्र) स्तम | 
|| किजल्क संाहक रक्त पित्ते मरामनमिं|नीयोमें जक आति ठष्णाकें अररमनोमे || 
|| उत्पर,.(ङुमुदपद्छपित्त कफके सोषणोमे| खुनी मिद्चसते ओर रषे बुञ्चाया जल ||. 
|| दुरारभा; ( जवसा) शोणित अत्यंत | दोषकें हेतुजाम आति भोजनः जभिके || 
|| पित्त योगके अरमनोमे गेधप्रिय॑यु, कफ (संधुक्षणमिं अभ्रिके अनुसार भोजनः चेष्टा || 
|| पितरक्त संग्राहक उपंशोषंणोमे कूटकी |अभ्यवदारः उपरसेव्योमे सात्म्यके अनु- 
|| चचा; रक्तसं्रादकःं प्रशमनोमेकादमर्य-| सार रहना; आरोग्यकारकोमे संमयपर 
|| फरु, संग्रारकः वतहर दीपनीय बरृष्य | भोजनः अनारोग्यके कारणोमें वेगका || 
|| इनमें पृश्िपर्णी) ८ पिञ्वन › वृष्य सर्व-| संधारण) भोजनक गणोमें टि || 
|| दोष दरम विदारीकंद्‌; सं्राकं वेध |सोमनस्थके उत्पदकोमें मर्य, बुद्धि || 
||वातहरोमे वला) मूतरङृच्छवातदरोमे|धयं॑स्छृति इनके नोशकोमे मयका || 
|| गोखरू नियांस छेदनीय दीपनीय | आक्षेपः दुविंपाकांमं गुरुभोजन) सुख | 
|| आनुलोमिक वातकफे प्रदामन इनमे | परिणामके कताम एक काट || 
|| रग) भेदनीय दीपनीय आयुरोमिक |मोजन शोकके द्वारोमें स्ीकां मरसंगं, || 
|| बति कफम्ंरामनोमें जर्मरवेततः संसनीय |नपुंसक रोनिके कारणोमें शुक्रके वेगका 
|| पाचनीय अर्यो इनमे यावज्ुकः प्रणी |निध्रह ओर. अश्रद्धा आदिः उत्पादकमि || 
|| दोष अशं धूृतकीं आपतति इनके कम~ पराये आयतनं (गृहं ) का अत्र, आयुंकी 
नमे तक्रका अभ्यास, प्रणी दोष (न्यूनताके कारणम अनशन; . कदकारी | 
| अरात्रामे मांसके भक्षकाका मांस, रसा-|यकिं मध्यमे ममित. भोजन) गृदिणीके 
| यनाम घृत दृधका अभ्यासं इृण्य उदा-|दूषणोमें अजीण ओरं अध्यशन) अग्रिकी || 
|| वतर इनमे समानं धुत्तके संतओंका | विषमताके कांरकोमें मि, विषमभोजनः नि- 
| जन्यास) दंतवल्य रुचिंकरोमे तेरकेन्दित व्याधिके कारकम विरुद्ध वीयका | 






(एकर 








सूचनस्यानम्‌ । ८२६५) 






























1 शान्ति, संपूर्णं अपथ्ये | साधनोमे शाख्सदित तक काल- 
आयास, ( श्रम ) व्याधिके मुखोमे|ज्ञानके प्रयोजनेमिं संपरतिपत्ति, व्यवसाय 
मिथ्यायोग, रक्ष्मीके नाङकारकोमें| कारके अवटंवनके देतुओमं अनुयोगः 
रजस्वलाका गमन, आयुप्यके कर्ता| निस्संदायके कारणोपमे धषटकर्मता, भयके 
ओम वब्रहमचर्य; वर्योमे सेकंल्प,|कारकोमे असमता पुद्धिके वद्ध॑कोमे || 
अवृप्योमे दोर्मनस्य भराणके उप॑रो-|बुद्धिमानोके साय संभाषण, शाखी 
धियोमे अयोग्य बरसे आरंभ, रोग-|मापिके देतुओमे आचार्य, अमरृतोमें 
वरदधकोमे विषाद; श्रमके दारकोमें खान) आघुवेद, अनुष्ठान करने योग्योमे सद्चन || 
प्री्िके कारणोमं दर्प, शोपके कर्तओमें संपूर्णं अदितोमे असंबद्ध वचनका संग्रडः || 
सोक पुकि कारणोमें निति; तन्द्राके | सुखोमे सवका सन्यास इति ॥ ३३ ॥ 
कारणामं अति स्वभ्रवरके कारणों सवं भवन्तिचातः। 


रसोंका अभ्यास) दुवरुताके कारणोमें अग्याणाशतमृदियद्दिपथाग 


एक रसका अभ्यास, अनादार्योमं गँ ५ 
शल्यं, उद्धार करने योग्योमे अजीणः| दुत्तरमू । अलमतार्दकाराणाव्‌ 
धातायपिाद्यतं ॥ ३४ ॥ 


मृटु ओपधि करने योग्यामें वारकः; वा- 

पन करने योग्योमे इद्ध, तीक्ष्ण ओषधि| इसमे ये शकर कि ये ९५२ एकमे || 

व्यायामः इनके वजन कतोभमिं गभिणी) [वामन, अस्य ( मुख्य ) वर्णन. कयि 

गभैके धारके सोमनस्यः कठिनतासे [र विकारोके विघातके लिथे-ये समरथ 

चिकित्सके योग्यामें सन्निपातः विषम | कर ॥ २४ ॥ 

द रगोमं क तग हयं र समानकारणायेऽथौस्तेषाशरे्स्य 
घ रोगोमे कुष्ठ) रोगके समदम राज- ज्यायस्त्वकार््यक 

यक्ष्मा; अयुषंगके रोगोमें मेद अनु-| लक्षणम्‌ । ज्यायस्त्वकास्पर्का 

शाखोमें जरके जीवतन््ोमे वस्तिःओष-| रित्वेऽवरत्वचाप्युदाहतम्‌ ॥३५। 

धिकी भूमिये दिमाचरु, आरोग्य ओर समान कारण जो अथे उनम 

देशोमे मरुस्थर; अर्हित देशामे अधिक |्रष्ठका र्षण उपेदेङ किया कायके ||; 

जरका देङ्) आतुरके ग॒णोमे आज्ञाका| कत्ते अस्यत श्रेष्ठता जर भश्रेष्ठता 

करना, चिकित्सके अंगोमें वेद्य) वर्जनके |कटी ॥ ३५. ॥ 

योग्योमं नास्तिक) छडाके कर्तम वातपित्तकफेप्यश्चययत्मशमने 

चपरुता, अनिष्टोमे आज्ञाका न करना, रितम्‌ । प्राधान्यतशवनिरदियं 

द्रयाधहूरमुच्मम्‌ ॥ ३2 ॥ 








वान्तके लक्षणम अनिर्वेद, वैके 
गुणोमे योग, ओषधियोमे. विज्ञान, 











(२१६) 





चरकसारितायाम्‌ । 





| वात, पत्त) कफ इन्व शान्तम्‌ |अपक्षास सिद्धिका अमिलापी वद्य चिकि|| 


जो रिते ओर जी व्याधिके दारकोमें|त्साको करे ॥ ४० ॥ 





एतनिगम्यनिपु्णविकित्सासम्पर 
योजयेत्‌ । एवकृवैन्सदावयोधर्म 
कामोसमभ्नुते ॥ ३७ ॥ 


|| भोगता ॥ ३७ ॥ 

|| परथ्येयथानपेतंययचोक्तंमनसःपि 
यमू । यचामियमपध्यञ्चनियतं 
तन्नटक्षयेत्‌ ॥ ३८ ॥ 





{| मस अग्रयर्‌ वद्‌ 
॥ | देखे ॥ २८ ॥ 


माजाकालक्रियफरमिदहदोपगुणा 
न्तरम्‌ । प्राप्यतत्तद्धिद्श्यन्तेत 
तोभावास्तथातथा ॥ ३ ॥ 


|| ओर गुणान्तर इनमे जिस तिसको भ्रात 


तस्मात्स्वक्नावोनिद्िस्तथामा 
त्रादिराध्यः } तदपेक्ष्योभयंकमं 


| उत्तम ह वहभी प्रधानतासे वणंन किया ३६ 


|| इन सवको निपुणततसि जानकर 

{| चिकित्सके म्रयोगको केर इस प्रकार 
* ४ ५ [७ स्‌ 

{| करता हुञा वेद्य संदव धमं कामको 


|| जो मागंके अनसार हे ओर जो मन 
|| को प्रिय कहांहे वह पथ्य ओर जो निय- 
अपथ्ये उसको न 


मात्रा; कारु; क्रया; भामः दह्‌, दाष 


|| रोकर तिस तिस प्रकारके भाव देखतेरै ३९ 


प्रयोज्यंसिददिमिच्छता ॥ ४० ॥ 
|| तिसे स्वभाव ओर मात्रा जआदिका 
|| आश्रय वणन कियाद इन दोरनोकी 


तदातेयस्यभगवतावचनमनुनिश || 
म्यपुनरपिगगवन्तमातेयसधिवेश || 
उवाच । वथोदेशमभिनि्दि्टः 


केवटोभ्यम्थौभगवताश्वुतस्त्व 


स्माभिः। आसवद्रव्याणामिदा 
नीटक्षणमनतिसेक्षेपेणोपदिश्च ॥ 
मानंशरश्ृपामहेकतितमुवाचभगवा || 
नात्ेयः । धान्यफटसारपृष्पका | 
ण्डपतच्रत्वचोगेवन्त्यासवयोनयः 
अभिवेश ! संग्रहेणाेशकंरानव 
मास्तासुद्रव्यसंयोगकरणतोऽपरि || 
संख्येयासुयथापथ्यतमानासवामा || 
नांचतुरशीतिनिवोधसुरासो वीर 
तुपोदकमेरेयमेदकधान्याम्ढपड्‌ 
धान्यावासवाः । मद्रीकाखजुर 
काश्मयेधन्वनराजादनतृणशूल्य 


परूपाभयामलकमृगलण्डिकानाम्ब्‌ || 


बकपित्थ-वकुट-बद्रककैन्पुपीट्‌ | 
पियाटपनसन्ययोधाश्वत्थ पक्षक 
पीतनोदुम्बराजमोदश्ज्गगरकभं 
खिनीतिफलासवाःषटविंशतिः 
विदारिगन्धाश्वगन्धारुष्णगन्धा 
शतावरीश्यामातिवृदन्तीद्रवन्ती . 











सूत्रस्थानम्‌ । 


8 विल्वोरुुकचिनमरलेरेकादशम्‌ 
लासवाः । शाटप्रियकाश्रकणं 
चन्दनस्यन्दनखदिरकदरसप्तप 
णोञ्नासनारिमेदतिन्दुककिणि 
हीशमीशुक्तिरिशपारिरीपवञ्जु 
टधन्यनमध्रकसारासवाविंशतिः। 
पश्नोत्पटनलिनकुमुद-सोगन्धिक 
पृण्डरीकशतपचमध्रक-मियङ्गु 
धरातकीपुष्यर्दशमाःपुष्पासवाः । 
दक्षकाण्डेशषुदश्चवाठिकापुण्ट्क 
चतुर्थाःकाण्डासवाः। पटोटता 
डौपत्रासवेद्रोभवतः । तिक 
टोभेलवाटुकक्रमुकचतुर्थास्त्व 
गासवाभवन्ति । शकैरासवएक 
एव । इत्येपामासवानामासुत 
त्वादासवसंज्ञाएवमेपामासवानां 
चतुरशीतिः परर्परेणासंस्पृ् 
- नामास्वद्रव्याणामुपनिर्दिशः । 
द्रव्यसंयोगविभागस्त्वेषां बहुविक 
ल्परैस्कारश्वयथास्वयोनिसंस्कार 
सस्कताश्वासवाःस्वंकमेकुवेन्ति 
संयोगसंस्कारदेशकाठमाजादय 
श्वभावास्तेषतिषामासवानतिते 
|| समुपदिश्यन्तेतत्तत्कायंमभिसमी 
क्षयेति ॥ ४१॥ 








( २९५७ ) 
हस आचियके वचनको सुनकर फिर 
भी अथिवेश्य भगवान्‌ आत्रेयो वोटे- 
कि यह अथं भगवानने केवर उदर 
के अनुसार वणन किया; अव इम 
आसवद्रव्याके अत्यन्त विस्तारसे, टक्ष- 
णको आपके उपदेराद्वारा सुना चाहते, 
उस आपरिवेदाके प्रति भगवान्‌ आत्रेय 
वोर; कि धान्य फर, सारःपुप्पःकाण्ड) 
पत्र, चचा ये आसवकी योनि दै, हे 
अग्निवेरा) संय्रहसे ये आठ ओर नवभी 
शर्करा उनमें रोके, उनमें ्रव्यके संयोग 
करनेसे सख्यि अयोग्य जिस प्रकार 
अत्यन्त पथ्य आसवोकी चोरासी ८४ 
संख्या है उसको तुमःसुनो सुरा,सीदीर, 
तुपोदक, भेरेयः मेदक) धान्य अम्क 
पष्ट धान्यके आसव है. पुनका खसूर, 
काटृमर्य; ( केदार ) धन्वन, राजादन, 
वरणः शल्यः ( मांस ) परुषः हरड; 
आमरे) मृगरिण्डिका; जामुन) केत; 
वक्कुल) वेर, कर्कन्धु, पीट प्रियार) 
पनसः; वट, पीपर) पिरखन) कपीतनः 
गूर, अजमोदः सिघाडा, शंखिनीका 
फल) इनके २६ छव्वीस; आसव रँ 
जर विदारगंधा) अश्वगंधा; कृष्णगंधा; 
शतावर, र्यामा चिवत्‌; दन्ती) द्रवन्ती; 
विस्व; उरुक; चित्रकं ये ग्यारह मू- 
कासब रै; श्रा; भियक अश्वकर्ण 
च॑द्नः स्यन्दन) खदिर, कन्दरः सप्तपण, 
अयन) असनः, अरिमेध; (चेर) तिन्दुकः 
किणरी, (आगा) शमी, श्॒क्ति) दिरपा) 
शिरसाव॑ुटःधन्वनःमधुक ये वीस सारा. 


~---- ~ - ~~ --~ ~~~ 




















( २१९८ ) चरकंसंदितयोम्‌ः | 


|| सबै, पद्म) उप्पर) नकन) षदः साग-| चाहारविनिश्वयायः । उवाचय 
|| धिक) पुंडरीक सातप) मधूक) प्रिययु) जनःृरुपादिकेऽस्मिन्मुनिस्तथा 
| पारे एप्प ये द प्के आसवः इघ्‌| सन्याणिवरासवा्ड व| 
| कांड) इष्ठ, इ्ठवालिका, पोडा ये काण्ड | * ॥ ५ ॥ | 
|| के आसव) पटर ताड यद्‌। पेत्रासवह्‌ ^. 
||तिष्ुक) रोधः एर) वाटकः कयुकय १ । 
|| चार खचाके आसव रतिदे. शकरांका| शरीर योगकी मकृतिमे जो संमतरै | 
|| आसवः एकरीरे इन आस्वोको ईन | ओर तच्छे जो आदारका विनिश्चय || 
|| ओपधियोमे दोनसे आसव संज्ञारे शस |सुरूय द्रव्य ओरं उत्तम २ आसव || 
¦ मकार ये आसव चोरासी दै? वे परस्पर |ये सव सुनिने यञ्ज; पुरुषादिकं इस || 
| विना मिरे आसव द्रव्योके दिखायरै|अध्यायमं वणनं किये इति ॥ ४३ ॥ || 
| इनका द्रव्य संयोग विभागतो अनेक | अन्न पानचतुष्के यनः पुरुपाध्यायःसमातः ॥ २५ ॥ 
| विकल्पसे युंक्तदे ओर संस्कारभी वहु 
|| विकल्प गौर यथा योनि संस्कारते संस्कृत | रदावसात्यायः 4 | 
{ आसव अपने क्म॑को करते. संयोग)| अथाताञनरयभेद्रकाप्यायम 
| संस्कार, दरो, मानाकार आदि. स्वमाव| ध्यायं व्याख्यास्यामः । 
|| उन, मासवोके नौ २ दवे २ तिं इति हस्माह भगवानात्रेयः 
। कायेकौ' देखकर भरी प्रकारं उपदा । 
| इसके अर्नतर आनेय भद्रका षीय|| 


अध्योयका. वणन कते यह भगवान्‌ 
पवतचान्‌ । आत्रेय करतें कि ॥ 
आतेयोभद्रकाप्यश्वशाकुन्तेयः 
= _ पृ सि भेवमोद्गः 
स्तथेवेच । पूर्णाख्यश्वेवमोद्रल्यो || 
दिरण्याक्षश्वकोशिकः ॥ १ ॥ || 
जत्रेयं भद्रकाप्य ओर शङ्कुतेयं' पूण 
|| इसमे यह शोक व मन) शरीर) [मोद्य हिरण्याक्ष कौरिक ॥. ९ ॥ 
|| अग्रि इनके वरु दाताओंकी अस्वपर शाक|- _.. कमार । 
|अरचिके नारकोकी सेरर्षणोकी  ओर| उ .ङनारारानामभरदान्‌ सचा 
| प्रवर आस्वंकी यह चौरासी कर-४२| नघः । श्रीमान्वास्याविदः भवेवरा 


|. शरीरयोगभरुतोमतानितच्तेन . | जामतिमतांवरः ॥ २ ॥ 


मनःशरीराभिवदप्रदानामस्वभ 
|| शोकारुचिनाशनानाम्‌ । संहं 
|| णानांप्रवरास्षवानामशीतिरुक्ाच 
| तुरुत्तरेषा ॥ ४२ ॥ 





सृचस्यानम्‌ । ८२१९ ) 


.ओर जिसका कमार दिरानामं वह | निहाका विषय भाव कुश कहते ओर 
पापसि रदित भरद्रान र उुद्धिमानामें| वद जरसे अन्य नरीह ॥ ६ ॥ 
शठ ओर श्रीमान्‌ वार्योविद राजा ॥२॥ | द्रौरसावितिशाकुन्तेयोवास्मण्छे 
नागनरानावदहानाडयन्यहा | दनीयश्वोपशमनीयग्चेति ॥७॥ 
मतिः काङ्कायनश्वाहीकोवा दौ रसे यद शा्ुतेय व्राह्मण कंते 
हीकमिपर्जाव्रः ॥ ३ ॥ भये कि छेदनी ओर उपङमनीय ॥७॥ 
क व जयोरसादतिपृणाक्षःमेदल्यच्छे 
६ दनीयोपशमनीयोसाधारणा्ं< 
¦ प 4 ९ _ >: ्रल्यने 
एतेश्तदयोवदधानितात्मानोमह | सीन रुदं | यह _पूणाषमाह्य 
= ~ ~ ~ ~ ~ |कहा कि छेदनीय उपटामनीय ओर 
पेयः । वनेचेतररथेरम्येसमीयुविं साधारण ॥ ८ ॥ 
8 ० 1 चत्वारोरसादतिहिरण्याक्षःकौ 
शद्ध 3 शिक ए [3 
महर्षिं संदेदके दूर करनेके अथं रमणीक प्यक त्वादुह्तत्वाद्साहतः्च 
चैजरयवनमे वयते भये ॥ ४ ॥ अस्वादुरहितश्ास्वादुरितश्वेति ९ 
तेपातत्रोपविष्टानामियमर्थवती ध यह दिरण्या्ष कोरिकने 
थ करा स्वादु अदित स्वादुहित 
विद्सम्यक्र्‌ क # [९ 
र ६ `` ` |अस्वाटुअदितं अस्वाटुहितत ॥ ९ ॥ 


साहारावेनिश्वयं ॥ ५॥ न ४ गजरद्रानो 
वहां वेढे हये उनकत मध्यमे यड्‌ अर्थ वसात ररा 
वारी कया. अर्थके ज्ञाताबोमे हृईः कि|भोमोदकंभरेयवायवीयान्तार्षाः१ ° 
भटीग्रकार रस ओर आहारका विनि-। पांच रसं यद इमारदिरा भर- 
श्वय क्यांरे किं ॥ ५ ॥ , |द्वाजने कंहा कि भूमि) जर, अग्नि; वायु 
एकंएवरसदत्युवाचभद्रैकाप्योयं | आकार इनं पांस उतपन्न ॥ ९० ॥ 
प्चानामिन्द्रियाथानामन्यतमं | पटूसादतिवाम्योंविदोराजर्पिःगु 
जिहावेषयिकंभावमाचक्षतेकुश | रुख्युशीतोष्णल्लिग्धरक्षाः ११ 
लाः । सेपुनरुदकोदनन्यदति ६ | छः रसंहै यंहं वार्थोविरानं्षिने 
एकदी रसंहे यह ` भेद्रकाप्यने ` कदा |कहा कियुरु, रषु, दीत, उरणं, स्नग्ध; 
जो पाचों इदरियोके विषयोमे कोईसे।खुक्ष ॥ १९ ॥ 





चरकसंहितायाम्‌ । 









वणक्टुकातक्तकपायक्षासः १२ 


||कि मधुर अम्ल रवण) कटः 
"(| तिक्तः क्षार ये प्रकटं ॥ ९२ ॥ 
|| अषटोरसाद्रतिवडिशोधामागंवोम 
धुराम्टटवणकटुतिक्तकषायक्षा 
राव्यक्तः ॥ ३३ ॥ 


|| कपाय, क्षार ॥ ६३ ॥ = 


वाहीकमिषगाश्चयगुणकर्मसंस्का 
रविशेषाणामपरिमेयत्वात्‌१४॥ 


रपरा तिनिमिवेदहयसधुराम्टछ ।रवणः कटु) तिक्त; कपाय इन छःर्जोकी 


सात रसै यह वेदेदं निमिने कटा 
कचः [नामके दो यभाव; पाच महामूतेके|| 


रसै [ [९ £ 
|| आठ रसंहै यह वडिशधामागव कते 
॥. हे कि मधुरः) अम्र; ठवण; कह तिक्त, इनके वराद उन दरव्यसज्ञक् आश्याम । 


अपारस्स्ययारसद्रातकद्कायना |गुणदं ॥ ९६ ॥ 





सानिजद्‌ ददन; उपरमन दा क्म | 
उनक मानस साधारणताह आर 
स्वादु) जस्वाटुताः) भाक्त) हित; जहतः || 


विकारतो आश्रय ॥ ५५. ॥ 
प्रकतिविकूतिविचारेशकाल्वशा || 
स्तपुाश्नरयपुद्रव्यसन्ञकषुगुणायुर || 
टपुशातान्णाक्लगधरूक्षायाः१६॥ | 
जो प्रकृति; विकरति,विचारःदेकःकाट || 











गर, कषु, सीतःरप्णः स्निग्धरुक्ष आदि ||. 


क्षरणातक्षारनासनरताद्रव्पतवदन 
के रससयुतपनलमनकरस्षकट्कटव 


म क 


असंख्य रसद यह कांकायन वाहीक 
|| कदत भये क्योकि वेद्य आश्रय गुण 
|| कमे संस्कार ये विशेष अपरिमितं ९४ 
प्डेवरसाट्प्युवाचभगवानातेयः 
पुनवेसुःमधुराम्टलवणकरटुतिक्त 
कषायाः । तेषांपण्णारसानांयो 
निरुदकमू । छेदनोपशमनेदेक 
मेणी । तयो्मिश्रीभावात्साधार 
णत्वस्वादस्वादुताभक्तिः । द्रौ 
हितादितोपकावों । पञ्चमहामूत 
विकारास्त्वा्रयाः ॥ १५ ॥ 
छःरीरसंँ यह भगवान्‌ अरेयः 
{| पुनवसु करते भये कि मधुर, अम्ट 


णनरायष्टमनकन्द्याथस्नमान्वत 
करणाभिनिर्वत्तम्‌ ॥ १४ ॥ ` || 
्षरणसे क्षार होतार, वट रस नरी है, वह || 
द्रव्य अनेक रसोंसे उतपन्न, अनेकं रस्‌ || 
कट; छवण कीं अधिकतासे अनिक || 
कारका अनेक इन्द्रिय ओर अथे || 
युक्त करणते निर्यत ( पेदा ) होता ५७ || 
अन्यक्ीभवस्तुखटुरसानप्रर 
तावनुरसभनुरसपस्मन्कितवाद्रव्य 
ओर रसोंका अभ्यक्त रोना तो प्रकृति 
अनुरस वा अनुरससे समन्वितद्रन्यमईह ९८ || 
अपरिसंख्येयत्वेपुनरेतेपामाभ्रया 
दीर्ाावार्नाविशेषान्नाभ्रायतेन 















मृत्रस्यानम्‌ । ( २२९) 





चतस्मादन्यत्वमुपपयते॥ १९॥ [रु आदि दरव परयत हँ-यमन आदि 
ओर इन आश्रय आदिमावोंकी परि- | पांच कारका कम करे ॥ २९ ॥ 
संख्या नरी द्रव्य विरो्पोका आश्रय | तत्रद्रव्याणगुरुखरकाढनमन्दास्य || 
नदीं छेतीरे उससे य नदी 7 ५९| रविपदसान्द्रस्थृटगन्धगुणवहूला । 
पर्परसदटभूवटत्वालचपाम | निपार्थिवानितान्युपचयसङ्षात 
निृततिैणभरुतीनामपरिसंस्येय | गोरवस्थम्धकराणि ॥ २२ ॥ 
नाकमपदिशान्तवुद्धमन्तः२० | विपद्‌; सादर स्थूर) गंध ये गुण जिनमें 
ओर परस्पर मेरु की अधिकतासे अधिक होवें पार्थिव द्रव्ये. वे उपचय 
इनकी अनिदरूति ( उत्पति ) नरह गुण | संघात, गोरवः स्थिरता इनके कारके ९२ 
कर्मका क करते ध २. ॥ | टरसगुणवहुखान्याप्यानितान्ु 
तचेवकारणमपेक्षमाणाःपण्णारसा| द्दलहवन्धाप्यन्द्बहादकरा 
नापरस्परेणासंस्टानांलक्षणप्रथ | ५ ॥ २३ ॥ 


कमु पदेक्ष्यामः | अयेतुतावदुद्र तावदद्र ओर द्रव सगथ, सीत) ॥ 3 ८ 
व्येदममिमि्कियिदभिः वां पिच्छिर) रसाके गुण जिनमे अधिके 
<न क्वद पारया वे आप्य ( जीय ) हं वे उच्छेद, सेद | 

मः । स्द्रव्यपाच्चभारतकेमारम |वंध, विप्यन्द्‌, आनंदके कता हे ॥२३॥ 
चेवार्थतचेतनावदचेतनश्च । त | उष्णतीक्ष्णसूक्ष्मयुरक्षविषदर 
स्यरुणाःशब्दादयोरुवीदयध्दवा | परुणवहुलानिा्रेयानितानिया 
न्ताःकर्मपञ्चविधमुक्तंवमनादि२१| हपाकमनाभकाशवर्णंकराणि २४। 
उसीं कारणकी अपिक्षा करते इए ओर उण्णः; तीक्ष्णःसृष्ष्म; ठघु; रूक्ष; 
दम परस्पर नरी मिटे ईए छः र| विषद्‌) रूप, युण जिनमें अधिक वे || 
सोक ध्रथक २ लक्षण उपदेश करतेहं | अग्रिय, वे दाद, पाक) अभा, मकारा, | 
|| फिर 1 द्रव्य भेदके अभिमाय [वण इनके कारकं ॥ २४ ॥ | 
किञ्चित्‌ कैग सन द्रव्य पञ्चभूतोसे ८ विषदशुशष्मस्य 
व रषुशीतरक्षखरविषदसु््मरपशं 

|| अचेतने उसके ण शब्द आदि ओर| गुणवदुलानिवायव्यानितानिरो 


'"----- 


~~-- 























(२२२. ) चरकरसंरितायाम्‌ । 


~ ^~ | क्योकि दरव्यके (8 ~ (९ 
क्ष्यग्डाबविचारवेषय पवक माकि द्र्य ९ मभावसे गुणक | 
> प्रभावसे द्रः प्रभावसेः तिस 
राणि ॥ २५ ॥ तत ^ ~` | 
व तिसकारूमे तिस तिस अधिष्ठान ओर || 
|| ९. = ~ ~. ¬ “1 तिस तिस ुक्तिको जिसको || 
| स्प थे रुण जिनमे अधिक वे वाय | करते वद क । व 
| वीय, वे रूक्षता ग्लानि) विचारः वेषद्य; 


^ £ ५ १ [4 
व वीयं जिसमे करते दं वहं अधिकरण || 
|| छाघव, इनको करते ॥ २५ ॥ व रण || 


म श्टकट्णशन्दुणव |नब करते वद॒ कार -जेसे करते || 
१६ थु ददम लदा [णन्‌ | उपाय) जिसको, करते वह फलः) | 
हुटान्याकाशात्मकानितानिमादं |दोतारै ॥ २८ ॥ ‹ 


# कि ® क क क 


वसोपिर््यटाघवकृराणि ॥२६॥ | मेदग्ेषानिषष्िविधिविकल्पोद्र 
ओर्‌ पदु रषु सूक्ष्म छश्ण, शन्द्‌| व्यदेशकाटपावातदुपदेध्या 
|य एण जिनमे, अधिकं वे आकारात्मक्‌| सूः ॥ २९ ॥ | 
| मादवःसौषिययै छाघवके कारकै २६| ~ ८ = ~ || 
न न नन = ५ आर इनका भद्‌ द्रव्य, दद्य) कारके 
अननपिद्यननानताततरजगात अमावस ६३ तिरसठ यवा विकट्पका | 
किञचिष्व्यमुपङश्यते) ताँयुक्ति | जेर उसका उपदेरा कते कि ॥२९॥ 
मथश्चतंतमिपरेत्यनचगुणपभा | स्वादुरम्ठादिभिरयोगंशेषेरम्ाद 
कर ९. [> यानिपश्चदशेतानि [९ 
वदिवकामुकाणिभवन्ति॥२७॥ | यृथक । दशेतानिद्र 
|| इस उपदा स नाना ओषधि रूपसे। व्याणिहिरसानितु ॥ ३.० ॥ 
|| स्वादुका अम्छ आदिक संग योग, 
| उक्ति जर तिस २ अथक जणिमाय्‌ | पथक्‌ २ अम्ल आदिका शेष रसो || 
| ज = कायकारी नरीं सग योग थ दरं दव्य नो द्वस || 
दरव्याणिहिदव्यप्रभावाहुणपना 


हेति ॥ ३० ॥ 

५ | पृथगम्ादियुक्तस्ययोगःरोषैः 

वाचतरिमरस्तसिमिन्कषितत्तदाधे ‡ ॥ 
छानमासायतांताश्चयुक्तियत्कुवं 


थगपवेत्‌ । म॒धरस्यतथाम्टस्य 
न्तितत्कमेयेनकृवेन्तितदीर्थःय 


ओर टघु; शीत; खरः विषद्‌) सूक्ष्म; 


यनन 


खवणस्यकटोस्तथा ॥ ३१ ॥ 


|| चकुर्मन्तितदभिकरणंयदाकर्वरि ५ २.अम् आदे य॒क्तका लो || 
| ऋतक श | 
||- सन्नला वा्व(नतस्उपामरा |मधुरका, अम्कका, ठवणका ओर || 
यत्साधरयान्ततत्फटभ्र ॥ २८ ॥ कटुका ॥ ३९ ॥ । 





सूञस्थानम्‌ 1 ( २२३) 








1 ^ [3 


वरिरसानियथासंख्यंदरव्याण्युक्त | युज्यतेतुकपायेणसतिक्तोटवणो 
निविंशतिः 1 वक्ष्यन्तेतुचतुष्के | पणो । पटतुप्चरसान्यादटुरकैक 
णद्रव्याणिद्शपञ्च ॥ ३२ 1 | स्यापवर्जनात्‌ 1 ३६ ॥ 
ये यथा संख्य वीस २० द्रव्य; चिरस| कपायकरे योगसे तिक्तसहित द्वण 
करदे; जव चतुष्क रसके पंद्रह द्रन्याको | ङपण चार २, करें छःरसोमे एक एक 
कतरे ॥ २९॥ . _ , _ सके अपवर्जनसे कोई आचार्यं पांच 
स्वद्रम्लोसाहेतायोगख्वणाथः |रसांको कहते ॥ ३६ ॥ 
पृथग्गतो । यरोगंरेपेःप्रथक्यातः | पटू येवेकरसानिस्युरेकंपटसमेव 
चतुप्क॑रससंस्यया ॥ ३३ तु । दतितिपष्द्ैव्याणां निर्दिश 
कि मिरे हए स्वाहु, अम्ः ख्वण| रसर्संख्यया ।! ३७ ॥। 
आदिके संग परयक्‌ > योगको माप्त रोकर | पद्‌ एकरसके ओर एक पड्सका 
रोपोके संग प्रथक्‌ मरोगक्तो आप्त दोकर | इसप्रकार सातरस कोई करतेदे यद 
¡ चितेद्‌ 1} ३३ ॥ _ रसोकी संख्यासे ६३ तिरसट द्रव्य करे ३७ 
सहितोस्वादुलवण)तद्रतकङकादि नरिपष्िःस्यात्त्वसंख्येयारसानुरस 
भिपपृथक््‌ । युक्तशेपेःपएृथग्योगं | कल्पनात्‌ । रसास्तरतमाभ्यां 
यातःस्वादृषणोवथा ॥ ३४ ॥| तांसंख्यामभिषतन्तिरि॥ ३८ ॥ 
तितीप्रकार मिरेहुए स्वाहु ओर क्वण |रस ओर अन्नरसकी कल्पनासे ये तिर- 
| कटू आदिते ओपोके संग प्रथक्‌ योगोको । सठ असंख्य रतिर तारतम्यसे अभ्यास 
|| माप्त होकर ओर तिसी अकार मिठे इए किये रस सेख्याको प्ात्त दीति ॥३८॥ 
|| साड .जर उपणभी शैपक्ते सयागस| संयोगाःसप्तपश्चाशत्कल्पनातुनिप 
५ धा । रस्ानांतनयोग्यत्वात्क 
|| कटरयेरटख्वणोसयुक्तोसहितो | ~ ` ~ ल्मितारसविन्तैः 
पथ । यातशेपेःपृथग्योगरेपे | ॥त्मतारपाचिन्तः ॥ र॥ 
रम्टकटतथा इनक सयाग ५ सत्तावनह्‌ अर्‌ 
रगखकदटूतथा ।\ ३५ ॥ = |कटपनाती उनम रसोंकी योग्यतासे रसके 
| स ध 8 त चिन्तको ६ ३तिरसठ प्रकारकी कीरे २९॥ 
दोपोके संग: पृथक्‌ २ योगको माप्तरहीकर कचिदेकोरसःकरस्यःसंृ्ता्वर 
ओर तिसीमकार केषोके संग अम्ढ कटु| साःकबित्‌ । दोपोषादीन्श्चि 
वार २ रोतिरै ॥ ३५ ॥ न्त्यभिपजासिद्धिमिच्छता ४०॥ 


ध 


| 
| 


| 




















{ ५२४ ) चरकसंरितायाम्‌ । 











। सिद्धिका अमिङाषी वैद्य करीं एक संस्कारोऽ्यासदययतेगुणाज्ञेयाः 

| रसकी कदं संयुक्त राकी दोप . जर | परादयः । सिदधदुपायधिकित्सा 

|| जपध आदिक विचारसे कल्पना कर० याश्चगेस्तान्मव भ श्यत 

| 1 श्षणेस्तान्प्रवक्ष्यते ॥ ४५ ॥ || 

्व्याणिद्िरावीनिरयक्तशवर | सेतर अभ्यास 8 ५ 
सान्वधः नेकेकशम् ` पर आदे गुण | 

सानयुषः । रसानकेकशश्वेवक | जानना, यी सिका उपाये ओर 

त्पयान्तगदान्प्रात ॥ ४१॥ चिकित्सके टक्षणोसे उनका वर्णन 

ुद्धिमान्‌ मनुष्य द्विरस आद ्रयोकी करतेरे ॥ ८५५ ॥ 

| ओर संयुक्त रसाकी आर एक २ रसोकी| देशकाठवयोमानपाकवीर्यरसा 


|| रोगके भदसे कच्पना करते ॥ ४९॥| ८ परापरत्वेयक्िस्तयोजन 
न ध दिपु । त्वेयुक्तिस्तयोजना 
यःस्याद्रसविकल्पज्ञःस्याचदोप | 1“ = ० 
विकल्पवि ८ युज्यते ॥ ४६ ।! 
त्पविव्‌ । नसमुदयद्विकाराणां| . | 
(सा, सा [3 द्रा) कारु) अषस्थामान;) पाक;|| 
हतु ङ्गः एः | आदिक ५ ् 
सु ६ ॥ . ॥ वीर्य; रस 3 परापरत्वयोज- 
| जो वंद्य रस्के विकल्पको आर दौपके | नामे जो युक्त दोतीरे वद युकतिरे।०६॥ 
|| विकस्पको जानतांहै वह्‌ विकारोके रत्‌ र यास्यादणितंयोगःसहयो 
| छिग ओर उपान्तियमे मोको प्राप्त सद्व्वाद्गाणतवायनटूतयाय 
|| नरी रोता ॥ ४२ ॥ उच्यतं । व्रव्याणह्ठन्द्रसवकक 
व्यक्तःशुक्तस्यचादौचरसोद्रव्य | मंजोनित्यएवच । ४७ ॥ 
स्यलक्ष्यते । विपस्ययेणानुरसो |. गणिततको संख्या, सह संयोगक | 
रसोनासिहिसषमः ॥ ४३ ॥ क सवं ओर || 
् ४ ~.| एकके कमसे उत्पन्नर ओर नित्यं ४७॥ || 
|| ओर प्रथम मकटतासे युक्त द्रल्यमे| ~ ४ 
|| रन्यका रस दीखता आर, विषययते| विमागर्तुवताकस्तुवयागाना 
|| अनुरस दोतादे सप्तम रसकोईं नरीदै०३| गशोपरहः। पृथक्त्वंस्यादसंयो | 
| परापरत्वेयक्तिशवसख्यासंयोगएव | गेविलक्षण्यमनेकता ॥ ४८ ॥ , 
च । विभागश्वपृथक्त्चपरिमाण | विभक्तिको विभाग ओर भाग ॐ।|. 
मंथापिच ॥ ४४ ॥ महुणको .विथोग करते असंयोगके || 
| परत्वःअपरल्व) युक्ति) संख्या; संयोग) व व क ५: ` || 
|| विभाग, पृथक्त ओर पर्माण॥ ४४॥|। परिमाणंपुनमीनंसंस्कारःकरणं 





























मृचस्थानम । ( २२५ )} 





` मतम । भवकवाियसनमोवरमिः | तेःयः। पटपच्वमतप्रमपराभसस्या 
शीटनंसततक्रिया ॥ ४० । | ताश्वयथारसाः ॥ ५३ ॥ 

, ओर मानको परिमाण आर्‌ करणको| इसत पैर रसोकरे छः विभागको 

संस्कार कदत द. भावाके अभ्यासको |कदत दं. जसे छः रस पांच भृतोते उत्पन्न 

{आर्‌ निरेतर्गक्रयाका शीटन कतक दति ॥ ५३ ॥ 

दरं ॥ ०. ॥ = त्यापोऽन्तरि्षमनव 

1 10 

, च ४ | प्रकतिशीताटव्व्यश्यभव्यक्तर 

| (1 साश्तास्तवन्तरिक्षाटूषध्यमाना 
धावते | ५ < 

| भातत! *०।। | अषटा्पद्यमहाप्रतविकारगुणस 

| च्‌ सष्णपरनाठ यण अपन | मन्विताजङ्गमस्थावराणातानां 

रक्षणासे कंद जिनके जाने विना यथायं 

चिकित्सा प्रवृत्त नरी होती ॥ ५० ॥ 


न 
गुणागृणाश्रषानाक्तस्तस्माद्रम 
गणान॒भिपक । वियादन्युणा क प त 

९. (~ ९ 
न्कुतरामप्रायाःप्थाग्वधाः। 

४ दइृथागववाः।)*१।। रस देवे अन्तरिक्षे पद्नेके समय ओर 
| गण; गुणाकरं जान्रय नदा कदे ई. |पट्कर पांच मदाभ्ताकर गुणासे युक्तरो- 
तिससे वद्य रसके गणाकौ द्रव्यके गुण |कर्‌ जंगम, स्थावर भृतोकी म्रति्याको 
जानं? क्याकि कताके अभिप्राय मिन्न|उत्पच्र करते ह जिन मृरतियामं छःओरस || 


[न 


भिन्न प्रकारक हात ई ॥ ५९॥ प्रातिधेम्वित दहते रदं ॥ ५ ॥ 


अतथ्वमक्तिबद्धादेशकाटान्त | तरपापण्णारसानासोमगुणातिरेका 
| सणि ॥ त नकचुरमिनायानु न्मधररोरसः, परथिन्यभिभूयिष्टत्वा 

५ ॥ ५२ ५ । दम्टमसटिलाभिभूपिषत्वाहवणो 
इससे मृति ददा, कालान्तरको| वाम्वपनिभृयिषठत्वत्कटुकोवाप्वा 


् = ४७. 
| जानकर ओर उनमें कताके अभिप्राय तिरकानिक्तःववतपथिन्य 
| ओर उपा्योको जानकर ॒विकिरंसाको न ॥ 
| कह ॥ '५२. ॥  तिरकात्कषायः । रवमषारसना 
| प्रच तःप्रवक्ष्यन्तरसान पिटक | षट्त्वमुतन्नम्‌ ॥ ५५ ॥ 
॥ = 


मृर्तीरमिप्रीणयन्तितासुमरा्निपुप 
ट्भिरमृच्छन्तिरसाः ॥ ५४ ॥ 

















१५ 


{ २२६ ) चवरकसंदितायाम्‌ । 





उम छः आरररस्ाक मध्यम चद्रमाक। व्याक वायु घु अर चटनक्माह्‌ | 
गुणकी अधिकतासे मधुर रस दीता ई) [जर अआप्रका ज्वलन ऊपरकाहः जल 
पृथ्वी ओर अग्रिकी अधिकतासे अम्छ)|आरर प्राथ्वा आत्मकतो परायः अधा- 
|| जरकी अधिकतासे छवण) वायरु ओर |भामीं दोतेहं क्योकि परथिवी गरुदे ओर 
अगरि्क। अधिकतासे कटु) वायु आर्‌|जर) लन्नस्थटगा्मह अरर जा 
आकाद्की अधिकतासे तिक्त) पवनके|रस 6 ( मिद्‌ ) रसाव्मकट च 
(| कपायकी अधिकतासे कषायः रस उत्पन्न उभयमाजीहे ॥१७॥. 
|| होता है रसे उन रसोका षटृ्व (दभद )| तेपांपण्णारसानामेकेकस्ययथाद्र 
| व व्यगुणकमाण्यनुव्याख्यास्यामः। 
| त ततमधरोरसःशरीरसात्मयाद्रसर 
व न्ञाततननानाय | पिरमासमेदोऽस्थिमन्नोनःशुका 
| भिवर्दनभायुप्यःपडिन्दियमसा 
पनमा सनाते | दनोवलव्ैकरःपित्तविपमासुत् 


स सतृप्णाभशमनस्त्वच्यःकेश्यः्क 


न्यूनता ओर अधिकताके विदोषसे प स 
(श ~ ~ ण्ल्य्‌ क ण पेण २ द 
जसे जंगम, स्थावर महा मूको नाना| प््य्‌.नाणननीवनस्तपणःल्ञ 


1 भ € ~ 

|| वणं जौर माकार विशेष रेति ओर। नःस्थभम्यकरक्षाणक्षतस्नन्धान 

|| छः ल्तुरूप कारसेभी महामूतौका न्पून| रोप्राणमखकण्टाष्टताटप्रहादनो 
|| आर्‌ अधिक विदोष उत्पन्न रोताहे १५६ दाहमच्छापरशमनःषट्पदापिपीटि 


दव ददे 


तच्रधिमारुतात्मकारसाश्रयेणो कानामिष्टतमःलिग्धःशीतोगुरुश्च ८ 
द्ध भाजाटरखववत्परर्वकत्वाचवा उन छः रसमे एकर के द्रव्य गृणके 
यद्ध ज्वलनत्वा्चवल्नःसाटल अनुसार कर्मोका वणन करते उनमें 


(न 


पृथिव्या्मकास्तुप्रायेणाघोभाजः मधुर) रस शरीरका साम्य दनेसे रसः 
पृथिव्यागुसुत्वाचिन्नगत्वाचोदक रूपि मास भद्‌) आव मजा 


व्यामिभात ~ |ओर शुक्र इनका बद्धक आयुका 
स्यव्यामघ्रात्सकस्तुपुनरुप्यतां दाताछः इद्र्योका प्रसादक व्ण, 


ग < [> [3 
भ ९ ॥ ५७ ॥ वरुकारी पित्त; विष ओर मारुतका 
|| - उनम अग्रमारुतासमक ( रूप ) जो|नाशक, तरप्णाका प्ररामन) तचा; केरा; 
|| रहः वे मायः ऊप्रके भागी रीति | कंठ इनका हितकारी प्रीणन, जीवन, 





( २२७ ) 


स॒जस्थानम्‌ । 





अम्टोरसोगक्तगचयति, अधिं 

दीपयतिःेहुवहयति, जजरयति, 
मनोवोधयति, इन्द्रिपाणिषटीक 
रोति, वटवद्धेयति, वातमनुटो 
मयति; हदयं तपयति, आस्यंसं 


| £ श्‌ ए 

¦ तपण. सदन, स्थिरताक्छरकः क्षीण आर 
| पतक मटक्रारी; घ्राण;मुख; ओष्टः कट 
[| तादु इनका जानदक दाद्‌ मच्छक्र। 
| अरदामन पटृपद्‌ (भ्रमर ) र ॒पिपीटि- 
काजक अत्यंत इष्टः सिग्ध; शीतट 












[| आर गुरु दीता ई ॥ ५८ ॥ 


सपवंगुणोऽप्येकएवात्यथमुपयु 
ज्यमानःस्थाल्यमार्दवमाटस्यम 
तिस्वभेगोरवमननाभिटापमपररयो 
वंल्यमास्यकण्ठमांसागिवरद्धिधा 
सकास्‌परतिश्यायाटसकशीतज्व 
रानाहस्यमधरम्यंवमथुसंज्ञास्वर 
प्रणाशगटगण्डमालाण्टीपदगल 
शोफवस्तिधमनीगुदोपटेपाक्ष्या 
मयानमभिप्यन्दमिवयेकंरभृतीनक 
फजान्विकारानुपजनयति॥ ५९॥ 
वह इस प्रकारके गुणि युक्तमी 


|| एकदी अर्थके उपयोगको प्रप्त होता ओर 

|| स्थूकता; मृदुता) जआटरस्यः अत्य॑त सोना; 
क अथिकी 

|| गोरवःअन्नरकी अभिटापाका अभाव)अगि्क 


टुर्बरता, आस्य, कंठ, मांसकी अत्यंत 
वृद्धिधासःकार्प्रतिर्‌याय,आटस्य)सीत 
ज्वर) आनाहः) आस्यकी मधुरता; उद्रारः 
संज्ञा ओर स्वरका नाश, गरमें गंडमारा; 
 गद्दरोफ) वर्तिका; ` धमन; 
गुदाका उपरे) नतक रोग; अन- 
न्द्‌ इत्यादि कफसे पेदाहुए विका- 

( पूवीक्त रस पेदा करते हे ॥ *९.॥ 





स्रावयति; भेक्तमपकपंयति, 
कदंजनयति, प्रीणयतिखघुरूष्णः 
सिग्धश्च ॥ ६० ॥ 
अम्टरस, भोजनम रुचि करता है || 
अग्रिका दीपन. देका वद्धक, मनका | 
जीवन. इृंद्रियांको बाधन करतादे, वल | 
करो वटाता दै, वातकरो अनुरोम करतां, || 
ददयका तपण; आस्यम संस्रावः थुक्त- | 
का अनुकर्षण) कृदको उय्पन्न करता, || 
घु, उप्ण ओर स्निग्धरे ॥ ६० ॥ || 
सएवेगुणाऽप्येकएवायथमुपयु 
ज्यमानोदन्तान्दपंयतितपंयति, 
संमीलयतिभक्षिणी, सेवीजयति || 
छोमानि) कफंविापयति, पित्तम || 
भिवद्धयतिःरक्तदूपयति, मांसंवि || 
दहति, कायंशिथिटीकरोतिश्षी 
णक्षतकूशदुवलानां खयशमापादं 
यति । अपिचक्षतागिहतद्भ 
्रशखिच्युतावमृदितपरिसपित 
मर्दितच्छिचविद्धोतिपष्टादीनिपा 
चयत्याथेयस्वभावात्परिदहतिक 
ण्ठमुरोहदयच ॥ ६१ ॥ 














|| वट्‌ उन गणका एकमी अत्यंत उपयोग | मार्गोका शोधन) सव शरीरके यवय- 
|| किया इञ दातोको आनन्द ओर|वांका मृहुकरणः आहारका रोचन कर्‌- 
॥ अ = [अ+ (येष भ (का) [1 (~ 

तप्त करतारेनेनोका समीनः रोमाका| तादेः आदहारका योगी) अत्यंत गरु नरी 


(| संम्बीज करता, कफका 
( गाना) पित्तका व॒द्धन करतरि,रक्तको 
|| दूषित करता, मांसकादाई) कायाको 
|| रिथ) क्षीणः दरश, हुवैेकि शोथकी 
|| वृद्धिको करतार ओर क्षत) अभिहत; 
|| दष्टः भग्र शूर) च्युतः अवमृदित) परि 
॥ सर्पित) मदत) चिघ्न विद्ध; उपपि 
| आदिको पचातांदे ओर अग्रिके 
|| स्वभावसे कण्ठ उर दृद्यको दग्ध कर- 
| ताहे ॥ ६९॥ ह 

|| टवणोरसःपाचनःङ्केदनोदीपन 
श््यावनश्छेदनोभेदनस्तीक्ष्णःस 
रोविकास्यधःसेस्यवकाशकरो 
वातहरःस्तम्वन्धसंघातविधम्‌ 
नःसुवेरसपत्यर्नाकभूतआस्यंवि 

|| स्रावयति, कफविष्यन्दयति,मा 

|| . गाञ्छोधयति,सर्वश्रीरावयवा 

|| नमृदुकरोति रोचयत्याहारमाहा 
| | रयोगीचालयथगुरुःकलिग्धरष्णश्च 


छवणरस पाचनः छदन; दीपन) [करतार इन्द्रियोको 





चरकसंहितायाम्‌ । 


विलापन, | लिग्ध, उप्णरं ॥ ६२ ॥ 


उपयोग) किया दुजा-पित्तको कुपित 
करतारै; रक्तको वटातहिः वरषाकारकरै 
मच्छो, तापः दाहं इनको करतः 
मांसको सुखातारै, टोका गारूतारेः 
विषकी बृद्धि करतादण्धोफोंको फोद्तारै, 





क 


सएवगुणोऽप्येकएवात्यथमुपय 
ज्यमानः पित्तकोपयति, रक्तवर्ं 
यति, तपंयति, मृच्छंयति, ताप || 
यति, दाह्यतिगप्णातिमांसानि, || 
प्रगाठयातिकुष्टानिःविपंवद्धेयति, 
शोफान्स्फोटयति)दन्ताञ्छयावति 
पुस्त्वमुपहन्तिःइन्दियाण्युपरुण 
दि, वटीपठितखाटियमापादं 
यतिचःलोरितपित्ताम्टपित्तवीस 
पंवातरक्तविचर्विकेन्द्रुप्तपरे 
तीस्विकारानुपननयति॥ ६३॥ 
एवं गुणका एकम छवणरसः, अत्यंत 


छवः प व" | 


~-~-~-~-~-~~--~-~ ~~~ ------------ ~~~ --~--~-----------, „~. 
£ श ष्ट्य नजा तत र „ ~+) ~ ररक मन अतु आ 


दांतोंको कारे करतांै, पुंस्वका नार | 
[8 न 0) 
रकताहः वरटा 


|| च्यावन, छेदन) भेदन ओर तीक्ष्ण)सर, ((पाडित्य)ओर खाङित्यःमर्थात्‌-त्वचाका || 


| विकि, अधःखंसी) 


। 
[~ 


अवकारका|गिराना ओर | 
कारकः वातहारी, स्तंभ) वंध संघात | इनको ओर ` रोरितपित्त अम्टपित्त, 


गंजकरना करता 


इनका नाशक) सव रसोंका विरोधी |वीसर्ष) बातलोरितः विचविका, इन्दरटुप्त || 
~ 9 [> विकारोकं ् न 
यह आस्यका खावण) कफका विष्यैद्न) | जादि । उत्पन्न करताहे ॥६३॥ 








;{| प्यन्द; स्वह; स्वद्‌; छृद्‌) मरक इनका 


| 
। 
| 
| 
। 
| शनं. कण्डूविनाश॒यति, वणान 
॥ 


मस्यानम्‌ । 


( २२९ ) 





¦ कट्कोरसोवरक्रंशोधयति, अर्चि 
। दीपयति, पुक्तशोपयति, प्राण 
मात्रावयति) चभुविरेचयतिः 
| स्फूटीकगोतीन्दियाणिः अल्स 
कश्वयथृपचयोददांभिप्यन्दं 
स्वदछेदमलयानुपहन्तिः रोचयव्य 





[क [४ 


वसादयति, क्रिमीन्हिनिस्तिमां 
सविटिखति, शोणितसङ्खातंभि 
नति. बन्धाण्िनिति, मार्गन 
विवृणोति, श्टेप्माणशमयति.ल 
गुरुप्णोरक्षश्च ॥ ६४ ॥ 

कटूकरस मुखक्तो शुद्ध करतां 


अभिका दीपन करता; भोजनक्रा शोपण 
करता; घ्रणक्र स्रावण करतार) चक्का 
|| विरेचन; इद्रियाका स्फाटन करता 
\|| जटस; धयथु; उपचयः उदद्‌; अमि 





{| ना कर्तारः अच्रमे रुचि करता 
|| कण्डुः व्रण; कृमि इनको नष्ट करता, 
| मासका भेदनः सोणितके सम्रहका भेदन 


कफ शान्ति 


करतादेवन्थोंका छेदन; मार्गोका खौटना) 
इनकी करतार, घु 


1 1 (अकः) 
उप्ण अरि रक्ते इताह ॥ ६४ ॥ 


9 
॥; 


मुएवंगुणोऽप्येकएवात्य्थमुपयु 
ठ्यमानोविपाकपरभावात्‌ । प 
सत्वमुपहन्ति, रसवीम्येप्रभावा 








| न्माहयतिग्ट [भा [9 [2९ 1 । 
-माह्यतम्टप्रवातसादयातक 


| पयति, मृच्छयतिनमयतितमय 
| तिभरमयपिकण्ठपरिदहतिशरीर 
तापमुपजनयतिवटक्षिणातितृ 


प्माजनयातबायव्वप्रवाहत्या 
दमममटदवश्चुकम्पतादगेद्वरण 
पुजपाश्वपृष्टपरपरतिपुमारतजा 
न्विकारानुपजनयति ॥ ६५ ॥ || 
एवं गुणका एकमभी रस, अस्यत उपयोग || 
क्या विपाक्के प्रभावस्ते पुंस्त्वकरा / 
नारा करता हे रस ओर बीयके प्रभावसे | । 
मोर्‌, ग्छानि, साधन) कपण; म्रच्छन | 
नमन तम; भ्रम इनको करता हं कण्ट- 
को दग्ध करतार उरीरमं तप 


पेदा करता है, वर्को क्षीण करतरिः। 
त॒प्णाका जनमाता, वायु आर अग्रिकी | 


आधेक्तताप्त भ्रम, मद्‌ उपताप 
कम्प; तोद भेद इनके ोनेसे चरणः || 
सृजा) पाश्च; पृष्ठ आदि . स्थानाम्‌ | 
वातके विक्राराक पदा करता ई ॥8५॥ 
तिक्तोरसःस्वयमरेविष्णुररोच 
कधोविपद्रःकमिघोमृच्छोदाहक 
ण्ड्कृष्टतृप्णाप्रशमनःत्वङ््मांसि 
योःस्थिरीकरणोज्वरघोदीपन 

पाचनभ्त्तन्यशोधमोटेखन्कैद 
मेदोवस्ामनाटसिकापूयस्वेदम्‌ 
जपुरीपपिचश्टेष्मोपशोपणोहक्ष 
शीतीटघरुश्च ॥ ६६ ॥ 






( २३० ) चरकसंहितायाम्‌ । 















|| तिक्तरस स्वयं रचिके तीण करने-| ङ्दस्योपयोक्ता शुक्षःशीतोगुरु 
|| वालारः अराचक निषि आर कमि ईन| श्च ॥ ६८ ॥ 


||का नाराक ह, मृच्छ; दाहः कण्ट 
कष्ट, ठप्णा इनका, पररैमन ओर खचा| कपाय रस संशमनः संम्ादीरसंघारणः 
पोडनः; रोपण; शोषण, स्तमन करतां 


|| मांसको स्थिर करतार; ज्वरनरशक 
कफ ओर रक्तपित्तका य्ररामनदे) ररी- 


द्‌पन; पाचन सार स्तन्यकरा साधन तत्त 

६ 

|| ओर रेखन है ओर छद, मेदा, वसा, |रम छद करट) रुक्षः रातिर अर्‌ || 
गुरुर ॥ ६८ ॥ | 


|| मजा) ठसीका) पूयः स्वेद मरूतः पुरीष) |~ ५ 
|| पित्त) कफ इनको सुखातारे ओर रुक्षः। सएवयुणारव्यकृएवाव्यथमुपरु 


|| सीत रघु रोता ॥ ६६ ॥ ज्यमानञस्येशोपयति, हृदयंपी | 
|| सएवंगुणोऽप्येकएवालयर्थमुषयुज्य ६ १ 
मानरकष्यात्सरम्रिपदस्वभावा. | "6!" 
दरसरुभिरमांसमेदोऽस्थिमनशुः | मा क ६ 
ाण्युच्छोपयतिस्ोतरसरांखरत्व न्ति) न धृजरागरच्छात, वात 
मुपपादयतिवटमादततेकर्षयतिमो ति त 
हयतिवदनुषशोपयतिभपरां्र | यति, खरविषदहक्षत्वातक्षवध 
त्वालप्‌& 
वातविकारान॒पजनयति ॥६७ ॥ = 
1 , | ग्रहापतानकादितपरगृरतोश्ववाताविं 
एवं गणका वह एकभी रस॒ अत्य॑त| कारानुपजनयतीति ॥ ६९ ॥ 


| उपयोग करनसं रुक्ष; खर; विषद्‌ 4 ५ + । 
| स्वभावका होकर) रस, रुधिर, मांसः| . एवं गुणका वह एकम रसःजत्यत उपः || 


|| मदा, अस्थि, मन्ना शुक इनको, अत्य॑त, [योगः करनेसे युका क्ोषणः सदयका पी. || 
|| सुसाताे, खोतोकी खरताको करतार | डन'उदरम आन्मानावाणकि हण || 
|| ब कारक, कर्षण मोह करतादै ओर का वन्धनःछृप्णताका करना'पस्त्वकानाशच || 
(| वद्नका शोषण करतादै ओर अन्यभी ता ४ । 
बातविकाराको करत ७ ध ‹ 
| 0 ६ .. वधन करतार ओर कृडता) सुनि, तषा || 
` कषायोरसमसंशमनःसंभ्राहीसन्धां | स्तम्ब इनको करतादै भौर खर) विषदः || 
~| डु (गभर [द 3 रूक्ष टनिस्‌ .-पक्षत्व, यह; अपतानकः || 
.रणपडनादषणःगषिणःस्तम । 
~ 1 अ अर्दित्‌ आदि) वातके विकारोको पेदा || 
|| नःश्टस्यरकपितप्रशमनःशरार्‌ | करता. ॥ .६९.॥ । 





~~~ ------------------------------------------------------_-~-_-~-~--~-~-~---------~-~-----~---------~--~~~-~-~---~-~-~-~ 





त्रस्यानम्‌ । (२३९) 





एवमेतपटसाःपृथकतेनवामात्रशः | यथाप्योयथासपियंधावाचव्य 

सम्यगुपयुल्यमानाटपकारकरा | चित्रक । एवमादीनिचान्यानिं 
अध्यात्मटाकस्यापकारकराःपु | निदिशेद्रसताभिपक्र ॥ ७३ ॥ 

नरतोऽन्यथोपयुज्यमानास्ताच |. जसे दध जर वी आर जस्‌ चन्य 


विदारपक्गा्थत आर चीता एवं आदे अन्याके(मी 
द्रातुपक्र{र शमस्य ~ _ ~ = ॥ 
वदनुपका य ॥ रससे उपदेश करे ॥ ७३ ॥ 
गु | [ज्‌ म्रा दत [५ „~ > “ त्कपा [३ 
(0 र चो रत णमक; २| मधुरविचिदपणस्यातकपायंति 
भ्म भरकर ‡ › म. = ८ 
०६० ६ क त्तः वृच्‌ | धरमहत्प 5 च्वमुटय १ 
वा मात्ाने भटी प्रकार उपयोग [किये मच्‌ प्थिह्तचनृल्वया 
अध्यान्मटोक्के उपक्रारक कता द.| चानृपमामपम्‌ ॥ ५४ ॥ 
अपकारक कता उससे अन्यथा, उप-| ओर जो मधुर किचित्‌ उप्णहे ओर 


क भ 


वञ्च उपक्र ख्य मात्रास्य नलर जस जलका मांस ॥ ५४॥ 


प्रकार उपयाग कराव ॥ ५० ॥ वणेसन्धवनोप्णमम्टमामटक 
भव न्तिचाने । तथा । अकगुरुगुडु चीनांतिक्ता 


शीततवीर्यणयद्द्व्यंमपूररसपा । नाम॒ष्णमच्यते ॥ ७५॥ 
ध ५ च न 

प्णकट्कतयाः ॥ ७१ ॥ जमल, अम्दं आख अगर गिराद्‌ य 

इसमये शकटं किजा द्रव्य |तिक्तभी उप्ण करीरं ॥ ५७५ ॥ 


वीयसे शीतर आर रस पाकम मधुर कििरम्टहिसंमारिफिश्चि 
द; -उनमे जो अम्छदं आर र्णं 0 
ओर जो रप्ण ओर कटक, उनमे ह ७१| (कनात्तच्‌ । यथाक्रपत्थसम्रा 


तेपारसोष्डेशेननिर्दश्योगणसंय् | भाव्वामरुकतथा । पिप्पटना | 
हः । वीम्यंतोविपरीतानापाकत | गृप्यकड्चत्िप्यमुच्यत ॥ *६॥ || 
श्वोपेक्ष्यते ॥ ७२ ॥ कोई अम्क संमादीहे कों अम्ल ||| 
भदकरे जैसे के संम्रादीहै ओर आम्‌ 
उपदेङसे दिखाने योग्यरे ओर वीर्थसे | खक "कह भाप) सारः | 
जो विपरीत है उनका पाकसे उपदेद वक ) ₹ आ! क 0 
करते हे ॥ ७२ ॥ कषायःस्तम्ननःशीतःसाऽभया 


उन स्वकरे गुणोका संग्रह रसोके 















{ २.३२ ) ` चरकसंहितायाम्‌ । 





यन्यथामता । तस्पाद्रसपदशे राततास मध्यम सर्‌ क्वणमर अवर) 


~ ~+ {कषाय मधुरर आर रीतसे अतिङीत 


|| स्र र र ओर रवण अवरहे ॥ ८° ॥ 

|| सच द्रवधका उपदेश न कंरे ॥ ५७ ॥ प 

॥| टशेत॒ल्यरसेऽप्येवदरव्येदरव्येगुणा अग्लक्कद्स्ततारतक्तालयुत्वाड 
|| न्तरम्‌ । रोक्ष्ातकषायोहक्षाणा तमामतः । कृचिष्ध्रूनामवरामं 

॥| मुत्तमोसध्यमःकटुः ॥ ७८ ॥ च्छतिटवणंरसम्‌ ॥ ८१ ॥ 

[| क्योंकि त॒ल्य रसके देखने परभी। अम्र्ते कटु ओर ससे तिक्त रघु 
| इसप्रकार द्रव्यका भिन्न गुणर रुक्ष दोनसे | नेसे उत्तम माना कोई तो टघुरसामें 
|| कषाय रुषो उत्तम ओर मध्यम कटु | छवण रसकौ अव्रर मानत द ॥ ८१॥ 
॥3 गोरवेखाघवेचेवसोऽवरस्तृभयोर 

| तक्तासकस्त्तवान्मातिरुच्णत्वा | पि । परथ्वातोविपाकानांलक्षणं 

{ हवणःपरः । मध्यार्टःकटुकं | सुम्प्रवक्ष्यते ॥ ८२ ॥ 

| शान्त्यःकलिग्धानामधूरःपरः। म | ओर वह गौरव ओर राघवम 
1 ध्योऽम्ोलवणश्वान्त्योरसःसेहा [दोनों जवररै'इससे जगे विपाकोके रकष 
| चर्च्यते ॥ ७९ ॥ णोको करत ॥ ८२ ॥ 

उप्णोमे तिक्त अवद ओर उष्ण | कटुतिक्तकषायार्णाविपाकम्रा 

॥ | दानेसे ठवणपर उत्तमंहे अम्ट मध्य है| यशःकंटुः । अम्टोऽ्टंपच्यते 

|जर कट अतमदे किग्धो मे मधुर ष्ठ| स्वादुमपरंटवणस्तथा ॥८३॥ 
||रे ओर अम्ड मध्यं ओरं ख्वण अन्त्य 
||रे य दोनौरस स्नेदमे कहते ॥ ५९ ॥ 








कटु; तिक्तः कषाय इनका वपाक 


प्रायः ऋ दताहः असम्ट् का पाकर 
मध्यः वसन्यत्यत्कषायस्वा |अम्छ) स्वादु ओर खुवणका मधुर 


1 
| दुतिक्तकाः । तिक्तात्कपायोम | होता ॥ ८३ ॥ 
|| धरुरःशीताच्छीततर'परः । स्वादु | मधुरोलवणाम्टौचल्लिग्धभावास 
|| गुरुत्वादधिकःकषायाहवणोऽ | योरसाः । वातमूत्रपुरीषाणांभा 
(| वेरः ॥ ८० ॥ योमोक्षेसुखामताः ॥ ८४ ॥ 





सूजरस्थानम्‌ । ( २३३ ) 





धुर जर छ्वणः अम्ङ र तनां विपक्करे लक्षणकः अस्प, मध्य 
गत तवर्वनतिर्‌ आर अचः वातः |जार्‌ अधिकताको द्रव्यकरे गुणोकी विशे 
ग्र आर मदट उनमक माक्षम मखक्र पतासे तहां तदां देसे ॥ ८८ ॥ 


व ८ तीक्ष्णंरक्षमृदुलिग्धटधृष्णंगुर्‌ 
| कडतततकपवावद्तुनगावन्न | शीतलम्‌ । वीर््यमषटविषंकेचि 


यागरसाः । दमखाविमोक्षदश्यन्ते 
वाराः । दुःखाविमोकषेदश्वन्त त्केविद्धिविधमास्थिताः ॥८९॥ 
वातविण्मृचरतस्नामर ॥ <५॥ आर तीक्ष्ण, रूक्ष, म्रद स्निग्धःदटघु) 


कटः तिक्तः कपाय) चताना रस |उण्ण, गुरु, मरीतट यह आट प्रकारका 
रूल स्वभावह आर्‌ बतः मरः मजः| वीयं कोई करतें आर कोई शीत उष्ण 
1 | वार्‌ इनक मोक्षम, द्‌ःख दातार्‌ ॥८"॥ के भदस दा पभरकारका कदतहं ॥ ८९ ॥ 


शरकलावद्धावण्मृज(वपाकावात | शीतोप्णमितिवीर्यन्तक्रियतेये 


रकः । मदुरखषटवण्मृनावि | नयाक्रिया। नावीम्यकुरुतेकिाचे 
|| पकिकेफशृक्रटः ॥ ८६ ॥ त्स्वावीरम्यकूताक्रिया ॥ ९० ॥ 
{ कट्रस युक्रक्रा नाराकः म) जिससे जो क्रिया कियी जाय वह्‌ 

मर्रका वन्धकेः विपाकमे वाते. मधु- | वीयं होतारं वीयके विना वीज कुछ नहा 
रसं मदप्र्क्रा जए, वर्पाक्रम कफ | करसक्ता सव क्रिया वीयकी कीं दर्‌ 
शुकका वद्धकरे ॥ ८६ ॥ रोती ॥ २० ॥ 

पित्तकत्मृष्टविण्मृन पकेिऽम्टःशु | रसोनिपातद्रव्याणांविपाकःकम्मं 

कनाशनः । तेपागुरुःस्यान्मधुरः | निष्ट्या । वीर्म्ययावदथीवासा 

कटुकाम्टावतोऽन्यथा ॥ ८७ ॥ | निपाताबोपलश्यते ॥ ९१ ॥ 

अम्टरस पित्तकारी, मर्मरचका)| द्रव्याके निपातमं रस आर कमम 


खष्ठा ओर पाकम शुक्रनादाकेहैः इन |टिककर विपाकं जवतक अधिवास आ 
। 
सवके मध्यमे मधुररस गरुदे ओर |पाततस वीयको प्राप्त दोतदं ॥ ९१। 


कटुक ओर अम्क इससे अन्यया| रसवीम्येविपाकानासामान्यंय 
( छ्षु `8 ॥ ८५ ॥ स्यटक्ष्यते । विशेषःकर्मणाश्रैव 
विपाकटक्षणस्याल्पमध्ययस्त्व | परभावस्तस्यचस्मृतः ॥ ९२ ॥ 


व्याणागणयैरऽ रसः वीय) विपाकं इनमे निसकी 
शत्‌ । व्याणानुगष्यात - (ताता वति र मानि तं 


जतत्रोपलक्षयेत्‌ ॥ << ॥ जो दीखतादं वह्‌ उसका प्रभाव कहादे॥ | 





सम 














(२३९ ) चरंकसंरितायाम्‌ । 





--------~ 





| कटुकःकटुकःपाकेवीर्य्योप्णश्चि | पोहति । गृणसताम्येरसा्दनामि 
ति [9 [क्‌ न क 6 
| चक्‌ [मतः| तद्ररुन्वाप्रभावात्ताव [तन्तागकवलम्‌ ॥ ९४७ ॥ । 
रेचयतिमानवम्‌ )\ ९३ ॥ रस ओर विपाकका वीयं नष्ट करतां 
कटक पाकम कट ओर वीर्यमे उप्ण | जर इनतनाका रभाव नष्ट करताहरस 
| चित्रक माना तिसीरकार(दन्ती जमाल |जादिकि गुणसाम्यम यद स्वाभाविक ||| 
|| गाटाकी जड ) प्रभावसे मनुप्यको पिरे-| बट ॥ २५ ॥ | 
|| चन करती ॥ ९.३ ॥ सुम्यण्विपाकवीम्यांणिप्रभावश्ा 
|| विपंविषघ्नमुक्तयत्मभरावस्तव्कार्‌ | प्युदाहृतः ॥ ९< ॥ 
णमू । उनुखोमनंयचतत्मभा | , भलीमकार विपाकः वीय) मभाव 
|| वुपरभावितम्‌ ॥ ९४ ॥ 1. | 
|| ओर विषको विषनाशक जो करार 





~| पण्णारसतानांविज्ञानमुपदेकष्याम्यतः | 
|| उसमे मभाव कारणे उर अनरोमन| परम्‌ । _लहनभाणनाहद्माव 
| जोदे वहभी म्रभावकादी प्रभावं ॥९४॥ | रुपटतयतं ॥ ०९ ॥ 


सणनधारणयानाकमयद्ववधा | -ईसस जग छः जारसाक वक्ञानका 
| त्म तत्र ~> वणेन करते स्नेहन) प्रीणनः आद) 
क भावकूततेष 

५ ॑ 8 ततता [मादेव इनसे सुखम स्थित दोता॥९.९॥ | 

| बवतदवत॥ 4 ॥ | मुखस्थोमधरशवास्यंवयापुवषहि || 

|| धारण करने योग्य मणियाका जौ| म्पृतीवच । दन्तहर्पासुखस्तावा 

|| नाना प्रकारका कमह वहभी प्रभावका| _ ~ दनात्छसयो। 

|| किया रै तिससे मभाव चिन्ता करने| स्स्विदनात्मुखवाधनात्‌ । विद 

|| अयोम्य हे ॥ ९५ ॥ हाचास्यकण्ठस्यपराश्येवाम्टरसं 

|| किंचिद्रसेनकुरुतेकम्मंवीर्यण | वदेत्‌ ॥ १०० ॥ 

चापरम्‌ । द्रवयंगुणेनपाकेनपरणा मधुररस मुखका व्याप्त क्ता आर 

व मानोदेप कनो हज प्रतीत रोति 
ण्‌ 1 
9 दातकि दपसे मुखके सखावसे ओर |¦ 

| कट्‌ दन्य ईत कमा कर ह आर [स्वेदन ओं भुखके बोधनसे ओर यख 

|| अपर वायस्‌ कोड गुणसे पाके आर | ओर कण्ठके विदाहसे भक्षण कयि हुए 

|| कोई म्रभावसं करतां ॥ ९६.॥ अम्डरसको कै ॥ १०० ॥ 


| -रसंविपाकसतोवीयभावस्तान | प्रीयनृङेदविष्यन्दलाघवंकुरूते 


! 












मृ्स्यानम्‌ । ( २३५ ) 





| 


| मुसे। यःशीधल्वणोजेयम्सविया | तथमर्थसम्पयुक्तंभगवतोयथाव 

| ह्ानमुखस्वच ॥ १०१ ॥ ददव्यकर्माभिकारेवचःप्रनत्वाहा 
| जो मुखम गरूता हमा छदः विप्यन्द्‌| रविकाराणविंरोधिकानांटक्षणम 
| लाघवं सीघ्रतास्‌ करं; वद्‌ मुखके विदा नतिसंकषपेणोपदिश्यमानंशुशरपाम 





हर खवण रस जानना ॥ ५०९ ॥ > 
॥ १०५ ॥ 
| संवजयेयारस्ानांनिपातेतुदतीव 1. व . 
|. च वितान | 
४. ` यको अभिवेश ) टे भगवन्‌ ! 
कटःस्ृतः ॥ १० | (गरव वाक्त इद नू 


सत्य अयकी सम्पदासे युक्त द्रव्य 
जा जिदह्वाम पौडाकरं आर निपातम|कमाधिकारके विषे यथार्थं यह आपका 


द्‌ करता आर दग्धसुख वचन सुना परन्तु विरोधीनो जदारके 
नासकाः अन्न इनका स्राव कर्‌ वदं कट्‌ |विकारदं उनके टक्षणको विस्तारसे उप 


रस कदाह्‌॥५०५॥  _ (दे कयि एको आपसे सुना चाह 
प्रातहान्तिनिपातेयारसनस्वदत (तदं ॥ १०५ ॥ 


नच । स॒तिक्तोमुखेपयशोपप्र | तमवाचगवानातरेयः 


दकारः ॥ १०३ ॥ तुभरत्यनीकभृतानिद्रव्याणिदेहधा 
जा नपातम रस्ना्का चट करर 


तुविरोधमापायन्तेपरस्परविरुदा 
आर स्वादु नहो सुखकरा वपद्य ( भदन )| ~ . ^~ ~ गा 
लोप श्रहादका कारण वह तिक्त निकानिचित्संयोगातसस्कारादप 
कहर ॥ १०३ ॥ राणिदिशकाटमातादिि्वापरा 
वेषयस्तमाजाव्येयारसनंयोजये । णितथास्वभावादपराणि १०६॥ || 
द्रसःवद्घातवचयःकण्ठकृषायः उसके प्रति भगवान्‌ आत्रेय वौ | 
सविकास्यपिदति ॥ १०४ ॥ |किः देदह धातुके प्रत्यनीक विपरीत जो 
जो रपस रसनाम वेषदयय; स्तम्भ) द्र्य द वह्‌ देद आर धातुके विरोधको 
जडताको करे ओर मानो कण्ठको वांधले | प्रात करते ईं ओर कोई संयोगसे परस्पर | 
विदेषकर काराकारी वह रस कपाय | विरुद्ध है कोई संस्कारसे कोई देश कार ||. 
कहाई इति ॥ १५०४ ॥ माजा आदिसे ओर तेसदी कं स्वभावसे 
एवेवादिनंगगवन्तमात्ेयमयिवेश विरोधी, होजाते दै ॥ ५०६ ॥ 


| उवाच । भगवच्‌. श्रतमेतद्रविः |. तज्यान्याहारमधिरूसयभूपिष्टमु | 


। दह्धा 











नचवरकसरितायाम्‌ । 





पमुस्यन्ततषामकद्यावरािक्रम 


श 


रुत्यपिदक्ष्यामः ॥ १०७॥ 
उनमें जो भोजनक विप अधिकतर 
|| उपयोगी दै उनक्रा ज विरोधी एक देश 
|| उसके अधिकारसे उपदेश करतेदे ५०७॥ 
|| नमत्स्यान्पयसासहाभ्यवहरेदृभ 
यंद्येतन्मधुरंमधूुरविपाक्नान्महाभि 
प्यल्द्रशाताप्णत्वािर्दवास्य 
विरदव(म्पलस्खिणतव्रदूषणा 
यमहाजप्यन्दित्वात्मागापराधा 
यच ॥ १०८ ॥ 
|| दृधे संग॒मे भक्षण न 
[करे क्योकिये दोनों मधुर मधुरे 
;|| विपाक्से इीतोप्ण मदाजमिप्यन्दी 


|| र विरुद्धवीयं॑दौनसे विरुद्धवीयै 


|| सोणितकी दूषित करनेके लिय मदाभिप्य 


करक 


[| न्दी होने मागकिं उपरोधकारी हँ ९०८ 
| तदनन्तरमत्रियवचनमनुनिशम्य 
भद्रकाप्योऽधिवेशमृवाच। सवौ 
नेवमत्स्यान्पयसासहाभ्यवहरेत्‌ 
अन्यत्रेकस्माचविठिचिमात्‌ । स 
पनःशकृ टीसवतोटोहितरानि 
रोहितपरकारमप्रायोभूमोचरतित 
स्ेत्पयसासहाभ्यवहरेधिःसंशयं 
| शोणितजानां विबन्धजानां वाग्या 
| - धीनामन्यतमंअथवामरणंपरायुया 
| दिति ॥ १०९ ॥ 


उसक्रे अनन्तर जघ्रयकी अनुमति 


भद्रकाप्य अग्निवशको वी; कि-एक 
चििचिम मत्स्यको छोटृकरर संपूरणं 
मत्स्याका दृधके संग भोजन करे, क्या- 
[+ [ब्‌ (न 9 <~ क 
करि वह्‌ शाक्ि आर सवतः रोहित 
राजि ( पक्ति) आर टादितग्रकर- 
रको राकलि कहते दं आर वह पाय 
भमिम विचरति यदि उसको दग्धके 
संग भक्षण करे तोशोणितसे उस्पव्र वा 
विवन्थसेरत्पत्न व्याधियकि मध्यमं काइसी 
व्याधिको अवर्य प्राप्त रीता ॥ ५०९॥ 
क पगृव = ९ 
नृतभगवानिानेयः । सपविवम्‌ 
त्स्यान्नपयसाग्यवहरंद्िशेषतस्त॒ 
चिटिविमंसहिमदहाभिष्यन्दितम 
त्ष २। न [न्द 
त्वत्स्श्रूटखक्षणतरानतान्व्या 
भरीनुपजनयत्यामविपमुदीरयति 
च ॥ ११० ॥ 


यह वात नरी यदह भगवान्‌ अतरिय 
कदतेरैः कि-सवदी मत्स्यको दधके 
सगन खाय ओर चिलिचिमको विशै- 
पकर भक्षण न करे, क्योकि वहं अच्यन्त 
महामिप्यन्दी रेने स्थृरटक्षणवाटी 
इन व्याधि्योको पेदा करतादे ओर 
अत्यन्त आमविषको वटाताहं ॥५९०॥ 
म्ाम्यानूपोदकपिशितानिमध्रुति 
षु क न, (न 
ठगुडपयामपम्‌टक विक्ञावरूढ 
न न्द त 
धान्येश्वनेकधाभयात्‌ । तन्मूल 
अवाधिस्यौन्ध्यदेपथुजायविक 





मूञ्स्थानम्‌ | 


( २३७ ) 





टमृकतामन्मिण्यमथवामरणमा 
भोति ॥ ३११ ॥ 


नवास्तुशाकनटिकुचपकमधुपयो 
¶्यासिहोपयोज्यम्‌ । एतद्धिमर 


याम्य ओर अनूप जल्के मांसके णायाथवावल्व्णतेनोवीरग्यापरो 
मधुः तद) 98; उः 35: पटकः | धायाटगुव्याधयेपाण्व्यायच १३४ 


विप इनके सग॒ ओर स्वयं उत्पत्र 
अन्राके संग मिराकर, न खाय उसका| धृष याक्करा पकं इए 1खकरुचका 


मूढ यदहः कि बधिरता, अन्धताः मधु आर द्धक पग भक्षेण न कन्‌ 
देष (कप) जडता, वाणीकी मृकता,मै-| क्योकि यद मरणकेः ये अथवा यर 
न्मिण्य,अथवा-मरणको प्राप्त होतार २९९ |वण) वीय, तेज॒ इनके उपरोधके ल्य || 
नपौप्कररोहिणीकंवाभाकंनक [$ न त ता 
पोतान्तार्पतेलपणन्मधुषयो ।* ^ "^ , 

प्यासहा्यवहरेव्‌ \ तन्धरंहि | 0 कख चपकनमा मड 


हापा ज्यर्वृरा धकत्वात्‌ 
भरोणिताभिष्यन्दधमनीधरतिवया | (म्स टोपयोज्यंवेरोधकत्वात्‌॥ 


प्स्मारशंखकगटगण्डरोहिणीका | „जर उसी पके इए टिङुचको उद्-|| 


दकीं दार गड) घीके संग न खाय 
नामन्यतमंभागोत्यथवामरणामि |योकि वे परस्पर विरोधी ह ॥ ९१ 


पि ॥ १३२॥ 

पाप्कर वा रोरिणीके शाककौ वा 
कपोतांको सरसाके तेम भनकर मधु 
वा दुग्धके सेग भक्षण न क्रे, उसका 
मृ यदे, कि शोणितका अभिष्यन्द 
धमनिका नाश) अपस्मार, रंखकः गर- 


तथाप्रातकमातुट्ङ्गटिकृचकर 
मदेमोचदन्तशटवदरकोशाम्रभे 
व्यजाम्बवकपित्थतिन्तिदीकपा 
रावताक्षोदपनसनाटिकेरदाडिमा 


गण्डः रोदिणीक; इनमसे कोडसी व्याधिको 


वा भरणको भातत रोता ॥ १९२॥ | सर्वचाम्टंद्व्यमद्रयंचपयस्तासह्‌ 
नमूलकलशुनकृष्णगन्धार्जैकसु | विरुदम्‌ ॥ १३६ ॥ 


मरकान्येवम्प्रकाराणिचान्यानि 


मुखसुरसा्दानिभक्षयित्वापयम्से | तिसी प्रकार आभ्रातक) मातुंग 
व्यकुष्टावाधपयात्‌ ॥ ११३॥ |लिचः करमंद, मोचदन्त, श॒व्वदर 
ओर मटी,खदसन,कृष्णगन्धा)अजेक कोदाश्रभन्य) जाम्बवः) केत) तिन्तिनीक) || 
सुमुखः सुरसा आदिको भक्षण करके) पारित, अकरार) पनस; नटिकर) 
द्धक कुष्ट रोनेके भयसे न पीवे॥ ५९३| दाम) आमछे-ये- ओर ` इंस-मकारकं 











( २३८ ) व्रकसारेतायाम्‌ । 













॥ अन्यपदाथ आर सव प्रकारका द्रवः| मायरमासमरण्टसासखासक्छ्मर 

[| अद्रव) अम्क) दुग्धकरे सग विरुद्ध ५९६ ण्डाधिष्टंसयोव्यापादयति १२० 
क गुवरकमकुटककुलत्थमापनि | मयूरका मांस॒ररण्डके सीसके 

प्पावाःपयस्ास्नहवस्दामपन्नात्त |मिरुकर ओर एरण्डकी अथिमं पककर 

रिकाशाकंशाकंरोमरेयोमधृचस शीघ्र, मरण करता ट ॥ १२० ॥ 

होपयुक्तविरुद्धवातथातिकोपय तदवभस्पपापुपारप्वस्तसक्षद्रि 

ति॥११४७॥ मरणाय ॥ १२१ ॥ 

कैश, वरकम, छुषटक, डुर, ¦ ओर वरी भस्म ओर पासे अट | 

| ये दृधके संग विरुद्ध `हे, पद्मो-|८ युना हज सहत ॒सदित मरणके || 

| तरिकाका शाक रककैराका भरे ओर |िये रीता ॥ ५२५ ॥ 

|| मघु-ये संग भोजन कयि हृए विरुद्ध द| हारीतकमासंहारिद्रायिष्ं सयो 

| ओर वातके स्यन्त कोपकारी दै५९७॥| व्यापादयति । मत्स्यतेखानिस्ता "॥ 

| हारिदकःतपैपतेलभृशोविरुदपि | उनसिद्धाःपिप्पल्यस्तथाकाकमा 

त्थ्वातिकोपयति पायसोमन्था | चीमधुचमरणाय ॥ १२२.॥ || 

तुपानोकिरुदधः । उपोदिकातिठ | मत्स्यके तेरमे पका पीपर ओर || 

कृल्कसिदाहैत॒रतीसारस्य ११८ काकमाची ओर मधु मरणके चिये|| 


= २२ 
सरसो तेकमे धनी ररी विरुद | धाद ॥ ५१२ ॥ 
| पित्तको कुपित = करती दै) म॑थके| मथृचा्णमुन्मत्तस्विचमश्ुमर्‌ 
| अनुपानसे पायस विरुद्ध रै ओर पोऽके। णाय ॥ १२३ ॥ 


|| दत दति ई ॥९९८॥ मधु मरणके ल्यि रति ॥ ५२३ ॥ 


वटाकावारण्याकुत्मपिरपिवि मधुस्पिषीतुल्येमधुवारिचान्तरि 

[० >. भघ्रास्‌ 4 ॥ ® _« [3 । 
रुद्धा । सेवश्रकरवसापारप्‌ ्षंसमधरतेमधुपुष्करवीजंमधुषीत्वो 
योव्यापादयति ॥ ११९ ॥ प्णोदकंभ्टातकोष्णोदकम्‌ १ २४ 
|| वारुणी ओर ऊुल्माषोके संगः वला-| ओर तुल्य धृत ओर मधु ओर || 
|| कभी विरुद्धहे ओर वदी शूकरकीं |आकारका जरू ये तुल्यो ओर .मधुः 


(| वसामे मुनी दईं रीवरही मरण करती पृष्करवीज, मधुषीकर उष्णोदक, भह्ा- | 
| [द | ९९९ ॥ ` `  . (तक ओर उष्णोदक ॥ ९२८४ ॥ 





सू्स्यानम्‌ । ( २३९) 








। तक्रमिद्धःकम्पिदटक.परयुपिताका |संपादती विधिर पिरुद्धदै वद्‌ दित नरी 
॥ [3 ति [र द = 
 चमादीञङ्गारशल्योभासदति | शता १ ष क 
॥ विस्दानीत्वेतव = वृरुदेशतस्तावद्रक्षतीक्ष्णादि 
| विर्दानीत्येतयथामश्रमभिनि | धृन्वूनि । आनपेमिग्धसीतादि 
च्म ॥ १२५ ॥ धन्वि । ज्पाल्चगधशाताद्ध 
म्मे सिदध कपिटक जर वासीका| भपजयानिपव्यत्‌ ॥ १२५ | 
क्रदाची अगारका शल्य ( मांस ) भास-| दस विरुद्ध ता चह (क स्त जार 
(पी य विरुद्ध पद्यं प्श्रके अनुसार तीक्ष्ण ॒पदाय धन्वदेशमं १ 
दिखायें ॥ १२५ ॥ वराम), 1 तवी शत ८ व 
भवन्ति चात्र ण्टोकाः 1 त 
यत्किविहोपमासयममिररति दिसेवनम्‌ । शीतिकाितथोप्णेच 
कायतः । आहारजातंतत्सर्व॑म 1 
दितायोपप्यते ॥ १२६ ॥ 1 
समये नो कर पदाथ, भरनो सीत रूक्ष आदिका सवन 
र काणे जा कार पदाय|जीर्‌ शीतकार ओर उप्णकाटमे कटुक 
दृग्‌ किर के आहारक समू-|उप्ण आदिका सेवन वद॒ काटटविरुदध 
हत्त न निकसे; वड सव अरितको प्राप्त रे॥ ९३० ॥ ` 
रीता ॥ १२६ ॥ त = ~ 
यचादि्नदादामिसात्यानातमय र 
४, = ८ (4 न म नक सम्‌ = वरतमाचयार्ता ‡ छ 
निलाविनिः 1 संस्कारतोवी्य पृ | -मदुततापन्तमरतमीाजचातद्व 
~ य. रुध्यते ॥ १३१ ॥ 
त्वकोषठावस्थाक्रमेरपि॥ १२७॥ | चार भ्कारकी अभि जा अभिकं 
ओर जो देशकाल, अग्नि सात्म्य) |अनुखूप नरौ वदे अग्रिविरुद्ध रोती हे 
असातम्य-वात आदिर संस्कार, ओर |समान तरे हुए मधु अर सपं मात्रासे 
वीर्यते कोष्टकी अवस्था ओर श्ानिसे ९२५ |विरुद्ध रै ॥ ९३१९ ॥ 
परिहारोपचाराण्यापाकात्संयोग कट्कोष्णादिसात्म्यस्यस्वादुशी 
तोऽपिचि । विरुद्दतचनदितंह | तादिसेवनम्‌ । यत्तत्सात्यविरु 
तसंपद्विपितिश्वयत्‌ ॥ १२८ ॥ | न्तुविरुदधतवनलादिभिः ॥१३२ 
| परिहार ओर उपत्रारसे पाक ओंर| . कट ओर प्ण मकृतिके मवुप्यकतो 
{| सयोगसे जो विर्द्धरै ओर जो दृदय|स्वादु शीत आदिकाजो सेवन वह ओर 














( २४० ) चरकसंहितायाम्‌ । 





~-------~ ~~~ -------~-~---~-- ~ ~ 


|| अग्रि आदिस्ते विरुद्ध सात्म्य विरुदध| ओषध चौर मरटुकोष्ठको गुरु भेदक || 
| कहातार्‌ ॥ ३२ ॥ आपध का जा सवन वह कौष्रको विरुद्ध || 
| यासमानगुणाण्यासविरुदानीषध | रोताई ॥ ५३६ ॥ ॥ 
क्रिया ।संस्कारतोविरुदन्तयद्ो भ्रमव्वपायत्यायामस्षक्तस्यानट 
ज्यंविपवद्रनेत्‌ ॥ ३३३ ॥ के [पनम्‌ । नद्राटसस्याटसस्य 
समान गुण ओर अभ्यासके विरुद | भाजनश्टप्मक पिनिम ॥१३५ ॥ || 
|| जो अन्त ओर ओपधकी क्रिया वह|| श्रम) व्यवायः व्यायाम इनमें 
| ओर जो भोजनके अन॑तर विकी समान | आसक्त मनुप्यकौ वातकोपन ओपधिका | 
| रीजाय वह संस्कारविरुद्ध कदातादे ५२२ |निद्रके अरसको ओर जरस मनुप्यको | 
| रेरण्ठसीसकासक्तशिखिमांसंत॒|ेप्मः कोषन ओषथिका जो भक्षण वह्‌ | 
थेवहि । विरुदवी््य॑तोज्ञेयंवी ९ । 
म्यतःशीतलात्मकम्‌ ॥ १३४ ॥ | वचार नव तवा 

| ओर एरण्डके शसक ( तेढमे | धृक्षितः । तचकमंविरुदंस्याय 

|| मिलाहुा मयुरका मांसभी तिसीप्रकार| चा।तक्वदशानुगः ॥ १२३८ ॥ || 


|| संस्कार विरुद्ध दोतादे ओर वीयसे आर जा मटमत्रः क्य विना|| 
|| रातट रूप पदाथका ॥ ९३४ ॥ भाजन करताह आर जा छ्वधाके वना 


तत्संयोज्योष्णवीर्म्येणदव्येणप्च |खातार ज। अतत्‌ छपा व्च राक || 
सेव्यते ~ „ |खातांहे वह कम विरुद्धं दोतादं॥ ९३८॥ || 
हसेव्यते । ऋूरकोस्यचात्यल्पं च | 


प्रहारविरुडन्त॒वराहादीन्निषेवष्य 









मदवीय्यंमभेदनम्‌ ॥ १३५ ॥ व 
॥ । . | यत्‌ । सेवेतोष्णघ्रतादींश्चपीत्वा 
उष्म वाय द्रन्यकं सग मखाकर जा ~~~ 


शीतंनिषेवते ।१३९।। | 

वराद आदिक भक्षण करिके उप्णका || 
सेवन करे ओर धृत आदिक पीकर || 
दीतका सेवन करे) वह आरारके विरुद || 
दाताहं ॥ ९३९ ॥ | 
मृदुकाटस्यगुरुचभेदनीयतथान | विरुद्धपाकतश्वापिदुष्टदुदारुसा 
हु । एतत्कोष्टविरुदन्तुविरुं | पितम्‌ । अपक्रतण्डुलायथंपक - 
स्यादवस्थया ॥ १३६ ॥ दग्धंचयद्धवेत्‌ ॥. १४० ॥. 


|| तवन किया जाय वह्‌ वीयमें मन्द्‌ वीयसे 
विरुद्ध जानना ओर कूर कोष्ट मनु 
| प्यको अतयत्‌ अर्पवीयमे मन्द्‌ ओर 
|| अभदक ॥ २३५ ॥ 








मूञस्यानम्‌ । ( २४१९ ) 





¦ आरन दुष्टदौ अर दुष्टः काष्टमे|मरिकौ ओर युवाको स्नेह ओर व्यायामी 
¦ पक्तारौ. जर विना पके तण्डुल; ओर |कौ वरवानको विरु्भी श्रू दोजातारे. 
( ¢ ~ [4.3 

। अन्यन्तपक ओर जटाहजा पदाय जो| पाण्ड्यान्ध्यवी्षपेदक्रोदराणांवि 

दा. वह पाकम विरुद्ध रोता ॥ ५४०॥| जप स्फोटकोन्मादकषमनय 

। संयागतोविरुदंतवथाम्टेपयसा ध ८ ७ ॥ 

(को 9 लचितयचहद्िरुं च्छामदमप्पानगटग्रह्मणापाण्ड्रा 
सह अम्‌ + 4 द्र [ न 

9 ति तत चहदरर | मस्यामविपस्ययैव ॥ १४५ ॥ 

| तदुच्मते ॥ 2४१ ॥ . | नपुंसकता, अन्धता, वीर्ष, जरोद्र 
आर दुग्धकरे साय अम्टः संयाग [विस्फोट उन्माद, भग॑द्रः मृच्छ 





[म्‌ 


विरुद्धं दोतांह जो मनको न रुचं वद्‌ मद्‌; आध्मानः गट, पाण्डुरोग, आम 
दद्रुं कटाता ॥ ५४१ ॥ विष ॥ ५५५ ॥ 
| स॒मपद्रिरदतद्वियादसजातरस | किठासकृषटथहणीगदानांशोपास 
क अतिक्रान्तरसवापाव्‌ पित्तज्वरर्फीनसानाम्‌ । सन्तान 
१ क व र दोपस्यतथेवमूत्योर्धिरुदम्चपभ्रव 
९ ॥ ० 
| ओर जो गत्तरस दोगया रो) वा जिसका दान्तहतुम्‌ ॥ १४६ ॥ 
|रस नष्ट होगया हो वह सम्पद्विरुदध | किरासः कष्टः प्ररणीरोगः शोप 
होतार ॥ १४२ ॥ अन्त्र पित्त) ज्वरः पीनस इन रोगोका 
नयत्‌ । तदेवंविधमन्स्याद्रिरुदं | ` _ = त ४ 
मुपयोजितम्‌ ॥१४३ ॥ 
| रौर निभृत (ठृत) हज जो भाजन तानव्या मिमाना 
क्रे वह्‌ विपि विरुद्ध जानना तिससे राः । यथावमनावरचनच्चताद्ररा 
रवम्प्रकारऊ पूवत अन्न भक्षण करसे धिनाथद्रव्याणांसंशमनाथमुपयो 
वरुद्ध्‌ रातह ॥ ९४३ ॥ गस्तथाविधे्वद्र्येःपू्ैमान 
सात्यतोऽल्पतयावापिदीतभिर्त | संस्कार्शरीरस्येति ॥ १४४ ॥ 
रुणस्च । .लेरव्यायामवलिना विरोधके निमित्तत हुई इनके ओर 
वरुदवितनभवत्‌ ॥ १४४ ।||अन्य व्याधेयोके ये भाव प्रतिकार 
ओर सातम्यसे अस्पतासे ओर दीप्ता-|जेसे वमन; ओर विरेचन ओर उनके 


१६ 

















( २.४२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 



























~ क क 


| विरोधा द्रव्याका शान्तक र्य ह उपयाग| एच म्रकारक रस नस प्रकार छः 


|| ओर वैदी द्रव्योसे परिे इरीरका| कारके दतै जसे गुणक्ी अधिक 
|| संस्कार ॥ १४७ ॥ तासे रस- ङद्ध; अनु रोमक भागी 
[कि 
शवातचात, । . [दात्‌ ॥ ९५९ ॥ 


विरुदधाशनजानरोमान्प्रतिहन्ति | पण्णांरसाना पटुचैवसुविभक्तावि 

विरेचनम्‌ । वमनंशमनधरैवपू् | भेक्तयः। उदेशश्वापविद्धशवदरन्या 
व[हितसेवनम्‌ ॥ २४८ ॥ णागुणकरमंणि ॥ १५२ ॥ 

|| इसमे य छेके विरुद्ध भोजन्‌से| ओर छःओं रसोकौ भी अकार्‌) 
|| पेदाहुए रोगोको विरेचन) वमन आर | छः म्रकरारके विभागः गुणाकमंमे द्वभ्यां 
|| ङामन वा पदिरेदी दितका सवन नष्र|को उदरा जर अपविद्धं ॥ १५२ ॥ 

|| करतां ॥ ५४८ ॥ भरवरावरमध्यत्वेरसानांगोरवादि 

| _ तचश्टाकाः। _ | पु] पाकप्रणावयोरटिङ्गवीर््यसं 

मतिरासीन्महपीणांयायारसवि । ख्याविनियः ॥ १५३ ॥ 

| | निश्वये ! द्रव्याणिगुणकरमयां | ओर मौरव आदिमे रसाका वर | 
द्रव्यसंख्यारसाश्रयाः ॥१४९॥ अवर मध्य पाक ओर प्रभावका ङ्गः || 


| उसमे ये छक कि रसके निश्च-| वीथकी संख्याका निश्चय ॥ ९५३ ॥ || 
|| समे मद्पियोकी जो त व पण्णामास्वायमानानारसानांयत्‌ || 
| गण; आर्‌ कमस द्रः सख्या रस यय [> यतेयस्म 
| शरम ॥ ९०९ ॥ स्वलक्षणम्‌। यथयद्विरु्यतेयस्मा 
॥ न रा (^ भ, 

कारणेरसतस्याचरसानुरसलक्च | चनयतकाप्तचवयत्‌॥१.५४॥ || 
णम्‌ 1 परादनांगुणाना्चलक्षणा | ओर भक्षण क्रथ इए रसोका जो | | 
निपृथक्पृ = स्वलक्षण जिससे जिसके सगजो विरुद्धुहे || 
(१ । । १ „ [आर जो जिस रोगको करतांहे \५५४॥ || 
कारण) रसांकी -संख्या) रसः आर र नाव्याधी । 
1 न: वेरो कनिमिततनाव्याभीनामो 
२ च्छन्‌ ।-९५० | षधञ्चयत्‌। आरेयभदरकाप्यीये 


प्थात्मकारनापटत्वश्चरसानयिन | तत्सवमवदनमु(निः ॥ १.५१ ॥ 


-हेतन | उद््रातुलोमभाज इत्यन्नपानचवष्केआत्रेयभद्र काप्यायोनम्‌ || 
हेतना ५.90 ^ 


| णातरयाद्रसाः ॥ ३५१ ॥ ॑। न 















सूञरस्थानम्‌ । (२५३) 


|| ओर विरोधके, निमित्तसेपेदा हई| परसव्र करताहे, ओर विपरीत सेवनसे 
व्याधियोकी जो ओषधे, इस संपू णका अदितकारी दोतादे ॥ ९ ॥ 

| जनेय मद्रकाप्यय अध्यायम्‌ मुनन| तस्माद्धिताहितावबाधनाथमन् 

| णन कयि ॥ ९५५ ॥ पानविभिमखिलेनोपेकष्यामोऽभि 


इत्यत्नपानचतुष्के आत्रयमटरकाप्यीयारप्यायः ॥२६॥| < 





स वेश ॥>२॥ 
सततशाश्धयायः । | तिससे) हे अभिवेरा, दित, अदितके 
अथातोऽन्नपानविधिमध्यायं |ज्ञानके छियि संपूृभ अद्नपान विधिका 
व्याख्यास्यामः । उपदेङा करते ह ॥ २ ॥ 


दतिहस्माहमगवानात्रेयः । | तत्स्वभावादुदक्ेदयति ठवणं 
|| इसके अनंतर अन्नपान विधि अध्या-| वष्यन्दयातः स्षरमपाचयतिम्‌ 
|| यका वणन करते दँ यह भगवान्‌अतरेय| धृसन्दधाति, सर्पिःलेहयति, क्षीरं 
„ ,_,_,_ | जीवयतिमासंब्रंहयति, रसम 
इष्टवणेगन्धरसस्पशंविधिविहित | णयति, सुराजर्जरीकरोति, शी 
म्लपानंपराणिनााणसंज्ञकानां | पुवधमयति, द्राक्षारसोदीपय 
भाणमाचक्षतङृशलाः । भल | ति, फाणितंमाचिनोति, दिशो 
कटदतनातदवनाद्नतरामः | फंजनयति, पिण्याकशावंग्टपय 
एिवातस्तववतततत्वमूनयत्‌ । ति, ्रफीतान्तमेलोमाषसूपः, हृष्टि 
तच्छरारषातुत्युह्बलवणान्द्रय शुकष्रशक्षारः, प्रायःपित्तटमम्ट 
भसादकरंयथोक्तमुपरसेव्यमानंवि | नन्यत्रमधुनःपुराणाचशाछियव 
परीतमहितायसम्पयते ॥ १ ॥ | गो्रमात्‌, भायःसर्वतिकतंवातल 
इष्ट वणक धरस्‌ स्पद ओर विधिसे। मवृष्यश्चान्यत्रवेाम्पटोटात्‌, 


(किय जन्नपान ग्राणसंज्ञके मणियोका| प्राय्‌ःकटकंवातठमवप्यश्चान्यत 
। कुरान प्राण कदा) प्र्यक्ष फ ४ 


|! दखनस अन्तराय्रका स्थातिका वही पित्द्याकनवतकनाच्त्‌ ॥ ३ ॥ | 
| इन्धन दे वह्‌ सको बढाता दहै वही| तिस अच्रपानमे जर; स्वभावसे 
{ररीरकी धातुके व्यूह; वण; वरू; |ङदकारीरे) छवण विष्यन्द करतारै) 
| इद्रेयः इनको यथाथ सेवन किया हज |क्षार पवातोहे मधु, संधान करतादे घी; 


` उरन्‌ यिव 


गे 





चरकसंहितायाम्‌ । 
























|| स्िग्थ करताहे, दूध, जीवनकारीहै, मांस 
| वृद्धिकारीहेः रस प्रसत्र करता सुरा 
|| जजर करवीरे, खीधु; अवधमन कर्ती) 
|| रक्षारसः) दीपनकारी हेःफाणित आचयन 
||( संचय ) करतार, दधि शोफको पेदा 
|| करतांहे पिण्याक्रका शाक शछानिकारीरः 
| उडदकी दाङ प्रमूत॒ (८ अधिकं ) अत- 
| मकरे क्षारः दृष्टि ओर क्रक नाशकं 
|| ओर) भायः अम्रसः मधु, आंर पुरान 
|| शारि, जौ आर, गकरो छोडकर पित्त- 
ररे = [ ¢ ^ 9 
|| कारी, ओर मायः संपूण, तिक्त) वतका 
||अग्र) आर पयेरुको खोडुकर; वात 
|| जर अवृप्य ( वीर्यं नाञ्चक ) हँ अं 
|| मायः कटुकरसः पीपल, ओर सोक 
|| छोडकर) वातरु ओर अ्रप्यें ॥ ३ ॥ 
|| परमतोवरगसंप्रहेणाहारदव्याण्य 
व्याख्यास्यामः ॥ ४॥ 
|| इससे आगे वरगके संम्रदसे द्र्व्योका 
|| व्याख्यान करते ॥ ४ ॥ 
॥| शूकधान्यशमीधान्यमांसशाक 
४ ५ 
।: फटलश्रयाच्‌ ` वगान्हारतमया 
॥ ० [न क 
म्वुगरसक्षुवकारकाच्‌ ॥ ५ ॥ 
|| शूकधान्यः रमीधान्यः मांसः शाक) 
|| फर) ओर इरितः मयः अम्बु, गोरसः) 
|| इक विकार ॥ ५ ॥ 
दशद्वाचपरावगारुतान्नहरया हारयो 
गिनाम्‌ । रसवीस्यंविपाकेश्वप 
त = = 
भवेश्योपदेकष्यते ।। ६ ॥ 








नाद्त तूर्णकः दी्वश्ुक; गोर) पाण्डु 
क छखंगट ॥ ७॥ 


उत्तम रसाङिरं ॥ < ॥ 


आर्‌ अत्पम्रारुत अर मरकं अस्पवधक 
स्रम्धः ब्रृहण सुक्रः मजर) ₹्‌॥९. ॥ 


ओर तीनां मलोका नाशक ओर उससे 


इन दख वगाक्रा आर्‌ कताव अरर 
आहार योग इन दा अन्य वगाका 
रसवीरयं विपाकोसे ओर प्रभावसे उपदेरा 
करत इ ॥ ६ ॥ 
अथ शरुकधान्यवर्गः । 
रक्तशाटिमंहाशाटिःकटमःशकु 
नाहतः । चृणकोदीषशुकश्चगों 
रपाण्डुकटागुरो ॥ ७ ॥ 
र्गा, मदारारु) कटम रद्र 


सुगन्धिकाटोहवाखाःशालिवा 
ख्या-प्रमोदकाः । पतङ्कास्तपनी 
याश्वयेचान्येशाख्यःशुपौः॥< ॥ 
। सुगंधिक टोदवार सारेवं ममोदकः 
पतग ॒ अरि तपनाय अरजा अन्य 


शीतारसेविपाकेचमघरुराःस्वल्प 
मारुताः । बद्धात्पवचसःसिग्धा 
बृहणाःशुक्रमूचरखाः ॥ ₹ ॥. 

वे शीतर-रस ओर ॒विपाकमें मधुर 


रक्तशाठिवरस्तेषातृष्णाघ्रसिम 
ठापहः । महांस्तस्यानुकलमस्त 


स्याप्यनुततःपर ॥ १० ॥ | 
उन सवम रक्ता अष्ट ह ठ्प्णा 





मूघ्स्थानम्‌ । ( २४५ ) 






त ससे + | सकोरदृषःश्यामाकःकपायमधरुरो 
(- उस्स नाच जन्या ६१० | ठघः 1 वातट ‡ 
यवकाहायनाःपाशुवाप्योनैषध वा व ४ 
कादयः । शाटीनांशाल्यःकुषै । क्रोरदषक ओं ध 
नत्यनुकारंगुणागुणेः ` ॥ ११ ॥ |मधुर र्षु वातल कफ पित्तके नारक 
ओर यवक हायन पां्ुवाप्य; नेष- सीतल संग्रारी शोषण, दोतिरे ॥ ९५॥ 
धक आदि जो. शालिहे प छण जर । हस्तिश्वामाकनीवारतोयपणीग 
अग्रुणस शाटयाका जनुकरण करत्‌ ९१ ~ 
शीतःचचिग्पोगुरःस्वादृिदोपघः वेधकाः । प्रशातिकाम्बश्यामा 
स्थिरात्मकः । षषटिकःप्रवरोगौ | कखा्वाण मवर्ग = ६॥ ४ 
र ज अर दस्त उयमाक नवार तोय- 
र व ५ पणी गयेधुक प्रातिका जर श्यामाक 
रोरित्या अणुप्रियगु ॥ ९६ ॥ 


स्वाद्‌ बिदोषनाङ्क स्थिर मात्मक 
होनेसे श्रेष्ररै ओर गोर ओर कृप्णरूप | मुकन्दज्ञाण्टगम्‌टचर्कावरका 


हतार ॥ ५ ॥ स्तथा । शवरोत्कटजूणाहू 
वेरकद्दार्काचानशारदाञ्ज्वछ | श्यामाकसद्शागुणेः ॥ १४७ ॥ 
 ददुराः। गन्धलाःकुरुविन्दाश्यप | एुडुद दवी गमु चस्क जीर आव्‌- 
िकाल्पान्तरागुणेः ॥ ३३ ॥ रक शिविर उत्कट चरणौ यै सव गुणोमे 
उसके अनुयाय वरक उदारक चीन |इयामाकके सदृशे ॥ ९७ ॥ 

सरक उज्वरु ददुर्‌ गधन कुर्विन्द्‌ ये स्वादःवहे 

| सब कालि पिके यणामे अत्यंत हवन्त दुर ९: 
| अल्पे ॥ १३ ॥ छुयवः ¦ स्थप्यरृत्सकषायरसतु 

मधुरवाम्टपाकथ्वरीहिःपित्तक | वल्यश्टेष्मविकारनुत्‌॥ १८॥ 

रोगः । वहुमूतरपुरपाप्मात्रेदा | जो रुक्ष श्रीतल गुह स्वादं जिसका | 

परस्त्ववपाटलः ॥ १४॥ मर बहुत वात हौ षदं यव हो ताहैओर 

{| मधुर ओर अम्छपाक जो व्रीहि वह |स्थिरताका कता कषाय सहित वस्य 
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| पित्तकारक आर्‌ गुरुहं आर्‌ पाटल वहु |कफके विकारका नारक जो ह ॥ ९८॥ 
†| मूच मढ; कारी ऊप्ण ओर निदोषकों 
| करतां ॥ \४॥ रक्षःकषायानुरसामधरुरःकफपि 




















( २४६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 




















तहा । मेदःकरिमिविपघ्रशववल्यीं | नाशक सृप ( दाङ ) मे अत्यैत उत्तम || 
वेणुययोमतः ॥ १९. ॥ क ॥ ४.१ 
ओर वेणुयव रुक्ष कपाप्रके समान रस | हश्ववक्रपायश्ववतिरृश्टन्मपि 

| मघुरुजौर कफ पित नाशक, भेदा क्रिमि| तहा । विषम्नीचाप्यवृप्यश्वरा 
|| विषका नाशक वरुकारक दोतांरं ॥१९॥| जमाप्परकीर्नितः ॥ २३ ॥ || 
स॒न्धानरृद्रातहरोगाधृमःस्वादु ओर राजमाप (रवा ) रुक्ष कपाय || 
शीतलः। जीवनोवृहणोवुष्यःनि | वातल कपः पित्तनााक निमी अदय || 
गधस्ये्यकरोगुरूः ॥ २० ॥ दा २॥.*२॥ | 
संधान ( मर ) काकारी वातदर 

















व॒ष्यःपर्‌वातहरःस्निग्धोष्णमधु 
| स्वादु शीतल गूं रोता ओर जीव रनु: 1 वल्वनडुवहनपत्वमा 
|| दात बृदण व्प्य स्निग्ध स्थिरताका| पःश््ददमतिच ॥ २४ ॥ | 
|| कारी गुरुभी गहरे ॥ २० ॥ ओर माप ( उद्द ) अतिबरप्य वात- | 
नान्दीमुखीमधूटी चमधरुरललिग्ध [हारकः स्निग्धः उप्णः मधुर, र, वल्य || 
शीते । इत्ययंशरकपरान्यानां कन $ त ४ 1 
परवोवर्ःसमाप्यते ॥ २१ ॥ | वाक पानानाक लाक ततु || 
ओर नांदीणुली मधूली ये दोनो| कानिलापहाः । कुटत्थायराहिणः || 
| मघुर स्ति शीतर यह सब शृक| कासरिकाश्वासाशंसांहिताः॥ २५|| 
|| धन्य ( वावाले ) धान्या रथम वगं। ओर कुरस्य, उप्ण, कषाय) पाकमेः || 
|| समात्‌ करत ॥ २९ ॥ अम्ङ) कफ जकर; वात; इनके नारक | 

इति रुक धान्य वग; ॥ गरादी) कास हिचकी, घास, अशे, इनके ||. 

दतिशूकधान्यवगंः | दित रीतिं ॥ २५ ॥ 

अथशमीधान्यवर्भः। . |' मवुरामयराक्वाहणह्क्षया 
तटाः । मकुट काप्रशस्यन्तरक्तं 


कषायमधुरोहक्षःशीतःपाकेकट्‌ । 
४ व पित्तज्वरादिषु ॥ २६ ॥ 


ठेधुः । विषदश्ठेप्मपित्तधरोमुदरः ओर भङकष्टक ( मोठ ) मधुर, || 
सूप्यात्तमामतः ॥ २२॥ पाक्मेभी मधुर) गारी) रूक्ष सीतरुरें 


|| मृग कतेला) मधुरः रुक्ष; पित्तः| ओर रक्तः पित्त ज्वर; आदिमे तरष्ठ || 
| पाकमे कटु) छु) विषद्‌) कफ पित्तका, [रोते ॥ २६ ॥ 





सूखरस्थानम्‌ । ( २४७ }) 





चणकाश्वमसरुराश्चखण्डिकाःसह | वातनुत्‌ । अवट्गुनःसेडगजोनि 
रेणवः । ठकघवः्शीतम्ुराःसक | प्पावावातपित्तलाः ॥ ३१ ॥ 
षायाविषृक्षणाः ॥ २७ ॥ ओंर आद्की (अरहर ) कफः पित्तकीं 
चणक ओर मसूर संडिका ओर रेणु नाशक पातर कफ बात नारक रोती 
ये सवलघु ङीतछ, मधुर; कषाय आर अवलुज सडगज ननप्पाव य वाति 
विरुक्षण देत्ति ॥ २७॥ पित्र द ॥३६॥ 
पित्तश्ठेप्मणिशस्यन्तसूपेष्वाठे | ककाण्डाात्मगतानमापवत्फः 
पनेपुच। तेपामसूरःसंमाहीकशा | चमा त । दिताव(श्वशमी 
योवातलःपरम्‌ ॥ २८ ॥ धान्पवगोक्तोमहर्पिणा २३२ 
ओर पित, छ्ममे सष ओर आछ-| ओर काकाण्डोल आत्मत इनका 
पनमें शरेष्ठ दोर उनमें मसूर, संत्ादी;|१ख माषकं समान कह यह दरा स्मा 
कषाय, जत्यैत वातकहै ॥ २८ ॥ | फट ) धान्योका वग मरषिने कटा 
सिग्धोप्णमधुरस्तीक्ष्णःकपायः इ ॥ इतिदामीान्यवरग ॥ 
कटुकसतिलः । त्वच्य | = इतिशमीषान्यव्ैः। 
ल्य्ववातघ्नःकफपित्तरूत्‌ २२ 1 
ओर तिल, सिग्ध उप्ण) मधुर, तीक्ष्ण गोखराष्तरोष्राशवद्रीपिसिरक्षं 
कपायः) कड हारताह तचा ५ प्त वानराः! वृकाव्याघस्तरक्षुश्वन 
ल्य वात्तनादाक) कफ) पत्तकार) िमाजारमपिका ॥ ३२ ॥ 
न गो): खर) अश्वतर, ऊट, द्वीपि, सिद 
गुन्याज्थिमधरुराःशातावदन्नारन्ष |ऋष्ष) वानर वृक) व्याघ्र; तरक्षु बभ्रु 
णात्मिकाः \ सखहाबटिभिक्ा |मानार मूषिक) ॥ ३३ ॥ 
ज्याविविधाःशिम्बिलातयः३० | ोपाकोजम्बुकःश्येनोवान्तादश्वा 
ओर संपूर्ण शिम्बिजाति, यरु, मधुर षवायसो । शशघ्रीमधुहाभासो 
इतर) बरखनाद्कः रुक्षणात्मक सद्‌ गृभ्रोदूककृाटिङ्खकाः ॥ ३४ ॥ 
सारहत वटवानाका मगन यम्य जरर ङोपाक). जैबुक, दयेन, वांताद्‌ चाष 


जनक मारक दातार ॥ २० ॥ वायसः शदात्र मधुहा भासः शध, उदक 
आढकीकफपिततप्चीवातटाकफ [कुरिग ॥ ३४ ॥ | 


------ 











( २४८ ) चरकसंरितायाम्‌ 








|| पृमीकाङरर्धेतिपरसहामृगपक्षि | य वारिशयः करद अवजर) चारि- || 
| णः प्रेतःश्यामथिन्रपृष्टःकाल यको कदतेहं टंस कोच वलाका वक | 
कारंडवः प्रव ॥ ३९. ॥ 
कृःकाकुलीमृगः ॥ ३५ ॥ रारीप 
क “~ ट श्वे 

| पमी कुर थ ग ओर पी सह| ` शरारीपु्कराढ धकेशरीमानतु 
|| कातरे चेत ओर शयाम, विवरपृष्ठः| णकः । भृणार्कण्टामह्श 
|| कालकः) काकुरीमूगः ॥ ३५ ॥ कादम्बःक[कतुण्डकः ॥ ४० ॥|| 
॥ कु चीकाचि्टकोभेकोगोधाशद् । शरारी पष्कराह केदार मानतुिक || 
कृगण्डकौ । कृदलीनकटध्षावि |गरृणाटकंठ मद्रु काव काकतंडक ० || 


दितिभमिशयाः्यृताः ॥ २६ ॥| उत्को पृण्डरीकाक्षोमेषरावोःऽ 


|| कुचीका विड भेक गोधा श्ठक)| ग्यक ट! । आरनन्दामुखावा 
| गंडक कदलरी नङ्कुरु श्वावित्‌ ( सेह )| रीसुमुखाःसहचारिणः ॥ ४१ ॥ || 
| भूमिरय करै ॥ ३६ ॥ उच्कोरा पुंडरीकाक्ष) मेषराव; अघ || 
|| सुमरश्वम्रःखद्गीमहिषोगवयाग ीमहिपोगवयोग इङ आरानदी सुखीवारी सुघख ये || 
जः । न्यङ्कुर्वराहशवानृषामगाः | सहचरी दै ॥ ४९॥ | 
ुर्वररुस्तथा ॥ ३७ ॥ रोदिणीकामकाठीचसारसोरक् 
|| समर, चमर, सद्ग, महिष, गवयः| शीषेकः । चक्रवाकास्तथान्ये 
| जः न्यक, वराह? संपू मग ओर रुर| चखगा-सन्ययम्बुचारिणः ॥ ४ २॥ || 
||य अनुप कदातेरँ ॥ २० ॥ रोदिणी कामकाठी, सारसः रक्तदी- | 

कमःककट क मत्स्यमशशयुमार |षैक) चक्रवाक ओर; तैसेश अन्यभीं| 


के | 


र्तिसाङ्गटः । शुक्तिशखोद्रकु | पक्षी जटचारी होति ॥ ५२ ॥ 
म्नारचदटकामकरादयः ॥ ३८ ॥| प्रषतःशरभवमिःश्वदष्सिगमा 
|. कूम, कर्कटक, मतस्य, सिष्मारः| तृकाः। शशोरणोकुरङ्कश्वगोक 
|| तिमिगिर अुक्तिरंखः उद्रकुभीरः उषी णःकोटकारकः ॥ ४३॥ 
|| मकरः जादि ॥ ३८ ॥ 

य जर पृषत इारम वामः धदष्ीः मृग- 
तिवारशयाःत्रच्छवक््षन्तवा मात्रका शक उरण रंग गोकणे कोट 
र्चारणः । हसःक च्ावटाका |कारक ॥ ५३ ॥ 


¢ न चर 


| चवक क{रण्डवःपृवः ॥ २९ ॥| चारुम्काहारणनणाचशम्वरःका 









| ~---*=~----+ ~ 





सूत्रस्थानम्‌ । ( २४९ ) 





6 ल्पृच्छकः । ऊष्यश्वतरपोतश्च | ्राटद्रपकोवश्ुैदहाडिण्डिमा 
विज्ञेयाजाङ्गलामृगाः ॥ ४४ ॥ | नकः । जरीदृन्दुभिवा्छावठोह 
चारुप्क) हरिणः एण) रवर कारः | पृष्टकुटिङ्त्काः ॥ ४९ ॥ 
पुच्छकः कष्य तरपोत) ये सवर ज॑गलके| लदा ठद्रषक, वशु वरहा डिडिमा- 
मृग ननन ॥ ४५॥  _ नक जथ दुुभी वाकराव छोदृपृष्ट कुछ 
लावोवर्तीरकश्वेववातीकःस्कपि |गक ॥ ४९ ॥ 

अलः । चकोरशोपचक्रश्वकुष्ट | कपोतशुकसारङ्गाधिरिदीकंकुय 
टोरक्तवक्तंकः ॥ ४५ ॥ काः । सारिकाकठाविद्धश्वच 
ओर छाव वतीरक वातीक कपिनरः| टकोज्लरचडकः ॥ ५० ॥ 


चवर उपचक् ठट) र्वत्तक॥५५॥| कपोत शुक, सारंग, चिर कंकुयटटिक 
टावायाविष्किरास्त्येतेवक्ष्यन्ते सारिका करविक चटक अगारचडक "4० 
वर्तैकादयः । व्तैकोवत्तिकाचै पारावतःपाण्डविकडत्युक्ताःरतु 


वबह्यातातारकुक्टा ॥ ४६ ॥ दाद्विजाः | परसुद्यभक्षयन्तीति 
ये छाव आदि विप्किर कदा अवव- 


व प्रसहास्तेनसंक्ञिताः ॥ ५१ ॥ 

तक आदिकौ कदत, वतेक वर्तिका स 

वरी" तित्तिर कुक्रट ॥ ४६ ॥ पारावत, पांडविकः थे पी मुद 

> ~~~; [करातेद्‌ जो ग्रस्य अथात्‌ वरात्कारसे 
द दन्द्रा भूम ्निदूमारव्‌ र [3 [द 

न 
तवि ४ कशयाविटवासित्वादानृषानूपसं 
कंक शारपद इंद्रा गोनद गिरिवतत॑कं 4 ० 

ककर अवकर बराह ये भी विष्किर कदा-| छच्यन्वलन्राः । स्थटनाना 

ते ॥ ४७ ॥ ङ्लाःोक्तमृगाजाङ्गटचार 
रतपत्रा्रङ्गराजःकायष्टाजव्‌ णः ॥ ५२॥ 
जीवकः । केरातःकाकिखऽत्यू | विरमे वसनेसे मूकाय ओर अनृपषके 
हागापापुत्रःभियात्मनः ॥४८॥ | संश्रयते अनूप जकमे निवासे जर्ज 
आर शत्तपच्र भगिराज कोष्ट जीव | जार जरम वचरनस जनटख्चर इतर 


जीवक कैरात) कोकिट, अय्यहः गोपापुञ्र | आर स्थम षदा इए जा जगरम 
त्रियासमज ॥ ४८ ॥ विचर्‌ वे जागर कट्‌ ॥ ५२ ॥ 








( २५० ) चरकसंरितायाम्‌ | 


विकीस्यविष्किराेतिमतुयभतु क्‌ पयाहुवानणाप ॥ ५४ ॥ 
दस्मृताः । यानर्टवधात्वषा | छाव आद जो विष्किर पक्षियोकौ 
मासानपिरकात्तताः ॥ ५३ ॥|क्य ह तुद्‌ जा जगट्कं मरृगहय लषु 
|| ओर विकीर्य ( खोदक्रर ) भक्षण |शतिठ) मधुर! कषाय! ओर मनुप्योको || 
|| करनेसे विप्किर ओर चोचे तोद (तोड) [!६त₹ ॥ ५५ ॥ 
||कर सनिसे मतद्‌ कद यह जा म्रका-| पित्तोत्तरेवातमध्येसन्िपातेकफा 
|| रकी मांसोकी योनि करी ॥ ५६ ॥ नुग।विष्करावर्तकायारतुपसा 
ऋतहत्रसयानृपतास्जावास्वा ल्पान्तरागुणेः ॥ ५८ ॥ 
५ 1 पित्त जिसमें अधिक हो वात मर्म || 
पचयवदधनाः ॥ ५४ ॥ रो कफका अनुयायौ जो सन्निपात उसमं || 


|| प्रसहे भृरय अनचप वारज जखचारा |विप्किर वतका जादे गुणोमं प्रसदसे | 
ये सव गुरु, उप्णः सिग्धः मधुरे ओर | कुठदी अस्परे ॥ ५८ ॥ ॥ 


| टद्/दका करत ॥ 2 ॥  । नातिशीतगुरुललिग्धंमांसमाजमदो || 
ववत हनतानि | पटम्‌ । शरीरधातुसामान्यादन 


वद्धिः । हिताव्यायामनिव्यानां | भिष्यन्दवरंहणम्‌ ॥ ५९ ॥ 
नरादीपास्यश्वये ॥ ५५ ॥ 
|| अधिक बर्ह वातहरैः ओर कफ 
|| पित्तके अस्यत वद्धक जो नित्य 
||म क्रते उनको आर जो दीाभिर [दृण ॥ ५९ ॥ 


|| उनके हित हें ॥ ५५ ॥ 
| परसहानाविरेपेणमांसंमासाशिनां | पमा 


ओर अजाका मांस अति शीत नरैर, || 
गुरु सिग्ध दौषोका जजनक शरीर धातु- || 
न्माया | ओके सामान्यसे अभिप्यंदी नरैर, ओर || 


भिषक । जीण्णोशोवरहणीदोष | कम्‌ । योनावनाविकेमिभगाच 


शोपार्तानाभयोनयेत्‌ ॥ ५६ ॥ | सत्वानं ॥ ६० ॥ | 
|| ग्रसरके मांसको वेय मांस भक्षकको| मडका मास मधुर शात हन 
|| ओर जीणे अदय यदणी दोष शोषसे | गुरु ओर बहणे अजा, आर अवि || 
|| जर्तेको दे ॥ ५६ ॥ . |( मेड ) मिले दुय गोचर दानसं अनः || 
लावायेवष्किरोवर्गःतुदाजाङ्ग |श्वित हीते ॥ ६० ॥ । 
| लमूमाः । खवव्‌ःशातमधुराःस सामान्येनोपदिषानामासानास्व 





सूजस्थानम्‌ । ( २१५५९ ) 











गुणेपृथक्‌ । केषाधिदुणवेशे | जीन्दोपाननिलोल्वणान्‌॥६५॥ || 
प्याद्रिशेषडपदे््यते ॥ ६१ ॥ | ओर गुरु उष्ण मधुर जो तित्तिर | 
थम सामान्यते उपदेश किये [वद अधिकतासे जलेः समीपके धान्योकि || 
मांसोका अपने २. गुणत पृथक्‌ २ ओर | सेवनसे शीघ्री? वात अधिक जिन || 
किन्दीर केशुणोकी विशेपतासे विशेष ६९| एष तान दपाका पदा करतार ॥६५॥ || 
दशनश्रोजमेधाधिवयोवर्णस्वरायु | पि््टेष्मविकारेपुसरक्तेपुकपि 
पामू । वर्हिततमोवल्योवात | अलः । मन्दवतिषुशस्यन्तेशे 
घरोमांसशुक्रलः ॥ ६२ ॥ त्यमाधृरम्यलाघवात्‌ ॥ ६६ ॥ || 
ददीन शोज बुद्धि अग्रि वागु वर्ण| शीतर मधुर रषु रौनिसे कपिजट || 
स्वरकी अवस्था इनके छिये उपदे करते |रुधिर सरित पित्त शछप्मके विकारोमें || 
वी अ्य॑तहित ओर वर्का दाता|ओर मंद वातोमें श्रेष्ठ रोते ॥ ६६ ॥ | 
वात नाकः, मांस ओर छक वर्दक| छवाःकपायम्‌पुराःटववोऽभिवि 
रीता ॥ ६२ ॥ ॥ वद्धैनाः । सन्निपातप्रशमनाःकटु 
गृहत्णलिग्वमवसानतवर णवर | काध्वविपाकतः । कषायमधुराः 








भयाः वृंहणाःशुक्रलश्रोक्ताहं | शीतारक्तपित्तनिवर्णाः ॥६७॥ || 
साःमारतनानाः ॥६२॥ | ओर छाव) कपाय मधुर लषु || 
. ओर ईसं गुरु लिग्ध मधुर स्वरवण [वर्धन स्नियातके ग्ररामन ओर विपा- | 
वल्‌ इनके दाता, ठंहण ( पोषक ) यकर |कमं कटु दैतिहे ओर कपाय मे मधुर || 
वद्धंकं उत्तम स्वरके नारकं दोतेरे॥ ६ ३॥ | शीत रक्तपित्तके नाशक ॥ ६७ ॥ 
. स्निग्धाश्वोप्णाश्चवष्याश्ववृहणाः | विपाकेमधुराश्वेवकपोताग्रहवा 
स्वरबोधनाः । बल्यारवातह | सिनः । तेभ्योटग्रुतराःकिचित 
रास्वेदना्वरणायुधाः ॥ ६४ ॥| कपोतावनवासिनः ॥ ६८ ॥ | 
ओर चरणायुध ( सुरे ) क्िग्ध| ओर विपाकमें मधुर गृहवासी कपोत || 
प्ण वृष्य बृंहण स्वरके बोधक; वरुके | होते ओर उनसे कुछ रघु वनके वासी | 
दाता अर्त्य॑त वातदहर ओर स्वेदकारी| कपोत दतै ॥ ६८ ॥ 
= ध्र [५ [या ~ अ? प २। 
हतर ॥ ६४ .॥ ॥ि ८ शातामसम्राहणश्चवस्वल्पयुषाश्च 
गुरूप्णमधुरोनातधन्वानूपानेषेव | तेमताः । शुकमांसंकषायाम्ढवि 


| क ~ 


णात्‌. । तिततिरिःसजयेच्छीघ्रं | पकेरक्षशीतटम्‌ ॥ ६९ ॥ 








( २१ | चरकसरितायाम्‌ | 





ओर वे शीतर समार अल्पयुपवान्‌ |के वधक) सीतट करै ई; आर गाधाः 
||मानेरै आर युका मांस कसेटा अम्ड | पाकमं मधुरः रसम कपाय क्ट ॥७६॥ 
||पाकमे रुक्ष रीत होतारं ॥ ६९ ॥ | वातपित्तमशमनीवरंहणीवट्यद्धिं 
शापक्रसिक्षयाहतक्तव्राद्ट्डम | नी । शृहकोमधुरम्टस्तुविषा 
पनम्‌ । कपायविशदारुक्षःशीतः केकटुकःस्मृतः । वातपित्तकफ 
पकिकटुटेषुः ॥ ७० ॥ व्र्वकासश्वासरह्रस्तथा॥ ७४ ॥ 
| आर राक्र कास क्षय इनम दत| आर बात पित्तनारक; बुहण आर 
||संप्रादी ख्षु दीपन रघु रोतादै ओर |वर्‌ वर्क द्रि, ओर शल्यकः (सेह ) 
कषायम्‌ वरद्‌ रूक्ष रातिर पक्रम कट | मयुर अम्ट, पाकम कटकार; आर 
|| खदु ॥ ७० ॥ वातपित्त कफका नाडक आर कासन्ध।स 
शशःस्वादुःपरशस्तश्चसनिपातिऽ |का हारक दता टं ॥ ५४ ॥ 
निलावरे । चटकामधृराःलचिग्धा | शेवलादारपोजित्वात्स्वमस्यच 







वटशुक्रविवद्धनाः ॥ ७१ ॥ विवर्जनात्‌ ॥ ५५ ॥ 
|| स्वादु ओर वातंहे अस्प जिसमे एसा र रवर , (आहारक नाजा अस 


{| \9) 


|| चटका ( चिड्ा ) मधुर सिध ओर वक राहितादपनायश्वलघुपाकामहा 
[| क्रक विवद्धन दीति ॥ ५९ ॥ । गुरूष्णमृध्ुरावल्याब्रृह 
सानपततशमनाशमनानूहत णाःपवनापहूः ॥ ७६ ॥ 
स्यच । मपुर्‌{ःकटुकःपाककनर रोरितमरग) दीपनःपाकमें घु, महा- 
दोपशमनाःभिवाः ॥ ७२ ॥ [बी होतांदे ओर गुरु उप्म मधुर वरके 
ओर श्षिव ( गद्‌ ) पक्षिप [काता वृहण वातनाशक ॥ ७६ ॥ 
|| मकमन ओर मारुतके ` ओर बिदोपके| मरवा धाधवरप्याश्वहुदो 
|| रामन मधुर ओर पाके कटु होतिंहै ७२ पाशप्रकातिताः । स्वहनन्रहणव 
| रषवोवदविष्मुतराःशीताथयेणाः | प्वनमदमानलपिहप्‌ ॥ ५७ ॥ 
नदि, ) मत्स्य सिग्ध; वृष्य; बहुत दौषवारे 
प्‌ वि मा ; ध्र व 
0 | गा तपकम करे है मौर इनका सेह युक्त मांस 
राः कपावकदट्कारसं ॥ ७३२ ॥ [बहण वृष्य श्रभको हरनेवाङा वातका 


ओर एण ( मृग ) . घु मठ मूच | नाशक कटा है ॥ ७७ ॥ 





मूतरस्थानम्‌ । ( २५३) 





वत्योवातहरोपर॒प्वश्चश्ु्योवलव | रेतःक्षीणेषुकासेपृहद्ोगेपुक्षतेपु 
नः । मेधास्मृतिकरपथ्य्शो | च । मधुराण्यवपाकीनिसयावल 
पद्वश्रर्मउच्यते । वराहपिशितं | कराणिच ॥ ८२ ॥ 
वल्येरोचनस्वेदनंगुरु ॥ ७८ ॥ | वे सव वीर्थक्भीण कास दरोग क्षते 
आर च्म वलक्ारीं वातदारी वीं दित दोतते मधुरं सीघ्रपाकरें ओर 
वर्क नेको दित वल्वद्धन, मेधा |तत्काट वरकारीे ॥ ८२ ॥ 
समृतिकारक पथ्य ओर श शरीरव्रंहणेनान्यत्रदा्व्यमासादं 
कटाह आर्‌ वराहव्म मासः वटद्‌ [र न तिवभेस्तूर्त ३ <->) यं 
म सवाथ „८1 | मारितः १ ८२ ॥ 
-गन्यकेवलवातेपुपीनसविपमज्व तेरा 
रे! शुप्ककासश्रमात्यमिमासक्ष व ज करन स 
= (0. .. कोई टट नरहरि, यद तीसरा वग मांसोका 
„ गोकामांसः _ केवर वात्मे पीनस वर्णन किया ॥ ८३ ॥इति मांसवर्गः ॥ 
ओर विषमज्वरमें आर दुप्ककासि धम । 
अत्य॑त अग्िमांसका क्षय, इनमें टित क शाकवर्गः ॥ 
हे ॥ ७९. ॥ पाठतुपाशगीशाकेवास्तुकसुनि 
सनिग्धोप्णमधूरुप्यंमाहिपंगुरुत पण्णकमूवियादुपराहित्रिघ् 
पणम्‌ । दा्यवृहृत्त्वमुत्साहैस्व | भि्वच॑स्तुवास्तुकम्‌ ॥ <४ ॥ 
भश्चजनयत्यपि ॥ ८० ॥ पाठा तुषा राठी वास्तुक सुनिपण्णक 
भेसका मांस स्नग्ध उष्ण मधुर |ये शाकं मादी. त्िदोके नाराकर 
दृप्य गुरु ठृपिका कर्ती है ओर|मल भेदक तो वास्तु ( बधुजा) 
टता वृंदण उत्साद ओर शयन इनको-| दाताहं ॥ ८४ ॥ 
भी पेदा करता ॥ ८० ॥ - | भिदोषशमनीवृष्याकाकमाचीर 
धाततराष्रूवकोराणादक्षाणांशिखि | सायनी । नात्युपष्णशीतवी्य्या 
नामपि । चटकाना्चयानिस्युर | चमदनीकृष्टनाशिनी ॥ ८५ ॥ 
ण्डानिहितानिच ॥ ८१ ॥ ओर काकमाची ( काय फररता ) 
धातरा ( सपेद्‌ चरण दंस ) चकोर जिदोष नाराक्‌ वृष्य स्सायन अति उष्ण 
दक्ष ( मुरगा ) मयूर चरक इनके अंड |ओर शीतवीर्यं नरी, भेदकं कुष्ठ 
ओर दित कारी जो अन्य अंडर॥ ८ १॥ | शमनी रोती ॥ ८५ ॥ 








1 
~^ 


. ( २५४ ) चरकसारितायाम्‌ । 





राजश्चवक शा[कन्तचिदोपशममं | आर तटुटांयक्का शाक रूक्षः मद्‌ || 
टयु । ्राहिशस्तंविशेपेणय्रहण्य [अर वप नादाकरः र्त पतियाकां ।हत्‌ || 


विकारि मधुरःपाकमं मधुर ओर शीतल दोतादे९० || 
गव्रक्ारणापमर ॥ <& ॥ मण्डकपणीवित यंकथेलावनरि 
राजक्षवक (राई) का शाक तो| 1 ९११ ध नीति 
| तिदोपका समन लघु यारी ओर विङेष- न । कक [ट करवल्गुजकापि 
||कर मणी अर्के रोगिरयोको उत्तमंरे८६| टोठशकुखादनी ॥ ११ ॥ || 
|| काटशाकन्त॒कटुकदीपर्नगरशो मड्कपर्णो? वेंतकाञत्र; कुवेटा वन- || 
| तिक्तक; कर्कटक वद्मुजक) पये 

¦ घृप्णुवातटं गजक) . 
1 व 6 शकुलादनी ॥ ९.१ ॥ | 
1 वुपपुप्पाणिशाङ्खश्ाकेव॒कंसकरि 
| _ कटका शाकः तौ कडु दीपन गरक | कुम्‌ त 
| रोपका नादाकेहे, ौर करालका शाक| छक्र । नाटाकलायम।निहं 
रघु उप्ण वातल रुख करार ॥ ८५॥| वातताकंतिर्पणिका । कुठ्कंक || 
दीपनीचोष्णवीस्यांचग्राहिणीक | कंशंनिम्बंशाकंपपेटकश्चयत्‌ ९२ || 
फ़मास्ते | प्रशस्यतेऽम्टचाङ्खरी वृपकेपुप्प; शार््ग्टा केवुक कटिट्टक । 


नाडीं कलाय गोभी वेगन तिरुपर्णी, कु- || 
एयशाहि ॥ ८८ | 
यहुण्यशाह्तात्क्ता ॥ ९-. | ङक ककरा निव पपटका शाक ॥९.२॥ || 


|| ओर अम्ट्वागेरी) दीपन वीयमे 
उष्ण राही कफः वातमें शरेष्ठ जर ्रहणी| क रपत्तहसतृ्तसातकदुर्वप 


|| ओर अदे दित ॥ ८८ ॥ च्यते । स्वाणिसूप्यशाकानिंफ 
मधुरामधुरापाकेभेदनीश्छेष्मवद्धि | अआीचिष्ठीकतुम्बुकः ॥ ९३ ॥ || 
नी । वृष्याक्लिग्धाचशीताचमद्‌ |. य सव कफ पित्र) तिक्त शीतल || 
7चाप्यपोदका ॥ < आर पाकम कट्‌ होति हेः आर संपूण ॥ 
+ 80 ~: | सूप्यराक) फजा वचद्{ क्तुत्क ॥९.३॥ 
ओर उपोदकी ( पोह ) मदर्घजो 

बे मधुर, पाके मधुर अदक कफं वर्दक| आटकानिचस्वाणिसपत्राणिक 

वृप्य, लिग्ध ओर शीतर ॥ ८९ ॥ | टञ्रः। शणशात्मदिपृष्पाणि 


रक्चोमदपिषद्चश्वप्रशस्तोरछपि (रःसुवचठा ॥ ९४ ॥ 

‡ सगण आटु जर उनक्‌ पत्ते कुट्नर्‌ || 
तिनाम्‌ । मधुरोमधृर पकेशीत [ण जीर समरे प्य | 
टस्तण्डुलायकः ॥ ९० ॥ चचा ॥ ९४ ॥ 


[क 
(न 









स्रस्थानम्‌ । ( २५५५ ) 








निप्पावः्कोविदारश्वपन्तरश्वाु ४ स ध ५५ ध 
णिका} कमारजनीवोर नह युक्त दानेसे शष्ट कटा ई 
१ ५ शणकोविदार कैदार, संभ ॥ ९९॥ 
क त पष्पं्राहिमशस्तथरक्तपितेविशेष्‌ 
निपाद केषिवार पड्र आपका | तुः । नमभोभोद॒म्बर्वः 
कुमारजीव ल्य्वाक पाठंकी अओंर| तः । न्यथवरदुम्वरात्थदक्तप 
मारिष ॥ ९५ ॥ सादः ] ३० ० .॥ 
कटम्बोनालिकास्मय्येःकुसुम् इनके पष्प ग्रादीं आर विव कर 
त श्वम जनाजे [रक्त पित्तम ऋष्ट होता, वर गूर पीपल 
कथमक । ठदमणश्वनपुलाज [पिन पद्म आदिके पतते ॥ ५०० ॥ 
नाटन।काकुव्रकः ॥ ५६ ॥ | कपायाःस्तमानाःशीताहिताःपि 
करव नालिका स्मयुं कुसं वृक-| _ ~. (यंयत्सादनी 
धूम, लक्ष्मणः प्रपुत्राड नछिनीका दु र  व्‌युवत्सादना 
वेरक ॥ ९६ ॥ ह्नपात्कफ ०८।२।चतरक्‌] (त १ 
टोणिकायवशाकश्चकप्माण्डक क 
भवह + 4 गटकट "५ (९ | र 
६. र स रसादिनीं वायुको कंडीर्यचि्रक, कफको 
णीत्रिपर्णपीटुपरणिका ॥ ९२७ ॥ [ना कस्त ॥ २०९॥ 
रोणीका; यवशाकः व अव- ्रेयसीविल्वपर्णीचविल्वपतन्तु 
ल्युन यातुकं शारुकल्याणी रिपौ ीरिवरीथापि 
पीटुपणी ॥ ९० ॥ वतिनृत्‌ । भाण्डशतावरर 


शाकेगुरुचरक्ष्प्रायोवि्टण्य व त र 
~> त ज ओर उत्तम विस्वपर्णी, 3 त्व्‌- 
बि वारस्यञ् व व 
५ म ० 4 पत्र ये वाततको नट करते है, आर भांडी 
रापर्यचनद्म्‌ ॥ ९< ॥ इातावरकाङाक वलखाजीचन्ती ॥ २०२॥ 
य शाक छर रुप ओर वषट्म करके | पण्याःपवैपुप्प्याश्चवातपित्तहरं 
जीण रते रै, ओर मधुररैं सीतल वीर्य स्मृतम्‌ ! लथुभिन्नशकुततिकतंटा 
है, मर भेदक ॥ ९८ ॥ त 
त्वत्ननिष्यीडितरसं्तहाव्यतस | इगुचकयुसवुकयोः ॥ १०३ ॥ । 
स्विानष्पाडतरसल्लह्यन्यतः 6 | 
= क . पवणी पवपुप्पी इनका शक्र वातहर 
शस्यत । शणस्यकावदार्स्यक कदा खगुखकी उसतुक इनका शाक 
बुदारस्यशाल्मटेः ॥ ९९ ॥ |रुषु तिक्त ओर मरु भेदक रोता ९०३ 








( २५६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 

























तिलवेवसशाकश्चशाकमश्चांगुर | घषटमत्रपुरीपसवदोपनिवर्हण || 
स्यवा। बातटकटुतिक्ताम्टमधो | मू । केटूटकदम्बश्चनदीमाप्‌ 
मागेपरवृ्तंकम्‌ ॥ १०४ ॥ कमेन्दुकम्‌ ॥ ३०८ ॥ | 
आर्‌ तटखवतस आर पचा्ुरखका आर्‌ म्र प्ररषपका उत्पादक; स्व | 
राक वातर्‌ कटु तिक्त सम्क इ आर|दोषनाशक रोता ओर केटट) करदंव, || 
अधोमागका प्रवतेकदं ॥ ५०४ ॥ नदीमाषकः पेन्दुक) इनको ॥ ८०८ ॥ || 
हकषम्टमुष्णंकोसुमौकपरपित्त | विपदगरुशोतंचसमभिप्यन्दिचो 
वद्धनम्‌ । अपु्षवारुकस्वादुगुरु | च्यते ॥ ३०९ ॥ 
विषटमिनिशीतटम्‌ ॥ १०५ ॥ विषद्‌) गुरु शीतर, भी प्रकार || 
कुषठंभका साक रुक्ष अम्ड उष्ण दे |अभिप्यन्दी करते दै ॥ १०९ ॥ || 
कफ़नााक ओर पित बद्धक हे अपुस| उत्पलानिकपायाणिपित्तरक्तहरा 
ण । ता 
ते 9 > €+ 
। मुखप्रियञ्च्क्ष्चमूत्रर्पुरसंत्व १ 
पसयत | ` लर क ततल | 
मारिन्‌ । वचभिदीन्यलावूनि [हते दै ततप ताटयलंन्‌, उरी | 
रक्षशीतगुरूणिच ॥ १०६ ॥ , [पीडाका नाक दै खजूर ओर तारस्य || 
जर चपुसका तौ सुखम ॥ ये रक्तपित्त क्षय इनका नाशक ई ९१० || 
3 )| भरूटंबिसशाटूककौश्ादनकशेर | 


कि क) क क = (क क्र श्णङ्ः - कटोस्य ग्‌ 
चिर्भि्ेर्वरुकेतददचेभिदहिते | कम । शङ्गादककलाव्न चर्‌ 
विष्टम्निशीतलम्‌ । कुमुोत्पर 


तते । कृष्माण्डमुक्तसक्षारंमधुरा | 
म्ठंतथाखषु ॥ १०७॥ नाठस्तुसपष्पाःसफलाःस्पृताः १९|| 

ओर विभिट ए्वारुक ( ककडफि| भरूट, विस) शाटकः कंचादन || 
भेद)यदो ओर पका इञा एवारक दाह त्र |कसेर) सिंघाड्ा) करोच्य) ये गरू) वि- | 
ष्णा नको न्ट करताह तिसी प्रकार | एटम्भी) ओर शीतर) दातिः आर इुयुद्‌ || 
| मरुभदनमें हितकारी -दोते दँ ओर ऊु-|उत्पर्के, नार) पुप्प आर फर सर्हित || 
(व प्पांडक्षार मधुर अम्ढ खषु कहा ९०७|ये ॥ ५१९ ॥ 





सूस्यानम्‌ । ( २५७ ) 





शीताःस्वादुकपायास्तुकफमार्‌ | नात्युप्णःकफ़वातत्रोग्रादीशस्तो 
तकापनाः । कपायमीपद्विटम्नि | मदात्यये । निदोपवद्धविण्मृत्र 

रक्तपिनहरस्मृतम्‌ ॥ ३१२ ॥| सापपंशाकमुच्यते ॥ ३१६ ॥ 
रीतटः स्वादुः कपायः दोते ओर अत्यन्त उप्ण नदीं, कफः वातत 


जरः कफः वातकौ पितः, करते € [नाशकः राह्म. ओर मदात्यये च्रेष् 


र. पित्त. नारक: कद्ाद्‌ ॥ १९५२ ॥ 
तद वापिण्डाटक्वेयात्कन्दत्वा 
प्करन्तुभवेद्रीजंमधूररसपाक व. 
व वा 4 
पणोवरंणात्मकः ॥ ११३ ॥ | ॥ 
अर्‌ त्रदाप जार मटम्रूनच्ा बन्धक 


आरि पुष्करका वीजः रसः आग्‌ कटारे, तिसी प्रकार पिडाटकको कन्द 
पाकम मधुर टता हेः ओर, वल्य, | ९९९१ (तता 


सपद 
कीत; गुरु, स्निग्ध. तर्पण वृद्धिका रोनेसे मुखमें पिय जानं ओर सर्प 
रक ॥ ११३ ॥ कको छोडकर वहुतसी अन्य छचकी 


९ जाति ॥ १५७ ॥ 
गत ल त | शीताःपीनसकर््यशमधररमू्यए 
त वच । चतर्ाकव यंप 
कण्म्यःशस्तोरसायने ॥११४॥ । 


न्दुफृलश्रयः ८ 
वात पित्तनादाक, स्वाद, आर अत्यतं फलाश्रयः ॥ ११८ ॥ 


वृप्य भंजातक होता हैः ओर जीवन दतिशाकवर्गः। 
हण वर्य, कण्ठको रितः ओर रसायनमे | श्ञीतक पीनसकारक मधुर ओर 
शष रीता ई ॥ ९१४ ॥ गुवीं ( भारी ) कदी द पतर, कन्द्‌; फल- 
विदार्रीकन्दोवल्यश्वमूत्रलःस्वादु [के आश्रये चोथा यद काकः वरदे ५९८ 

शीतलः । अम्टीकायाःस्मृतः दति-शाकवर्मः 

कन्दो्रहण्यशादहितोटषुः॥३१५ अथफटवर्मः। 


विका तल तर सह| तृष्णादाह्वरासरक्तपितशषत 

ओर शीतर रोता, अम्टिकाका कन्द) ध ^ 
मदी जर अद्म दित ओर, लघु| क्षयान्‌ । वातपित्मृदावतस्वरणे 
कदे ॥ ९५५ ॥ देमदात्ययम्‌ ॥ ११९ ॥ 








१७ 


( २५८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 






|| त्प्णा, दाह, ज्वर श्वास, रक्त पित्त; प्य होतारः ओर विष्टम्भ करिके पच- ॥ 
| क्षतः क्षय) वात पित्त उदावत) स्वरभेदः | तारं ॥ ५२३ ॥ ५ 
| मदात्यय ॥ १६९ ॥ _ ताटशस्यानिसिद्धानिनार्किट | 
शृव्यपाहत । गृ्ाकद्रह्पत्र | निवल्यानिमधुराणिच॥ १२४ ॥ 
प्यामधरक्तिग्धशीतला ॥१२०॥ | जोर सिद्ध किये ताठशस्य ( ताटम- 
|| तिक्तपुखत्ता) मुखकाशोप) कारः | खाने ) ओर नारियर्के फकए वंहण 
इनको; मुनका रीर न्ट करतीदं आर |िग्ध सीतर, वस्य ओर मधुर, रोति 
|| वरण) ब्रप्यः मधुर. ।स्लग्धः सतरः हे ॥ १२४ ॥ 
(ना मधरराम्टकपाय्विष्टम्भिगुरुशी 
मधुरवबृहणवष्यससुरगुरुशातट तलम्‌ । पि्तणटेप्मह्रभव्यंयाहि 
पेधातेददववातपितते = ९ 
म्‌ । क्षय वातेदाहे हेचवातपितते वक्रविशोधनम्‌ ॥ ३२५ ॥ | 


चताद्धतम्‌ ॥ १२१ ॥ ओर भव्य मघ, मम्ल, कपाय, वि- 
मधुरः धृहणः दृप्य, गुरः सीतल) एमी, गुर, शीतल, पित्त, कफ, नाराः, 
| त्णवृहणंफलगुगरविम्िीत | अम्मरपकंदाषाव्यण्यार 

टम्‌ । परूपकंमध्रकश्च वातपित्ते ५ ( 0 1 
चशस्यते ॥ १२२ ॥ ककेनधुलकुचान्यपि ॥ १२६ ॥ 
तर्पण, वहण फलणु गुरु, विष्ेभीः| आर अम्क) परूषक रक्षा वेर ओर 
| रीतर) फाटसा महुआ रोते ओर |आरुक) अर ककन्धु आर्‌ एकच) 

|वातः पित्तम श्रेष्ट रोता द ॥ ९२२ ॥ (पपत मका (पति करत ६ ॥ ५२६॥ 
|| सधुरंवंहणेबल्यमाग्रातंतपणंगुरु! | नात्युष्णगुरुसम्पकरस्वादुपरायमुख 
ससेु्टेप्मरंशीतंवष्यंविष्टप्य | भियम्‌ । वरंहणंजीम्यंतिक्षिभंना 

ज्यति ॥ १२३ ॥ तिदोषटमार्कम्‌ ॥ १२७ ॥ 
भर आम्रातक, ( अवाडा ) मधुर!| _ ओर आरुक तो अत्यंत उष्ण नहीं हं 


| बृंहण वरुकारी, तर्पण ओर गुरु, रोता [ओर पकाहुजा गुरु ओर प्राय स्वादु 
||ह सेह युक्तं ओर कफकारी, शीतलः ओर सुखको परिय होताहैः वंरणंरे ओरं 








मू्स्थानम्‌ । ८२५९) 





सीध जीणं॑हातादे अत्यंत दोपकारी| दुर्जरंवित्वसिद्न्तुदोपटेपतिमा 


+ य । ॥ क रुतम्‌ स्निग्ोप्णतीकष्णंतदराटेदी 
| द्विविध स्िमधररच्चम्द् पनंक्फवातनित ॥ १३२ ॥ 
मवच ! गरपाक चतज्ञगमर्‌च्य 
विच्य सिद्धः फट टदजर, दोपल) 


स्यभिनाशनम्‌ ॥ १२८ ॥ [पवने दुर्मन, कारवे सिग्ध, उष्णः 
ओर दौ अ्रकारकराभी शीतल ओर तीश्ण होतादे जोर कचा वह ईपन, 
उप्णः मयुर; अम्र हाताह अर . पाकम आर कफ, वातको जीततांहे ॥५३२॥ 
। गुस. अग्निक्रा अस्यत नारक रोता २ वि 
| भन्यादल्पान्तरगुणंकाश्सर्म्यफल | कतिपिततक ध 
म॒च्यते । तथेवात्पान्तरगणन्त तम्‌ | त श 
दुमम्ठंपरूपकम्‌ ॥ १२९ ॥ | केवलपदम्‌ ॥ 
ओर भव्यते कित्‌, अल्प शुणकरा| . आर वाट(कचा)आग्न वात)पित्तकारी) 
उम फ़ल रोता, अर तिसीधकार्‌ ओर अत्यन्त पिच्वद्धक दता आर 
किचित्‌ अल्परुण, वद, अम्ल, परूपक |पकभाग्रका फर) बायुको जीतता 


[ककन 


रोति ॥ ९२९ ॥ मांस गुक्र) वटका दाताईं ॥ ९३३ ॥ 
कृपायमधुरर ्वातर्टगुरुशीतट केपायमधुरमापगुरवि्टस्पश्चात 
मू । कपित्थंविपकण्टश्रमारमंसं | टम्‌ । जाम्बवंकफपितघ्र्राहि 
ग्राहिवातटम्‌ ॥ १३० ॥ वातकरेपरम्‌ ॥ १३४ ॥ 
ओर टंकका फर,कपाय,मधुरवातल)| कषाय; मधुर) ्रायःगुरु; विष्टम्भी 
ओर गरू शीतर रोतारै, ओर कपित्थ ओर शीतर कफ) पित्त नारकं) यादी 
विप; ओर कंठका नारक ओर कचा |अत्यन्त) वातकारी जामुन रोतीरं ५३४ 
वद संमरादी, आर वातठ ौता६।१३०॥ | मधूरंवदुरलिग्धमेदनेवातपित्तनि 
मपराम्टकषायत्वात्सामन् 
4 ब्दम्‌ व कस्दूषघ्ाव्‌ [प्‌ ट व्यते | कषायम्‌ $ _# 
प््राहिगुयेपि ॥ १३१ ॥ 1 ५ 5 । 
ओर मधघुर अम्ड कषाय, सुगंधित| बाह्तच तकाफलटपू॥ १२५ 
रोनिसे रुचिकारक रीतादे आर पका-| . वर; मधुर) लिग्ध भदक) दाता 
हु दोष ओर ॒विपका नाशक यादी [आर वातःपित्तको जीतता शुष्क वद्‌ कफं 
ओर गुरु दोतादे ॥ ९३९ ॥ वातनारक आर पित्तविरोधी दता 














(२६० ) चरकसंहितायाम्‌ । 











तिम ~~~ &` 
[44 


|| सिथितिकाका फठःकपाय मधुर सीतट दरगुदतिक्तमधुरंक्षिग्धोप्णंकफ 


| जीर यादी रोता रे ॥ ५२५ ॥ वातजित्‌ । तिन्दुकंकफपित्तधं 
गङ्गेरकौकरीर्विम्बीतोदनप | कपायमधरखय ॥ १४० ॥ 


न धरसकपायस् 
वनम्‌ । मधरसकपायचशीतपि | अओ द, सिक्त महर, सि, 
तक फ़पहूम्‌ ॥ १२६ ॥ प्ण) दोतादे, कफः) वातको, जीति दं 
|| गाङ्गरुकी) करीर घिम्बी) तोदन) | ओर तिन्दुकः कफः पित्तनाङाक) कपाय 
|| धन्वन; ये, मधुरः कपायः सरीतर) पित्त) | खु मधुर राति ॥ १४० ॥ 
|| कफे भारिक ॥ ९१९॥ वियादामल्केसवांनूरसाचटवण 
्ीरिकंपनसंमोचंराजादनफलटा | वुर्जितानू । स्वेवमेदःकफो््ेद 
निच । स्वादूनिसकपाया्णिस् पित्तरोगविनाशनम्‌ ॥ १५४१ ॥॥ 
ग्धृशीतगुषणिच प १३७ ॥ - | ओर आमलेमे ठवण वचित, सव | 
| क्ीरिक) पनसःमोच राजादनके फलः [रोको जाने, ओर स्वेदमेदा! कफः 
|| ये स्वाटु कषायः स्निग्ध; शीतर; गुरु) |उरछेद पित्तरोगकोनष्ट करतादे॥ ५४१॥ 
|^ रुक्षस्वादुकपायाम्टंकफपित्तहुरं 
कषायविषदत्वाचसागन्ध्याचर्‌ | परय । रसासड्मासमेदोजान्यो . || 
प्रदम । अवदशक्षमहक्षवात पान्हन्तिविभीतकम्‌ ॥ १४२ ॥ || 
ठटवलाफटम्‌ ॥ १३८ ॥ ओर वदेडा रुक्ष; स्वादु, कपायः ||: 
ओर ठवटीका फर; कपाय, विपद्‌ |अम्) अत्यंत कफ पित्त नाशक हे, || 
| रोनेसे, सुभग) रुचिकारक! रताद) | ओर रस रुधिरः मांस, मेदाः इनमे || 
|| जर अवदंशमे समर्थ, ओर वातमें|पैदा हए दोषोको नष्ट करता ॥ ९०२॥ 
|| बात हाता ॥ १३८ ॥ अम्टंकपायमधुरवातघ्र्राहिदीप 
नपसभाककषटुवृणशरन्यावक | नम्‌] सिग्धोष्णंदाडिमहयंकफ्‌ 


तम्‌ । पराचीनामठंकथचैवदोप पित्ताविरोधिच ॥ १४३ ॥ 
प्रगरहारच ॥ १३९२९ ॥ 


ओर दाडिम) ( अनार ). ल्लिग्ध 

ओर नीप) -्षताक्ष) पीलु) ओर तृणसे |उप्ण) अम्ल) कषाय) मधुर, वात ना- ||| 
रहित, विकंकत ओर अआचीनअमरुकः [शक मारी, दीपन) दृदयको प्रिय. ओं | 
ये, दोष नाङक, विषदारी, दते हँ ५३९ | कफ) पित्तका अविरोधी रोताहं॥ ९४३॥ 

न 
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म॒चस्यानम्‌ 1 ( २६१ ) 





ह्षाम्टेदादिमंयत्तततिपित्तानिट | गन्धिस्त्वथिवजितः ॥ १४८ ॥ 
कोपनम्‌ । मधुरंपित्तनुततेपान्त | . मातुंग (विजोरा ) की, केशरःलघुः 
दिदाडिममुत्तमम्‌ ॥ १४४ ॥ चीत ¢ 8 
< सल्ाम्ल जो अनार. दह तो राचनः; टदपनः; स्दयकरा, प्रयः सगाध 
व ~ आर अग्निस वनितहं ॥ ९५८ ॥ 
मभ्यमे मधुर, पिका नादाकः. पहिला, कचरःकफवातव्रः्ासदिकाशं 
दाडिम उत्तम दोता दे ॥ १४४ ॥ सार्हितः । मधरुरक्राच्वदन्ल्धहू 
वृक्षाम्ट्यादिरुक्षोप्णंवातण्टेप्म | यक्तप्ररोचनम्‌ ॥ १४९ ॥ 
णिशस्यते । अम्लिकायाःफठं | ओर कनचर) कफः वातका नादाकः 
शुप्कैतस्मादल्पान्तरगुणैः॥ १४५ धासः रिका, अरम हित) मधुरः किचित्‌ 


जर ब्रक्ाम्ट; मादी रूक्न उष्णे ख्यः भोजनम रोचक राताई ५५९ 
[ठ] दर्मरवात ध पमनेनागरद् हग 
आर वात कफम शष्ट हाता र| = -फटठगुर्‌ । 


ञुप्क, इमरीका फल, गुणों रससे अल्प| वातामाभिपुकाक्षोटमक्रलकनि 


पित्त; वातक्मा क्षप करता ईहः उनकः 


| 
| 
| 
। 
| 
| 


| हाते ॥ ९४५ ॥ कोचकाः ॥ १५० ५ 


गुणेस्तेरेवसंयुक्तंमैदनन्त्वम्ल्वेत | ओर नारगीका फल, दुर्यर, वात- 
सम्‌ | शूटेऽर्चापविवनः धचमन्दे क्ण प्रडामन, गुरु द{ताह्‌ वाताम,) जाम 
निवनिक्षयै । ११६॥. | 3 
ओर उन्दी गुणो संयुक्त अम्टवेत, गुहूप्णान्नगवरमद्रुराःसारमाणा 


|| मदन रोता शूक, अरुचि, विवन्धः| वटप्रदः । वाताघ्राब्ंहणात्रष्या 
मन्दानः मद्य विक्षय ॥ १४६ ॥ कफपित्ताभिवद्नाः ॥ ३५१ ॥ 


हिष्टाकासेचश्वासेचवरम्यावर्चाग | येः गुरुरप्णःस्िग्ध; मधुर ओर पकर 


देपुच । वातश्टेष्मस॒मुत्थेपुसवष्वे | इए ए दत) वातक नाशकटटणः 
तपुदश्यते ॥ ३४७ ॥ बरृप्य; कफ; पित्तके वद्धक दातरर ९५५१ 


टिक, धस, कास, वमन, मरके पियालमेपापदशंवियादीप्णंवि 
रोग, जो वात, कफते उपचर इन| नागुणेः । श्टेष्मटमधुरंशीत्टे 
सवम दिया जाताईं ॥ ९४७ ॥ ष्मातकफटगर्‌ ॥ ३५२ ॥ 
केशरमातुलुङ्गस्यलुशीतमतो | उप्णताके विना पियाकभी, रुण 

न्यथा । रोचनोदीपनोहयःसु [इनकेदी तच्यरै, शेप्मातक (वरेडाका ) 





( २६२ ) चरकसदितायाम्‌ । 


|| फट) कफकारा मदुर; रात) यरः| मधुराण्यकवपाकानवातापंत्तहय | 


| व वति डगेटफठ ८ 
<वा भनाङ् गोधानांफलानिच ॥ १५७ ॥ 


1 गुरूप्णमपरहक्षक | ओर पीपल) गूर, पिरुखन, वड्‌, 
शृच्चचशमाफटम्र ॥ १५२ ॥ |इनके फर) मधुर) पाकम अदित) वात) 

|| ओर अङ्कोटका फर) कफकारी) गुरू | पिततके नाशक ॥ ९५५७ ॥ 
| विष्टम्भी(मटवंधक)रोतादे ओर अग्रिका कृपायमधरुराम्लानिवातछानिगुरू 
| जीततार शमीक पल, युर रप्ण| णिच । भहातकारध्यभिमुमेतव 


|| धुर रुक्ष केका नारक रोता ५१५३ | 
| मड रम कशा नार सतार ` ` | इमासेस्वादुशीतटमू ॥ १५८॥ 
विष्रम्भयतिकारसपत्तश्छप्माव कपायः मधुर, अम्, वाङ) चौर 


रोधिच । आग्रातिकंदन्तशटमम्ट |गुर होति ह, भिरुविकी अस्थि-अगरिके 
सकरमद्कम्‌ ॥१५४॥ समानं) तचा आर मांस) स्वादु आर 


ओर कंन, विष्टम्भकारी द, पित |शीतट रीति ह 9 
|| ओर कफका, अविरोधी हे, आम्रातक) क्‌ 
| दन्तशठ) अम्ल) करमर्द ये ॥९५४॥| योगिकः ॥ १५९. ॥ 





रक्तपित्तकरंवियादेशवतकमेव इति फलवर्गः । 
च । वातध्रेदीपनश्चैववार्ताकक प्रायः उपयोगी, यह पाचवा; फट 
टुतिक्तकम्‌ ॥ १५५ ॥ वर्गं कहा ॥ १५९ ॥ 

|| ओर रुरावतक) ये रक्त पित्तको करते इत्ति फटवगः । 

||ह) ओर वातौक ( वेगन ) वातत नारक अथ हरितवर्गः 


|| दीपन) कट, ओर, तिक्तः दो ताहे १५५ 
वातटंकफपित्तत्रविातपपेटकी 
फ़लम्‌ । पित्तण्टेष्मघ्रमम्ट्चवा 
तिकथ्ाक्षिकीफुटम्‌' ॥ १५६ ॥ 


न 
) पत्त) ) पेत विबन्धमें श्रेष्ठ कदादे ९६०॥ 
| कीकाफर, पित्त कफका नाक) अम्ल, |) क | (4 

| आर वातट दोता इ ॥ ५५६ ॥ राचनांदपनस्तान््णःसुगान्धमुख 


रोचनंदीपनेवृष्यमादरेकंविश्वमेष 
जम्‌ । वातन्टेष्मविवन्धेपुरस्‌ 
स्तस्योपदिश्यते ॥ १६० ॥ 
आर्द्रक) ओर सूंड रोचनः दीपन; 











सूत्रस्थानम्‌ । ( २६३ ) 


| बोधः । नमवीरःफवातद्ः | कषाणिकफवातहराणिच १६५ | । जम्वीरःकफवातघ्रः क्षाणकफवातहराणच हराणिच ३६५ | 
| क्रिमिधरोशुक्तपाचनः ॥ १६३।।| ओर मण्डीर, जलपीपल्य, तुम्बुरु 
†र जम्बीर) ( जंभीरी ) रोचन; दीपन) |गृंगवेरः ये तीण; उप्ण) कटु, रुक्ष; 
तीक्ष्ण सुगन्धी, मुखवोधक, कफः वातः| तिद कफ ओर वातको रते ५६५॥ | 
कमि; इनका नाशक) आर भोजनका पस्त्वघःकटुरुक्षोष्णोभू तृणव 
९, कशोधनः ॥ सराधाकफवात 
वाटंदोपहरेवृद्धंत्रिदोपमारुताष व ६) 
हम्‌ । किगपतिदधवशुपकन्तुमू | अग 
8 ४ ओर भूतृण) पुंस्त्वका नाञ्चक; कटु- 
छंकृकफवतिनत्त्‌ ॥ 1 ध र रूक्ष, उप्ण; पुखका शओधन दै ओर 
जार वाटग्रूकक  ( नईं मू | खराश्वा, ( अजमोदा ) कफ वात ओर 


है ओर वातकरो न्ट करतीरे ओर स्निग्धमें 
धान्पक्‌ पाजगृरः 1; 
पका आर शुष्क मृटी कफवातको जीत धान्यकंचाजग बच्सुमरखा् 


तीरे ॥ ९६५ ॥ तिरोचनाः ॥ रुगन्धानातिकटु 
| दिक्ाकासविपश्वासपारशवश्ल | कादोपानुत्रक्ठेशयन्तितु ३६४७॥ 
| विनाशनः । पि्कत्कफ़वात्नः | घान्यक ( धनियां ) अजगन्धा 
सुरसः पृतिगन्धनुत्‌ ॥ १६३ ॥ |^ अजमायन ) सुमुखा ( ठठसी 2 य) 


ओर सुरसमूरी रिका, काश, विप | पचक न सुगंधा ( र ) 
धासः पाश्चन्चूड, कफ, वातः दुर्गन्धि, | अत्यत कडु नहि जर य सव विक 


इनका नए कर ताह)आार पत्तकार कह ५६२ नष्ट करमाह ॥ १६५ ॥ 

` यवानीचा्जकथेवशियरुशाटेय | ारीगृजनकस्तीक्ष्णोवातश्ले 
मृ्टकम्‌ ॥ हयान्यास्वादनीया | प्माशेसांहितः। स्वेदनेभयवहा 

। निपित्तमुतक्ठेशयन्तिच १६४| र्यचयोजयेतरतमपित्तिनाम्‌ १६८ 
ओर यवानी ( अनमान ) अ्जैकः| ओर गाजर मारी, तीर्ण) वातःकफ 

दिर शार्टय्‌; म्रृषएटक) ट्य, स्वादकं। जद रगामः) हत ह आर स्वद्नः भाजः 

योग्य; पित्तकं नादाक दोतरं ॥ ९६४ ॥ नम) उनका; वता) जनक पत्त राग 

¦ गण्डीरोजटपिप्पल्यस्तुम्बुरुः्शु |नहो ॥ ५६८ ॥ 

¦ ज्गयेरेका ॥ तीक्ष्णोष्णकटु । श्टेप्मलोमारुतदनश्वपटाण्डुनच 























( २६४ ) चरकसदितायापम्‌ 1 





पित्तनुत्‌।आदास्योगीवल्यश्वगु | छशारनासक्तमूत्राणांमरहण्यर्शोवि 
स्वप्योऽथरोचनः ॥ १७९ ॥ | कारिणाम्‌ । सुराप्रशस्तावातघ्री 
|| पाड; ( प्याज ) छप्मरुः बात| स्तन्यरक्तक्चयेषपच ॥ १७३ ॥ 
|| नारक! र ओर पित्तहारी नदी द" भोज| कृ, मजे अवरोधी ग्रहणी ओर 
|| नम्‌ युक्त वरुदाताः युर? इत्य जर्‌ य |अर्दके विकारयति वातकी नाशक 
|| चनह ॥ ५५९ ॥ सुरा श्रेष्ट हे ओर स्तन्य; रक्त; क्षय)इनमें 
क्िमकरुकटासघ्रावतिन्नायुत्म [भी दित दे॥ १५ ३॥ 
नाशनः । [ज्षग्धश्वाव्णश्चव्रष्यश्च दिष्टाश्वासभरतिश्यायकासवर्चा 
शुनःकटुकोगुरुः ॥ १७० ॥ | प्रहारुचो ॥ वम्यानाहविवन्पे 
| ओर रहन) छृमि, कष्ट, किलासः| पुवातघ्रीमदिराहिता ॥ १७४ ॥ 
|| ईनका अरि वात्तका जर गुल्मक नारक| ओर दिका, धासः पतिदयाय) कास 
|| स्नग्धरप्णेप्याकट्गुरु हातार्‌ ५४० | मटका यह, अरुचि, वमन, आनाहः 
शुष्काणकफवातघ्रान्यतान्य षा |विवन्ध) इनमें भी वातनाशक), मदिरा; 
फृटानितु । हरितानामयंचंषां दित द ॥ १५४ ॥ 
पृषटोवर्भःसमाप्यते ॥ १७१ ॥ । शटप्रवाहिकारोपकफवाताशं 
इतिदहरितवर्गः ! सांहितः॥ जगरोयादिरुक्षोष्णः 
| डष्कये ओर इनके फट, कफः| शोफदचोशुक्तपाचनः ॥ १७५ ॥ 
|| वातके नाशक दोतेरे इन दरिताके इस| श्ट; प्रवादिका, आरोप) कफ) वात, 
छे वगेको समापतत करतें ॥ २७९ ॥ |अरो; इनमें भी, हित दै; जगः ( मादि- 
इति दरित-वर्मः । राकाकल्क ) यादी, रुक्ष) उष्ण) शोफ- 
म (य 
परृत्यामयमम्टोष्णमम्टंचोक्तं | ~ मिः 
५ व 7 | चिन्वान ॥ हन्त्यरिषटःकफक 
विपाकतः सर्वामान्यतस्तस्य | ताच्रोगानूरोचन्दीयनः ॥१७६ 
विशषडपदक्ष्यत ॥ १५७२ ॥ आर शफ; अरः अरणी; दोष; 
मदिरा, स्वभावमे अम्छ, उप्ण, ओर (पाण्डुरोग ओर अरुचिज्वर) इनको नष्ट 
विपाकमं अम्ट; सामान्यसे सच प्रकार |करताहं आर रोचनःदीपनःअरिष्टनामकीः 
की करीदेःउसके विरोषका उपदेश करते मदिरा) कफे उत्पन्न रोगोको नष्ट कर 
है ॥ ९७२ ॥ तीह ॥ १७६ ॥ 








मूखस्थानम्‌ । ( २६५ ) 
कण्ठगता" यायय आतमा य्‌ यनया 
| मखग्ियःसुखमदःसुगन्धिवंसिति सुरासयस्तीवमदोवातघ्रोवदनपरि 
(१ ^~ क =^ व्‌ ८ ट न 
| रागनुत्‌ ॥ नरणायमपारणता | वः । छेदीमध्वासवस्तीक्ष्णोरभर 
हूयावण्यश्वशाकरः ॥ ३७४ ॥ | वामध्रुरगुरः ॥ १८१ ॥ 
आर्‌ सुखमदः भुखम प्रियं सुगन्धि, अर सुराका ञास्व) द्रुपद; वात्‌ 
वस्तिरोगकी नारक, जरणके योग्यै | नाकः . पखकी .प्रिय दीताई) . मधुका 
ज रेत | आसव, छेदक) ओर तीक्ष्ण रताद, आर 
ओर परिणामक मात इमा दाकर ससित |मरेयक आस मध, गर तार ८९ 
 : ह सदय = 1 चक ९. "| प्रातक्यगिपुतोहयोषटभोरोचन 
रोचनोदपनोह्यःशोपशोफाशं । स 
व रिक द्रो | वीपनः। ाध्वीकव्नचात्यप्णो 
पातः ॥ लह टनावक [५ | मृद्रीकिक्षरसासवः ॥ १८२ ॥ 
वण्यकरसोमतः ॥ १७८ ॥ । धातकीका आसव जीर्ण,रुल्ष, रोचन, 
ओर पक इसका रस, रोचन, दीपन्‌ | दीपन, होतार पुनक्षा ओर इष्चुके रसका 
दृदयक्नो भिय जोष रोफ अदा इनमे आसव माध्वीक्कैः समान अति उष्ण 
दितः सेह कफ नके पिकारका नारक [नदी रोतादे ॥ ५८२. ॥ 
णको दित मानाई ॥ १७८ ॥_ | रोचनंदीपनंहयंवल्यंपित्ताविरोधि 
ज्रणायाकिवन्वघ्नःस्वरवणाव्‌ वच  विवन्धघ्रेकफष्रञ्मधटध्व 
शोधनः ॥ टेखनःशीतरसिको | त्पमारुतम्‌ ॥ १८३ ॥ 
हुतमाकादससत्ताम ॥ १७९ ॥ | ओर रोचन, दीपन), दृदयकोपिय; 
ओर शीतरसवाट! मदिरा जरणके |वल्य) ओर्‌, पित्तका अविरोधी रोता 
योग्य} विवन्धनादान) स्वर; वणका|ओर मधु विवन्धं कफको न्ट करतार, 
द्रोधनंरे, डेखन) ओर शोफः उद्रके | ओर रषु; वल्य, वात होत्तारे ओर 
विकार अश्को दितं ॥ ६७९ ॥ जाकी सरा ओर मांड; रुक्षरप्ण) वातत 
मृष्टोभिन्नशकद्वातोगौडस्तर्षण |पिततकारी तीर ॥ ५८३ ॥ 
दीपनः ॥ पाण्डुरोगबणदितादी | पुरासमण्डारुक्षोप्णायवानावात्‌ 
पनीचाकषिकीमता ॥ १८० ॥ पित्तला । गुवाजास्यातावष्टीय 
ओर गोड मदिर खच्छ, .मद्‌,| शटप्मलस्तुम दकः ॥ १<४ ॥ 
वतका भेदक) तपण ओर दीपन दोतीरे| मण्ड सहित जोवोकीं मदिरा रूक्ष 
|| अक्ष ( वहेडाकी ) बनाई, मदिरा, पाण्डु-|उप्ण वात पित्तकी . करने, वाटी ओर 
|| रोग) व्रणः इनमे दित; ओर दीपनीय|गारष्ट विष्टम्भ करके जीण) हानेवाटी हं 
करी ॥ १८० ॥ आर मधूक; कफकारीः रोता ६॥ १८४ 


[ 








यायिय यायिय 











( २६६ ) चरकसंरितायाम्‌ । 





क क 


दीपिनंजर्णीयचहत्पाण्डुक्रैमिरो |रतिभाः संतोषः तुष्टिः वट) इनको 
गनुत्‌ । यहण्यर्शोहितंभेदिसोवी (दती ₹ ॥ ५८८ ॥ 

रकतुपोदकम्‌ ॥ १८५ ॥ वगाऽयंसुपतमोमयमधिकृत्यपरकी 
| ओर सौवीरकके ठ॒पका ज, दीपन,| [ततः ॥ १८९ ॥ 

जरणके योग्य) ट्दयः, पण्डकरम, रग; इतिमदयवमम॑ः ॥ 

इनका नष करतादं मदहणी आर अशम 
|| हित भदन रोता ॥ १८५ ॥ 
दाहुज्वरापहस्पशात्पाराद्रातक 







सात्विक मनुष्य; विधिपूर्वकः र्षिं 
तौ अभ्रतके समान दतां यह सातवां 
वर्म, मदिरके अधिकारसे कद!॥ १८९॥ 


फ़ापहम्‌ । विवन्ध्रमविसंसिदी इति मद्यवभः । 
पन्ाम्टकाञिकम्‌ ॥ ३८६ ॥ अथजलव्गः ॥ 


दाद; ज्वरका नाशक स्परीसे करता| जटमेकविधसर्वपतत्येन्द्रनभस्त 


|| ओर षीनेसे वात; कफको नष्ट करति ~ 

| लात्‌ ॥ तत्रपतत्पतित्चैवदेश 

| जर अम्ल, कनिक विवन्धका नाशक,| यत 4 ४ 

ओर अभेदक, दीपन, होतार ॥५८६॥| कालवपक्षते ॥ १५० ॥ 
भावशोऽभिनवेमवेगुरुदोपसमीर | संपण जटः इद्तम्बन्ी € अर 


~ ~. ० [आकाक्षसे गिरता दं ओ एक प्रकारका 
णम्‌ ॥ सातस्चाशध्रनजाणबप्‌ डे, पडनेके समय जर पडा हुआ, देक 
नट बुराचनम्‌ ॥ १८ ॥ कारको अपक्ष करता ॥ ५९० ॥ 

|| आर्‌ प्रायः नवीन मद्य; वहुतसे रो- मो द,म्पष्ं 
|| ~ ह त्पततसामवास्वकःर्पृक्म 
| गोको करतां ओर जीण ( पुरानी ) ५) ीतीधातिषं 

|| मदिरा सरोत्तोका ज्ञोधक; दीपन) घु छनुवाततिः ५ 

|| रोचन ॥ १८५ ॥ खक्षायेयंथासनेमहीगुणेः ३९१॥ 
हपणप्रीणनंवल्यभयशोकश्चमा | आकारे गिरता हा चन्द्रमा वायुः 
पहम्‌ ॥ प्रागर्त्यवीम्यपरतिता | सय जा कारकं अयुया्चा उन 
त्िु्टिवलभयम्‌ ॥ साच्तवके स्पत आत्‌ उष्ण गथ स द 


विधिवयुक्तयापीतंस्यादमृतं भूमिके गणस युक्त राक्र ॥ १९९ ॥ 
( विमठटश्रुप 
य॒था ॥ १८८ ॥ शतशुाचाशवग्र 


¶ - ~| इगणम्‌ ॥ प्रकृत्य {द्व्यमुदकभ 
- ह्षकारी, प्रीणन, वस्य, शोक ओर| इगुणमु ॥ 


| त्रमका नाक्चक रोती हे म्रगस्मता छ्रपाच्रमपेक्षतं ॥ १५२. ॥ 
॥॥ ययि ययानया 


------------- 
तसपा रमयदयययादनकयकपवरजत वदप य कलकय पत वणय पवयः दपयाय तततवत व्‌ परमद "न 








सचस्थानम्‌ । ( २६७ ) 









ॐ} 


| सीतल अचि दिव गष विमल घु इन| ऋतावरताविहाख्याता-सवेएवा 
[दः ग णवान्‌ 
| करता ह ॥ १९२ ॥ सुष्ष्मविषदंखु ॥ १९६ ॥ 
| व्वेतेकपायंभवतिपाण्डुरेचैवति [यहा ऋतु २ मे पपरी नठके गण 
| ततः न> करे, किचित्‌ कैका मधुर अति सुक्ष्म 
‹ | ककम । कपिलकंडट्कत्‌यमूप विपद रघु ॥ ९९६ ॥ 
| रलगाः तम्‌ । कड्मवतपिज्ला | अहक्षमनभिष्यन्दसर्वपानीयमु 
कि कडा ¢ पाडर्म ~र + ~ परटघ 
| होतार कपिला भरमिमे कटु उपरमे पिक मुरख ॥ १५५ । । 
रवण संयुक्त रो जाता दै पव॑तके खा-||_ नरप जननि उतम सत 
| वे कटु, काटी भूमिम मधुर होता |मकारका जर होतार, ओर वौ 
||३॥ १९३ ॥ ` कारका जरु गुरु अभिप्यन्दी मधुर 
| मास्यातंमही घु रोतांहे ॥ १९५ ॥ 
एतत्षट गुण्यमाख्यातमह्यस्थस्य्‌ ^~ ~ <~ 
जटस्यहि ! तथाव्यक्तरसंबिया तनुटष्वनानष्यान्दन्रायःरर[ड्व 
दनद्रकारंहिमथतत्‌ ॥ १९४ ॥ | ¶१. ॥ ततुषक़ माराः 
ये छः गुण पृथिर्वीमं स्थित जछ्के करे (4. ५५ 4 
३, तेसेदी दर जक अव्यक्तरस ओर्‌| शरद ष्ठम्‌ सुम्‌ ठ ज 
कामनाते वह हिम ( शरीतल ) होता|नल मायः वरषतादे ओर वर जर 
हे ॥ १९४ ॥ जो सुकुमार स्निग्ध ओर अधिक 
यदन्तीकषापततीनदचोकते |" ामशथेच माचरेत 
शवपतरेपारिगरद्यतेऽम्भः । तदेनद्र त | 
मित्मेववदन्तिधीरानरेन्द्रपेयंसाठि 
वृष्यवल्यहितगुर ॥ १९९ ॥ 


ठंभधानम्‌ ॥ १९.१५५ ॥ 
उनकं भक्ष्य भ्य टठद्यपय मलज्रह 


जो जर इद्रका रचा हुआ जाकारासे 
मरे ओर पव = रोताह देमतमं ज स्निग्ध वीयं वद्धक 
गिरं ओर पूर्वोक्त पात्रामं अहण करा|वलकारी हित गरु दोतारं ॥ ९९९. ॥ 


जाय उसको धीर. मनुष्य राजाओकि 
पीने योम, जलम -प्रथान  रटर इस| किचित्तोल्धुतरंिरिरेकफ 


नामका कहते दहै ॥ १९१५ ॥ वातजित्‌ ॥ कपायमधुरशक्षंविं 











॥ 


| ~< 
॥ ~) 


<) चरकसंटितायाम्‌ । 














| यद्रासान्तकजटमर ॥ षं | गयभापाणति नृद्यःपरपिणारस्चकूतवाहुन्पावि 
|| तवनारौप्यार्म्जटामत्यवतिश् मटदकाः | मद्टयप्रभवायाध्ज 
यम्‌ ॥ २०० ॥ टेतास्वमृतोपमम्‌ ॥ २०४ ॥ 
|| उससे किचित्‌ घु कफ वातका| ओर मटयाचते वदती न्दी पापा- 
|| नारक जल रिशिरमं दोतादे आर |णक सिकता (रेत ) कौ वहती दं आर्‌ || 
|| वसंतका नङ केला मधुर रुक्ष जानना |निम॑ल जहे आर उनका जट अग्रत || 
|| ग्रीप्मका जर अनभिप्यंदी दै यहं |समानदं ॥ २०४ ॥ | 
||निथिते ॥ २०० ॥ पचिमाभिमुखायाश्वपध्यास्तानि 
|| विभान्तेष्व॒तुकाटेपुयतप्रयच्छ | मंटोदकाः । प्रायोमृदुवहागु्व्या 
न्तितोयदाः ॥ सटिलततुदोपा | याश्वपु्ैसमुद्रगाः ॥ २०५॥ || 
ययुज्यतेनाजसंशयः ॥ २०१ ॥| ओर जो पश्चिमके सन्पखं गयीं दे || 
|| विश्रांत(अनिश्चित)कऋतु काटमं जिस |4 नमर जट पध्यह अर्‌ जा पूवक || 
{| जरुकौ मेष वपति देँ वह जक दोपका सदरम ग्या ६१ चदु युरह ॥ ०५॥ || 
|| योगी सोतार इसमे संशयनरीदे ॥२०९॥| पारियाचगेवायाश्वविन्ध्यसद्यभ 
। राजभीराजमविश्वसूकरमरेशवमा श्वाः । शराहद्रोगद्ानाता 
नवैः ॥ संगहीताःशरयापःप्रयो | हतुः्ठीपदस्यच ॥ २०६ ॥ || 
क्व्याविगेपतः ॥ २०२ ॥ पारिया्रकी ओर विध्य ओर सद्य- || 
न व स न 4 का अ 
|| ~ 1 कुष्ट शीपदका देतु हे ॥ २० ६॥ 
|| जो सुकुमार मनुप्यहे वे विेषकर ध 
|| सर्म नोक संवह करटे९०२॥| वसुधाकीरसपाखुभलतद्पितोद 
|| नयःपाषाणविच्छि्विषव्धा | काः । वपौनठ्वहानयःसवेदोष 


विमठोदकाः ।। हिमवतपरभव(ः | समारणाः ॥ २०७ ॥ 


(व [4 ¢ [द 
पथ्यापपुण्यदिवपिसोविताः २०३| वुधा कट सप मूपक मल ईनस || 
| पतयस छेन विक्षत ह नमर नङ उनका जर दूषित रहति; ओर वषांके 
॥ ~ 1 =. ९ ° |जलक्े वहनेवाटी नदी सव दीपोको 
|| जिनके एसी दिमाचकसे दा इई मीर [करसि ॥ २०५ ॥ 
|| देवता ऋषियों सेवित करी पण्य नदी १ 
||पथ्य रोती ३ ॥ २०२ ॥ वापीकरूपतडागोत्थसर्रसरवणा 





सूत्रस्थानम्‌ । ( २६९. ) 








[क 


| वि । आनुपशपन्वानांगृण || पदवगुणमेवाःसामान्यादभिव 

। दोपविावयेत्‌ ॥ २०८ ॥ येत्‌ ¦ प्रवरंजीवनीयानांक्षीर 

| वापी कर्प तडागसे उत्पत्रसर प्रख-| मुक्तेरसायनम्‌ ॥ २१२ ॥ ः 

वण आदिकोमं अनूपः पर्वत धन्व| बह इसकार ओनकी सामान्यतासे | | 

(मर) नके गुण दौपांसे विचारकर॥२० ^ |गुणोंको वदातादे, ओर जीवनीयामे रवर || 
पाच्छटाक्रामरह्कनचपणशग |आर रसायनद्‌ध कराह ॥ २५२ ॥ 

| क्कदमः । विवणावरस्तप्तान्द्रट्‌ | महिपीणांगुरुतरगव्याच्छीततरं 
गन्धिनहितंनलम्‌ ॥ २०९ ॥ | प्रयः । सेदुन्यूनमनिद्रायहितम 

कि पिच्छिल _कृमिघक्त छतर नरः| व्यप्नयेचतत्‌ ॥ २१३॥ 

पत्त देवार कदमो रोजात्ता हः ओर 


वह विवण विरस सद्र ( सथन ) दधि नेकिदुधत्त अव्यत शीतर ओर व || 
1 सेदसे ऊन ओर निद्राके अभावअग्रिकी || 
विक्लत्रदापठ्वणमम्बुवद्रुणा |अपिकतकेटिये दित ॥ २९३ ॥ । 
ख्यम्‌ | इम्बुवमेभरोक्तोऽवम | हक्षोषण्॑षीरुष्रीणामीपत्सलव 
एमःसुविनिधितः ॥ २१० ।।| णलु । शस्तवातकफानाहकि 
दति अम्बुकः । मिशोफोदराशसाम्‌ ।॥ २१४ ॥ || 
यह ओर सथुष्का नल आमगंधि| ऊंरनीयो काद रुख उष्ण किचित्‌ || 
निदप छवण होता निश्वयते आणव रवण ओर्‌ ठरे ओर बात कफः आनाह || 
अम्बुवग करार ॥ ९० ॥ क्रिमि शोफ उद्र अदी इन रोगोमं | 
इत्यञुवगः | ॥ २१९ ॥ . । 
अथ दुग्धवगैः । वल्यंस्थ्यकरेसर्वमुष्ण्रैकश 
स्वादुशीतंगृदुिग्धंवहटश्ठक्ष्ण | फेषयः । साम्टंसत्परणंरक्षंशा 
पिच्छिलम्‌ । गुरुमन्दभरसन्नश्चग | खावातहरंटघ्र ॥ २१५ ॥ 
व्यंदशगुणंपयः ॥ २११ ॥ ओर संपूण एक - खुरोकादृध वल्य || 
स्वादु श्रीतरु मरु क्लिभ्ध वल | स्थिरताका देतु, अम्टसहित छवणयुक्त 
छक्ष्ण ओर पिच्छिक दै गसम॑दं मसन्न|रुक्ष साखाओके वातका हारी कषु || 
दशगुणो युक्त गोकादूघ होताै॥ २१५१९॥ [रोता ॥ २९५ ॥ । 


मिपियोकादूध अस्य॑त गुरु ओर | 











( २७० ) चरकसंरितायाम्‌ । 











छागकपायमधूुरंशीतं्राहिषयो | २1 अरुचोमृत्ररुच्छरेचकार्श्यच 
ठ्घु । रक्तपित्तातिसारवेक्षयका | दथिशस्यते ॥ २२० ॥ 
सज्वरापहय ।। २१६ पीनस अतीसार शीत विषमल्वर 
छागीकादरध करेखा मधुर" सीतल | याच बरूनछृच्छ छृराता ईनम द्धि 
| मादी रुषुरै, ओर रक्तपित्त अतीसार ट हता ६ ॥ ९० ॥ = 
क्षय कास ज्वर इनको नट करतार ॥२९६| शरद्ब्राप्पवत्तन्तपुप्रायशाद्षष्‌ 
रिकाश्वासकरन्तरष्णंपित्तश्ठेपम | गितम । रक्तपित्तकफोत्थपुवि 
छमाविकम्‌' । हस्तिनीनांपयोव | कारप्वाहितश्चतत्‌ ।। २२१ ॥ 


ररद ओ्षप्प 
ल्यंगरस्थेग्यकरपरम्‌ ॥ २१७॥ शरद्‌ ्रप्म वसंत इनम माय; दपि 
निदितं, आर रक्तपित्त ओर कफे 
आर भेडक्ा दध रिका वसकारी 


विकारोमं दधि अहित ॥ २२९॥ 
||उप्ण पित्त कफका देतु होता दथिनि- 
याका दध वल्य गस स्थिरताकारी ज्रिदप्मन्द्‌ दकं जातवातत्रगव्रशु 
|| ओर उत्तम दोता ह ॥ २९७॥ कटम्‌ ।। सरश्टेप्मानिटश्वस्त 
जीवनंवरहणंसाल्मयेखेहनेमानुषप | मण्डःसोतोविशोधनः। २२२ ॥ 
यः । लावणैरक्तपित्तेचतपंणश्चा | मेदक (मथी) की इई दधिः त्रिदोषः 
क्षिशटिनाम्‌ || २१८ हे वातनाशक ओर ञयुक्रवद्धंक है ओर 
ओर मनण्यका जीवन, ददण सात्म्य [दधिका मंड सीर्तोको शुद्ध कर हेओर 
। 9 र ( तोड़ ) कफ वात नारक रीता 
| स्नेटन छवणरसवाच्‌ दे ओर रक्तपित्तं ह ॥ २२२ ॥ 
|| ओर अक्षिके शुख्वानोंको तप्तिकारक क दोषमूत्रुच्छ्रो 
||रे॥ २१८ ॥ शोफाशब्रहणीदोषमूत्रकच्छरोद 
| 2 1 ध [43 हव्यापदिपाण्डुत्वे > न) 
रोचनंदीपनेवष्यंसेहनंवलवर्ख॑न राराच ।। स्रहव्यापादपाण्डः 


~= ` ` | तक्रंदयद्ररेपुच ।। २२३ ॥ 
म्‌ । पकिनलमुर्णवातर्वम्गलं | शोफ अदौ मरणीका दोष व 


वंहणं दधि ॥ २१९ ॥ उद्र अरुचि सहरोग पाड ओर विष 
ओर दधि) रोचन दीपन वृष्य सरेहन [इनम तक्रका द्‌ ॥ २२३ ॥ 
वदवद्धन; पाकम अम्छ) वातनाङक| सप्राहहृर्पनहयनवर्नातनव(दूत 
{| मगर; बरदण राताद्‌ ॥ २९९ ॥ म्‌ || यरहण्यशविकार्रमरिता 
पीनसेचातिसारेचशीतफेविषमञ्व। रुचिनाशनम्‌ !1 २२४ ॥ 


---------------------------------------------------------- भा ००५०० 
















सू्रस्यानम्‌ ) ( २७९१) 





नवीन निच्छसा नवनीत सेग्रारी| ओर अना मेद्‌ मदिषी इनके धृतः 
| दीपन दृदयको पियहे ओर प्रहणी | इनके दधके समान गणवारे रतिर 
अङक विकारः अदित अरुचि इनको|आर पीयष मोरट आर अनेक प्रकारके 
नष्ट करता इ ॥ २८४ ॥ किटाट ( खोजा ) जीरं ॥ २५८ ॥ 
स्मृतिवद्धयथिशुक्रोजःकफमेदो । दीप्ता्रीनामनिद्राणासवपएतेसुख 
विवद्धनम्‌ ।। वातपित्तावपोन्मा | प्रदः ।गुरवरतपणादृष्यव्हणाः 


दशोपाटक्ष्माज्वरापरहम्‌ २२५।।| पवनापहाः ।। २२९ 
अर स्मरति बुद्धि अगि शुक ओज| वे दीपताप्रयाको आर्‌ निद्रार्‌हिताका 
(| कफ मेदा इनको विदोषप वटतांदे ओर | सुखक दाताहः जर गुर . तर्पण चव्य 


वात पित्त विष उन्माद शोष अरुक्ष्मी [बृदण अर वात नारकं दातं ॥२२९॥ 
ज्वर्‌ इनको न्ट करतार ॥ २२५ ॥ विषद्गुरबहक्चाप्राहणस्तक्र 


स॒वल्लह्यतमशातमश्रुररस्तपाक पिण्डकाः । गीरसानामयवमनि 


मरः ।। सुहस्वास्यवावाभयत वमःपरिकी्तितः || २३० ॥। 
कम्मसहलकत्‌ ।। २२९ ॥ इति गोरसवर्गः ! 
जर सव सदामं उत्तम उीतट रस ओर तक्के पिंड विषे दाता गुरु 


विधिसे ४७ 
र ~ < धवार $ 
1 1 रूक्ष ग्रारी रत्ति यह गोरसाका नववा- 









मदापस्मारमूच्छोयशोपोन्माद इति मोरसवरमः | 
गरज्वरान्‌ ॥ योनिकर्णशिरशर अयेक्चवर्गः । 


[1 9 क भ भकः [3 
ठश्ृतजाणम्‌ प्र ] ] >\9 1 [3 [> [9 9, म 
तनाणनपाहत ।। ९२० ।।| वुष्यःशीतःस्थिरःसिग्धोवरंहणोम 
|| आर जीण, ( एराना ) रत मद| पुरोरसः । श्टेष्मछोभक्ितस्यक्षो 
1 अपस्मार मृच्छ जाय ओर रोफ उन्माद्‌। ~< वस 
[| गर ज्वर इनके ओर योनि कणं शिरके याल्तरकृस्तुवदलयत ॥ २३ 2 ॥ 
भक्षणकिये इष्ुकारसः वरप्य श्रीत्ङ 


|| रको न्ट करतांहै ॥ २२७ ॥ 
स्थिर च्िग्ध वृंहण मधुर कफकारी 
स्पीभ्यजाविमदहिषीक्षीरवतस्वा |हताहि ओर यांत्रिकरस तो विदारी 
निनहदिश्त्‌ ॥ पायूषामारटच्च | दाताहं ॥ २३१॥ 
वरकिंटलादावार्वधाश्चयं ॥२२८।।| शत्याल्रस्ादान्मा्रुप्याव्रषाण्ड्‌ . | 








( २७२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








| काेशकोवरः । परभूतक्रिमिम | रक्षावम्यतिसार्रीटेदनीमधृश | 
जामृडमेदोमांसकसेगृडः।। २३२| केरा । तप्णापक्पित्तदाहेपुप्रश 
|| सीतरुता भ्रसाद मधुरतासे पोडसे| स्तामसर्वशकराः ॥ २२३६ ॥ 

। वंराकदृष्चु श्रे दोताहे ओर ' गुडप्रभृत| मधुका दकया रूक्ष) वमन अततिार्‌ || 
||( अधिक ) क्रिमि मलारुधिर मेदा मांस [नागरक आर छेदन करी रोतीदं ओर 


| इनको करता ॥ २३२ ॥ संपूर्णं शर्करा वप्णा रुधिर पित्त दाद 


० शठ 3 ६ ] 
्द्रोगडश्वतभीगसिभगादय्दशो [२ ष्ट रोतीई्‌ ॥ 


पितः । रसोगुरुयंथापूर्वधोतंस्व 
त्पमटगुडः ।। २२२ ॥। दभामररगरु ॥ २ ३७ ॥ 
चारमाग निभा अर्धभाग सपक किकः वीर भ्रामर क्षौद्र पौत्तिक 


|| कवार कद्रयुदुं दाताहं कट्‌ अ ए चार मधुकी जाति उनमे माक्षिक 


| स (1 4 | धात एडम |्रवर होतार ओर विदोप कर भ्रामर गुरु 
|| जटपमल ईं ३३ | होति ॥ २३७ ॥ 





माक्षिकभामरेक्षोद्रपातिकमधुजा 
तयः । माकषिकेप्रवरतेपाविशपा 


ततानत्त्वाण्डक लिक | माक्षिकंतेटवर्णस्याच्छेतंनामरमु 
विमलाःपृरम्‌ । यथायथेपाविम | च्यते । शषदन्तुकपिटंविथाद्ध 
न _ भ 4 
| ल्यभवर्खत्यतथातथा॥ २३४॥ तवर्णन्तपोतिकम्‌ ॥ २३८ ॥ 
¦ उससे मर्स्यडिका ( राव ) खाड तटक समान निसकावणं दो वह 
| राके य जति नम्र दाताहः जसा | माक्षिक ओर शेत वणका भ्रामर कहाता | 
इनका वमस्य ( निमंरता ) होते वेसी है ओर कपिर ( पीला ) वणका क्षौद्र 
२. दही इनम शीतता दीतीदं ॥२३४॥ | होतार ओर वीके रंगका पौत्तिकं रोता 
व्याःक्षीणक्षतहिताःसननेहागुड | ॥ ५२८ ॥ 
शकरः । कपायमप्राः्पीताः | वातटंगुरुशीत्रक्तापि्तकफापह्‌ 
 सतिक्तायामसशकंराः॥ २३५ ॥| म्‌ । सन्धातृखदरनहक्षकपाय 
ग॒डकी शरकैरा दृप्यः क्षीण ओर क्ष-| मधुरमधरु ॥ २३९ ॥ 
तमं दित स्नेहसे युक्त रीर! ओर ओर मधु) वात गुरु शीत रक्तपित्त 
शकरा (रेत ) भिटी जो सक्र रे वदह्‌|कफका नारक संधान (मेक ) कारी 


= 


कषाय सुर्‌ सीतर तिक्त रोतीहे३५| छेदने रूक्ष कषाय मधुर होता २३२९॥ 
या 








मजस्यानम्‌ । ( २७३ ) 





हन्यान्मधृप्णमुष्णासंमथवासवि [आर दिम मधु रोता) यह भायः ई्षुके 
पान्वयात्‌ ।! गुरुरूक्चकषायत्वा विक्ातयाका दरवा वग मानाह्‌ २४३ 


चछेत्याचाल्पंहितंमधु ॥२४० ॥ इतीह वगः | 
(८ (रोगी) अथरुतान्नवेगः । 


क्र पवपाक सवथस नक्रताईह्‌ शर लुत्तप्णाग्लानरबत्यद्टक्षराम 
रुक्ष कंपाय ओर शीतलततसि अस्परी| विनारिनी | स्वेदाभिजननीपेया 
| दाताहं ॥ ५०० ॥ 


निनि वातवर्चाऽनुरोमनी ।॥ २४४ ॥ 


द्धिमाधवम्‌ । उपक्रमविरोधि |, र. (टका छवा व्वा एन 


य मंदाभि दौर्वस्य कुक्षिरोग इनका नारक; 
त्वात्ताहन्यायधािषम्‌ ५४१ [स्वेद अभ्रिकी उत्पादक पीने योग्य वात 


जर्‌ मधु जा जाम ट उसत्त जन्य-|जओौर मरूकी अनुरोमक ॥ २४४ ॥ 
किचित्‌ कं्टतम्‌ नीरं नार वह माधव| तर्पुणी्रारिणीरष्वीह 
( चेते उस › ६ उपकम८ विदिः) तप्‌ याहि टषघ्वाहूयाचापि 


के विरोधसे वह्‌ मनुप्यको विषके समान| वंखपका । शतःपम्पाटश्मण्ट 
दीघर न्ट करतार ॥ २४९ ॥ 7पायु्टजाम्टदाडरमः २४५ 
अमिसतोप्णाक्रियाकारयात्ताम तर्पणी मादिणी र्षु इदयको भिय 
ध्वामेविरध्यते । मध्वामंदारणं |रोती रै पीपर डियोते पकाया ओर 
तस्मात्सयोहन्यायथाविषम्‌ १४२ ठाजा अम्छ अनारसे युक्त ॥ ५९५ ॥ 
आममे उप्णसरहित क्रिया करनी मण्डस्तुदीपयत्यधिवातञ्चाप्यु 
ओर वह त्रिया मध्वामे विरुद होती, ठोमयेत्‌ । मृदूकरोतिसोतांसि 
दिसते मध्वाम दृरुणंदे वद विपके| स्वेदेसंजनयत्यपि ।। २४६ ॥ 
समान सदः नष्ट करता ॥ २४२ ॥ । 

न मंड अगिको दीपन करतार आर 
नानाद्रन्यातमकंत्वाचयागवाह |वातकोा अनुरोम करता ३ ओर स्लोतोको 
हममधर । इताक्षुविातप्रायाव | मृदुःकर ताह स्वेदको पदा करता २४६ 
गाऽयद्शमोमतः ॥ २४३ ॥ | ठंपितानां विरिक्तानां जी्णकषेहेच 

द्तिदक्षव्ः। तृप्यताम्‌ 1 दीपनत्वाहुत्वाच 


४,८५.५००. 


नाना द्रव्यार्मक रीनेसे . योगवारी। मण्डञ्स्यात्ग्रणवषारणः २४७।। 








५८ 


[> 


< २७४ ) चरक्सरितायम्‌ । 








|| ंवन) विरेचन) निनोने किया ह| अधोत्रशुतःस्वि्ःशीतश्वा 
|| आर सरके जीण दीनेपरःजिनको पादी प्योदनोगुरः 1 २५१ ॥ 

| उनको; दीपन) र छघु देनिसे मण्ड 
राणधारणंहे ॥ २४५ ॥ 
तृष्णातासारशमनाधातुस्षाम्पक 
रःशिवः ॥ लानमण्डोऽभिजन 
नो दाहुमृच्छांनिवारणः।।२४८॥। न्ति 
सीरछोकामण्ड; ठप्णा, अतीसारकाड ववंहयन्तिच ॥ २५२ ॥ 


|| मनःधातुओंका,साम्यकारक; कल्याणरूप | मास वसा राक तङ घृत म्ना फट 
1 | अभिका जनक, दाद, ओर मरच्छरका निवा- इनसे बनाये ओदन वके दातासत्षण 


| रक रोता ॥ २४८ ॥ छ्य; गु ओर वृदणकारी दोतिरै २५२ 
|| मन्दायिविपमाग्नीनांवाटस्थविरं | तद्न्मापतिटक्षीरमुद्संयोगसाषि 
योपिताम्‌ ।। देयश्वसुकुमाराणां | ताः ।कुल्मापागुरवोरक्षावातटा 
ठाजमण्डःसुसेस्छतः ।। क्षुति | शिच्वचंसः ॥ २५३ ॥ 

|| पासासहःपथ्यःशुद्धानान्तुमलखा तिसीप्रकार उड़द तिल दूध गंग इनके 
|| पहः | २४९ ॥ संयोगसे सिद्ध किये ओदन भी वैसेदी| 


हातह आर कुत्माषगरुरु रुक्त वातट मर 


| वृद्ध) च्ियाको ओर सुक्कुमारोको) 0 
|| सीलोकेमण्डको भीप्रकार संस्कारकरके| स्विच्ताक्ष्यास्तयेकेचित्साप्यगे | 
| 


||देवदश्वधाःपिपासाको सहता ओर खद्| धमयावकाः। भिपङ्तेषांयथा 

| मनुप्याके तौ मटकी नष्ट करताट्‌९०२| द्रव्यमादिशेदरुखाघवम्‌ २५४॥ | 
| स॒धोतःपरसुतःस्विःसन्तत्योद्‌ | ओर पकाकर माड उतारे भक्षणके 
नोटघु ।। भृषश्टतण्डुकमिच्छन्तं ।योम्यजो करं सम्य गोधूम याव 
ग्रश्छेन्मामयेष्वपि ।। २५० || [कंद उनके गर ओर टाववको वैय | 


४ र ५ _ द्रव्यके अनुसारक ॥ २५४ ॥ | 
| भठम्रकार घात भर्त स्वित्र जाद्‌- ५ 
॥|नका मांड ( पतला ) संतत किया रषु अकतंरुतूप्चतुरस्कारितर 


1| सोता) थने हये चावरछोको गर ॒ओर| सम्‌ । सूपमम्टमनन्खन्वगुरवं 
|| कफके .विकारोमे इच्छा करतेरै ॥२५०॥| ायथात्तरम्‌ ॥ २५५ ॥ 





ओर अधौत प्रसत सवित्र ओदन 
( भात ) शीतर गर रोता ॥ ९५९॥ 

मांसशाकवसातेठथतमनाफलो 

दनाः । वल्याःसन्तपंणाहयामुर 





सूजस्थानम्‌ 1 ( २७५) 





| जर विना क्रिय ओर यूप किया| विरूढधानाःशष्कल्योमधकोड । 

समः रस सपा जम्ढ अर जनग्लः| सपिण्डकाः । सूपापपुपटिका । 

इनको उत्तरोच्र गुरु जानना ॥ २५५ ॥ र र 

याश्वगुरवःपाषएटकाःपरम्‌।।>६० || 

सक्तवाकवातटरक्षाचहवचाशन्‌ विरूढ ( उपने ) हये धान शापुर | 

ताःसबकवटाश्वतं ॥ २५६ ॥ | ए गुरु रे आर पीटीके अर्व्यत 
सत्त वातर्‌ रुक्ष अधिक मरके अन॒-| गुरु इ ॥ २६० ॥ 


लोमी दति आर वे मतुप्यको पीनेसे| फलमांसवसाशाकपटटक्षोदरसं 

सदयः तप्त क्त ई आर सद्यः वटका 

रोति ॥ २५६ ॥ ॥ न 
मपुराट्षवःशीताःसक्तवःशाछि | श्ुरबाडृहणात्मकाः ।। २६१॥। 


~ = फट मास वसा चाक पट्ट क्षाद्र 


स्तृपारद्ज्वरपहाः ॥२५७॥ |वुंटण रतिर ॥ २६९ ॥ 
आओंर शाीके सत्‌ मधुर रषु शीतठ | वेशवारोगुरुःसिग्भोवरोपचय 


रोतेदं मादी रक्तपित्तके नादाक तपा वद्धनः } गुरवस्तपणादष्याशक्षारं 
छर्दि ज्वर इनको नष्ट करतेटं ॥९५०॥ | कषुरससुपकाः ।। २६२ ॥ 


हपादवापान्यवाूषापाक्कावा वेशवार ( पिष्ट मांसादि ) गुरु वल 
स्यएवच । उदाव्तरतिश्यायका [गौर रपचय इनका वर्धकः, लिगध होतादे 
समेहमख्यहानचू ॥ २५८ ॥ [दूध ओर इश्क रसकेसूप (सीर )२६२ 
` जोका अपूप वा वायव्य ( वाटी )| सगुडाम्ततटाय्वव्क्षारक्षद्रिश 
उदावत प्रतिश्यायं कास मह गट्यह्‌| करः । वृष्यायल्याश्वीक्ष्षास्तु 
इन व्याधि्योको नष्ट करतां ॥२५८॥ , तेप्रंगुरवःस्मृताः ॥ २६३ ॥। 
धानासजञासतुयेभक्ष्याश्रायस्तेटे | णड ओर तिर द्ध शादे दारा सरित 
खनात्मकाः । शुष्कत्वात्तपेणा [दीयत बल्यः इष्य, होतेह आर भल्यतो 
शरेवविटमित्वाचदु्जराः।। २५९ |¶ अल्यत यर 5६९ ॥ ८९३ ॥ 
धानानामके नो भय ह वे भायः| ससेहाःसेहसिदधा्वक्ष्याविविध 
रेखन आत्मक ओर दप्क रहोनेसे। लक्षणाः । गुरवस्तपंणवष्याहू 
तपण आर विषमी दोनेसे दुजरद २५९ चागाध्रूमकामताः ।। २६४॥ 


--------------------------~--~-~-~-~-~--^ 
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{ २७६ ) चरकसंदितायाम्‌ ] 


[सिव 








सदसे युक्त वा सदमे सिद्ध जो| जो भक्ष्य ग्रह॒ पाक आर स्थूक 
नानाप्रकारके भक्ष्ये वे गुरु तपण वृष्य |आर कठिनं वे भी पाकसे अतिक्रति 
हृदयके रित गोधूमक करदं ॥ २६५४॥ |( क्च ) न दां गुरु ओर पृष्ट वटके दाता 
संस्काराहववःसन्तिभक्यागोधू |रतह॥ ९६८ ॥ । = 
मपेषटिकाः । धानापर्पटपूपाया | उव्यसयागतर्कारदन्यमामष्य 
स्ताचवुद्ध निदिशत्तथा २६५} | क्तथा।तक्ष्याणामादश्द्द्धाय 
ओर गोधूमके पिष्टके अर्थात्‌ वूर्णके। धारवगुरुखधवम्‌ ॥ २६९ ॥ 
भक्ष्य संस्कारसे घु रतिर! धान पापड | द्रव्यके सयोग ओर संस्कार ओर 
पूप जाद्‌ जाह उनकी भा जानकर|तसेरी पृथक आम द्रव्य आदि जो भक्त्य 
तेसेहीं कं ॥ २६५ ॥ दं उनके गुरुखाघवको बुद्धिसे यथा- 
पृथुकागुरवोभृष्टानक्षयेदल्पश - योग्य कंदे ॥ २३९. ॥ 
स्तुताय) यावाविषटभ्यजीरम्यन्ति | रसालवंहणीवप्यान्निग्धावल्या 
सतुपाभि्नवचैसः ।॥ २६६ ॥, रुचिमदा । सेहनंतपणंहयंवातघ्रं 
ओर पृथुकं ( भारी ) जे वे गुरु| स॒गुडंदधि ॥ २७० ॥ 
ह आर्‌ थन टय उनका उस प्रकार (“पक्त आमोका भुने सये नाना द्रव्योसे 


आदि विषटमसे जीणं रोततेरँ आर तुपोसे|जौर वरवानोको दित होता है » यर्‌ 


जो यक्तरवे मरके भेदक दीत६।१६६॥ |आधिक है ओर रसाला ( श्रीखण्ड ) 
सूप्याचावरूतानक््यावातलर |वृंदण व्रप्य ल्िग्ध वल्य रुचिकी दाता 
क्षशवातलखः । सकटृस्ेहटवणा होती, आर ॒गडसदहित द्धि सेन || 
नल्पशोभक्षयेतततान्‌।। २६७ ।। [तपण छ्य वातनाशक रीती ॥२५०॥ 
सुप्य ( दारुके ) अन्तके विकारके| द्राक्षाखजुरकोलानांगुरुविष्टम्नि 

जो भक्षये वे वात रक शीतर तिरे पानकम्‌ । परूपकाणांक्ोद्रस्य 

क रह्‌ उवणसारतत उनका अलय <| यचशषुविकतिभति ॥ २७१ ॥ 


(3 ओर मुनकषा खचर मिचं इनका जो 
मृदुमाकाष्येभकषयास्थूलाश्वक [पानक (ठंडा) हे बहर ओर वष 


न्त॒पाकापुवटष्रदाः।1>&< ।। |इष्चुके विकार जोह ॥ २७१ ॥ 


| 





मूत्स्यानम्‌ 1 ( २७७ ) 








{| तेपाकट्वम्टसेयोगापानकानांप | ठोमनम्‌ । ऋन्दमूटफलायश्चत 


थक्पृथक्‌ । द्रव्यमानश्चविज्ञाय | ददियात्तदासुतम्‌ ॥ २७६ ॥ 
गुणकर्माणिचादिशेत ॥२७२ ॥ | _ ओर शुक्त रक्तपित कफका उच्छदीदे 
|| इनमे जो कटु म्ले संयोग पान-।ओंर वातका अनुलोमीरे ओर कंद मूक 
| कमे पथक्‌ २, दीति हं उनके द्रव्य ओर फट आदि जदं निचोडे हये उनकोभी 
|| मानक जानकर गुण ओर कर्मोको | तिसी भकार जान ॥ २७६ ॥ 
कंदे ॥ २७२ ॥ गिण्डाकीचासुतच्ान्यत्काख 
| कटवम्लस्वादुरवणाटययोराग | ग्टरोचनंलगु। वियाद्रगरुताना 
पाडवाः । मुखप्रियाश्वहृयाश्वदी | नामेकादशतमेभिपक्‌ ॥ २७५७॥ 
पनाशक्तरोचनाः॥ २७३ ॥ „ इते कताचकयः । 
"कट्‌ अम्ह स्वाद हषण जो राभ अर दाक अरजो अमुत(विना 
|| पाठवं वे टश सुखम पिय छ्य दीपन | चाड 9) अन्य कारका अम्कद वहं 
॥| जौर भोजनक रोचकः ॥ २७३ ॥ |° वन सता (ष वा 
५ च = छृतार्ोका वग वैद्य जान ॥ २७५ ॥ 
र न . | कपायानुरसंस्वादुसूक्ष्ममुष्णंव्य 
म्र ओर आमरक्के जो छे हवे _ ~ स 
ओर माधुर्य संयोगसे रोचन ओर त्षण| चश्ठष्माजिवदनम्‌ ॥ २.७८ ॥ 
|| कदे दै) ॥ २७४ ॥ कषाय जिसका अनुरसंहै ओर्‌ स्वादु 
बुद्धासंयोगसंस्कारदव्यमान्चत [सुम उप्ण व्यवायी) पित्तङ मल मूका 
तमृतम्‌ । गुणकर्माणिलेहानां वधक ओरकफका अभिवद्धंक दोतादे ५८ 
य वात्रेपुत्तमंवल्यंत्वच्यंमेधािव 
तेपतिपांतथावदेत्‌ ॥ २७५ ॥ | चत 
|| रेके संयोग संस्कारको द्रन्यमान डनम्‌ । तलक्तयागरस्कारात्तवं 
ओर उनके पाकको जानकर तिन. २ के| रोगापहमतम्‌ ॥ २७९ ॥ .. 
|| खण कर्मक तिसी कारकंदे ॥२७५॥| ओर वात नाशाकोमे उत्तम, च्य 
रक्तपित्तकफोकेदिशुक्तंवातानु |खचाको दित बुद्धि ओर अग्रिका वद्धैक 





(२७८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








| नो तेरे वद संयोगरूप संस्कारते सर्| आतस्यंमधुराम्टन्तुविपाकेकट्‌ 


| न व ॥ २७०, | कृतथा । उप्णवस्य्ाहतवातेर 
प्रयगिहजरानवकासाजत क्तपित्तप्रकोपनम्‌ ॥ २८१ ]॥ 


शाः । आरसनातिवलाःसंख्ये जतसीका तै मधुर अम् ओर 
देययाधिपतयःपुरा ॥ २८० ॥ पाकम कट उप्ण वीरथं दे ओर वातमें हित || 
|| तरक प्रयोगसे, पदि देत्योके|द ओर रकपित्तका प्रकोपन है २८४॥ || 
|| अधिपति संग्राममे अजर निर्विकार श्रमके| कुसुम्नतेटमुष्णञ्चविपकेकटकं || 
|| जयी, भते अत्य॑त बलनिनको पेते| गुरु | विदाहिचिविरेपेणस्वरो 
|| धे | भकोपनम्‌ ॥ २८५ ॥ | 
परण्डवछवनुरपृर ठ नापित कुसंभ का तेर) उष्ण पाकम कटु 
नम्‌ । वातासग्गुल्महद्रागनाण [गुरु विदारी होतारं विरोषकर सव रोगो || 
ज्वरहरेपरम्‌ ॥ २८१ ॥ ` |का प्रकोपन दे ॥ २८५ ॥ ॥ ¦ 
एरंडका तेः मधुर गरु कफवद्धक)| फलानांयानिचान्यानितेटान्या 
|| वात रुधिर गृट्म रोग जीणज्वर इनके| हारस॒न्निधौ । यृज्यन्तेगुणकर्म | 
| १यातानिनरयायथायथम्‌ २८६॥ | 
| कटष्णंसापेप॑तेटरक्तपिमदूपण | ओर अन्य जो फलके तक, ३ || 
म्‌ । कफृथ॒क्रानटदह्रकण्डूका |आदारके. समीपमे युक्ते एण यर || 
टविनाशनम्‌ ॥ २८२ ॥ कमते) उनको फरके अनुसार कदे ८६ | 
| सररसोका तेक कटु उष्ण ओर रक्त| मधुरो्रहणोव्रप्योवल्योमन्वाते | 
|| पित्तका ओर कफः शुक्र; वातः कण्ड्‌)| थावस्चा । यथासत्त्वन्तुशप्याष्णे || 
|| कोटः इनका नाशक ॥ २८२. ॥ वसामज॒ज्ञो्विनिदिशेत्‌॥ २८७॥ || 
|| पियाठतेठमधुरगुरुश्टेष्माभिवद्धं म्ना ओर वसा) मधुर, बृरणः वृष्य) | 
नमू । ितमिच्छन्तिनात्योष्ण्य ओर वलकारी रोसीरे शीतर ओर | 
तसंयोगेवातपित्तयोः ॥ २८३ ॥ |उम्पतामे, बरक अङुसारः कसा ओर | 


अरपो (चिरोंजी) मजाका उपदृर करं ॥ २८५७ ॥ 
र पियारु (चराजा;का तख मधुर सन्ञेहदीपनंवम्यमष्णं 
गूरु) कफवद्धकः दातार; आर उसका से वथुव्मवातककाप 


अर््य॑त, उप्णताके अभावसे, वात, पित्तकरे| हम्‌ । वपाक मधरहृयरचनावं 
संयीग्मे, टित मानते हे ॥ २८३ ॥ श्वृभंषजम्‌ ॥ २८८ ॥ 








मूञस्यानम्‌ ] ( २७९ ) 








¦ सौर विश्वमेषज ( सुंटी ) सरेदसे युक्त| ख्यः चष्ुको दित अविदाही त्रिदोष 

दीपनः बरप्य; उप्णः वात; कफ; नादाकः| नारक आर मधुर होतारं ॥ २८९२ ॥ 
¦ पाकम मधुर, स्य जर याचक दताद२८८| साक््यादाप्ण्याहवुत्वाचक्ताग 

न्ठेप्मलामधुराचाद्रागुवी्तिग्धा | न्ध्याचरुविप्रदमू ॥ सौवर्थलं 

' दपिप्पटी । साशुप्काकफवातं | विवन्धवरेहयमुद्रारशोधिच २९३ 
¦ प्रीकटकावप्यसम्मता ॥ २८०॥ | ओर सौवर्चल, काठानोन › सूष्ष्म; 
: जौर हरी पीपल, छेप्मर, मधुर) |रप्ण) टु सुगन्ध हौनसे रुचिको करता 
'गरिन्रि ओर स्निग्ध) आद्र रोती देह विवन्धका नारक द्य उद्रारका सो- 
¦ आर युप्क पीपर; कफ) वात; नाक) |धक हं ॥ २९२ ॥ 


। कटु. उष्ण) आर वृष्य अपधियाम सम्मत तेक्षण्यादोष्ण्याद्यवापित्वारद पि 


व ने नशूटनाशनेम्‌ ॥ उद्रखाधश्च 
॥ वातानामानुलोम्यकरंविडम्‌ २९४ 
स ओर वायविडंगःतीकष्ण उष्ण व्यवायी 
दीपनेकफवातनित्‌ ॥ २०५० ॥ हेनिते दीपने ओर श्रका नारक || 

| 
| 


आर मिचः; अत्यन्त) उप्ण नदी व्रृप्य | होताहे आर ऊपर नीचेकीं वायुका अनु- 
नदीं खु ओर रोचक ओर टैदक|टोम; करतार ॥ २९४ ॥ 
ब्‌ 


न 


जर शोपकः दोनेसे दीपन दोतीदं कफ| सुतिक्तकटुसक्षारतीक्ष्णमुतङ्के 


। जरि वातकी जतितईं ॥ २९० ॥ दिचोद्धिदम्‌ ॥ नृकाठलव्णेम 


वातन्ल्मविव्नव्रकटकदातन | न्धःसोववखगुणाश्वते ॥ २०५॥ || 
। ठ्प्रु ॥ ह्गुश्रटप्रशमनवयात्‌ ओर क्षार) ( खारी ट्वण ) तिक्त) 
पाचनरोचनम्‌ ॥ २९१ ॥ कटु उच्छदी) तीक्ष्ण) उद्धुमेदी जो होता 
| ओर शग वात) कफ) विवन्धका|उस काला छवणम) कुछ भद्‌ नहा) जा) 
नाङक कड) उप्ण) दीपन) रषु) शूकका | सावचरके णह वरा उसके हात २९१ 
रमन पाचन यर रोचन दोताई२९.९॥| सामुद्रकसषमधुरसातेकतकटुषाभु 
रोचर्नदीपरनहवंचश्रुप्यमविदाहि जम्‌ ॥ रोचनेख्वणसर्वपाकिस्ं 
| च॥ निदोपध्रंसमधूरसेन्धवंखव | स्यनिटापहम्‌ ॥ २९६ ॥ 
णोत्तमम्‌ ॥ २९२ ॥ सपमुद्रका छ्वणः; मधुर) तिक्तः कटु 
छवणोमें उत्तम सैन्धव) रोचनः दीपन | पांसुओंसे उत्पन्न दोताै, सव प्रकारका || 




















( २८८० ) चरकरसंरिताय।म्‌ | 






भरारी ट विनियेन 
न्व नट 


रवणः) रोचन) पाचकः रेचकः वातः |उनके भदोका निश्चय नरीह कि इतन 

नारक) रोतांदे ॥ २९.६ ॥ आहारक योगिर्योका यदह द्वादशवावम 
7रपर्प र्जा २०० 

हःपाण्डुयहर्णीदोपप्रीहानाहमट समत ईजा ॥ ६०० ॥ 


यहान्‌ । कासकफजमर्शपिया स 
स शएकधान्येशमीधान्यंसमातीतम 
वशरुकोव्यपोहति ॥ २९७ ॥ | ; 


वत शस्यते । पुराणंभायशारुक्षभाये 
न 4 ॐ; ण ध्र नृग 
यदिणी, इनके दोपोको शरीरा, आनाद| णाणिनवगुरु ॥ ३०१॥ 


ओर गलग्रहको, कके कासको ओंर| शूकधान्य अर्‌ शामीधान्य्‌ः य९ 
(3 (> ग्‌त्वषद्छ श (3 {ह अ वृर्‌ 
अको नष्ट करता ॥ २९७ ॥ प ४ ध 
रक्षणो विवि श्ङ्कदीप [> 4} ‡ ¶ ट्‌ [ट्‌ आ नूय्‌ 
णा ष्ण ध्र, श्च 0 भ न न 
तणा त अत्रभायः गुरु होतांरे ॥ ३०१ ॥ 
ण ‡ ट दगच्छ न [१ 
वारणः । दहारातननट ततत | ययदागच्छतिक्षिपरतत्धुतरं 
वृ ःक्षाराजप्चससभः ॥ २०२८ -॥ 


ध 4 | स्पृतम्‌ ॥ २०२ ॥ 
जर तव॒ बकारका तारः तत| ज्यों ज्यों सीघ्र पक आता दै, त्या 
उप्ण) ठषु) रुक्ष) छदी ओर पाचकः त्यो 


॥ 





| तवः, अभिक त्यो मसयन्त छु कदरे ॥ ३०२ ॥ 
विदारण) दाहक; दीपन; छेदक) अधिके। „~ _. यकििीन्तसूप्यरप्मि 
समान होतार ॥ २९८ ॥ नित्वयु्ततन्वुछ्वलयुि 
कारव्यःकुञिकाजाजीकवरीधा | व्यते ॥ ३०३ ॥ 
न्यतुम्बुरुः । रोचनेदीपनंवातक । उपस्‌ रहत्‌ अुक्तिसि धुना इजा 
= ९ छ्के दित आर पाकं है ३०३ 
फदोरगन्ध्यनाशनम्‌ ॥ २९९ ॥ |च १ दत ॥ 0 
अ मृतकेशातिमेध्यश्चवृद्धंबाटविपे 
अर करव्य) कुंजिका) अजाजी)| < अगोचसातग्यामृदितं 
कवरी,धन्य तुम्बुरु) ये,रोचनःदीषन वात्त स्तद्‌ । ग्रफतन्यजगरत 
कफ़ ओर दुगधिके नारक रोते २९९| मासमुतसर्जेत्‌ ॥ ३०४ ॥ 
आहास्योगिनांभक्तिनिश्वयोनतु | मृत) ओर छर) भव्यन्तभपवित्रः 
~ न = श्च रा वद्ध; वाह; विषो हतः परोक्षमें स्रत 
वियते । समाभाद्ादशा्यवभे [यार ( दिक › का मारा हव, शने 
आहारयोगिनाम्‌ ॥ ३०० ॥ |मांसको त्याग दे ॥ ३०५ ॥ 
इत्याहारयोगवर्ेः। अतोऽन्यथादितंमांसंव्र हणवटव 
` ओर आहारके योगी जो पदार्थ | दैनम्‌ ॥ प्रीणनःसवभूतानांहयो 





| 


सू्स्यानम्‌ । (२८१) 





॥ मसरसःपरम ॥ ३०५५ ॥ च्छिमिवातातपहतशुप्कजीणंम 
| इनसे अन्य अरकरारका जो मांस दैः नार्तवम्‌॥ शाकंनिःेहसिद्धश् 
द्द्‌ दितः ठट) आर वखवद्क होता| वर्ज्ययचापरिख्ुतम. ॥ २०९ ॥ 
सव भरतोकः ठति करनेवाला, आर परम| ओर, कृमि, वात, आतप, इनसे 
ख्यः मांसरस होतारं ॥ २०५॥ [इता जा, शप्क, जीर्ण, ओर अन्य 
शुप्यताव्याधियुक्तानांरूशानां [ऋका जर जो स्नेदमे सिद्ध न हज 
शीणरेतसाम्‌॥ बख्वर्णार्थिनाच्रै | दी व्ह आर जो परित ( रसदार ) 
गुरं ै विवि # ^ नदा, एस राकको) वज द्‌ ॥ ३०९ ॥ 
स्ताव्य वामत ॥ २०९ ॥| पुराणमामसंकिचकरिमिन्याठ 


सते हए, ओर जो व्यासे छ्ट| लिमातपैः ॥ अं ५८ 
= जा नो" सीणवी्य द जर जो| दिमातपेः ॥ अदेशाकाटनंङ्कि 


चट, रूपके अभिखापी है उनके छ्यि| चयत्स्यात्फटमसवतत्‌ ॥३१० 


| यह रस अभरतव्धी समानेहै ॥ ३०६ ॥| पुराना; आम ( कचा ) आर कृमि, 


व्याट; आर जातप) इनस) युक्तं आर 
सर्वरोगमरशमनंयथास्वंविदितंर देश, क्रमे, अनुत्त, ओर' छिन, 


सम्‌ ॥ वियात्रस्वस्यवटकरव |जो फट वह असाधु राता ई ॥३१५० ॥ 
योवुद्धीन्द्ियायुषाम्‌ ॥ ३०७॥ हारतानयिथाशाकनिदशस्नाधना 
ट्त ॥ ३११॥ 











ओर यथायोग्य वनाया इजा रस 
सव रोगोको आन्त करतार, जर उस| हरित फलाका साधूनके विना जञाकके 


रसकरो स्वर्का दितकारी) अवस्था बुद्धिः र निवशचट जयात्‌ गुण त ३२१ 
जानना ॥ ३०७ ॥ निश्चयः ॥ २१२ ॥ 
व्यायामनित्याः्रीनित्यामयमि मद) ज॒, गरस! आदिकाकाः 
1 2 अपने ५ वर्गमे निश्चय हे ॥ ३९२ ॥ 
% ‡ प न 1" ^ का य 
त रा ॥6 नि सरसा यदाहारगुणेःपानंविपरीतंतदिप्य 
हारानातुरानसयुनड्वलः ३०८॥ | ते । अननानुपानंधातृना्यत्न 
जो) ग्यायाम खरीक भोग, मयपानः| विरोधिच ॥ ३१३ ॥ 
नित्य करते हे ओर नित्यमांसंके रसका!| जो पान, आहारक गणस हो वह 
| आहार करते ह} ह जतुर दात ₹ः |विपरीत रोता धातुओंका गुण अन्नके 
ओर न दुबल होते द ॥ ३०८ ॥ ।अबुसार वह देखादं जो विरोधी नहो ३९३ 








( २८२ ) चरकसंदितायाम्‌ । 








आसवानांसमदि्टाअशीतिश्वतुर्‌ |सयूोकी इतके दिय मधुयुक्त जठ || 











तराः ॥ ३१४ ॥ ष्ट ॥ २५८ ॥ 
ओर चौरासी आसव वीयि वर्णन कर| अल्या्चनामनिद्राणतन्द्राशोक 
|| युके रें ॥ ३१४ ॥ भयक्रमः । मयमांसोचितानाओ 
| जलटंपेयमपेयश्चपरीक्ष्यानुपिवेदि |. मयमेवानुशस्यते ॥ ३१९ ॥ 
तम्‌ ॥ २१५ ॥ मन्दााग्र) नदरा राहत; तन्द्राः राक 






पीनियोग्य ओर अयेण्य भदसे जल | भय ग्लानिः इनसे युक्ता आर मच || 
1 दो प्रकारका रोता, उसकी परयक्षा करके मसिकं जभ्या्तियाका माद्राकरा अनुपा; 
| दित जलका पान केरे ॥ ३९५ ॥ नर ऋष ॥ ३६९ ॥ 
स्नि्पोप्णंमार्तेशत्तेपित्तेमधूर | अथानुपानकममवकषयाम । अ 
शीतलम्‌ । कफेऽनपानंहक्षोप्णं | रुपानतपवतिमराणय तिङजया्ते 
षयेमासूरसःपरम्‌ ॥ ३१६ ॥ | प््यातिमणिनिरदततयतिधुक्तमव || 
|, वातमे, स्िगधोप्ण, जल) शरेष्ठ रोता सादमतिभचस्तद्खातापनातमाः्‌ || 
| पित्तम मधुर, शीतर! कफे, रूसोप्णः| वमापादयतिङ्ेदयतिजरयतिुख || 
| अनुपान इताह क्षयम माकर) ष प्रिणामितामाशुव्यवायिताा \ 
| रोता ॥ ३९६ ॥ 


मी ॥ ति ॥ ३२० | 
उपवासाध्वभारवरीमरुतातपक | दरयापननयतीतति ॥ २२० ॥ || 


तान्त इसके अनन्तर अनुपान कमको कट्‌-|| 
म्म: । डन्तानामनुपानाथप तेर) अनुपान तृप्त करता रे प्रीणन || 


यःपथ्ययथामृतम्‌ ॥ ३१७ ॥ |ऊर्नन)को करताै, ओर पूर्णताको सिद्ध || 
उपवास, मार्ग, भार) सी, पवन | करताहै, भोजनका परिपाक करता रै, || 
|| जातप, कम) इनसे जो क्ान्तदं उनके |अच् आदिके समहको मदन करता रै; 
|| अनुपानके ल्यि दध अगृतके समान |मृदुताको उतपन्न करता है, छदन, भौर || 
पथ्यहं ॥ ३१५७ ॥ अन्रकी; जीणताः करतार; मुखके || 
सुराकूशानांपृ्टयथेमनुपानंप्रश ।परिणामको ओर शीघ्र, व्यवायपनेको || 
स्थते । का्योर्स्ूरयेहानामनु (+ जरी क्छ भदा करता 
शस्तमधृदकदम्‌ ॥ ३१८ ॥ |< ॥ १“ । 
मदिराके पानसे कृदोकी पुष्कि तत्रश्छकाः । 
| खयि दुग्धका अनुपान श्रेष्ठे ओर अति। अनुपानाहूतयु क्ततपयत्याशुमान 


~~~ 











मृञस्थानम्‌ । (२८२ ) 





वप । सुरपचतिचाहारमायुपेव | यथानामापधकिञ्चिदेशजानांव || 


, वाय ॥ ३२१ ॥ चोयथा ॥ द्रव्यंतत्तत्तथावाच्य 
| 1 शाकटः कि दित आर मनुक्त मिंहतद् वेत्‌ ॥ ३२५ ॥ 
यक्त अपान) मयुप्यका रात्रः ठतत्‌| जसे, नानामकारकी ओषधि ओर 
क | पचाताः्‌ | अनेक देशम उत्पत्र मनुपष्योका वचन 
१ वटका दाताहं ॥ ३५५ ॥ [जेते अनेक पकारकाैः तिसी प्रकार 


नाद ङ्गमारताविष्टानाहकाश्वा [वद २ द्रव्यभी कहना; जो यां नदी ||| 


| 
| 
। सक्रात्नः । नमातभापाभ्ययन कदाहं ॥ ३५५ ॥ 

| परत््ानोरसिक्षताः ॥ २२२ ॥ चराःशरीरावयवाःस्वभावोधात 
¡ जिनके उरदजंगमेः वात न हो| वरक्रिया | लिङ्गपरमाणेसंस्का 
। जार जिनको क्का, श्वास ओर कासर | रोमात्ाचास्मिचपरीक्ष्यते २२६॥ 


पए जा गात मापण) अध्ययनम्‌ म्रसक्त| चर शारीरके अवयव; स्वभाव, धातुः (| 


| टा जिनकी छातीमं क्षत (घाव) रो त्रिया, दिग) माण) संस्कार, माता) 
| पिवेगयुरुदकंपुक्तातद्िकण्ठोरासि [इनकी यहं परीक्षा कीनातीदे अर्थात 
। स्थितम्‌ । स्नहमाहारजंहत्वाङ्रयो (वणन करतः ॥ ३२६ ॥ 

| दोपायकल्पते ॥ ३२३ ॥ चरोऽपूजटाकाशपन्वायाभे 

| इतने मलुष्य भोजन करके अन्तमे| कषयसंविधो ॥। जलजानूपजाध्व 
जद्को न रवं, क्याकि वदे ज कण्ठ; जलानूपचराश्वये ॥ ३२५ ॥ 
आर छातीम) टिककर; आदारसे उत्पच्च| अनूपजट; आकारा; धन्वदरा; 
इए स्नेदको न्ट करके फिरभी दोषोको | आदिमे जो भक्ष्यकी विधिर उसे चर 


करतादे ॥ ३२३ ॥ करतेरे जरम ओर अमृपदेरमें जो || 


अनपानकदशा(यमुक्ःप्रायपिया उत्पत्नह्‌ आर जरु अनूप ददाम वचर्त 


गमकः । द्रव्यन्तुनाहानदष्ु 
। ~ ५. गुरुगक्ष्याश्वयस्त्वाःस्वेतगुरवः 
रृत्स्तननामाभः ॥ २२४ ॥ 


यह अनुमानका एकदेश) वह करा रघुयास्तुटषवो 
(3 श < धन्व धन्वृच्‌ रिणः ०१ 4 
जा आयः उपयोगी हे, ओर संपूर्ण द्रव्य प्‌ ह वृन्वृचरणः ॥ र्‌ । ॥ ||. 
नाम ठे ठेकर, दिखानैकी शक्य नरीं| ओर जिनका भक्ष्यः गुरु ६वेसव 
है ॥ ३२४ ॥ गुरु करैर ओर जो रषु) भक्ष्य हवे 
किमि पिरक 





जीवर ॥ ३२७ ॥ । 


॥ 


( २८४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 
साधि 
|| ओर धन्वदेशे उस्न ओर वदां बि-| गोरवेटिङ्गसामान्येपुसं घीणा 
| चरनेवारे जीव रषु हात ॥ ३१८॥ | लाघवम्‌ । महापमाणागुरवःस्व 

शरारावयवासाक्थागुरन्के जातोटवयोऽन्यथा ॥ ३३३ ॥ 
न्धादयस्तथा।।्ताक्थमास्ताहुह | मोग्व ओर छिम सामान्यम पुरुष 
स्कन्धुस्ततःकटदस्तताश्यरः२२९|ओर खियाको छाववह; अपनी जातिमं 


रारीरके अवयव जो साक; शिर)|जो मदाप्रमाणेहं वे गुरु ओर अल्प 
| स्कन्ध, आदिं वेभी गर्हे मांससे सक्थ |मरमाणके र्षु होते ॥ ३३३ ॥ 

|| यरुदे सक्यते स्कन्धः स्वन्थते करोडः| गुरूणां लाघरववियात्संस्कारात् 
| ~ वै थ स्युःस॒क्तनास्द्धपिण्डकाः ३३४ 
|| हदम्‌ । मास्ताटुरुतसववाव गुरु पद्र्याकोभी संस्कारे राघव 
धास्वमध्यमारथच ॥ ३२० ॥ [जर विपरीत भावदी जातांहै जसे 
|| ओर्‌ वरपण, चमः ङ्गः श्रोणिः चक |ब्ीरिसे छाजा आर सत्रभति सिद्ध पिड 
|| यकृत्‌! दा) इनको यथायोग्य मांससे |गृरु रतिर ॥ ३३० ॥ 

|| अत्यन्त गुरु जानि ओर मध्यम| अल्पादानेगुरणाश्चघनाचाति 


| स्थिमीः शर ई ॥ २९ ॥ सेवने । माताकारणमुरदिटद्रव्या 
|| स्वभावाहषवोमुदरास्तथाटावक | णागरुलायवे ॥ ३२५ ॥ 


पिञिलाः । स्वभावाहुरवोमापा | गर पदार्थोके स्प आदानमे जर 


 व्राहमहिपास्तथा ॥ ३३१ ॥ [ठबु पदार्थेकि अत्य॑त सेवनमे ओर 
| मग; स्वभावे छर्‌ तेसर छाव आर द्रव्याके गरव खाषवमं माचारी कारण 
|| कपिजल) रघु रोति उड़द स्वभावसे (काहे ॥ ३३५ ॥ 

| गुरुर तेसेदी वराह मिष गुरुर ३३१. वतयमरिवल्नवितिी 
॥ गरूणामल्पमदिय॑ट६ 
धातूनांशोणितायानागुरुवियाय | व जामय < 1६१२ 
धो तरम्‌।अलसेभयोपिशिष्यन्ते मूनामपक्षतदरन्यमात्रा 


भाणिनोयेवहुक्रियाः ॥ ३३२ ॥ | चानिममत्‌ ॥ २२६ ॥ 

रुधिर आदिजो धातुर उनकीभी | , युर पदाथामसं अल्प भक्ञिन करना 
| ययत्तिर्‌ गुरुजनं जो भनप्य वहत जर ठु पद्यत दत्त इष्ट मान्छ 
:]| कर्मक करतेदं वे आरुसियसि अच्छे ्रेव्यकी अपिक्षाहे आर उग्निकीभीं अपे 
| तेद ॥ ३३२॥ ` ्ादे ॥ ९३६ ॥ . 


"+ ~ ~~~ -~~-~-~~~--------~------------------ “~ 














५ 
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सद्स्यानम्‌ । 





। दटमारोग्यमावुश्वप्राणाश्ायोप्र 
¢ । अनुपानेन्धनश्वाप 
८{व्वनश्रम्कदन्न्यशथा ॥२२४७॥ 
दन आर्य जवस्याम्ाणय कस्तव 

स्तर; अनुपान आर्‌ इनस 
दतीं आर अन्यया जात 
1 ३३४ ॥ 


<? अह 


५ 
भक प 
= 


| 
4 
< = 


टान्ति । मन्दकर्माननारोग्या 

न्सुकुमागन्सुखोचिताच। ३३८ । 
गरू खाघवकी यद्‌ विता प्रायःअच्प- 
मनप्याके प्रतिह आर उनकेभी 
च्यिदह जो मंदकमी द अनारोग्यरे 
समार जर सखक भोरे ॥ ३३८॥ 


नाम्रयःखराहाराःकम्मनित्या 
महोदराः 
न्त्यनावश्यंगुरुखाघवम्‌ ॥ ३३९॥ 
ञरजो नर दीप्ता कठोरभोजी 


~-1 
4५२० 


9 


४ 


| नित्यकर्म ओर महोदरं उनके ग्रति 
|| लापवकी चिता आवर्यकं नरी रै ३३९॥ 


दिताभिचुहूयाननित्यमन्तरातरिसत 
मारितः । अनुपानसमिद्धिनौमा 


चाकेखावचारयच्‌ ॥ २४० ।। |जय करके निरोग जीवतारैः-उति- 


हितकारी माजाओंसे सावधाने होकर 
जउराभिमे प्रतिदिन अनुपानकी समिधासि म 
| दौमकरे जर मनुष्य माजा कारुको |द्वादशवग निश्ितदं आर गुणा सहित || 
अन्नपान गुरु ओर एधवका संग्रह ३४३ 


| विचास्ता रद ॥ ३४० ॥ 


गायत्रीकौ जपतांदे ओर दान देतादै, 
गुरुद्ाघ्वचिन्त्येयंपरायेणाल्पव |जो मवुप्य सदेव प्रेयमें युक्त दै ओर || 
र पान भोजनसे अपने सातम्यका ज्ञाता 
ह ॥ ३४१ ॥ 


भी रोगदं वेभी नरीं भजते हे, छत्तीस 
सरस रात्रिपयत जो रहित भोजन|| 
येनराःपरतितांशि |करदि ॥ २४२ ॥ | 








( २८५ ) 


आहितामेःमगापध्यान्यन्तराप्रौ 
जुहोतियः। दिवसेदिवसेवरह्मनप्‌ 
त्यथददातिच । नरंनिःभैयसेयु || 
ततःसात्म्यज्ञेपानभोजने ॥ ३४३१ ॥ 
जो नर्‌ आदिता रोकर्‌ अंतराग्रमे 
सदा पथ्यक्र हम कर्ताहं भ्राताद्न 





| 


गजन्तेनामयाःकेविद्धाविनोऽप्य 
न्तराद्ते । पटूररिशचसहस्राणि 
राज्रीणांहितभोननः। ३४२ ।॥ || 
उसको वि्रके विना जो कोई भावी- | 


जीवत्यनातुरोजन्तुनितात्मास 
म्मतःस्तामिति । ततर श्टोकाः। 
अनुपानगुणाःसाग्याव्गाद्रादश 
निशिताः । सगुणान्यच्पानानि 


गृरुलाघवसंयहः ॥ ३४३ ।। 
सुज्जनका समत वह्‌ नर अआव्पाक्ा॥ 


दसम ये शक हे करि- 
मुख्यता सित अनमुपनके गुणके 


|» + क ॥ 


्वरक्संदितायाम्‌ । 








~, 


अनपानविधावक्ततत्परीक्ष्थवि 
शेपतः । प्राणासपराणमृतामन्नम्‌ 
चं टोफोऽभिधावति ॥ ३४४ ॥ 









|| विरोपकर परीक्षा करने योग्येरै, अत्र 
|| माण धारिर्योका माण है जगत्‌, अन्नके 
| सन्मुख दोडता ॥ ३५४४ ॥ 

|| वणैप्रसादःसोस्वर्यनीवितंभति 
भासुखम्‌ \। तशिःपु्िवटमेषा 
सुवमनेप्रतिष्ठितम्‌ । ३४५ । 
वर्णं रसाद्‌ संदरस्वर जीवन उदधि सुख 
। | पष्ट बर मेधा ये सव अच्रमं म्रति- 
| एितरें ॥ २५ ॥ 
लोकिकंकर्म्मयदूवृतोस्वर्गतोय 
चवदकम्‌ ।। केमपिवगयचाक्त 
तचाप्यन्चप्राताटटतम्‌ ॥ ३४६ ॥ 

























र म म 
१ 
अष्ठावशऽध्यायः। 
अथातोविविधाशितपीतीयमध्यायं 
व्याख्यास्यामः । 
दति हस्पाहभगवानातरेयः । 


इसके अनृततर विविधा 
ध्यायका वणन करते 


षस भगवान्‌ `आ्रेयने कहा ₹- 


कान 


न -- 





जा अयलपानकी विधिम करार वर| - 


इतयन्नपानचलुषकेऽ्रपानविभिरष्यायः । |( वमान ) संपूरणं धातुओंकी ऊप्मा | 
ओर जो जीविकाके लिये ठोकिक।वात्त खोतरूप नो केवर शरीरटै उसको 
कम्‌ ओर जो स्वग॑की गतिम वदिक|उाद्ध ववण सुसं अवस्यासे युक्त कर्‌ || 
कम है आर जो कम मोक्षके लिये कराह | तांहं उससे उरीरकी धात॒जंको वरात || 
# अच्चमंही प्रतिष्ठिते ॥ ३४६ ॥ |फिर॒धातुरेआहारजिनका रेसी धातु | 
ति मत्रपानचतुष्क अत्रपानाविधः अध्यायः॥२५७ ॥ ग्रकृतिकै अनुसार वतती हे ] | र्‌ | | 


विविधमशितपीतटीदखादितंन 
नतोहितमनमयिसन्युक्षितवटे 
नयथास्वेनोप्मणासम्पग्विप 
च्यमानंकाटवदनवस्थितसर्वधा 
तुपाकमनुपदतसरवेधात्रष्ममारुत 
सोतःकेवटंश्रीरमुपचयबलवर्णं 
सुखायुपायोजयतीतिशर्यरधात्‌ 
नूजयन्धातवोदिधात्वाहायश्रक । 
तिमनुवततन्ते ॥ १ ॥ | 
कि अनेक भकारका जो अरित पीत । 
रीर खादित्तरूप जतुका हितकारी अन्ररै | 
वह्‌ अग्रिकं सधुक्षण (जटना ) के बरसे | 
जसे २ अपनी उप्मासे पकता दया || 
काटके समान अनवस्थित ( चचर ) || 
जा संपूर्णे धातु उनके पाकको अनुपहत || 


ततराहारमसादाख्योरसःकिट्श्च 

मलाख्यमभिनिवत्तेतेकिड्ातमत्र 
स्वेदपुरीपवातपित्त्टेष्माणःक 

णोक्षिनासिकास्यलोमकरूपपनन 

नमट्केशश्मश्चोमनखादयश्वा 

वयवाः ॥ २॥ 


सृजस्यानम्‌ । ( २८७ ) 





|, 








खार्‌ कर्ण; असि, नासिका, मुख, टोमः| अनुवर्ते हुये रदते दे-ओौर निमित्तसे 

कप. प्रजनन. मद; केरा) इमश्च; छाम) |तो क्षीण अति ब्ृद्ध जो प्रसाद्‌ नामकी 

नख; आदि अवयव रतिर ॥ धातुर उनका जो आदार मररु ( रतु ) 
पुप्यन्तित्वाहाररसात्रसरुधिर वृद्धि क्षय ह॑ उनसे धातुओकी साम्य- 
माममेनोऽस्थिमनाशक्रौनासिपं ताकौ रस आरोग्यताके छथि करते ४ 
ञेन्दरियद्व्याणिधातमसादसंज्ञ त | स्वमा 
क्लनिशरीरसन्धिवन्धपिच्छाद ध १ 

= = ३ र ए 

यव्यावयवातिसर्वएवथातवोमला | १ 
स्याभसादाख्याश्वरसमलाग्यापु | ल्शपराठ्ता वकतन्तमुषट 
प्यन्तःस्यैमानमनवर्तन्ते ।। ३ ।।| पयन्तं ॥ + ॥ 

क आर एसेरी किट्रभी मरोकी आरोग्यता 


पुर 
त ५४ र 1 व अधिकतासे आर स्वभावसे शीत उप्णके 
ड ए धातु म्र मक | पर्याय ( फेर ) के गुणोते उपचारक 


द्रया द्र द्रव्य रा 
पाति स व ह र्भ मरातत हुये मर उरीरकी धातुओंकी सा- 
म नामकी धातु जीर अपाह ल 1; 
तेपान्तमटमसादाख्यार्नाधातनां 
धात रस॒ शीर मरते प्ट दती द तपान्तु ख्यानावात्ूना 


अपने मानक अनुसार वतती रं ॥ ३॥ सोतास्ययनमुखानितानियथा 
यथावयःशरीरमेवरसमरोस्व विभागेनयथास्वंधातुनापुरयन्त्ये 
प्माणावस्थितौभाश्रयस्यस्षम | वमिदंशरीरमशितपीतटीदखादि 
धातोधौतुसाम्यमनुवर्तंयतोनिमि | तप्रभवम्‌ ।। अगितटीदसादित 
ततस्तुश्चीणातिवद्धानाप्रसादा | प्रभवाश्वास्मिनरशरीरेव्याधयोभ 

 ख्यानांधातूनांवदिक्षयाग्यामा | वन्ति । ६ ॥ 
हारग्रलाौवास्तम्ता वमुत्वाद्य | जोर उन मल अ्साद्‌ नामकी धातु- 


फ 


तेआरोग्याय 1}  ॥ ओके अयन ( स्यान ) का सुख सोत | 








1111 
भ म 


~~ ~~ ~~~ -~-~~~ ~~ --~--~--~~--- 


ययो डु 





( २८८ ) 


| दे) यथा योग्य वे सोत यथायथं विभागसे | 
|| यथायोग्य धातुओंको पूण करते इसं 
| मकार यद रारीरं अशित पीत रीट 
|| खादितसे उखत्न दे, ओर अदित पीत 
|| टीट खादितसे उत्पत्रही, इस शरीरमें 
|| व्याधभां हांताई्‌ ॥ ६ ॥ 

। हताह्तिपयामवशपास्त्वत्रसुभा 

शुभविशेपकराभवन्ति इति॥ ७॥ 

ओर दित अितके उपयोग विरेष 

||जो हे वे इस शरीरम गुभ अद्युभकी 
|| विरोषताको करते दं ॥ ७ ॥ 

। = 
उवाच । दृश्यन्ते दिभगवनच्‌ । हि 
तस्माख्यातमप्याह्यरमुपयुजाना 
व्याधिमन्तश्वागदाश्चतथेवाहित 
` समाख्यातमरवंदकर्थहितादितो 
पयोगविशेपात्मकंशुभाशुभविशे 
पमुपलभेमहीति ॥ ८ ॥ 
इस मकार कदत हुये भगवान्‌ आनेय 

|| को अग्रिवेदा बोले कि है भगवन्‌ रदित 

|| नामक आदारका उपयोग करते हुये भी 
मनुप्य व्याधिमान्‌ दीखतेदं ओर तेसेरी 
||अरितनाम आदहारके भोगीनीं रोग 

दीखतेै, इस्त प्रकार देखनेपर केसे जान 

सकते हँ कि दित अदित पदाथका उप- 
|| योग विदोष शुभ अञ्चुभके विष रूपंहे८ 
|| . तमुवाचभगवानातेयः । नदहिता 
|| हारोपयोगिनामथिवेश तिमि 





चरकसंहितायाम्‌ 1 





ताव्याधरवाजायन्तं | नेचकंवट 
हतह्रापयामादतसतव्यािभ 
यमातक्रान्तभवात । सान्ताह्‌ 


- ऋतेऽपिहिताहारोपयोगाटन्या 


रोगपरुतयः । तयथा ।- 
काटविपर्ययःपरज्ञापराधःपरि 
णामश्वशब्दस्पशरूपरसगन्धा 
श्वासात्म्याद्रति । ताशवसेगप्रछ 
तयोरसान्सम्यगुपयुजानंपुरूपम ॥| 
शुभेनोपपादयन्ति । तस्मादिता | 
हारोपयोगिनोऽपिदश्यन्तेव्याधि 
मन्तः । अहिताहारोपयोगिनां 
पुनःकारणतोनसयोदोपवानभे 
वत्यपचारोनदिसर्वाण्यपथ्यानिं 
तुल्यदोपकराणि । नचसर्वदोपा 
स्तुल्यवटाः । नचसवणिशरी 
राणिव्याधिक्षमत्वेस्मर्थानि । 
तदेवद्यपथ्यदेशकाठसंयोग-वी 
प्येभ्रमाणातियोगादूयस्तरयप 
ध्यंसम्पयते । सएवदोषःसंसूष् 
योनिविरुद्ोपक्रमोगम्भीरानुग 
तःप्राणायतनसम॒त्थोमर्मोपघाती 
वागूयानकष्टतमःक्षिभकारितम 
श्वसुम्पयते ।। ९ ।। 


मूञ्स्यानय्‌ । ( २८९. )- 








उ जतन ॐ मर मगर ता्तमाराणभ्पस्वानि | ब्रव केः अरति मगवार्‌| तान्यत्पाहाराणिअत्पसत्वानि 


(जातान जया | वाभवन्तिअव्याधिसहानि १०॥ 
रकः निमित्ते व्याधे नीं दौरीदे र| , ओर शरीरभी अतिपर मतिक्ङच 
हित आदार उपयोगी संपूर्ण |मांस रुधिरसे रदित दुबे आर असारम्य 
योन्ल भय अतिशरत ( निक ) |आारसे उपचित अल्प भोजन वा अर्प 
लेता क्योकि हित आहारक उपयोग | सत्व दौ जाति ई ओर व्याधिको नरीं 
नाभी अन्यरौग प्रकृति वद एसे है| सह सक्त ॥ ६० ॥ 

व्लट. विपर्ययः प्रज्ञापराधः परिणामः| विपरीतानिपुनव्यांधिसहानिए 


: नपर. रूपःरसः गंध, ये असात्मयेे| भ्यश्चेवापथ्याहारदोपशसीरवि 


| जार व रागक प्रक्रत रसाक्रा सम्यक्‌रउप्‌ शेपेभ्योव्याधयोमृदवोदारणाः 


¦ योग करते दए मवुप्यको अञ्युभके युक्त 


| करते, तिसत्त दित आदारके उपयोमी| क्षिभरसमुत्थाधिरकारिणश्वभ 

। भी व्याधिमान्‌ दीखतेदे ओर अटित| वन्ति ।। १३ ॥ 

आदारके उपयोगियोको तो कारणोसि| ओर पुनः विपरीत हये भ्याधिको 
| दीघ्ररी दोषवान्‌ पचार नदीं होती | सह सकतेहं ओर इन अपथ्य आहार 
आर्‌ संपृणं अपश्य तुल्य _ दौपकारकः| दूपित शरीर विेपोसि व्याधि मृदु दारुण 
[| नरी दोतते जर संपूरणं दोपोका वल [शीघ्र उप्पत्न ओर चिरकारी हौ जाती ह 
|| तुल्य नदीं दता आर संपूण ॒दरीरभी अतएवचवातपित्न्ठेष्माणःस्था 


| व्याधिक सहनेमं समथ नरी दोते वदी| . ~~ नविरोपेयकपि पिपकपिताव्यािि 
| अपथ्य देकाट संयोग वीय मरमाणेके| नविशपमकृपिताव्याधिविशेपान 


| अव्यत योगसे अधिक अपथ्य रोजा भिनिवत्तंयन्तिमिवेश ! तत्र 
| जर वरी दोप भटी अकार संख योनि| सादिपुस्थनेपुप्रकुपितान दषा 
| > निरुद्‌ उपक्रम रीनसे मारके अनु| णांयस्मिनस्थानेयेयेव्याधयःसम्भ 


|| गत विरस्थित भागक आयतनो स्यत. वन्तितास्तान्य च्य 
|| मर्मोका नाशक अधिक अति क्ष्टदायी बाः वावद्नुव्यास्वा 
|| जस्यैत शीघ्रकारी होजातहे ॥ ९ ॥ | स्यामः ॥ १२॥ 
~ ~ ~ ओर येदी वातत; पित्त) कफः स्थान 
ण्‌ 
१ ० विषमे कुपित हये व्याधिके विरेरषोको 
शानञानारवएटमाक्षश्णणतास्या पेदा करदेते ह हेअथिवेा ! तिन रस॥ 


निदुैठानिअसात्म्याहारोपचि आदि स्थानोमे कुपित याक ` मध्यमे | 


का) (ह 
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( २९.० ) चरकसंरितायाम्‌ । 














| २. स्थानम जो २ व्याधि दतती ह| नीषिका कामला) व्यंगताः पिव) 
||उन २ को यथार्थ रीततिसे वणेन करत | तिखकारुकः, ददं चर्मदर च्धि्र, पामा 
| अश्रद्धाचारुचिश्वास्ययरस्यमरस |कोगस्न मेडल य रोग रक्तके दौषसे 
ज्ञता । हृ्ठासोगोरवेतन्द्रास्ाङ्गम |< दात जव मासक दृप्त उत्प 


दीज्वरस्तम ॥ 3 ३ ॥ नक्रा सुना ॥ ९६ ॥ 

| ज 
॥ ८ ध [वदकीरगटर गृटशाट्क 
वि अश्रद्धा असनि मुखकादेरस्य,| अभभिमांसावरवकीकगल्शाट 


|| चरसंज्ञता, छ्छासगोरव, तद्रा जंगमदैः| शुण्डिका पूतिमत्तानीगण्ड 

|| ज्वर तम ॥ ९३ ॥ गृण्डम्‌[टठपजाहकाः । ३७ ॥। 
| पाण्डुत्वंसोतसरोधकेवयंसादः | अधिमांसः अद, कीरगल, शाकः 
| रशाङ्गताः। नाशोश्चेरयथाका |खडका)प्रतिमास, अरजी, गंडः गंड- 
|| , ० ~ _ [माला उपनिद्विका ॥ ९५७ 

| रंवलय.मल्तानिच । रसभरदोष न ( व 
|| जारोगावक्ष्यन्तेरक्तदोषनाः१४। वि चत्‌ न 
|| पडता स्रोतोका अवरोधःञ्धीवता) साद निदानानिपमहाणां 
| कृदांगता,अभिकानादा जर समयके विना| पूवरूपाणियानेच ॥ १८ ॥ 

॥ | वरी ओर पलित ( सपेदकेदा ) ये रोग| ये मांसके दोषसे उत्पत्र जानना 
| रसके दोषसे दोतेरै अव रक्तक दोपसे|मेदापसे उसत्र रोगोको करेगे भमेरोके 
|| उतप्तोको कदत ॥ १४ ॥ निदान ओर पूरव रू्पोको करगे ॥ १८॥ 


कुषटवीसपपिडकारक्तपित्तमसृद्र | अध्यस्थिदन्तदन्तास्थिगेदःशू 
रः । मुदमेदास्यपाकशवणुीहागु | टंविवणता ॥ केशटोमनखश्म 
ल्मोऽथविद्रधी ।। १५॥। शुदोषाश्वस्थिप्रकोपजाः।१९॥। 
कुष्ट वास्प) पिडकाः रक्तापत्त व जास्थयरम; दन्ताम; दन्तः आस्थ 
|| असुकूदरः ( रुधिरका प्रदर ) गदाः छग |खा भद्‌) शूक) विवणेता, कड, रोम, 
॥| युख; इनका पाक; फीटागुल्मः विद्रधी ९५ |नख) इमश्रु; इनके, दोष) अस्थिके 
नीटिकाकामखान्यङ्गपिपरुवस्ति |कोपसे उत्त्न हेति ॥ ९९ ॥ 
|| ठकाठकाः। ददुश्वम्मदटश्रिः | रुकप्वेणांभमोमूच्छौदशंनंतम 
|| पामाकोगसरमण्डलम्‌ । रक्तपदो | सोमताः ।। अरुषास्थूटमूलानां 
पालायन्तेश्रणमांसमदोषजान्‌१६। पर्वजानाथदर्शनम्‌ | २०॥ 








(२९१ ) 


सस्यानम । 


| 





1१ 


पदाम्‌ पाडात्रम. प्रच्छ जपक्ारक् 


ष टर {तद्र 


मटानात्त्यदल्पताजद्डपत्रद्‌ 
नाट जाग जर्ष ( मम ) स्रूढ | पणम्‌ । दापामलानांकुर्वन्तिस 
ट दी आर पवजोका देन ॥२०॥ ङनतसगोषतीयच ।। २५।। 
मनात्मपाच्छुनरवमपात्क्ट | अलोम स्थित होकर जव कुपित 
व्यमहपणमर ।। गा्रणक्लतनम्‌ [दति तव भद्‌ दौरपोका प्रदूषण ममि 
ल्पूयु ्ररूपवृ्रजायत ।। २3३ ।। [दाप क्रतद आर अत्यत सग उत्सगं 
य॒ मन्ताके दापसै छीवता दृर्षका| रतिर ॥ २५ ॥ 
जमति हातादे जर्‌ गागा नपुतक जल्पा] व्िविषादगतासपातद्ह्ताष्ट 
गा विरप बाधक पदा दाताद्‌ ॥५१९॥ टखादितात््‌ । भवन्त्येतेमनुष्या 
नवासजायतेगेपततिमसतवत्य णांविक्रारायद्ाहताः । २६ । 
ए ॥। गुक्रहिदुकत्तापत्यक्तदारवा | अनेकः प्रकारके अहित पीते ओर 
धतेनरम्‌ ।। २२] [अदित रट खादितसे ये विकार देति | 
यवा गम नदीं रहता पतित दोजातांई | जौ कहे ॥ २६ ॥ 
सव दोतांदे दए युक संतान ओर ख| तेषामिच्छश्लनुतप्तिसेवेतमतिमा 
सदित मनुप्यक्र बाणा करताद्‌ं ॥ > ॥| न्सदा । हितान्पेवाशितंदिीनि 
इन्दियाणिसमान्रिखपकृप्यन्ति | नस्युस्तचास्तथामयाः। २७ ॥ 
यटामलाः। उपत।पोपघाताभ्यां उनकी अनुत्पत्तिकी इच्छा करता 
याजवन्तीन्द्रियाणिते ।। २३ ।। हा इृद्मान्‌ मनुप्य सदेव हित 
उतरियोमं टिककर नव मल कूपित [अरित आदिकी सेवा कर तिससे उनसे 
दात्त तव उपताप ओर उपधघातसे युक्त [उत्पन्न राग नखा हत्त ॥ ५७ ॥ 
इरित करत ॥ २२॥ रसजानांविकारार्णासर्वटंवनमो 





म ५ 
६।। ^ 





मनण्डत द क धरो तनि वमन 


सायाशराकुण्डरय!इण्धश्य 

न्तमान्‌वम्‌ । स्तम्गासद्चख 

हीभि्न्थिम्फुरणसुपिभिः।।२४। 
ओर सराय; शिरा, कड इनमं दूषित 


पधम्‌ । विप्रशएणतकऽधयाय्‌ 


रक्तजानां भिषजितम्‌ ॥ २८ ॥ 


रसम उस्पन्न वकार सपण अजषपध 


कुषन्‌ आर वाघराणत्तक अध्यायम 


म ०0, श 


मर यनुप्यका य छेङा देते कि स्तंभ 
संकोच खी भरेथि स्फुरण सुप्ति 
रोते ॥ २५४॥ 


मांसनानान्तुसशदिः्शसक्षारा 
यिकर्म्मच । अष्टोनिन्दितसंख्या 


"~--~-~-----~~-~------------~---- ~~ न 





( २९२.) चरकसंरितायाम्‌ । 





तेमेदोजानांचिकिल्सितम्‌ ॥२१॥| मठलानाविकाराणांसिदिश्वीक्ता 
|| आर मासम उत्पताक संधि शख | कवित्कचित्‌ ॥ ३४ ॥ 

अर्‌ क्षार जध्रक्म ह आर अष्टानादत ओर मलस उत्पत्र जो विक्ारेरै 
| सर्यात अध्यायमे मदामं उ्न्नकी|तिनकी करीं २ सिद्धिभी करीरे ॥ ३४॥ 


|| चिक्सा त स व्यायामादुष्मणसेकषण्यादितस्या 
अर्थ व्याध ने 
याभयाणान्याधीनापचक । नवारणात्‌ । कोटाच्छासाम 


म (नमः । र्तास्त | ठायान्तद्ृत्वान्मारुतस्यच २५ 
पषातक्तक पिह्तानच ॥२०॥ | व्यायामे उप्मासे तीकष्णतासे ओर 
अस्थिमे आशित व्याधियोकी ओषध |दितके अनिश्चयसे ओर भारुतके इत 
पचकम ओषधं वरस्ति.आर वे दृध धी|( वेग ) स कोष्टमेसे शाखकि मर चरे 
जो 1तिक्तसे उपेत दा ॥ ३० ॥ जाते र ॥ ३५ ॥ 
मस्नाशुक्रसमुत्थानामकषिधस्वाड्तव। तच्रस्थाश्वविलम्बन्तकदाचिना 
त्कम्‌ । अन्व्यवायव्यायामा | समीरेताः । नादश्कक्कुष्यान्त 
शद्धिःकाटेचमात्रया ॥ ३१ ॥| भयेदतुरतीक्षिणः ॥ ३६ ॥ 
|| मजा आर शुक्रम उपपन्नाकी आओपध| ओर कदाचित्‌ वायुके भरित नही 
| स्वा जर तिक्तं अत्र आर व्यवाय | कथे वहा टिके हये विरंबको भरा 
|| व्यायामे जर समयपर मात्रासि उदि होति हे ओर फिरभी देतुकी भतीकष 
1 करते दये दे कारके विना कुपित 


क ® क 


स ममा नक्ष होते ॥ ३६ ॥ 
1 ५ जत| वृयाभि्यन्दनातपाकातलोतो 
अर्‌ इदद्रयाम उत्पन्न रागक चा {नऽ गोः + 
|| जिममर्मीय अध्यायमें कटे ॥ ३२ ॥ यलविशोपनात । शाखामुकता 
| साय्वादिनानामशमोवकषयतेवातं | बल न ततावतहा 
|, रोगिके ! नवेगन्धारणेऽध्याये | त ५ ६ न 
|. ^ (न > ‡ ‡ ॥ ॥ चा र 
1 ४ त की ञ्ुद्धि इनसे मर शाखाको छोड- 
रागक अध्यायम कहग आर्‌ नवगा- क. 


न्थारण अध्याये मलम उन्न विका-|६ ॥ २५ ॥ मलयतजाानषि 
सकी चिकिर्ताका रंह कियाै॥ ३३॥ | अनजातानामनुत्पत्ताजातानावनि 


| क 





म 








मस्यानम्‌ । ( २९३ ) 








=> 


,: ग्दाथीतंममाचरत्‌ ॥ ३८ ॥ शारीरमानसराः ॥ ४२ ॥ 

। अजात रोगोकी निदत्त जो विधे| जीर ण मोद तमसे युक्त रौकिक 
१। 

। 


! उत्तय । रागार्णायादिधिषःमु | भरितम्‌ । तन्खावहृा्यवरोगा 


लापे दसी र सुखां मनुप्य उस्तका |मटप्यम्‌ य॒ पवाक्त आश्रय री ठेते 
ाश्रयदले(क्रं)॥ २८ ॥ रारीर आर मनके वद्भतसे रोगाका मखी 


' वि 
 सुखाथास्तानांमताभसर्वोः (बीर ॥ ०९॥ _ 
ज्ञपराधाद्वहितानर्थान्पथ 


भकृत्तयः । जानाज्ञानविशेवात | 2 ~ ० 

मारगमरममवर्तयः ॥ ३९ ॥ | निपिवते । सन्धारयतिवेगांे 

| सं भूतो सव महति क वतेसराहसानिच ॥ ४३ ॥ 

(अभद; ्नान ओर अक्नानके विरेषते| मक्षा ( इद्धि के अपराथसे पांच 

| मान आर अमार्ममे अराति रोती ॥ ३९ [अटित अ्याका सेवन मनुप्य करतार, 
दितमेवानुरषयन्ेमसमीक्षयपरी [वाय व ज 
शकाः । रजोमोहावृतात्मानःमि | तदात्वसुससंेपुभावष्वननोऽुर 

| | यमेवतृराकिकाः ॥ ४० ॥ | ज्यते 1 रज्यतेनतुविन्ञातावितरा 

| | परीक्षक मरुप्य विचार कर दितकारी| नेद्यमटीरुते ॥ ४४ ॥ 


'अनुमोध क्रते रह आर रजीगुण आर 


मादस आच्छादत इ आत्मा जनका मर्ख म्य प्रीति करति ओर निम 
पसर छाकिकः प्रियकारी अनुरोध कर ||विन्नानके रेनिसे ज्ञाता मनुप्य उनमें 
तेर्‌ ॥ ४० ॥ ग प्रीतिको नदी करता ॥ ४४ ॥ 
| भुतेवुदधिःसमृतिदाव्यधृतिरितनि | नरोगान्नाप्यविज्ञानादाहारमुपयो 
पेवणम्‌। वाकूमशुद्धिःशमोधैष्यं | जयेत्‌ । प्रीश्यदितमध्नीयादे 
माश्रयन्तिपरीक्षकम्‌ ॥ ४१ ॥| रोद्याहारसम्मवः ॥ ४५॥ 
ओर परीक्षक मनुष्यमे श्रुत (शास्र) ओर रागसे षा अविज्ञानसे आदारका 
सुद्धि स्प्रति दृटता धृति रितका सेवन | उपयोग ( भक्षण ) न करे) परीक्षा करके 
वाणीकी उत्तम द्धि शांति धीरता य हित भोजन करे क्योकि देद आहारे 
\ वास्‌ करते ॥ ४९॥ उरपत्ररे ॥ ४५५ ॥ 
| सखकिंकनाश्रयन्स्तगुणामाहू्तम्‌ आदहारस्यविधावशोविशेषदहितुसं 


नस ििााियनिियिििकिककािि 


र 























(८.२.९४ ) चरकसंदितायाम्‌ । 








ज्ञकाः । शुभाशुपसमुत्पत्ौतान्प |. .दःखोकि सदने, देह ओर सतक 


रक्ष्योपयोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ नदष रागाक सव जा परथ >, धातु- 


आदारकी. उत्पत्तिमे जो दतु संज्ञके व 
२ वि. 
आठ विरोषं शम अञ्चुभकी उत्सप्िमे १ 
उनकी परीक्षा करके उपयोग करे॥४६॥ पत्यच ।दाषायथाप्रहुप्यान्तशा 
परिहास्याण्यपथ्यानिसदापरिहर सायका गलन ॥ "५१ ॥ | 
चरः ।भवययनृणताप्रा्ःसाधूना | आर उनकी शाति कीषठमेसे श्ाखामे 
~> ण अकार ओर शाखाभोसे कोष्टमे आकर 
| | ७) । 
प ९ | अपध्योको | = कपत ठते र॥ ५९॥ ||| 
सदैव त्यागता हआ मटुप्य अनृणी बाज्ञास्यावश्षश्वस्वस्थातुराहं 
होकर साधुभओंका पंडित रोतारे ॥४५७॥| त्यत्‌ । वविधारातपाताये 
यततुरोगसमत्थानमशक्यमिह्‌ तत्सवस्म्प्रकाश॒तम्‌ ॥ ५२ ॥ 


केनाचत्‌ । परहत्तनतत्‌ प्राप्य |इतत जान्नवद्ाकृततन्ननचरकम्रातसस्कृतर || 
स्थानभन्नरपानचदुष्केविविधाशितसीती 
शाितव्यमनाषिणा ॥ ४८ ॥| योनामभष्टर्विसोऽभ्यायःसमाप्तः । 


ओर जौ रौमकी उत्पत्ति किसी प्रकार स 
निवृत्ति करनेको अङ्ञक्यहं उसको मराप्त| . म्रज्ञ जार अज्ञका वतरष स्वस्थ 
होकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य शोच न करे ४८॥ |आर आतुरका जा 1हतह वह्‌ सब विवि- 

तच श्टोकाः | धारितपीतीय अध्यायमें भरी प्रकार 
उसमे थ छक कि- म्रकारित किया ॥ ५२ ॥ 
इत्यन्नपानचतुष्केविविधा्ितपीतीयोध्यायःसमाप्तः २८ 





आहारमभवोयस्तुरोगाश्वाहार व 

म्मोवाः । हिताहितविशेषाश्चवि स 

शेषःयुखदःखयोः ॥ ४९ ॥ ` एकनानजञाऽ्व्यायः । , 

आहासते ठत जेत रोगमी आदा-| अथातोदशमाणायतनीयमध्यायं 
रसे उत्प्रे, हित अदितके विशेष, सुख व्याख्यास्यामः । ` 
डःखकं [वष ॥ ४९ ॥ | इतिरहस्माहभगवानातरेयः । 


परत्व चसह्ःव्‌ चटुःसान वहस | इसके अनंतर दश्च पराणायतनीय || 
- त्वयाः । विशषारागसवाश्वधा |अध्यायका व्याख्यान करते दह ॥ 
तुजायप्रथकप्थक्‌ ॥ ५० ॥ । रेते भगवान्‌ आत्रेयने कदा दै- ` 








नूजस्यानम्‌ } ( २९५ ) 











0 


2 < प 


चायतनान्याहुःप्रणायपुप्र | भेगवानुवाचयहमेकटीनाःपम्यं 
तिष्नाः ॥ शंखामरम्मच्येकण्ठा | वदातधरुताःपरिदटक्माणोदक्षाः 
, रक्तशुक्राजसीगृदम्‌ ॥ 3 ॥ | शुचयोजितहस्ताजितात्मानःस 
। जिनमे भाण प्रतिष्ठित द ३ ददारी| वेपिकरणवन्तःसर्वन्द्ियोपपनाः 
आयतन करै दे कि शंख तीनमम॑कंट| प्रकृतिन्नारतिषतिज्ञास्तमाणि 
स्क जीन रदा ॥ ^ ॥ _ | नामभिसराहन्तारोरोगाणांतथा 
' तानीन्द्ियाणिविज्ञानंचेतनाहेतु | विधारिकेवटेशरीरज्ञानेशरीरा 

मामयम्‌ ॥ जानीतेयःसविद्राच्‌ | भिनिवृतिन्नानेकापिविकारज्ञा 
। वरेपाणाभिसरउच्यतेदति ॥ २ ॥| नेचनिः्संशयाःतुखसाध्यरुच्छ 
। उनको ओर इ्ियोको विज्ञान चेतना| साध्ययाप्यमत्याख्येयानाश्चरो 
दत गौगको जो जानता वद विद्वान्‌ गाणांसमुत्थानपुवेरूपलिङ्गवेद 
ग्राणामसर कदाताह्‌ ॥ २ ॥ इात्त- नोपशयविशेपविज्ञनेव्यपगतसं 

दिविधारतृखट्पिपजोभवन्ति | न्देहाःविविधस्यादर्ययसूजस्यस 


~) 





| 

| अमिेश ! भाणानामेकेऽभिसरा | सुहव्याकरणत्यसननिविधोषध 

| हन्तारोरोगाणांरोगाणामकेऽभि | प्रामस्यभवक्तारः ॥ ५ ॥ 
सराहन्तारःमाणानामिति॥ ३ ॥  _ ति 

| देअप्रिवश दा! प्रकारके भिषज रोते स क ध 

ह एक ता प्राणोके अभिसर ओर रोगोके ब 0 त धरे कमी 


हंता ओर एके रोगाके अभिसर आर कद्र चतुर) शद्ध) रस्त जिनका 
४ 
गयो नितदं आत्मा जितं संपूण सामरे 


५.) युक्ते संपूर्णं इद्रियों सरित ह, प्रकृतिके 
एवेवादिनंभगवन्तमातरेयमयिवे [ज्ञाता प्रतिपत्ति (सिद्धि ) कोभी जानतते 
श्उवाचभगवन्‌ ! तेकथमस्माभि | से रसे वेद्य प्राणिर्योक अभिसर (रक्षक) 

ओर रोगेकि इता दीतिर्द क्याकि उस 
५ प्रकारके वेदय केवर दारीरके ज्ञानम 

इस मकार करते हुये भगवान्‌ आत्रेय |रारीरकी अभि निद्रृत्ति ( आनंद ) के 
को अगरिवेरा वोरे कि दे भगवन्‌! उनको |ज्ञानमे प्रकृतिके विकार ज्ञानम सदेद 
हम किस प्रकार जान सकते ॥  ॥ रदित दतर ओर सुखे साध्य कष्ट 


~--------~-~------------------~----~----~-------------~-------------~-------~-~--- | 














| साध्य याप्य प्रत्याख्यान ८ नरी ) करने | रके छः सोविरेचनोके पांचसौ कषा- 








|| योग्य जो रोगे उनका उटना पूर्वरूप | यकि ओर स्वस्थ अवस्थामे भोजन पान | 
[| छिग वेदना ( पीडा ) उपशय इनके नियम स्थिति च॑क्रमण ( गमन ) शय्या 
|| विङेष ज्ञानमें संदह रदित रतिदे) तीन | आसन मात्रा द्रव्य अंजन धूम नावन | 
[|मकारका जो आधुवेदका सूदे संग्रह | सधना अभ्यंजन परिमार्जन वेगका वि | 
|| व्याकरण सहित उसके ओर तीन प्रका-|धारण) अविधारण व्यायाम सास्य 
| रके ओपधकि समूरंके वक्ता दोतिदै॥*५॥ [इदरियोकी परीक्षा उपक्रम सुदत्त इनमे | 
| पद्च्भिशतश्वमृठफलानाचतुर्णा | सत्९ ॥ ६ ॥ _ _ 
सहास्नेहानांपर्चानांख्वणानामष्टा | ध परपयृहात चिनपाड 
ना्सूबाणामष्टाना्मू्ाणाम 8 
| एनाचक्षीराणाक्षीरत्वक्वक्षाणा | तकल कटान 
| चपण्णाशिरोविरोचनदिध्वषशचके | च । चतुिथस्यचलहृस्यचतु 
| मौश्यस्योषधगणस्याशविंतेश् | शिशत्यपनयनस्यडपकल्पनीयो 
तत चतुःषाषटपस्वन्तस्पव्यवस्था 
| 
। 


यवगनाद्वानिशतश्वचृणेपरवेहानां | “^ "५१८, "^ 
पयितारोबहुविधविधान-युक्ता 


पण्णांविरेचनशतानपथ्ाना्चक 1 9. 
पायशतानामितिस्वस्थवृत्तौ चभो | नचललहरवयवम्यबरच्य्‌पधा 


[कि 


जनपाननियमस्थानचङ्क्रमणश | पचारा्णकृशलाः । शिरोरोगा 
स्यासन-मातरा-दव्याजनपरूमनाव | देश्वदोर्पाशविकत्यजस्यव्यापि 
सयहस्यसंक्षयपिडकविद्रधेःजया 
णाञ्चशोफानांवहुविधशोफानुब 
न्धानामष्टाचत्वारिशतश्वरोगाधि 
कारिणां चत्वारिशदधिकस्यच 
. ओर पतीस मूर फटठोकि चार मरान्‌| नानात्मजस्यव्याधिशतस्य । त 
| तनक आकि र | धाविगर्ितातिरथूखातिकशाना 
| रि छः सिर विर्वनोके जर पंच| पररा 
| कर्मक आश्रय जो ओषध गण उसके। हितारितस्यास्वभातिस्वमस्यच 
|| अद्ाईुस यवागुभके वाईस वर्णमदे-| सहेतूपकरमस्यषण्णाचरंषनादी 


॑ नाण्यञ्जन-परिमाजेनवेगविधारणा 
विधारण-उ्यायामसल्म्येन्द्रियप 
रीक्षोपक्रमसद्रतकृशखाः ॥ ६ ॥ 


मृचस्थानम्‌ । (२९७ ) 





-{मपक्माणमन्तर्पणापत्पण |चेतिदं आर चार अरकारके सेषके चौवीस 
जानारोगाणास्वरपपरशमनाना | उपनयत _उपकर्पनीयम्‌ , कदे 
नि चासठ पयता व्यवस्थापक रोति आर 

निणत्त जीने अनेकः प्रकारी विधिसे युक्त जो सेह 
= छ यिमन्वरन्नाच्िस्कारणह | स्वेदय वमन विरेचन योग्य अर आंपधि 
पापधा्नाक्शलः । कृशलाश्चा क उपचार इनम इङठ रीतं आर 
हारविधिविनिश्वयस्यभकत्या | अ जा दीपक अ 
णिति विक्रल्पस्त उत्प्रे उसके व्याधिके संम्र- 
1 १ य हक, क्षय पिडक विद्रधि इनके तीन 
>युम्रब्रहुस्यास्वानव्वचतुर्श्ा | ज्ञाकाके अनेक प्रकारके जो शोफके 
तैः द्रव्यगृणविनिश्वयस्यरसा अनुवधहं उनके अर अडतारीस रोगों 
नुरसमेभयस्यसविकल्पकयेरो |ॐ अधिकारिचकि चारी जर भिक 

1 अनक मकारे उसत्र सोव्याधियोके 
| ५०९५५॥५ || ग यत] तिस्ीभरकार देत॒ लक्षण उपक्रम सरित 
पानस्यसगृणप्रजावस्यसानुपानगु |निदित अतिस्पथृर ओर अति छृडयाके 
णस्यविविधस्या्नसं्हस्यभहा [स्वभके देतु उपक्रम सदत हित अरित 

~~ ~ ~ स्वप्न॒ अति स्वभरके आर छः ठंषन 

रगृ ५ पम्रामृ्व्‌ ५० =>, ड [भ 
यत ० आदि उपक्रमोकं ओर संतपण अपतप- 
पिकस्वचदानुताव पर्या णते उसत्ररोगोके स्वरूप परकामनोके 
त्वाश्रचाणच्ररागाणामापधसय् शोणिते उत्पन्न व्याधियोके ओर कारण 
हाणाखदशाना्भाणायतनानां |रूप ओप सित मद्‌ पच्छा आय 

याम्यं सन्यासाक ज्ञानम दार र जाहार 
-य्वक्ष्ाम्यथदशमहामटीयेति विधिके निश्चयम ङशकदं आर भकृतिसे 
शत्तमास्ययितनचरृत्‌क्ञस्यत [अत्यंत दित जो आदार विहारे उनके 
न्बोदेशटक्षणस्यतन्त्रस्यचयहण |सुख्य संग्रह ओर आसव जो चौरासी 


ध्रारणविज्ञानप्रयोगकमंखाप्यंका ओर द्रव्य गुणका निश्चय जो रस ओर्‌ 
< अनुरसका आश्रयहं ओर विकल्प विरोध- 

[1 करणकः क्त ट \9 [+ +, [> [8 भस 
कृ करणकुशलाः ॥ ७ ॥ [सटित है ओर द्वादश वर्मं भिसवेः रै 
चारपादका जो भेषज; सीरद्‌)एेसे अन्रपानके गुण प्रभाव सरित 
काका उसके विनिश्चयमें चिपर्येषणमे |अनुपान गुणके वपिविध प्रकारको 





वातकराकर्के ज्ञानम संदेदसे -दीन |अचर संप्रहके आदार गतिके ओर अदित, 





र 


( २९८ ) 





विशेषके धातुके आश्रय रोगेकरि ओंष- 
धाके संग्रहोके, दशा प्राण आयतनोके 
||जर जो आगे तीसके अध्यायमें दंड 
महा मरीय करगे उसमे संपूर्णं तंघ्ोप- 
देश रक्षणक तंक म्ररण धारण विज्ञान 
| प्रयोग कम कार्य कार्‌ कर्त करण) इन 
|| समे ङुश्रुहे ॥ ७ ॥ 
| कुशलाश्वस्मृतिमतिशाच्ुक्ति 
^~ न्द, = ~ 

ज्ञानस्यात्मनःशाटमुणराव्षवाद्‌ 
नेनसम्पादनेनसर्वेभाणिषुचचेतसा 
मेत्रस्यमातृपितृभातृवन्धुवदेवं 
गुक्ताभवन्तिभधिवेश ! प्राणाना 
मभिसराहन्तारोरोगाणामिति < ॥ 
|| ओर स्प्रृति बुद्धि शाख युक्ति ज्ञान 
|| रूप आत्मकि रीर गुणोंसे अविसंवादसे 
| संपादन करके सव भराणिर्योमे चित्तकी 
|| मिजतासे माता पिता राता रवधुके 
|| समान कुश ओर युक्त होते! रे अग्र 
वेशय वे वेय प्राणोके अभिसर ओर रोगों 
के रंतादोतेदं॥ ८ ॥ 

अतोविपरीतारोगाणामभिस्राह 


[क क 


न्तारः्राणिनामिति । भिषक 
प्रभतिच्छन्नाःकण्टकमुताोक 


चरकसोदितायाम्‌ । 


न्तिकम्मंलोभात्‌श्रत्वाचक्रस्य 
चिदातुम्यममितःपरिपतन्तिसंभर 
वणेचास्यात्मनोवेयगुणानुचेवद 
न्तियचास्यवेयःप्रतिकम्म॑करोति 
तस्यचदोषान्महर्मष्रुदाहर 
आतुरमित्राणिचप्रहष॑णोपनापो 
पसेवाभिरिच्छन्तिआत्मीकत्तंम 
ल्पेच्छता्चात्मनःख्यापयन्तिक 
म्म॑चासायम॒हर्महरवलोकयन्ति 


\<छ ॐ ^+ «ॐ; 


दाक्ष्येणाज्ञानमात्मनःछादयितु 


कामाव्याधिञ्ाप्वत्तयितमशकन्‌ 


वन्तोव्याधितमेवानुपकरणमप 

चारिकमनात्मवन्तमदिश्यन्तिजि 
न्तगंतश्चाभिसमीक्ष्यान्यमाश्रय 
न्तिदिशमपदेशमातमनःकत्वा । 
प्रारुतजनसचिपातेचात्मनःको 

शटमकुशखवद्रणेयन्तिअधीरव 
खथेम्यमपवदन्तिधीराणाम्‌ । वि 
प्रज्जनसन्निपातश्ाभिसमीक्ष्यप 
तिक्नयमिवकान्तारमध्वगाःपरि 

ह्रन्तिद्रात्‌ ॥ ९ ॥ 


म 





-------------------~~------~ ~~~ --~--~-~---~----~ ~~~ ---------- 





स्यप्रतिहपिकसहधम्माणाराज्ञा 
प्रसादाचरन्तिरष्राणि । तेषामि 


द्वरषावज्ञानमत्यथवेयवशन्‌ 
|. शलवमानावशलान्तरमन्‌ चर 


हनसे विपरीत रोगेकि अभिसर ओर 
प्राणिर्योकि इता दीति है वेके छद्म(कपट) 
से युक्त) कटक धूतं रोकके प्रतिरूपसे [` 
सह धर्मी; राजाओकी दयासे देशम 


विचरते, उनको यह विरोष विज्ञान 








सृञस्यानम्‌ । ( २९९ ) 
दि 
( ॥ व करते 
। (6 ८5 छावा करते य| वासनहचासववादिकावाकाश्च 
न्व > गिखाभोपर कमक टामते विच-| नमन्ञायतं 
तप्रज्ञापत दत ॥ 32°॥ 
रते दह किसीकीं आतुरताकरो सनकर | 
उ तरफ फिरते ह ओर शरुनकर इस पग ( तोति 
4३ = ज [न न [व उस 
अपनी आत्मके वयक्के गणोको उच जता ) नये £ ष त 
मरते कहते रँ आर वेय नो इसका |अनयोग क क 0 
मति नर्म ( विरद ) . करतार उसके करत $ ५ 
 दोपोकोी वाम्वार्‌ कते हे ओर आतरके| 7 करत अ्युक समान्‌ , जनुयागत्‌ 
कँपतेदेः ओर इनका कोई आचार्य 


। पिचांको ग्रदपण उपजापं ( भेद ) सवा 
रीप्य्‌ सहा 

यो अपना करनेकी इच्छा करतत दै (दिप्य्‌ सहाध्यायी वा विवादी नरी जाना 
जातां ॥ ९० ॥ इति- 


| आर्‌ अपनी अल्प इच्छाकी प्रकट करते] "^ क 
भिषक्‌ छद्परावश्यवव्यायधतास्त 








ओंर जो कोई सृत्रका अंग इनको 








र ओर जा कर कर्मको वारंवार दषते "2 न्‌ 
ओर चतुरतासे अपने अज्ञाने छिपाने-| कंयन्तिये । वसतमिवसंभित्यव 
की कामनासे व्याधिके दर करनेमे| नेशाकुन्तिकोद्िनान्‌ । शरतद्छ 
असमय दये रोगीकारी सामग्रीदीन अप- क्रियाकाटमाास्थानवहिष्ठ 


चारी अनार्मा वताते दं आर अंतको| _. नीवासतिमत्पोधयर 
| मात देखकर अन्यक आश्रय रेते ह| ताः । वजनायाहितमूत 


अपन देको अन्य देर करके ओर| न्त्यनुचराैपि ॥ ३१॥ 
प्राकृत जनके सममं अपनी कुरा इसमे ये कदं कि वेके छटमे 
ताक्रा अङ्कुरारक समान वणन करत ह| प्रवैरा करके जो रोगियोको रसे तक्णा 
अधीरक समान धीरताक धीराम करते |करते हे, ज॑से वसंतमें जाकर वनमे पक्षी 
हेः विद्वान्‌ जनके सत्रिपात ( समूह )|घाती पक्षियोको तर्कना करताहे ओर 
क्ले दखकर अत्यंत भयसे इस मकार श्रत दृष्ट क्रियाकाट मात्रा इनके ज्ञानसे 
दरस स्यागते ई जक वनका मागकरहितरोतेर)णेसेजो म्रस्युके अनुचर 
गामी ङ्ञीघ्रत्यागदतेदे) र ॥ भरामिमें विचरत दें वे वय त्यागके 
यश्वषांकृधित्सू्ावयवडपयुक्त |योग्य द ॥ ५९॥ 
| स्तपरकतेपररुतान्तरेवासततमुग ¦ वृत्तिरेतोर्भिषञ्नपृणोन्मृसंवि 
| दरान्तिनिचानुयोगमिच्छन्तिअनुं | शारदान्‌ ! वल्नंयेदातुरां विदान्‌ 
। योक्त॑वामृत्योरिवचानयोगादुद्विं | सपास्तेपीतमारुताः ॥ १२ 
जन्त | नयेषामाचाप्येःशिष्यो जीविकाके देतु जो भिषक्के मानसे 








( ३०० ) ्रकसंहितायाम्‌ । 





|| पूण मखं विरारदर उनक्य उद्धान अथदशमहामखाःसमासक्तामहा 
|| रोगी वजदे क्याकि वे पीर हे पवन जिन्दों 


फटाः । महचाथश्वहुटयपस्याय 
|| न एसे सप होते ॥ ५२ ॥ स) 
येतुशाखविदोदक्ाःशुचयः्कर्म | ९,.१५१. | 
३ जितात्मा |; अथे दन महामूल _महाफटके ३ 
कोविदाः. । नितहस्तानितात्मा [र मदान्‌ अर्थक दयक पयय श 
न.तीया्नवयरूतनमः ॥ १२ ॥ | व्दोसे उुद्धिमान्‌ मनुप्य वणेन करते है ^ || 
आर जा शाखके ज्ञाता चतुर अद्ध षटङ्गमङ्गविज्ञानमिन्द्रपाण्यथ | 


| कमम कचिद्‌ (ज्ञानी } ६ आर जित पञ्चकम 1 आत्माचसुगुणश्रत 
|| रस्त ओर जितात्मा हँ उनको नित्य 


{| नमस्कार करे ॥ ९३ ॥ इति- का 
तन श्ठोकः। अगे वज्ञानके छः अंग इद्रय || 
~~ न थाना अर्थं पचक आत्मा जरर सगुण चत 
दशभाणायतनिकेण्टोकस्थाना [बौर सितनके योग्य य हृदयमे स्थित || 
थेसंयहः द्विविधाभिषजश्वोक्ताः ३ ॥ २॥ 


प्राणस्यायतनानिच ॥ १४ ॥| प्रतिष्टार्थीहितावानामेषांहदयमि 
इति दरामाणायतनीयोनामोनरो | प्यते । गोपानसीनामागारकार्णं 
ऽध्यायः समाप्तः । 
पक केवार्थचिन्तकेः ॥ ३ ॥ 


| _ उसमं यह छक कि दञाणाय्‌| भार्वोकी तिष्ठाके लिये इनकारी || 
|| तनिक अध्यायमें छोकेकि स्थानम अर्थ 


हदय नाम एसे काद जसे गोपानसी- || 

|| व आर आरणक|योंका स्थान आगारकी कणिका (चौक ) 
[श १९ अर्थके चितकोने कदरे ॥ ३॥ 
इति दक्र प्राणायतनीयोध्यायः समाप्तः ॥२५॥ ~ न्म <, मेया 

व तस्यापवातम्‌च्छयनदन्मर्‌ 











वि्चत्तमाऽच्याय णमृच्छतिं । यद्धितत्सपशंविज्ञा 
अथातोऽ्दसमूटीयमध्यायं | नंधारितिदतचसंभितम्‌ ॥ ४ ॥ | 
व्याख्यास्यामः । 


उसके उपघातसे मृच्छ दातारं आर 
इति हृस्माह्‌ भमगवानार्तरेयः । [जिसके भदनसं यह मरणको माप्त हाता 


|| इसके अनन्तर अर्थम दमूटीय | ओर जो स्परोका विज्ञानरे वदभ) 
„|| अध्यायका वणन करते रहै ॥ धारणकारा हृदयम यान्त ई ॥ ५ ॥ 


यह भगवान्‌ आत्रेय करते है तत्परस्योजसःस्थानतन्पेतन्य 








सृचस्यानन्‌ । (३०९१) 





1 


तंमरहः ॥ हय्यमहटशश्वतस्माद्‌ | जसकते नासे नार दोतोहे जो 
ॐ ~ स 
हदयम्‌ दरका 
तविकित्कः ॥ ५ ॥ द 
स अर जौ रारीरकरा रस सरहद जिसमें 
रा|[्राण रिछतारे ॥ ९ ॥ 

द चतन्यच्छ संग्रह, तिससे चिकित 

आर महान्‌ अथं दस्रा कते 


क ० => 


तत्फलाविविधावताःफटन्ती 
तिमहाफलाः ॥ ध्यानाद्मन्यः || 

तनमटेनमहतामहामृढामताद सवणात्स्रोतांसिसरणाच्छिराः १० 
श॒॥ ओजेोवहाम्शरीरेवाविधं | _ उसि फर व विविध | 
म्यन्तसमन्ततः ॥ ६ ॥ वात फर्तीं हं आर धमन कीहुईं धमनी 


स्रवणसे स्रोत, सरणसे शिरा फठती 
तिस महन्‌ मृख्स ददर महामृर|ह्‌॥ ५० ॥ 


| मान हः तेजकरे वादहिर वा ररीरमं चारो तन्महत्तामहामूलास्तचोनःपरि 


[| धमन ( प्रकार ) करत हे ॥ ६॥ क्षता ॥ परिदा्यविपेणय 
येनोजस्ावत्तयन्तिपीणितास्सवं | ~ ~ ` 
नसोदुःखहेतवः ॥ .११ ॥ 


देहिनि ‡ यदतेस॒व॑भृतानांजीवि € 9 क क~ ४ भ र | 
प: वह महान्‌ रे वे मदाफरूरे वह ओन || 
तनातरतक्रतं ॥ ७ ॥ सर्वतःर्षकदै, विदोपकर मनमेते दुःखके || 
जिस यजसे वप्त हये संपूरणं देरी रेत्‌ त्यागने योग्ये ॥ १९ ॥ 
वतते इ आर जसक वना स्प्ूण भू-| हइययतस्यायदाजनस्यस्रातसाय 
ताता जीव नदी टिकताई ॥ ५॥ त्मसादनम्‌ ॥ तत्ततसेव्यंभयत्त 
यत्तसारमादोगमैस्ययोऽसोगभेर | नमशमोज्ञानमेवच ॥ १२॥ | 
त्ाद्रसः ॥ संवद्मानंहृदयंसमा | जो हृदयको ओजनको भिय हौ ओर || 
विशतियत्तपुरा ॥ < ॥ सोतोको जो मस्र करे) स शांति | 
ओर जो भयम गर्भका सारद मौर | आर जानक व न शति९२ || 
जो ग्भके रससे रसरूपदे, ओर जो| अथखटुटकनाणवच्नानागृत्‌ 
वर्तमान दृदयमें पादिरे अविष्ठ दोतारै८॥| र्ट तममेक वटवद्धनानामकबुह्‌ 
यस्यनाशाचनाशोऽस्तिधारिय णानामेकंनन्दनानामेकंहषंणा 
डदयाभितम्‌ ॥ यःशरीररसःसे | नामेकमयनानामिति ! तवाहि 
हःपाणायकभरतिष्टिताः ॥ ९ ॥ | सप्राणिनापाणवरनानामुतरु 


| 
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( ३०२ ) 


|| तमम्‌ । वीर्म्यवटवदनानाम्‌। 
वष्यंवृहणानाम्‌ । दन्दरियजयो 
नन्दनानाम्‌ । तत्वादवोधोहषं 
|| णानाम्‌ । वह्मचस्यमयनानामिं 
॥| ` त्यायुर्ेदविदोमन्यंते ॥ १३ ॥ 
आर माणक वद्धकोमि एक ( पुख्य ) 





|| एक) नंदनोमें एक दषणोमे एक अय- 
|| नोमे एक है ओर उसमें माणिर्योकी 
| अदिसा प्राण वद्धकेमं अत्यंत उत्तम है 
|| वर वद्धैकोमे वीयं दै बुंदणोमे इष्य 
[|आन॑दके दातामिं इद्रियोका जय ओर 
| दषणोमे तत्वका ज्ञान अयनेमे बरह्मच 
| उत्तम ह यह आयुर्वेदके ज्ञाता मानते ९३ 
तत्रायुर्ैदविदस्तन्स्थानाध्याय 


यशाऽथवयवशश्वतवक्ताराम 
न्तव्याः ॥ १४ ॥ 


| वाक्याथशोऽवयवशश्वेतिउक्ता 
|| निभषन्ति,अनोच्यतेतन्वमाषं 
। कातरस्ेनयथास्थानमुच्यमानेवा 


| अत्राहकथेतन्तरादीनिवाक्यशो 
| 
|| 
। वयशोभवत्युक्तम्‌। व॒द्ध्यासम्य 


 गनुप्रविश्याथतन्त्वैवाम्निवांसस्न 


चरकसंरितायाम्‌ । 





मास-भतिन्ञाहेत्‌ृ दह्रणोपनयनि- || 
गमनयुक्ताभिःत्रिविधशिष्यवुद्धि || 
गम्याभिरुच्यमानवाक्या्थशोभ ॥ 
वत्युक्तम्‌ । तन्वनियतानाम्द्‌ 
गो्णापुनभोवनेरुक्तमथांवयवशो 

भवत्युक्तम्‌ । तच्रचेत्शरश्स्य 
चतुणोमृकसामयनुरथवेवेदानां 
केवेदमुपदिशन्तिभयुर्वदविदः । 
किमायुःकस्मादायुर्वदःकरिञ्चाय 
मायर्वदःशाश्वतोऽशाश्व तदति । 
कानिचास्याङ्कानिकैश्वायमध्ये 
तव्यःकिमथशवेति ॥ १५.॥ || 
इसम दिष्य बोरे कि तं आदिकी । 


प्रश्नानाप्रथक्तनवाक्यशोवाक्या | काक्य वाक्याथ अव यवके अनुसार कैसे 


कर सकते, इसमे कहते कि कऋषि- || 
योका तंच संपूणतासे आम्नायके || 
अनुसार कदा हुआ वाक्य रसे भी|| 


॥| उसमे आदुरे ज्ञाता वे मानने जो |कहा हुमा रोताहै, इुद्धिसे भली | 
| तच स्थान अध्यायके गरभ्भकि पृथक्‌ २ मकार अथेके तवमे _मवेराकर एसी | 


न 


|| वाक्य + आर्‌ वारक्याय र क) मक्‌ [वाणियास कदा हया जा वाणा) न्यास || 
|| अवयव क)अमुसार कथनक कता हा १४ |( विस्तार ) संक्षेप प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण || 


उपनय निगमने युक्तदां आर तीन || 
प्रकारक्मं जो शिष्या बुद्ध उसके 
जानने येोग्यदा 
रीता ओर तंञमे नियत जो दुगम अथ || 
उनके विभावनों (विचारो) से कदाटुजा 
अवयवोसेभी उक्त रोता उसमे यदि || 


शिप्य यह्‌ प्रश्नकरे कि ऋक्‌ यजुः साम 





वाक्याथस्षभी उक्त || 





सृञस्यानम्‌ | 
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ददणः नामक चारा वदमि आयुवदक्ते| द्याके जथवण वदरं स्वास्तका अयन 
न्लाससाः वद आाग्रददके ज्ञाता कदटतद|( स्यान ) वि मग रोम नियम 
मरार जयः क्याद्‌ जर कससि आयुवद्‌ | प्रायश्चित उपवास मन्न आदिक संग्रहसे 
वह आय॒वंद क्या शाश्वत ( स~ चिकित्सकों कदतादं आर ॒ चिकित्सा | 
) दवा अदाश्तदे इसके अग|अवस्थाके रिताथं उपदेदर कीजाती ह 


| नदे यद कनको पटने योग्यदे आर [वेदक उपदेदा करके यह वक्तव्यः कि || 


न्स 
ह. 


ख्यं पटना ॥ ९ ॥ 
तनमिपनापृषेनवश्वतृणागृकसा 
य॒सुरथर्ववेदानांआःमनोऽथवं 
वेदेभक्तिरदेश्यवेगेद्याथवेणः 
स्वस्त्ययनवलिमङ्गलदोमनियम 
प्रायधित्तोपवासमन्नादिपार 
दादिकित्सां्राह । विकित्साचा 
युपोहितायोपदिश्यतेवेदोपदि 
श्यथायुवौच्यम्‌ । तत्रआयुश्वेत 
नापरवत्तिजीवितमनुबन्धोधारिषे 
त्येकोऽयेःतचथायुर्वदयतीत्यायु 
वदःकथमित्युच्यतेस्वलक्षणतः 
सुखासुखतोहिताहितत्रमाणा 
प्रमाणतश्च । यतश्वायुष्यानायु 
प्याणिचद्रव्यगुणकमौणिवेदय 
त्यतोऽप्यायुर्वदः । तत्रभायुष्या 
णिञनायुष्याणिचद्रव्यगुणकमोौ 





रिरो 
1, 4 
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णिक वटनापदक््यन्तं ॥ १६ ॥ 


इसप्रकार वेके पूछनेपर कंदे कि 
ऋक्‌ यजुः साम अथवं वेदम अथवं वेद्‌ 
| आ्माईसकी भक्ति ( भाग ) करी है| आयुर्वदहे, यथायं रीतिते यहा उसम 


टसमे आयुः चेतनाकी भरवृत्तिरे जीवित || 
अरवध ओर धारीरै यह एकरौ अर्थ है, | 
तव ( तिसमे ) आयुको जो वेदयति 
जनाव ) उसे आघयुर्वेद करते) केसे 
यद कोद करे तो कहते अपने रक्षणो || 
सुख असुखसे दित अटितसे प्रमाण अम- | 
माणसे आर जिससे आयुष्य अनायुप्य- || 
स्प द्रव्यु गुण कम जो रति उनको 
जो जनाव उसे आयुर्वेद कदत, उसमे || 
आयुष्य जर अनायुप्यरूप द्रव्य ग॒ण || 
कर्मोका केवर तं्रसे उपदे करेगे ५६॥ 
तन्तेणतेनायुरूकस्वलक्षणतोय | 
(ध [4 (4 
धावाद्ह्वतच्रश्ारारमानससाया | 
रेमाभ्यामनगिदरतस्यविशेपेणयो || 
वनवतः समथोनुगतवलवीम्यंपा 
रुपपराक्रमस्यज्ञानविज्ञानेन्द्िये 
न्द्रिाथेवलसमुदायेवततंमानस्य || 
प्रमदिरुचिरविविधोपभोगस्यस 
मृद्धसर्वारम्नस्ययथेष्टविचारणा 
त्सुखमायुरुच्यतभसुखमताकिष 
प्येयेण ॥ १७ ॥ 
तिसमे यद अयुक्ते कि स्वलक्षणसे 





( ३०४) चरकसंहितायाम्‌ । 
















|| जा सरीर ओर मनके रोगस रोष ईइ्यां मद मान इनका वेग नियमित || 
|| नदी) विरेषकर यौवनवानहै, बरु वीर्यं |( रोकना ) करता हो निरंतर विविध 
पुरुषां पराक्रम ये जिसमे. भकीप्रकार | दानमे तत्पर दो तप) ज्ञान शांतिः इनको | 
वर्ेमानरै) ज्ञान विज्ञान क्द्रिय इद्रियारथ| नित्य करता रो, अध्यातमका ज्ञाता 
|| वर इनके समुदायमें वतमान, परम | अध्यात्मे तत्परंरे इस. रोककी ओर 
| द्धि, सुचिर अनेक अकारक भोग इनसे |पररोककी अपिक्षा करताो स्मृतिमान्‌ र | 
|| जो युक्तै, जिसके संपूरणं आरंभ भरी-| एसे मनुप्यकी आयु, रित करातीरै,दससेः 
|| मकार वटे इये पसे मलुप्यकी यथेष्ट विपरीतकी आयु अरितः कटाती है ॥९८ || 


भ्रमाणमादुषस्त्व्थशद्रसमनावु 


४ ९ & घ्र्द = नस्विनाभिन ्‌ 
| स्तिषिणःपुन्ूतानापरस्वातरउप | (१०१ (1 । 


॥|' ४ [विखुक्षणस्पदखे 
 रतस्यससयवादिनभ्शमपरस्यपरी ध ६ 
1 [ण्य प्रमतस्यतिवर्मपरस्प ह 4 ४ ध 

|| क््यकारिणोऽभमतस्यनिव्गपरस्प वि | 

|| रेणानुपहतमुपमेवमानस्यपृजारहस 


~ _ ~. | मासात्षण्मासात्संवत्सराद्रस्वभा || 
|| सूनकरयज्ानिज्ानोपशमशील | वमापलयतति 9 | 
|| त्यचीपरेबिनुनियतरगिप्यो तेरपरमोमरणमनितयतानिरोष 
| मदमानवेगस्यसततंविविधमदान | ९९, 


परस्यतपोज्ञानधशमनितयस्यभ | दकव । दवावुनाणन 


= _ तोपिपरी णम्रू 9 । 
|| ध्यात्मविदस्तत्परस्यटोकमिमथा १ पु य ५, 
| मुथ्ववेक्ष्यमाणस्यस्यतिमतिमतो न 
||. ~ जयते ८ चष्ट । 
|| [हतमायुरूच्यते । अआहतमता अनिमित्त है उनसे जाना जाता य इस || 
|| 1रकेपर्ययण ॥ १८ ॥ क्षणसे पुद्ृत्तसे दिने तीन पांच सात|| 
||: ओर जो हितैषी भूतोका द पराये दरा द्वादश दिनसे पक्षसे माससे छः 
|| धनसे निवर्ते सत्यवादी शममें तत्पर मासमे वा संवत्सरे स्वभावको प्राप्त | ` 
.[|हे परीक्षासे कार्य करीर अमरमत्तहे पर-|रोजायगा उसमें स्वभाव ्वृत्तिका उपरम || 
मश्वरकर स्मरणे निरंतर जिवगैका सेवक |मरण अनित्यता निरोध ये एकदी अर्थके || 
है पूनाके योग्यकः पूजक रै ज्ञान विज्ञान | बोधकर यह आयुका अमाण है इसे 
॥| उपराममे सील दै बृद्धो का.सेवक ह राग |विपसीत अग्रमाणरै ॥ ९९ ॥ 












ष उस्यानम्‌ | 








यरद | क 
ल्वारव्यरक्षणमातुरस्यविकारभ 
शमनम । सोऽयमायुर्वदःशाष्पतो 
निर्दिश्यतेऽनादित्वात्स्वभावसं 
निद्धस्वटक्चषणत्वाद्ावस्वभावनि 
त्त्वा । नहिनारत्कदाचिदा 
युयःसन्तानोद्धिसन्तानोवाशा 
श्दतश्वायुपावेदिताअनादिमचसु 
खदुःखंसद्रव्येतुलक्षणमपरापरया 
गरेपचाथेसंग्रहोकिभाव्यते। आ 
युर्वदलक्षणमितियत्पुनःगुरुलषु 


विणा तिमः # फो सा वा अनुज 


नासामान्यविशेषाणयावदधिहासो 
नथाक्तेगुरुमिरणयस्यमानेगृहणा 
मुपचयोभवत्यपचयोरघ्रूनामे 
 वेमवेतरेपामित्येपभावस्वभावोनि 
त्यः । स्वस्वलक्षणश्चद्रव्यार्णाप 
यिव्यदीनां सन्तितुद्रव्याणिगुणा 
श्वनित्यानित्याः ॥ २० ॥ 
अष्ट अधिकारमं देदकी _म्रकृतिरक्ष- 
णके अधिकारे विषय आयुर्वेदमे आयुके 
प्रमाणका उपदेश किया इस अयुर्वेदका 
अयेन स्वस्थकी स्वास्थ्यरक्षा ओर 


०1 माज जिमनी स 


[न 





० 





आतुरके विकारका ्रडामनंहै सो यह 


( ३५४५ ) 





{र धाधिद्ारटेहमख्तिटश्चणम | जायुवंद शाश्वत कदातारं क्याकि यह | 
यिक्त्यचोपदिटमावुपःभमाणमा अनादह स्वभावक्तासद्ध॒ स्वलक्षणे || 


भावाकते स्वभाव नित्य) यह वात नरीरं || 
कि कदाचित्‌ आयुका संतान न हज दौः || 
वा ब्ृद्धिका संतान न इदो र| 
जआघुका ज्ञाताभी शाश्वते ओर सुख || 
ट्ख ओर दन्य) रैतुःरक्षण अनादि ददै | 
पर अपरके योगसे यह अर्थका संग्र 
विचारा जातांहे कि आयुर्वेदका लक्षणे, | 
गरूखषु, रीत,उष्ण; स्िग्ध, रुक्न आदि ॥ 
जो द्द्रर उनके सामान्य विरोपोसे वृद्धि 
ओर महास होते हैसोई का दे गुरु अभ्या- | 
सोसे गुरुजाका उपचय ओर रुषुंका || 
अपचय रोता इसीप्रकार इतरोका सम- || 
सना यह भावका स्वभाव निच्यंदे ओर | 
पृथिवी आदे द्रव्योका स्वरक्षणरे ओरं || 


शीताष्णचिग्धहक्षादीनाद्वद्रा द्व्यह अर गुण नत्य जानव्यर॥२०॥ | 





नहिआयुवदस्याभृत्वोत्पात्तिरुप 
रण्यते । अन्यत्राववोधोपदेशा 
भ्यामेतद्ेदयमधिकूत्यउत्पत्तिम 
पदिशन्त्येकेस्वाभाविकश्चास्यर 
क्षणमधिकत्ययदुक्तमिहचाये 

अध्यायेयथामेरोष्ण्यमपां द्रवत्वं 
भावस्वभावनित्यत्वमपिचास्य 

यथोक्तगुरुभिरायस्यमानेगुरूणा 
मुपचयोभवत्यपचयोटयुनामि 
त्येवमादि ॥ २१ ॥ 





~ =-= --~------> ~~ 


( ३०६ ) चरकसदितायाम्‌ । 


ओर आयुवेद हौ करके पुनः 


तिस आर्वैदके अष्टं अंग, वे रेसेरै 


|| उर्पत्ति नरी देखत अवथोध ( ज्ञान ) कि कायचिकित्सा) शाटाक्यः राच्याप- 

ॐ [3 [० [कनन ¢ [4 [अ ॥ 

ओर उपदेश तो अव्य रोतिरैः | दठकः विप गरके विरोधका अङमन) || 
न ० [> (4 ~ 0 नि 

|| दोनोका अधिकार करके कोड उत्पत्ति-|भूतविद्याः कामारमभृत्यकं › रसायन, || 


|| करादे कि गुरु अभ्यासंसि गुरुओंका कामके लिये पे उनमें अध्यार्मके | 
( (र ५५ व) ¢ 6५. ^ 0. द ॥ 
||उपचय ओर छघुओंका अपचय रोता |ज्ञाता धममागमें स्थित धमक प्रका- || 


|| इत्यादि ॥ २९ ॥ 

तस्थायुर्वदस्य अङ्गानि अष्टो | 
तयथा । कायचिकित्माशाला 
कयशल्यापदृतरंकविपगरेरोधि 
करशमनंभरूतवियाकोमारुत्यकं 
रसायनानिवजीकरणमिति। स 
चाध्येतव्योवाद्चणराजन्यवेश्येः। 
ततरानुयहार्थप्राणिनावाह्षणेरात्म 
रक्षार्थराजन्ये्वत्यर्थवेश्येःसामा 
न्यतोवाधमांथंकामप्रतिपरहार्थस 
वैः | तत्रचयदध्यात्मविदाधर्मेप 
थस्थानांधर्मपरकाशाननावामात्‌ 
पितृध्रातुबन्धुगुरुजनस्यवापिका 
रपरशमनेप्रयत्नव्‌न्पेवति । य॒श्च 
ुर्वदोक्तमध्यात्ममनुध्याय्येे 


| सय्धीतेवासरोऽप्यस्यपरोध्मैः २२ 


शक इनके ओर माता. पिता; भरता || 
गुरुजनके विकारकी शान्तिम जो|| 
प्रयत्नवान्‌ होतार र जो आयु्व॑दमें | 
उक्त अध्यात्पक्रा ध्यान करतार, जान-|| 
ताहे वा पटतोहै, वहभी इसका परम || 
धर्मे हे ॥ २२॥ | 
यापुनरीश्वरा्णावसुमतावासकाशा || 
त्सुखोपहारनिमित्ताभवत्यर्थल्वा | 
वातिरवेक्षणश्चयाचस्वपरिगृदी || 
तानप्राणिनामातुम्यात्रक्षाक्षमत्व || 
स्ास्या्थः । यत्पृनरस्यविद्र 
दुप्रहणयशःशरण्यत्वंयाचसमानं 
शश्रूषायचे्ानांजनानामासेग्य 
माधत्तेसोऽस्यकामदति ॥ २३ ॥ || 
ओर राजा धनवान्‌ इनके सकारासे 
सुखके उपहार ( भेट ) निमित्तके, धनके 
ठेडकी प्रापि रोरी ओर अवेक्षणरे ओर 
जो अपने परिदंके प्राणी है उनकी | 


~~~ 





सरस्यनय | (३०७) 


निनयन 








रोगतः राम मामव्यमी जषठवेदका | देणप्रकर्णाःतानिचपकरणानि 
- उरग जना जायवदक्छ्‌. वद्वाच्क्न क्रेवटनापदेक्ष्यन्तेतन्वेणं [ ॥२ ६ ॥ 
पुटातन. यन. आरि अरणागठदगं रक्षा उनमें आयुर्वेद, शाख, विद्या 
जा समान गुशरषा, ओर जो इष्ट उनमें आयुर्वेदः शसाः विया सूज 
विषयमे अम्य रहना; वही काम | 7 रः स्सण, तन्न भ सव एक || 
अभवच्‌ अर जपन छक्षणस तन्त 


् ॥ ए) 1] £ =, ४० [> 

८ किप | अधः जो है, बह मकरणोसे विचार 
गु श्रुप्रश्चपरक््पशपण) अथामि ~ त नीरद 
पवामर्मपुक्तमशपण। जवि |करनेस, वहत प्रकारक, शरीरकी 


नादिनप्वगिपजाग्रषटव्यद्रातिअषट इसि. देतु, वयायि, कर्मे, कार्यं, काल 
विधम । तयथा-तन्तरतन्ताथ्‌ क्ताः करणः इनके अनेक प्रकारके 
न्यानानिस्थानार्थानध्यायानध्वा |निशवयसे दश भकरण हःउनका केवर 
यार्यान्मश्नान्मश्ना्थीश्ेति२४॥ |कनत उदस क ॥१६॥ || 
मल अनुसार परम य, यमह | तन्तमष्ास्थानानि । तयथा 
सद्यके पचने योग्यै, यद्‌ वणन क्िया| व्टक-वदान-पमन-शाररान्द्र 
माठ यकारका आयुरवदंरेः वह एसे | य-चिकित्सिति-कल्प-सिदिस्था 
व नानि । ततत्रिशदध्यायकश्टोक 
0 । स्थानम । अष्टाध्यायकानिनिदा 


ृेयेतदरक्तव्यमरोपेणवाक्यशो । रविमानशरीरस्थानानि । दाद 


| 
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वस्या्थशो(थावयवशश्वेति २५ गशकमिन्द्रियाणाम्‌ । विश॒कंचि 
कृत पश्च करनेपर, संपूर्णताते यह| फित्सितानाम्‌ । द्वादशकंकल्प्‌ 
वाक्य, वाक्यार्थ, ओर अर्थक अवय-| सिद्धिस्थानेइति ॥ २७ ॥ 
यक अनुसार कने योग्य दो ॥ २५॥ | तन्त्रके आठ स्थान ह, वे रेत | 
तत्रायुवद्ःशाखावयासूनज्ञानगा [क्रि शछेकस्य(न) निदान) विमानः शारीर, || 
सटक्षणतन्तमित्यनथान्तरम्‌ । [इन्द्रियः चिकरित्सिततः कल्पः सिद्धिः || 
तन्वार्थःपनःस्वटक्चणेनोपदिष्टः उनम तीष ३० अध्यायकरा छोकस्थान || 


प्रकरे िाव्यमानो हे; ओर निदान) विमान) इारीरः 
सचाथःरकरणेविषाव्यमानोभूय भढ २ जध्यायके ह, ` इनद्रयसपान 


एवशरारवरातहतुव्याधिकर्मका |द्रादश १२ अध्यायका है) चिकिस्सित 
प्यकाठकृतृकरणावधिावनिश्वया | स्थान तीस अध्यायकाः कल्प ओर || 


(~ ~~~ 


4 ~~~ । 


( ३०८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 













| सद्धः य दाना स्यान द्वद >; अ-| भ्रात्रा अर्‌ माच्ादडताय अजर चमा | | 
(| ध्यायक ॥ २५७ ॥ कान धारण जर्‌ इद्धयापक्रमःय चर्‌ || 
। भवतिचाच । अध्याय स्वास्थयवरृत्तिकद ॥ ३१ ॥ || 
द्ानिशकेद्रादशकतचयथत्रीण्य | .डाकश्वचतुप्पादोमहाचिसप 
| एकान्येपुसमानिरु्ता ॥ श्लो | णस्तथा । सहवातकठार्येन॑वि 
| .कोपधारिषटपिकल्पसिद्िनिदान | य्ेरदशिकान्वुभः ॥ २२ ॥ _ || 
|| मानाश्रयसक्ञकरेषु ॥ २८ ॥ छडाकाचहुप्याद्मराननिस्रपण जर || 
इसमे थे कीक ह कि दे स्वानः |तक्छाप्‌ म चार काद १५॥ 
| तीस २ के तीन द्वाद दवादराके तीन लहवरवदनाप्वावादनकश्प्‌ 
|| जठ २. के इनमेदी समाप्ति अन्यकी| कल्पनः । चिकित्साभपरतश्येवस 
करी देः जो शकः ओषः अरिष्ट| वौएवोपकल्पनाः ॥ ३३ ॥ 

विकल्पः सिद्धिः निदानः मानः आश्रयः| सतैदन, स्वेदन, जो अध्याय केरे ओर || 


नामक) आठ स्थान हं ॥ २८ ॥ उपकल्पन ओर चिकित्सा प्रभृत, ये 
स्वेस्वस्थानेयथास्व्चस्थानाथं |स उपकर्पनांे ॥ ३३ ॥ 


उपदेक्ष्यते ॥ स्ञावशमध्यायशतं | कियन्तःशिरसीयश्वविशोफाे 














शृणनामक्रमागतम्‌ ॥ २९ ॥ | दरादिको । रोगाध्यायोमहांश्वेव 


अपने २ स्थानम यथायोग्य) स्थानके शोगा 
अथक; उपद्द्ा करगं अव क्रमसे ९२० रो 1ध्यायचतृशट्यमर ॥ ३४ ॥ 


ञ्‌ = | 
एक सो वीत अभ्या खनी॥ १९ ॥ | र कियन्तः शिरसीय निरोप 
दीर्घजीयोऽप्यपामार्मतण्डुलारव | र अष्टोदर आदि ओर महान रोगा 


्रार्कौ ॥ पडविरेकाभ्यश्ेति (यायः ये चार रोगाध्यायंहँ ॥ ३९ ॥ 
अष्टोनिन्दितसंस्यातस्तयारंव 
चतुष्क भेषजाश्रयः ॥ ३० ॥ 


(ज ~ क~ _ > [का „०२ 
| दीघ जीवा अपामागं तण्डुर) आरः $ 1 
रुव) पट्विरेकाश्चय) ये चतुष्कमें मेष व्याख्यतास्तनयाजनाः॥ ३५॥ ||. 
|| जाश्रय है ॥ ३० ॥ अष्टौ निन्दित नामका संवन ओर: 
| माचातस्याभितीयोचनवेगान्धा |तपेण ओर विधिश्लोणितकः ये चार || 
रणेतथा । इन्द्ियोपक्रमश्योतिच योजना करीं ॥ ३५ ॥ | 
त्कारःस्वास्प्यवाचक;२१॥ यरज्न्‌ःपुरुषक्‌ ख्यातोभद्रकाप्यो 












= (थथत यवत वयवस 









मृतस्यानम | ( २०९, ) 












|¦ ‹न्नपानिक्त । विविधाभितपीत | ओर इत शोकस्यानमे महाहै अ || 
{ इसीमे इसको छोकस्यान कदतेदै ॥४०॥ || 
| क | ज्वराणारक्तपिन्स्यगुल्मानामिद्‌ || 
{| पानक जर्‌ वदवाडित पातः य चार्‌ ~, (स मोन्मादनिदाने [कार 

[¦ ध्याय अत्रे विनिश्चयमे कटर २६॥| कटयाः । शापान्मादनिदानच 

। दशभरागायतनिकस्तथार्थदशम | स्यादपस्मारणश्चयत्‌ ॥ ४१॥ 

। चकः । द्वावितौभाणदेहा्भो | इसम्‌ छक्का अथं ओर अर्थसंचय || 
| कटाई ओर ज्वर) रक्तः पित्त; गुर्मःप्रमेदः 
कु; जोषः उन्माद) ओर अपस्मार ४१|| 
दराप्राणायतनिक ओर तेसेदीं थमे उत्यध्यायाएकमिदानिदानस्थान दानूस्थान्‌ 


वदाभ्राटकः य्‌ दीनाः वद्यक गुणक ग 
श्रय प्राण जर देके टि करैह०| पृच्यते । स्स्पुनावनकु्षकत 
जनपदस्यच ॥ ४२ ॥ 


1 
। 
। आपधस्तरस्थनिदशकत्पनारोग ध | 
इनके निदान जिससे इसम्‌ वणन || 
1 
| 
। 
1 
| 


॥ 
| 1 
|| क्तदेयगुणाश्रयो ॥ ३७ ॥ 


म 





, 





जनाः । चतु्कानपटूनमणा [किये तिसपसे इन ठ अध्यायो | 
येः (-सृतमश्वाचपानिकः॥ ३८॥ |को निदानस्थान कदत रसोमे तीन || 
आपधः स्वस्थः निर्दा) कल्पना) रोगः | रकारकीङुलिमें जनपद्के ध्वं समे ४२॥ || 
योजनाः चे छः चतुष्क ओर सातमा। चिविधेरोगविज्गानेसरोचःस्वपिचि | 
अननक दुक ततर जह जा १०८| वतेते । रोगानीकेव्याधिरूपेरोगा 


क क 9. 


दाचान्वासंहाध्यायावितितिं | णाञ्भिपग्निते ॥ ४३ ॥ 
शकमथवत्‌ । श्ठोकस्थानंस्तमु | तीन भरकारके रोगविक्ञानमेखोतेमिं भी || 
` दिषटतन्त्रस्यास्यशिरःशथुभम्‌ ३९ (वतते व्याधिरूप रोगानीकम, रोगोकेः || 
आर अन्य दौ अध्याय; संग्रहकेटः भिषजित ( चिकित्सा ) मं॥ ४३॥ || 
तीस ३० अध्याय; चिकिन्साके अर्थ॑| अष्टोविमानान्युक्तानिमानाथांगि 
साधक्टः यह छकस्यान) ईस तन्वका| महा्पिणा । कतिधापृरपायच्च 
उत्तम दिर कार ॥. २९ ॥_ _ | गोत्रेणातुल्यमेवच ॥ ४४ ॥ 
चतुष्काणां महाथोनांस्थानेऽस्मि म न मानक छिथ आठ विमान | 
नसथ्चयःरूतः । शट कर्थन्तम् [केर कतिधा (कै ग्रकारके) पुरुषीयमें गो- 
हार्थश्वष्टोकस्थानमतःस्मृतः ४ ० चरसे अतुस्य ॥ ४४ ॥ 


निक 


। 
| 
| 


0 











( ३९५० ) चरकसंहितायाम्‌ । 








खुडंकामहताचवगघ्ावक्रान्ति |स गामय चूणवान्‌ इन दादरा जन्या- || 


हि > । 


रुच्यते । पुरुपस्यशरीरस्यापिच | साका इद्र स्यान कर।६॥५८॥०९॥ || 
विमित ॥ ४५ ॥ अभेयामटकीयश्चप्राणकामीय || 

महती खुद्धीका जोर गर्भकी आत्ि-| ` मच । करमचतिकरवदस्नमुत्था 

|| कान्ति). करीर, पुरुप ओर शरीरके द| नंरसायनमर ॥ ५० ॥ | 

|| विङेप निश्चित किये ॥ ४५ ॥ अभयामलकीय, प्राणकायपकर- | 

श्रीरसंख्यासच्रथ्चजातेरटमड | मचितिकःवेदसमु्यान रसायन ॥५०॥ || 

च्यते । इत्युदि्टानिमुनिनाशा | संयोगशरमूटीयमासकतक्षीरकंत || 

रीराण्यशनिसूनुना ॥ ४६ ॥ | था । मापपणेतृतीयश्चपुमानूना 

|| शरीरकी संख्या ओर सूत्र अओर| तवटादिकम्‌ ॥ ५१ ॥ 

| आव्वीं जाति करीरैः ये अच्रिके पुतर| संयोगश्नरमूढीय ओर आसक्तपीरक || 

|| मुनिने सरीर केरे ॥ ०६ ॥ ओर मापपर्णतृतीय पुमान्‌; जातव- || 
वणस्वरीयंपुप्पाख्यस्तथेवपरिम |रादिक ॥ ५९ ॥ | 

षणः । तथेवचेन्द्रियानीक पौव | चरुष्कद्रयमप्यतदध्वायद्ठयमु 

हपकमेवच ॥ १७ ॥ च्यते । रसायनमितिज्ञेयंवाजी 


त ~ ~> 


|| वर्णस्वरीयः पुप्पाख्य) ओर परिमर्षण) करणमेवच ॥ ५२ ॥ 
|ओर तेसेदी इ्दरियानीकं ओर पोर्व-| ये दौ, चलुप्कं ह जार दौ जध्यायाके || 
|| रूपिकः; ॥ ४७ ॥ कर्तेद वे रसायन ओर वाजीकरण || 
कतमानिशरीरीयःपन्नरपोऽप्य जानना ॥ +“ । _ ॥ 
वाकशिराः । यस्यश्यावनिमित्त | च्वराणार्तापतस्ववत्वनामह्‌ || 
शरस्योमरणएवच ॥ ४८ ॥ | कुषटयोः । शापेऽ्शसामतीसारवी || 
अणुज्योतिरितिर्यातस्तथामो | पष्चमदात्यय ॥ ५२॥ | 
मयचृणवानु 1 दादशाष्यायक्‌ ज्वार का नुल्म) प्रमेहः ङुहशाषः 
स्थानमिन्दरियाणाभकी्तितम्‌ ४९ अशः अतीसारः, वीपः मदात्यय ॥५३॥ || 
| सौर कमागीकीपिम ओर पसर| विजणीवेतथोनमदायमार 

|| अवाकरिरा ओर जिसका रयावके। एवच । क्षतायादस्वक्बहणा 
|| निभित्त स्योमरण ओर अणुज्योति ओर| पाण्डुरोगयोः ॥ ५४ ॥ 


[2 








वस्यच । प्श्वमावत्सुकस्योक्तः | नरसंत्निता ॥ सिद्धयोद्रादरौवे 
। पष्टश्चरतवेधृने ॥ ५७ ॥ तास्तन्नचासुसमाप्यते ॥ ६१॥ 
फलः; जीम्रतः इक्ष्वाङ्क; इनका | फर मा्राकी सिद्धि उत्तरनामकी 
ओर धामार्गव ( आगा ) का कल्प ओर [सिद्धि ये वार सिद्धिर इनमें इस तंजको- 
पंचम कल्पः वत्सक) ( कृदाकी छार )| समाप्त करते ॥ ६५ ॥ 
& ओर छया. कृतवेधनमें ॥ ५० ॥ | स्वेस्वेस्थानेतथाध्यायेचाध्याया 
ध्यामातिवृतयोःकल्पस्तथेवचतु | ्थःपवक्ष्यते ॥ तवरयात्स्ृतः 


द्वि्रणीय आर उन्मादःजपस्मार- लषत.| कल्पन पप्क्मल्पावस्तिमूत्रा | 

{¦त उदर व प ड्य.॥५०॥ | तथवच ॥ सेह्यापादिकासि 

|| (| दरनव्यापादिकातथा ॥५९॥ 

|| वत्‌ । मृमनववर्तारतवा | पचकम नामकी कल्पना, ओर वस्ति 

॥ तदातशराणतं ॥ ॥ | प्रचा ओर स्नेदव्यापादिका सिद्धि ओर 

|| दिका. श्वास) कास, र्हि तृष्णाः [नेत्र व्वापादिका सिद्धि ॥ ५९ ॥ 

। ¦ ञर्‌ तिष.तान ममः) जार उरुसाद्‌, वातः| ([सादड्‌ःशाधनयाश्वव्‌ब्‌ स्तिासाद 

गत्गागत ॥ “*॥ _ . _ _ . | स्तथेवच ॥ प्ायतीमर्मसख्या 
(र शााकात्ततान्यवयानाना तासिदिर्वस्त्याथयाचया ॥६०॥ 
व्मापदमस॒ह्‌ ॥ ५६ ॥ डोधनोकी सिद्धि ओर वस्तिकी सिद्धि 
तीस चिक्रिन्तिति ओर योनियोकी | मरसृती मरम नामकी ओर व्तिके आश्र 

, व्यापठं ॥ ५६ ॥ यकीं सिद्धि ॥ ६० ॥ 


| 
| 
| 
1 
। फएलजीमूतकेक्ष्वाकुकल्पोधामागे | फूलमानातथासिद्धिःसिदिशयो 
| 


रगः । तिल्वकस्यसुधायाश्च | सर्वयथास्वंद्यर्थसंयदहात्‌ ॥६२॥ 
सपलाशखिनीप्वपि । दन्तीद्र | अपने २ स्यान ओर अध्यायमे 
न्त्योःकल्पश्दादशोऽयंसमाप्य |अध्यायुका अथ करगे उस तंजकी, सवके || 
न= ५८ ॥ प्रात अर्‌ सवक यथ्रायाग्य अथ सत्र 
त ॥ ५ _ |हसेक्दै॥६२॥ 
र्यामा आर निद्ताका कल्पः तसेदी| पृच्छातन्तायथाक्नायंविधिना 
चतुरगररखम,) तिरुकका सुधाकां सप्तडा 
रोखिनीयम दंती द्रवती यह द्वादशवां| भ्रशनउच्यृते ॥ भरश्नाथायुक्तिमां 
कर्प समाप्त करते ॥ ५८ ॥ स्तस्यतन्तेणेवाथनिश्वयः ॥६३॥ 


पयतमम दतत वान रधन व तकन मा न 








( ३९२ ) चरकसंहितायाम्‌ | 





। आम्नायेके अनुसार जो तंजकी पच्छ | ठस्येकदेशिकाः } भमन्त्यत्मव 
विधिते हो उसे अश्र कहते ठै मभका| लास्तन्तेज्यागान्यैनेववर्मकाः६७। 
आथ युक्तिमान्‌ ह उसक अथका निश्चय रकी 

ते होते ॥ ६३ ॥ 04 

१ 1 ६ ९ 

विरक्त तन्नणसिन्नस्थानमथ ाव्दमाजते माते जो केवल एकदेशको 
परतया ॥ अव्रृत्याथमत्या |जानतिरे) वे अल्प वट जो भ्रमते ह 
यनामसज्ञा्रतिषएटताः ॥ ६४ ॥ [वे त्रम ज्या 


तज्रणसे इसको तच कटते हँ अथक | समानं ॥ ६५ ॥ 
|| मतिष्ठसि स्थान कतर, आयके अधि-| पृशुःपशूनादोर्वल्यात्कथिन्मध्ये 
|| कार करनेसे अध्याय नामकी संज्ञा 


वकायते । समत्वंवकमासायभक 
तिष्ठितरे ॥ ६० ॥ र 
इतिसर्वयथापरश्नमषकंसम्मका | ति । 


शितम्‌ । कात्स्यैनचोक्तस्तन्व | -अ प्न हनरुतासि कर प मध्यम 


गरसविनिि , , |इकके समान आचरण करतार, वह पञ 
र्यसव्रहसुव्‌नाश्चतः ॥ &4 ॥ |वख्वान्‌ दृकंके समीप आनिपर अपनी 


|| स प्रकार यस्प्रूण अष्टक मर्क अनु- |पड प्रकृतिको भजताहे ॥ ६८ ॥ 
|| सार प्रकारित कयि आर संपूण रूपसे 


| निश्चय करके ते्रका सरद कदा ॥ ९५॥ | पद्व्ञाजज्ञम्यर्य-करिन्माख 
 सन्तिपाविकोत्पातामकषो्ैन | ` (ता र पिना्ती 
नयन्तिये । वर्तेकानामिवोत्पाताः (1 १५१ 
मेवपिश्ाषि तिसा प्रकार अज्ञकि मध्यम स्थत 
| 1 न व न री नीतं 
| ˆ पव्तनर तत्तत चादकमावशत्त्‌ ६ [दै ओर सपनेको आप्त स्थापन करतार 





ङाब्दसं वत्तिकिं क 


| | 


पा्टावक नामक व उत्पातह जा सक्षा-|र आप्तके समीप आनेपर भित्र दी 

भको पदा करते वे वत्तकक्रि उत्पातके | जाताहि ॥ ६९ ॥ 

|| समान सहसा नरी विचारे जाते तिससे = . 

उनको पदिलेही संजल्पमे सर्व अष्टक| वधर्ढदव(णाभिरडुदरवटतः। 

|| का उपदेश करे ॥ ६६ ॥ किवेवक्ष्पतिसजल्पकुण्डभेदष्न 
परापरपरीक्षार्थनाचशाघ्रविदांव | डोयथा ॥ ७० ॥ 

लम्‌ । शब्दमात्रेणतन्त्रस्यकेव 


~~~ -~---------~----~-----~-~--~----~------- 
त्‌ ातकयवससयवतालरकयलायययरस्या्यवन्यववथकरध्यावर त यनन नोत. 











मूठ उर्णाओसे बश्ु(न्यीला)के समान | 


ग्वकण् 





सचस्यानम्‌ । ( २९३ ) 








= सुत दनिरे संजल्पे कवा | जिनमें दे ठनकी असत्‌ वादके नि्- 

¡1 जन इख्मर्दी जह ॥४८॥ [रमं मति निरत रोती रे, असत्पक्षमें 
म्‌ठचसदियरहायाल्िपिगल्पश्वतेर |नेत्रजाति दंभ पारुप्य जिनकेस्ाधन रे ८१५ 
पि ॥ दन्यात्यश्नाषटकेनादावि | भवन्त्यनापताःस्वेतन्तमायःपर 
तनस्त्वा्ममानिनः ॥ ७३ ॥ | क्िकित्थनाः ॥ तत्कालपाशसद 
लदाचरणेसि अल्पद्त॒ वैयक्त| शान्वजयच्छास्तटृपकान्‌ ७६॥ 
| रहण न क्रं वद्‌ आदिमं दी प्र्न्टकसे| पसे अनाप्त प्रायः अपनी तंत्रमे 
इतर आन्यमानियो को इतता इ ॥७१॥ | परमनुप्यामे छपा करते हँ तत्कालमे 
दसनाम खराद्यनाप्रभृतावद्द शाखकरे दपक पाराकीं तस्य उनको वजं 
भापिणः ॥ ७२ ॥ न ९ 

, णाभस्व्य 

\ यस (मस्य)अ्गममृत.वद्धमापी॥ प्रशूमन्नानावज्नानपृणाःसत्पाज्ज 


प्रायःरायेणसमखाःसन्तोयुक्ता | पक्तमाः ॥ समयंदुःखमायातम 


भ्रूमुमु १७१9 
त्यभापिणः ॥ तत्तक्नानमका | पिलाना नन्‌ ॥ =» ॥ 
न उत्तम शांति ज्ञान विज्ञानसे पूर्णं जो 
शाथमटकारमनारताः ॥५२॥ [उत्तम भिपर्‌ दैवे सेवने योग्ये भि- 


जर वुधा म्राय्‌ःसुटुख दक ज्ञानमें दनम समग्र द्‌ःख आजाताहे७७ 
युक्त अर्प भाषण करते, तलज्ञानके लचभतिष 
मकसं जो जहती नह हे ॥५३॥ | सुसंसमयवज्ञानेविमख्चभतिषट 


त तमू ॥ ददमेवम॒दाराथमन्नानाथं 
स्वल्पाधारान्नपुखरानदर्शयुनंवि 


~ ~~ ~~ प्रकाशकम्‌ ॥ ७८ ॥ 
वारितः ॥ परोभूतेप्वनुक्रोशस्त | ~ प 0 
च्वन्ननिपरायया ॥ ७ ओर समग्र सुख निर्मटयिक्ञानमे 
वन्ञानप्रद्रया ॥ ७४६ ॥ चिकतारै, इस प्रकार उदार हे अर्य 
उन _जल्पजाधार अन्ञाम नधान |जिसका ओर अज्ञानांको अपना प्रका- 
विवादि्यकरौ न देखे, भृतोकी अनिद [शक ॥ ७८ ॥ 
उत्तम हं तलक्ञानमं॑परमदया शर्ट ०४| शासद्िःनष्टानयथेवादियम 
येपतिपामसद्रादनियहेनिरताम | ण्डलमिति ॥ ७९ ॥ 
तिः ॥ असतक्षक्षणित्वा्तिद | यद शाख तिस भकार दै मैते नष 


| मोपरष्यत्ताधनाः ॥ ७५ ॥ दृषटियोको सूयमंडल इति ॥ ५९ ॥ 


भयययर त यिय = वकि ककिर पन तीयपटन, 


1 11 


› 





2.२२ कि 


५६) 0 





त यतो द ननित निमि 



























तत्रश्छकाः।अथद्शमहमरा 
सज्ञस्तपायथारूताः॥ अयनान्ता 
पटद्रय्चह्पवद्वदमच्यत्‌ <० 


|| पयत 
।|जास्पद॥ <° ॥ 

| सप्तकश्वा्टकश्वेवपरिपरश्नःसनिर्ण 
यः । यथावाच्यंयदथेञचचपड्िधा 
शरकेदेयिकाः ॥ ८१ ॥ 


| निर्णय सरितः जसे कहना जिसके अथं 

|| ओर जैसे एक दिके ॥ ८९ ॥ 

| अथदश्मदहयपूर्सवमततस्कासि 

तश । सम्रह्श्ववमध्यायस्तन्त 

स्यार्यवकवटः ॥ <> ॥ 

|| दरामहामू नामके अर्थम यह सव 

| मरकारित किय दे संग्रह ओर अध्याय 

|| य केवल इस तंजमें रे ॥ ८२. ॥ 

य॒थासुमनसांसूवंसंहार्थविधी 

यते । संप्रहा्थयथार्थानामृपिणा 

|| संथहःछतः ॥ ८३ ॥ 

||इति अभ्रिवेशा कृते तन्चरकमतिसंस्कृते 

। सूतस्थान अथ मदादद्रामखाया नाम 
विरत्तमोश्यायः ॥३०॥ 

जेसे पुर्षोके संग्रहके ट्य सूत दोता 

||द तेते दी अर्थीकि संदके छिये अदमषेन 

` [|सम्रह कियारे॥ ८३ ॥ 

दति युक्त दक्षमहामूलीयोऽध्यायः समातः ३० 


इसमें ये छोकंदं कि अयम द्दमहा| इतति आचार्यं चरकमानि विरचितायां || 


| मरे उनकी संज्ञा यथार्थं करीरे अयन 
अग्रच ओर वेदक ज्ञाताओंका 


ओर सप्तकं ओर अटक प्रर ओर 


रते ॥ 





चरक्रसंरितायाम्‌ । 





अधिवेशरूतेतन्नेचरकप्रतिसस्छ | 
ते । इयताव्धिनास्षवसूजस्थानं 
समाप्यते ॥ 


सौहितायां पं मिहिरचद्रकृतमापा- 
विव्रृत्तिसदितायां सञ्रस्थानं 
समाप्तम्‌ ॥१॥ 
प्रथमोऽध्यायः । 
अथातो निदानस्थानं लिख्यते। || 
अथातोज्वरनिदनंव्यारूयास्यायः || 
इति हस्माह्‌ भगवानात्रेयः । . || 
इसके अनंतर॒निदानस्थान छिखतरे || 
अव ज्वर निदान का व्याख्यान क || 




















आत्रेय महर्षिं यह कते भये कि ॥ || 
दृटखलटुहतुनिमित्तमायतनंकर्तां | 
कारणपरत्ययःसमृत्थाननिदानमिं 
त्यनथान्तरम्‌ । त्रिविध || 
त्मयेन्दरियाथसंयोगःभरज्ञापराधःपरि || 
णामश्वेति । अतचिविधविकल्पा | 
व्याधय्रादुभवन्त्यसियसोम्यवा || 
यव्याद्विविधाश्चापरेराजसास्ता. ॥ 
मसाश्व । तत्रव्याधिरामयोगदभ || 
तद्ोयक्ष्माज्वरोविकारदइत्यगः || 
न्तरम्‌ । तस्योपटन्धिनिदा 
नपूर्वरूपलिङ्गोपशयसम्भातितश्व 








नदनस्तानम्‌ 


तचनिदनिकरमसत्तुक्तमप्रपूर्वं 


रूपद्रानयृत्पत्तटन्षणत्व्रपषः । प्रा 
दग्र तदटक्षणवुनादङ्गतत्ाटदङ्कमा 
छ तटक्षणाचह्नसर्थानव्यस्न 


न 
"ॐ 


। रपामत्यनथान्तरमर्मसयथ्‌ । 


उपशयः पुनरहतु्व्याधिविप्री 
तानां विपरीतार्थकारिणाथो 


एधराहारदिहाराणां उपयोगः 
| सुखानुबन्धः । संप्ापतिजातिरा 


गतिरित्यनथान्तरव्याधेःसासं 
ख्याप्राधान्यविधिविकलत्पवलका 
छविरेपेर्भियते । संख्या यथाष्टो 
ज्यरा'प्चगृल्माःसपतकुष्टान्येवमा 
दवि । प्राधान्यंपुनदूपाणांतरतम 
योगेनोपलभ्यतेतचद्रयोस्तरचिषु 
तमति । विधिनौमद्िविधाव्या 
धयेनिजागन्तुपेदेनतरिविधाचि 
दोपगेदेनचतुर्विधास्साध्यासराध्य 
मृदुदारुणभेदनपृथर्‌ । विकल्पो 
नामसमवेतानापुनदोषाणामंशां 
श्वटविकल्पोऽस्मिच्र्थं । ब 
काटविशेषः्पुनव्योधीनामृत्वम 
होरात्ाहारकाटविध्रिनियतोभव 
ति । तस्माद्रयाधीच्‌भिषगनुपह्‌ 
तसत्त्वबुद्धिहत्वादिभिभावेयथा 


(व्याधे दो म्रकारको दं 


( ३९५ 


वृदनुदुध्यत्‌ । दत्यथंसय्रहोनिदा 
न्स्थानस्याद्एःभव{तिताविस्तर 
णमूग्रपरमतोभुव्याख्यास्यामः। | 
तत्रपरथमएवतावदायाहोभाभिदरो ॥ 
हकोप्रभवानशेव्याधीनिदानपु || 
वणक्रमेणअनुव्याख्यास्यामः । 
तथासूवसंयहमा्रचिकित्सायाः 
चिकित्सितेपुचोत्तरकाटयथोदि 
एविकाराननुव्याख्यास्यामः॥ १ 
यां निश्चयसे देतु निभित्त आयतन ||: 
कर्ता कारण प्रत्यय समुत्थान निदान || 
इनका अन्य अर्थं नरी अर्थात्‌ ये सव || 
निदानके नाम हं वह निदान्‌. तीन || 
प्रकारकादं असारस्य इश्रियायसंयोगः | 
्रजञापराथ, जर परिणाम, इससे व्याधि || 
भी तीन विकट्पकी होती ओर वे|| 
अग्रिय सोम्य वायव्य रूपं ओर अपर्‌ || 
राजस आर || 
तामस, उनमें व्याधे आमय गद आ 
त॑क यक्ष्मा ज्वर विकार रोग इनका|| 
भित्न अयं नदीं दै उसकी उपरन्धि || 
८ ज्ञान ) निदान पूव॑रूप किग उपशय || 
संभ्राप्िसे रे, उनमें निदान कारण यह || 
परे कट. आये) मथम जो रोगकी || 
उत्पातिका चिन्द वद पवरूप ओर || 
व्याधिकाजो प्रगरं क्षण वह र्ग 
उसमे छग आङराति रक्षण चिन्द्‌|| 
संस्थान व्यंजन रूपं इनका भिन्न॒ अथं 
नहि, इस अर्थम उपडोय वहै किं 





( ३९६ ) 


। हेतु व्याधिसे विपरीत आर विपरीत 
(|अथके कतां जो आंपध आदार विहार 
उनका सुखे अनुवध; आर संप्रापति 
नाति आगति इनका भिच्र अयं नीरे, 
। | संख्या प्राधान्य विधि विकद्प वटकाल 
|| रूप विरेपांसे व्याधिकी संख्याका मेद्‌ 
| टो तादे; जंसे आटन्वर, पांचगुट्मंः सात 
कुषः आई संख्या ओर माधान्य तो 
।,दोपोके न्यून अधिक भावसे प्रतीत 
¦ दोतादे उसकोटी तरतम भाव _ ( नून 
||जधिक भाव ) कदतेदं वदां दौम एकंके 
|| निधारणमें तर तीनमें तम अत्यय होते 
उस विधिसे; निज आगतुके भदसेदो 
| प्रकारकी व्याधि होतीदं एकके निधारणमें 
||त्रिदोपके भदसे पीन भकारकी ओर 
| साध्य असाध्य मृदु दारुणके भेदसे चार 
||मकारकीे ओर समवेत ( इक्टरे) द्ये 
|| दापोके अंश्का अं वलका विकल्प 
[| आर इस अथम्‌ वरुका विदोष) जो 
| वयाधिर्योकादे वह ऋतु अहोरात्र आदार 
|| कारु विधिके आधीन तिससे अनष्ट 
|| वुद्धि जो वदद वह व्याधिर्योको देतु 
|| जदि भावोंसे यथाथ जाने यद अर्थं 
निदान स्थानका कराह; उसका 
¢ पुनः विस्तारसे इससे अगे व्याख्यान 
|| करते, उसमे परिठेदी निश्वयसे आद 
॥|( भक्ष्य ) छोभ अभिद्रोह कोपसे म्रभवं 
||( उत्पच्र ) आठ व्याधियाको निदान 
|| पूवक क्रमसे वणेन करते तेसेरी चिकि- 
|| ्साके सूजसंव्रद मा्को ओर्‌ चिकित्सित 
|| मनुप्योक उत्तर कालको ओर यथोदिष्ट 
||विकारोका क्रमसे वणन करतेहे ॥ ए ॥ 








चरकसंटितायामर । 


दह्खदुर्वरएव्द्मावकरणायु 
पद्यत । तल्थपत्वच्छिरररा 
णापर । अथखटद्मषएटवःकर्‌ 


, णज्योज्वरःसखायतेमतप्याणांत 


यथावतात्‌पित्तात्कफाद्रातपि 
्ाग्यापित्तश्टेष्मयांवातण्ठेप्म 
प्यांवातपित्त्टेष्मोयःआगन्तो 
र्टमात्कारणात्रतस्यनिदानपवं 
ूपटिङ्गोपचयविशेपलुपरेक्ष्या 
मः । तयथारुक्षटघुशीतनव्या | 
यामवमनविरेचनार्थापनभिरो . || 
विरेचनातियोगवेगसन्धारणानश || 
नागिषातव्यवायेद्रेगशोकशोणि || 
तातिसेक जागरणविपमशरीरन्या || 
से्योऽतिसेवितेयोवायुः्रकोप | 
मपियते । सयदाप्रकुपितःप्रवि 
श्यामाशयमुष्मणःस्थानमुप्मणा 
सहमिश्रफतभायमाहारपरिणा 
मधातरसनामानमन्ववेयरसस्वेद 
वहानिचसरोतांसिचपिधायअ्िं 
उपहत्यपक्तिस्थानादुष्माणेवहिः 
निरस्यकेवटंश्रीरमनुपयतेतदा 
ज्वरमभिनिवेरेयतितस्यमानि 

लिङ्गनिभवन्ति । तयथाविष || 
मारमाविसर्गित्वमृष्मणोवेषम्यंती 
















[व 
नदानस्यानम्‌ । 


---~ 


वरतनु मायानदस्यानानिन्द्रस्य 
जरणान्तदिवनान्तेवरमान्तवाज्व 
सूग्यागमनमभिवृद्धिवौज्वरस्य 
पिभ्पेणपरपार्णव्णंत्वनखन 
यनवदनमत्रपुरीपत्वचामल्यर्थह्कि 
मरीभावश्वानेकविधोपमाश्वचस 
चला्ववेदनास्तेपतिपामङ्गनव्य 
वानाम्‌ । तयथापादयोम्सुप्तता 
पिण्डिकयोरदएनंनानुनोःकेव 
टानाथ्सन्धीनांविश्टेपणमूर्वाः 
सादःकटीपाशवपृष्स्कन्धवादं 
सोरसाच्भेग्नरुग्णमृदितमथित 
चटितावपीडितावतुचत्वमिवह्‌ 
न्वोरप्रसिद्धिःस्वनश्वकर्णयोःशं 
सखयानिर्तोढःकपायास्यत्वमा 
स्यवेरस्य वामुखताट्कण्डशोपः 
पिपास्राहययग्रह्शुप्कछर्दिःशु 
प्ककासम्षवधुद्रारविनिग्रहोऽन 
रसखेदपरेकारोचकाविपाकाः 
विपादविनुम्भाविनामवेषथुश्चम- 
भरम्‌-पररापनागरणलोमहपेदन्त 
हपास्तथोष्माभिप्रायतानिदानो 
[3 
तिवातन्वरलिङ्तानिस्युः। तृष्णा 
म्टलवणक्षारकट्काजीणंभोजने 


( ३१७ ) 


प्यो.तिरेकितेष्यस्तथातितीक्ष्णा 
तपायिसन्तापश्नमक्रोधविपमाहा 
रे्यःपिततप्रकोपमापयते । तय 
थापरकुपितमामाशयदेवोप्माण 
मृपसखज्यायमाहारपरिणामधा 
तुंरसनामानमन्वावेयरसस्वेदवहा 
निचस्रोतांसिपिधायद्रवत्वादध 
मुपरत्यपेक्तिस्थानादृष्माणंवहि 
दरिनिरस्यप्रपीटयन्‌केवटंशरीर 
मुपपयतेतदाज्वरमभिनिवंततंयति 
तस्येमानिटिङ्गानिभवन्ति । त 
यथायुगपदेवकेवलेशरीरेऽवरा 
त्यागमनमभिवुद्धिवां । भुक्तस्य 
विगहक टेमध्यन्दिनेऽदरातेश 
रदिवाविशेपेणकटुकास्यताघाण 
मुखकण्डो्टताटुपाकस्तृप्णाप्र 
मोमदोमृच्छापित्तच्छरदेनमतीसा 
रोऽनदवेपःसदनस्वेदः भरखापोरक्त 
कोटाभिनिवरततिः शरीरेहारेतहा 
रिद्रत्वनखनयनवदनमूत्पुरी 
पत्वचामत्यथमुष्मणस्तीवभा 
वोऽतिमात्दाहः शीताभिभराय 
तानिदानोश्छानामनुपचयोपिष 
रीतोपचयश्ेतिपित्तज्वररिङ्गा ॥ 
निभवन्ति । जिग्धमधररगुरुशीत- | 
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|| पच्छिलम्ट्-टवण-दिवास्वप्त- 


ॐ क क (क 


हषव्यायामेभ्योऽतिसेवितेग्यःछे 
ष्माप्रकोपमापयते 1 सयदापरकु 
पित्रविश्यासाशयमृष्मणासरह्‌ 
मिध्ीभ्ूतमायमाहारपारेणामधा 
तरसनामानमन्वेत्यरसस्वेदव 
हानिचसोतांसिपिधायाधिमुपह 
त्यपक्तिस्थानाटुष्माणंवावहिः 
निरस्यप्रपीडयसकेवठंश्रीरमुप 
प्यतेतदाज्वरमभिनिरव्तेयति । 
तस्येमानिटिङ्गानिभवन्ति 1 त 
यथायुगपदेवकेवलेशरीरेज्वरा 
भ्यागमनमभिवद्धिवांभक्तमातेप्‌ 
वौहिपूयेरात्रेवसन्तकाटेवाविशे 


|| पेणगुरुगात्वमनन्नाभिलाषः 


श्टेष्मप्रसेकोमुखस्यचमाधु्यहं 
ह्वासोहदयोपटरेपःस्तिमिरत्वेछ 

िृद्भितनिद्रायाभधिकयंस्त 
म्भःतन्द्राश्वासःकास प्रतिश्यायः 
शेत्यशवत्यश्चनयननखवदनमूत्पु 
रीपत्वचामप्यथशीतपिडका 

भशमङ्गेभ्यउत्तिष्टठतिरष्णाभिपा 
यतानिदानोक्तानामनुपचयोविष 
रीतोपचयश्वेतिश्टेष्मज्वरटिङ्ा 
निभवन्ति ! विषमाशनादनशना 


चरकसार्हतायाम्‌ । 


दन्नस्यअपरिवतांहतुव्यापत्तेःअ .॥ 
सात्म्यागन्धोपव्राणात्‌द्विषोपहत | 


स्योदकस्यरपयोगाद्ररेभ्योगिरी 


| णामुपश्टेषात्‌सहस्वेदवमनविरे 


क अ क 


चनास्थापनानुवासनशिरोषिरे 
चनानामयथावतप्रयोगातस्री 
णाञ्विषमपरजननातप्रजाताना 
्मिथ्योपचारायथोक्तानाश्वरे 
तूर्नामिधीभावायथानिदानंदन््रा 
नामन्यतमःसर्वेवात्रयोदोषायुग 


पत्परकोपमापयन्ते । तेभकुपिता . 


स्तयेवानुप्व्थौज्यरमभिनिरैरतंय 


न्तितचरयथोक्तानांज्वरलिङ्गानां | 


मिश्रीभावविशेषदशंनाद्रान्दि 

केमन्यतमज्वरंसाचिपातिकवा 

वियात्‌ । अभिषाताभिषङ्ाभि 
चारािशपियगन्तुव्येथाप्‌ 
वाज्वरोऽटमोभवति '। सकथि 
त्काटमागन्तुःकेवलेभत्वापश्वा 
टोपेरनुवध्यते ! अभिघातजोवा 
युनादुष्टशोणिताधिष्टानेनअभि- 
षङ्गजःपुनवातपित्ताभ्यासूभकि 
चाराभिशापजोतुसनिपातेनउप 
निव॑ष्यते। सपतविधाञ्ज्वरादिशे 


एटङ्गपक्रमसमुलत्थतत्वाद्किश् | 


















निदानस्यानम्‌ । 


। 
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द{पद्छम्येतियषटवि धाञ्वन्मक्ति 
रक्त । ज्वरस्त्यकएवसन्तापट 
श्रणस्तमेवािप्रायविशेपाद्ि 
दिभमाचक्चतेनिजागन्तुविशेपाच 
` तचनिजद्विविधेतिविषचतुविधं 
यश्वाटवातादििकल्पात्त 
त्येमानिपुवरूपाणि । तवथामु 
खवरस्यंगरुगात्त्वमनन्नाभिला 
वश्पोराकुरत्वमसरागमनंनि 
, द्रायाभापिक्यमरतिजंम्भाविना 
। मेपिपथुः्रपप्रमपलापजाग्रण 
¦ लोमहषशव्दगीतवत।तपासहत्व 
। मरोचक्राविपाक्ांदवेल्यमङ्गम 
¦ दःमदनमत्पपराणतादंसू्रता 
। आट्स्यमुपचितस्यकर्मणोहानिः 
परतीपनास्वकरव्यंपुगरूणा वाक्ये 
¦, पुञत्यस्रूयावाेपप्रहेषःस्वधर्म 
` एुञअचिन्तामाल्यानुटेपनभोजन 
कशनंमधुरेपुमेक्षयेषुप्हेपोऽम्छ ` 
टवणकटुकमियताचेतिञ्वरप्व 
रूपाणि । भ्राकसन्तापादपिचैने 
। सन्तापात्त॑मनुवन्धन्तीत्येतानिं 
एकैकज्वरटिङ्गानिविस्तरसमा 
साभ्याम्‌ । ज्वरस्तुखट्म 


र ० 4] 1 न 
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न 
रमतिः 


[थे 


५ 


इ, 
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दितव्यः ! इ्मणामाधरारणेन 


[णि िणर्ं म 00 





हष्वरदोपप्रभवःसरवैपाणिनाप्राण 
ह्रवरन्द्रियमनस्तापकरशन्ना 
वटवणहपत्साहसादनार्सिश्नम 
हममोहादहारोपरोधससननोज्व 
रयतिशरीराणिद्रतिज्वरः । ना || 
न्येव्याधयःतथादारुणावहूपद्रवा || 
दुश्विकित्स्यायथायमिति । सवं 
रोगाधिपतिन्वरःनानातिम्येग्योनि 
पुवहुविधेःशब्देराभेधीयतेसरवप्रा 
णगतश्चस॒न्वराएवजायन्तेसज्य्‌ 
राएव्रियन्तेसमहामोहा तेनाभि 
भृताःमागदेहिकंदेहिनःकममकिजि 
चस्मरान्तसरवभाणिश्यश्वज्वरए 
वप्राणानादते।ततास्यपूर्थरूपदशं 
नेज्वरादोवाहितंटष्वशनमतपंणं 
वाज्वरस्यामाशयस॒मृत्थत्वात्‌ । 
ततःकपायपानाय ङ्स्वेदपदेहप 
रिपेकानुटेपेनवमनविरेचनास्था 
पनानुवासनोपशमननस्तःकममेधू 
पधूमपानाजनक्षीरभोजनयिधानं || 
यथास्वंयुत्तयाजीणेज्वरेपुसर्वेष्े 
वसर्पिपःपार्नपरशस्यते । यथास्व || 
मोपधासिदस्यसपिर्दि्ेहादातंश 
मयातिसंस्कारात्कफंशेतयातिित्त 


गृष्माणचतस्मान्नींज्वरेषुतु 
























( ३२० ) चरकसंहितायाम्‌ । 





सवेप्वेवसपिितमदकमिवापिष्ट वदाप कर परुप अरुण हतार नख | 
्ेपद्रव्येष्विति ॥ २॥ नेच मुख प्रत्र पुरीप तचा इनका छित || 

0 रोना अनेकं ग्रकारकी चट अचर वेदना || 
|. विकारोकी |तिन २ अंगके जानु ओर केवल संधे- || 
|| आदिमं कहा जाताः वह ज्वर | योका विष्चेप; उरुओंका साद्‌, क पाश्च || 
| शरीरर विकारांमं रथम रोनेसे आर पृष्ट स्कं वाह अस उरये मग्र रग्ण|| 
| | कारणा मदप्याकरं उत्पन्न दाता ह | मृदित मथितं चटित अवपीडितं अव|| 
||वह एसे दं कि वातसे पित्तसे कफर |तुत्रके समान देते, दलुर्ओकी अगरसिष्धि || 
वातापत्ताक्ष; पत्तकफास वात्तकफाक्त कर्णमि शाब्द ओर शंखामे निरंतर तोद) | 





| वातपित्तकफाते आर आयं आगत्‌ | सुखे कषाय जोर विरसता, सुतार 
|| छिग उपचय विडोषाका उपदे क्रते शुष्कं ओर कास, क्षवथु उद्रारक | 


|| र) रुक्ष रघु शीत व्यायाम वमन विरे |विनि्ह, अननक रसका सेद्‌ परतेक अरो- || 


रिरोविरेचन [४ 


|| चन स्थापन ३ अतियोग | चक अविपाक विपाद विभा विराम | 
| संधारण अनन अभिघात व्यवाय [देषु म भ्रम भाप जागरण रोम- | 
|| उदेग॒ शोक शोणित आर्पसंचन |द्१्‌, दंत ये रोततेरे, ससद ऊप्मामे | 
जामरण विषम इरीरका न्यास) इनक अभिप्राय ( प्रीति ) निदानमं जो उक्त 
| अत्यंत सेवन करनेसे वायु कोपको प्राप्त उनकी हानि ओर विपरीतोकी ब्रदधि ये || 
|| रोता) पित इजा वह जव आमा- सव वात ज्वरके ग्रै, उप्ण अम्ल 

|| शयमे प्रविष्ट टोकर ऊप्माके संग भिका [रवण क्षार कटुक अजीर्णभोजन इनके 
|| इजा परिखा जो जाहारका परिणाम |अत्येत सेवनसे तेसरी अतितीक्ष्ण आतप || 
|| पाठरस नामकारं उसके अवुगमनकी | जग्मे सेताप श्रम कोध विपमभोजन || 
|| करक रससवेदंके वहनेदारे जो स्रोत दै इनसे पित्त कोपको प्त दोतार, व जव 
|¦ उनको टक्कर, पाककेः स्थानसे. वाहिर | कुपित इआ आमाशयसेदी ऊप्माके संग || 
| उप्माको निकासकर केवर श्रीरमे|संसगको प्रात ोकर आहहारका परिणाम || 
| माप्त होतार तव ज्वरको पदा करतार |रूपजो रस नामका प्रथम धातु उसका || 
|| उसके य्‌ ठिंगदोते दैवे ये दैकिविषम |अन्वाविदन (मेर ) करके ` ओर रस|| 
|| जारम्‌ आर विग ऊप्माका वषम्य ताव्र|स्वेदवादनी जो खरोत रै उनको ठककर || 
| तनुभावका अनवस्थान) जरणके अतम |ओर अपने द्रव रूपसे आधरेको ₹तकर्‌ 
- [| दिनके अतमं घमके अतम ज्वरका|पाक स्थानसे बाहिर ऊष्माको पीडित 
|| आगमन वा इद्धि दोती दै, ओर ज्वर।करताहुआ केवर शर्ररमं जन प्राप्त 

















निदानस्थानम्‌ | ( 
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-सनाद तवं ज्वगक्त च्छ पदाक्रता द उसक प्रसक य॒म मधत ट्ष्ासः 
"व पमे हं दिः एकवारदी | टदयक्ा उपनप स्तिमितता छि ज- 
क्न आगमन वा व्रद्धि| यिम कमटता निद्राकी अधिकता स्त॑म|| 

ती द-युन्तके विदाद क्रमे गध्या|तेद्रा चास कास प्रतिद्यायः सीत्ता|| 

व्रमे अद्धगत्मे वासर ( दिन) करं आ|आर चेतता अग ननन नख मुख मून 
¦ दिम वाचम्द्यं वि्रापकर होतार. पखमे|पमेप चचा इनमं शीतता ओर रीत|| 
,कदुना प्राण पृख कंट सीष्ट ताह इनका| पिडका जगामत अव्यत उठती द उप्णम || 
¦ पना. त्रपया अरम मोद मच्छ पित्त-|आमिप्रायता आर्‌ निदानमं उक्तोका|| 
दहन अनीमार अच्रमें द्वैप मदन सेद्‌ |जनुपचय ( हानि ) अर विपरीतोंका|| 
क्री उत्पत्तिः हरिते(उपचय (बृद्धि ) ये कफन्यगक्रे दिग || 
। मम्ब मूच पुरीप| वपम भाजयाक्रो जनञनस युक्तके 
¡` न्वचा्चल्छा दाना. उप्माका तीत्रभाव | परिवतन अटूुकी व्यापत्तिसे असाल्म्य 
¦ अन्यत दाद शीतम आभिधाय जार गधरक््‌ प्राणस्त. विपस उपदेत जरकःडउप- 
` निदाने उक्तोधी अन्रृद्धि जार विपरी-सोगमे गरो पव॑तेकि संबंधे, सेद सवद 
नन्व ब्रह्धि य पित्तञ्वरके हिमह, स्िग्ध| वमन विरेचन आस्थापन अरेवासन्‌ 
¦ सथर गस दीति पिच्छ अम्ड | दिरक्ा पिरच इनक्र जयथ परयोागसे 
दिनम स्वप्र रप व्यायाम इनके अस्य-|जारादयाख विषम्‌ ्रजननसे अरि प्रजा- 
सवनम प्या क्प प्राप्त दाता | तकि ( प्रसृता ) मिध्या उपचारसे आर || 
जवं प्रकुपित हमा जामाश्यम। यथोक्त देतु भके मिश्रीभाव विद्वानकः 
रीक्र उप्मक्र संग मि दूय | अनुसार द्म करई एकवा संपूर्ण 
माद्र परिणाम रूप रसनामकर। तीनां दोप एक्तवार प्रकापको प्राप्त 
क्न अनुगमन करक आर रस स्यद्‌ होति हं कुपित दये व उसी पवक्तिकममे 
वादक जी स्रोतं उनको टक्कर अभि-|ज्वरका पदा करते द उसमे यथोक्त 
हतन्तर वा पाककर स्थाने बाहिर उष्मा च्वरट्गिकि मिश्षीभावकी विदोपतासे 
हित द्रताटञा क्व शरीरम भ्राप्त। कड्‌ द्वद्ेजः वां सच्निपातज न्वर्‌ 
राता है तवर च्वरक्ती पदा करताहे रसवः| जानं; आभघात जाभिषग अभिचार 

जोग दतिरेवेग हें किं एकवारदी अभिशाप इनसे आगतुन्वर्‌ आयां 
सयट उारीरम ज्वरका आगमन बराब्रद्ध| पूवाक्तं पक्रारस दातार वह अआगतु 

तदि भोजन करतेदी पूरवाहमे वा वसंत |कुक कातकं केवर दोकर दौपसे 

कालम विरोप कर टोताै, मुर गात्रता| जातांहै) जभिपातज रौणित्तके अधिष्ठान 


अत्री अभिरापाच्छा अभाव, शछप्मका वायसे ओर अभिपंगन वातपित्तोसे 
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( ३२२ ) चरकसंरितायाम्‌ । 





|| आभेरापज बर अभिचारन ये दोनों ्राणाका इतां) देह इद्रिय मन इनके 
| सं्निपातके संग मि जाति दैः सात|तापका कता? गरज्ञा वरू वणः पं उत्साह 
| प्रकारके ज्वरसे विदि जो दिग उनकै|सादन आति श्रम छम मोद आहार 
उपक्रमसे उस्थित दीने यह आगंतु|इनकरे उपरोधको पेदा करता दै जो 
विशिष्ट जानना) कर्म॑से साधारणसे |शरीरोको जरण करे व ज्वर करातारै, 
||उपक्रमतसे यद आठ भ्रकारकी ज्वरकी|अन्य व्याधि तसी दारुण वहत उप- 
|| मकृति कही, ज्वर तो संताप लक्षणका| द्रवी चिकित्सामे किन नकद जैसा यह 
|| एकी है उसकीदी अभिप्रायके विरेषसे ज्वर है, सव रोगोंका अधिपति; नाना- 
|| ओर निज आग॑तुके विरोषसे दो ग्रकार |मकारकी तिरी योनियोमं अनेक प्रका 
। का कदते हं उनमें जिनको दौ तीन चारके शब्दोसे कहा जाता हे;संपूण प्राणधारी 
|| सात कारका वात आदिके विकट्पसे ज्वर सदितरी पेदा होते ज्वर सदितदी 
| करते रै उसके ये पूर्वरूप रोति-रंवे मरते वह्‌ ज्वर महामोरर तिससे तिर- 
। से रं कि पुखका वरस्य गातम नारव स्छृत इये देरधारी पूर्वदेदके किंवित्भी 
|“ ९1 0 |करमका स्मरण नरी करते, सव प्राणि- 
| खओंका जना जधिक न्द्रा अति जृभा [यको ज्वरी ठेतारै, तिसमने इसके पूर 
||स महै, न्द नीत चाह म ठक सन हनिपर गर न्वरव आदिम 

रघु भोजनका अतप, को करे क्योकि- 


|| इनका सदना न सहना अरुचि अविः 
| पाक दुता अंगम सदन आजवर आमारायमे उलप फिर कायक 
| अल्पता, दीरषसूत्रता आलस्य उपचित |पान अभ्यग स्वेद मदेह परिपेक अलुः 
|| भ कर्मकी हानिः अपने कार्यम प्रतीप| दामन प्न जस्वावन असुवासन 
|| बुद्धि यरुमोके वादरयोकी असूया वाक-[उपरमन नस्तःकम ८ सवना ) धूप 
|| कोम देष अपने धमेमिं असिता माल्य |पूमका पान अंजन दृधका भोजन इनको 
| अतुेपन भोजन इनमे छक, मधुर करे) यथा योग्य युक्तिसेसभी जीणेज्वरोमं 


| पदाय दवष, अम्क रवण कटु इनमे [उस घीका पीना अष्टहं जो यथा योग्य 

|| ओति, ये सव ज्वरे पूवं रूप है संताप | आपथि सिद्ध री) कयाकि घी लेसे 

|| से परिटे भी इस . मनुप्यको संतापसे वातका शात करतार सस्कारस कफका 

|| आवक ये अनुव॑धन करते है इससे ये|सीतलतासे पि्तको ओर ऊष्माको शांत 
| एक २ ज्वरके दिगेैः विस्तार ओर करताह) तिससे पूणं जीणज्वरोम घी 
सक्षेपसे उक्त ज्वर तो निश्चयसे महादेव) एेसा हित उत्तम ₹ जेसे अग्रिसे दग्ध 
कं कापसं उत्पन्न हः सव प्राणियाके!द्रस्यामं जरु रातां ॥ २॥ 


"~~~ 











निदानस्थानम्‌ । ( ३२३ ) 
भ 
। ततर श्टोक्ताः । चिविधंनामपम्ययिहूतुपविधान 
| वयाप्रज्वलितैवेश्मपरिपिन्ति | गदान्‌ । गदरक्षणप््यायान्‌ 
| व[द्णिा । नगाःगान्तमाप्रपरत्य्‌ व्याधिपच्चिधमहम्‌ ॥ ७ ॥ 
। तथाजीर्णञ्वरेधुतम्‌ ॥ पयायासे तीन यरकारका रेतु-पाच्रका 
| उसमे थ शक कि जैसे भनुप्य [सक-गदक रक्षणक पयायसे गद- 
| जानि टिये पज्वित गक जलत |व्याधिका पांच मरकारका गदर ॥ ७ ॥ 
| सचत तेसा जीणज्वरोमे धृत टोतादे ३| ज्वरमषटावधतस्यपररु्टास्तचका 
नेहाद्ातंशमयतिशेत्यात्पित॑नि | रणम्‌ । पूवरूप्वरूपञ्चरसंरहेगे 
च्छति । पतंतुल्यगुणदोपंसं | पजनस्यच ॥ < ॥ 
स्कारात्तजयेतकफम्‌ ॥४। ज्वर आट प्रकारका ओर उत्तम आसन्न 
कारण; पूवरूप-अआर खूप इनको भेप 
जके स्रदमे ॥ ८ ॥ 


५. 


सदसे वातको शांत करतांहेः शीत 

रोनस पित्तको द्र करतार, तल्यंदं गण ८. 
निसमे रसे दोषांको धी जात करता व्याख्यातवाच स्वरस्पाप्रनदानत 
नान्यःेहस्तथाकथित्तस्कारम | विगतज्वरः । भगवानभिवेशाय 
न॒वर्भते ! यथासर्पिरतःसर्पिःसर्वं | भणतायपुनव्सुः ॥९॥ _ 
ध इतिचरकम्रतिसंस्कृतेतन्तेज्वरिदानो 

सह[त्तरपरम ॥ ५॥ नाममयनाऽप्यायः ॥ १॥ 
ओर संस्कारे तो कफो जीतता, गयम्‌ ज्वरके निदाने -संताप ररित 


अन्य सनेद कोईमी तेसा संस्कारका नव मापि भगवान्‌ने मणत ( नम्र ) 
अनुवतन नहा करता जसावा करताह्‌ अपिवेरके पराति वणन किया ॥९॥ 
रसस घा सव सहम्‌ परम अधकह्‌ ~| इति ज्वरनिदानं समाम मध्याय ॥ १ ॥ 


गयोक्तोयपुनःश्टोकेरर्थःसमनु 
मीयते । तद्वयक्तिव्यवसायपाथै 


१ अथातोरक्तपित्तनिदानं 
गथमें कदाजो अथ ह वरी अथं फिर 


८ व्याख्यास्यामः । 
छोकारे कहा जता उसके व्यक्तिके ४ < 
निश्चयार्थं द्विरुक्त भी वह निदायेग्य| रईतह्स्माहपगवाननजियः । 
नरी हेता ॥ ६ ॥ इसके अनंतर रक्त पित्तकै निदानका 








द्वितीयोऽध्यायः । 
रक्तपित्तनिदानम्‌ । 








( ३२४ ) चरकसंहितायाय्‌ । 


















|| व्याख्यान करते है यह भगवान्‌ आघ्रेय| यथा मूतभी पित्त, रोहिते पित्त 

| कहते रै कि । . को माप्त होतारै-उसका उसी प्रकारसे 
| पित्तंयथाभरतंटोदितपित्तमितिसं [वर्णन कसते है-नव जो माणी (जंतु ) यवक 
ज्ञांकतेतततथानुष्याख्यास्या [उदाल कोरक दूषक परायः अर्चक खाता 
मः! यदायस्तुजन्तु्यवकोदाट ई ओर अर्त्यत उष्ण तीक्ष्णभी अन्य अननक 


~ _ „~~ |समृहको निष्पावं ( सेम ) माष कुर्थी 
कृ[रकंदूषकृप्रायाणअनानिान षारसुष इनसे य॒क्तको, दधि मंड मदा 


त्यं ङ्कतेभृशोष्णतीक्ष्णमपिचा कटु अम्ल भित्रकांनिक इनसे सेचन 
न्यदन्ननातेनिष्पावमापकुटत्थ्‌ सरित वराह मिष मेड म्॒स्य भ इनके 
क्षारसूपोपरितंदधिमण्डोदश्ित्के [मारक (जारकं शाकिनि दत (ण्या 
दम्डकालिकोपदितंगाराहमाहि कंको मूली सरसों ठद्यन करन सदै 
६.  , `,5' ~ [जना शिग्र खडमूष भृस्तरण आदिकी, 
षाविकमत्स्यगत्यपारतापण्या सुरस क्ठेर कंडीर काक पर्णांस क्षवक 
कंपिण्डाहुकशाकोपदितंमूटक | फणिज्क उपदंशको खुरा सौवीर तुषो- || 
सर्षपटशुनकस्जशिगुकखडयुप॒ [दक मर्य मेचक १ 
~ ^ अम्ल) इन रायः अनुपानोंकोः पि्टत्रके।| 
1 अन॑त्तर अधिक टृष्णासे अस्यत व्याल || 
4. हुआ ओर अस्य॑त वा अनेकवार दृधके || 
कपदशृसुरशसीवारतुषादकम्‌रेय संग जो भोजन करे) रोहिण कार कपोत 
मेचकमधृलककुवल्वदराम्टप्रा |इनके मांसको सरसोके तेर क्षारमें बना- || 
या्चपानंपि्टाच्नोत्तरग्यिषटमुष्णा |कर) रुख्थी माष पिण्याक जामुन ठिङ्खच || 
भिततपोऽतिमाजमतिवेटेवापयस्चा [इनमे पके शोक्तिकोके संग वे दूषको | 
~ ~> ~ ¬+ अधिकवार वा अस्यत उप्णसे तत्त दौकर 
तनना ताह कतक तमा जो पविदसमकार आचरण करते उस || 
सवासतपतटन्तारततदकु छत्यूमा | मनुप्यका पित्त कोपको आत्त हो जाताद | 
प्पण्याकजावलकुचपकम्शा ओर अपने भमाणसे अधिक टोहित ह || 
क्तिकंवासहक्षीरमाममातिमात्रम |जातांहै ॥ ९॥ । 
थवापिचत्युप्णाभितपस्तस्येवमा | तसमिन्प्रमाणातिपवृत्तेपिततभक्‌ 
चरतःपिततभकोपमापयते। ठोहि | पितंशरीरमनुसपयदेवयकृतीह 
तश्चस्वप्राणमतिवकतेते ॥ १ ॥ | भ्रभावा्णाखोहितवहा्नाशोतसां 








[र 





स॒जस्यानम्‌ । ( ३२५५ ) 
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स्मरात्‌ 


मायप्रतिपयततदवलोदहितंदपय | तिलाहितपित्तपृदहूपाणि ॥ ४ ॥ 
ति॥ > ॥ उसके जो पूर्वरूपंंवे ये | 
अनिच्छा; भुक्ता विदाहः युक्त अम्र 
सगंध्रकी अस्यत छर्दी्छ वारंवार आना 
छद करके डरना, स्वरभेद), गाघका 
सदन. ओंर दाह युखसे धूमतुल्यका 
आना. छह छादरितमत्स्य इनके समान 
जआमगंधि ओर इसके रक्त दरित दरि 
गोनटोहितमद्पणाहोदिम राके समान, अंगक्रे अवयव मल मूच 
समान्तलाह्तनृगाहाहिव |स्ेद्‌ लाला सिंवानक पुख कर्के मरु, 
नध्रवणनु्िध्ानाचापत् याहत | पिड कोटिका पिडका दौ जातिदं अंगम 
मित्याचक्षते ॥ ३ ॥ सविदना ( पीडा ) हीरे, रदित नील 
संसरते भीतरके लोदितक्ये दरूपित| च रयाव च्‌, (4 
गनत आर छारितवेः समान मथ वर्णक रूपोका वारंवार स्वम ददान, य रोदि 


करनसे पित्तकोनी खोदित कद तें ॥ २॥ 4 त रोचका 
* 1 ९५4 ५। ९ ४ 
कमना पस्पा न । ता । | मिपाकशवासकासज्वरातीसास्शो 
अनन्नानिटपोगुक्तस्यविदाहः कृशोपाण्डरोगस्वरभेवा 1 ॥५॥ 
शक््म्टरस॒गन्धस्योट्रार योट्ारश्छं र्दः ४ ५ 
शचा दर्तः वतम | ओर उपद्रवो थ निधि कि 
पह्णायमनछूदतस्यवात्तत्तता |दुर्बङता अरोचक अविपाक धात कास 


नयं हं प्रमाणक्रा रंव जाताद्‌ तव 
दरा पित्त हारीरमं फरता दुजा 
यच्त्‌. फीदमं; उच्पच्र रहित वादं 
ताके लोरितके अभिप्यंदसे ग्ट 
माधे ) हे मुखोपर जाकर यातत दतां 
उप्करी दाद्वितन्छै दृपित करताई।॥२॥ 


{| स्वरदोगाजाणासिदनंपरिदाहश्व |ज्वर अतीसार शनोफ शोप पां रोग स्वर- 


मुखाद्ूमागमदहवटहटोहितम मेद य दैति ॥ ५ ॥ 
त्स्यामगंन्धित्वमपिचास्यस्यरक्त | मागपुनरस्यद्रोरद्ट चाधध्तद्र 


लाहिना्भिप्यन्दगुरूणिमृखान्या | अरूपाणांस्युददशेनपृकीक्ष्णमिं 


>, 


हरितहारिद्रवत्वमङ्ावयवशक्‌ | हृ्ठेष्मणिशरीरण्टष्मसंसरगादृद्धं 
-न्मूज-स्वेदलालार्िवानकास्यक | पभरषयमानंकणेनासिकानिनस्येभयः 


णमल-पिडकानामङ्गसवेदनाटो .| भच्यवते । बहूवतितुशरीरेवात 


हितनीटषीतश्यावानामिष्मता । संसगोदधःपपयमानंमूजपुरीषमा | 








( ३२६ ) ्वरकसंरितायाम्‌ । 















गि्याभृच्यवते । वहूवातण्टेष्म | नो दोनों भागमे गिरता वद असाध्य 
5 हे, क्योकि वमन ओर विरेचनका अयो- 
णतु श्ट भा मीहे ह (8 न [क 
५ 4 हे ओर उसकी कोई ओषध नदि ९॥ 
पपिमायाप्रपयतं । तमामप्रपद १ क 

[के 9 = न. रक क्षय म्‌ 
मानंसर्वकयएवयथोक्तेष्यःखेभयः (सतनकप्वखदपरादस्य 
भच्यवतेशरीरस्य ॥ ६ ॥ ्भ्वसेरुढकोपामर्पामिनामाणि 
|| माग इसके दौ ह ऊपर ओर नीवे,| नापारगतशरीरभाणानामनुज्वर 
|| तिसी प्रकार अधिक शछष्मी जो हं उनके| मभवत्‌ ॥ १० ॥ 
ष्मक संस्॑से ऊपरको प्राप्त इजा 
||कफ कणं नासिका नेत्र मुख इनमेसे 
| गिरते, अधिक वातसे वह कफ शरीरम 
शष्मावातके संस्ग॑से नीचे प्राप्त 
| ~ मज ओर मरके माग॑मेसे गिरतारे 
|| वह वातके शेष्ममे तो शरीरमें श्प्म 


0 न ज (~ 


|| वातके संसर्गे दोनोभी मागोको माप्त तस्याशुकारिणोदावाभेरिवापति 
||स जाता ५५१ उन, दौनो मेमि पात| तस्यात्ययिकस्याशुपरशान्तोयति 
|| इजा संपूणभी पूर्वोक्त दद्रोते निकस-। _ ^ ~ (८ 
| ६॥ ९॥ तव्यमाजदिशंकाठ्वाभिसमीकष 
|| तत्यदृ्धेभागंतत्साध्येविरेचनो सन्तपणेनापतर्पणेनवामूदुमधूर 
पक्रमणीयत्वाद्होषधत्वाच ७ शिशिरतिक्तकपायरयवहाम्यः 
|| ` उसमे श्रीरका जो ऊध भाग रै| परदेहपरिपकावगाहसस्पशनेवमना 
|| वद साध्य र विरेचनसे उपकरमयोग्य| द वौतत्रावहितेनेति ॥ ११ ॥ 
|| रोनेसे ओर उसकी वहुत ओषध रै ॥ 
"८" - [यस करना चारिये) ओर माना देश 
जो कफ.अधोभागमे गिरता ₹॑वह्‌ | काठ इनके देखकर असंतर्ेणसे. वा 
|| याप्य द क्याकि उसका वमन उपक्रमं |अपतर्पेणते भहु मधुर िशिर तिक्त | 
| स ४ क नविरे कषाय इनसे भोजनयोग्य ग्रदेद परि 
|| वदुयभागतःसाभ्यवमनावर्च [चेक अवगाह संस्परोन इनसे वा वमन 
| नायोगभित्वादनोषधत्वाच ॥९॥ [आदिते सावधान रोकर यतन करे ९६॥ 


रक्तपित्तका प्रकोप तो निश्चय 
पिरे दक्षकी यज्ञके ध्वंसमें सद्रके कोप 
ओर अमपके अग्रिसे प्राणियोके रैर 
गत प्राण रोगये ये उनमें ज्वरके पीरे। 
उत्पन्न इजायथा ॥ ९० ॥ 
















उस शीघ्रकारी, दावापके समान, || 


निदानस्यानम्‌ ! ( ३२७ ) 





| तत श्लोकाः । ` रक्तपित्तन्तुयन्मागद्रावपिभतिप 
| स्ाध्यंलोदितपिततंतयदूरदुभतिप | यते । असाध्यमपितज्जञेयंपर्वो 

|| यते । विरेचनस्ययोगित्वाद्रहु | क्तादपिक्रारणात्र्‌ ॥ १६ ॥ 
त्वद्धेपनस्यच ॥ १२॥ ओर जो रक्तपित्त दोनों मागको 
| उसमे ये छेकः कि, वह छोदित। माप्त दोतारै वह पूर्वोक्तं भीं कारणसे 
|| पित्त साध्य दै जो ऊपरको जाताहं असाध्य जानना ॥ ९६ ॥ 

| ओर वद विरचनके योग्य है ओरउसकी| नहिसंशोधनंकिंिदस्त्यस्यप्रति 

|| जापय बहुदं ॥ ५२॥ _ मारगेगम्‌ । प्रतिमार्गहरणंरक्त 

|| _वमननाहपिनस्यहरणन्रदमु च्य | पित्तेविधीयते । एवमेवोपशमनं 
ते । य्वतनानुगोवायस्तच्छान्तो | सर्वशोनास्यवियते ॥ १७॥ 
चावरमतम्‌ ॥ १३ ॥ | प्रतिमार्ममे गामी इसका कों संरो- 
|| पित्तके दरनेमें वमन श्रेष्ठ नदीं कहा|धन नरीं रै रक्तपित्तमे प्रति मागं इरण 
|| दै, ओर जो उसमे वायुका अन्वय रै|कटा है इसी मकार इसकी सर्वथा शांति 
उसकी श्ांतिमे भी अवर ( न्यून )|नहीं है, ॥ ९५७ ॥ 

|| माना ॥ ९३ ॥ वि संसृषटेुचदोपिषुसवजिच्छमनंमत 
| स्याचयोगावरहेत्कपायंतिक्तका | मू ।। १८ 

निच । तस्मायाप्यंसमाख्यातं जओौर संसृष्ट ( मिरे ) दोषोमे सर्व 
युद्रक्तमनुलोमगम्‌ | १४॥ जित्‌ शमन कदा है ॥ ५८ ॥ 

ओर उसमे योगकारी कषाय तिक्त| दत्युक्त॑तरिविधोदकंरक्तमाग॑विशे 
(ओप तिससे वह्‌ व्याप्य कटा देजो| परतः ।। १९॥ 

| स्त अनुम गामीट ॥ ९४ ॥ _ | यह तीन कारका उद्कषपित्मरग- 
रक्तन्तुयदथोभागंतयाप्यमिति के विरोति कदा ३ ॥ ९९ ॥ 
निश्वयः । वमनस्याल्पयोगित्वा | एष्यस्तुखदुहेतुभ्यःकिथितसा 
दल्पत्वाद्धेषजस्यच ।॥ १५ ॥ | ध्यंनसिध्यति । मरेष्योपकरणाभा 
जो रक्त अधोभागगामी हं वह| वादौरात्म्याद्रेयदोषतः। भक 


| अल्प है ॥ ९ तत । २० ॥ 





1 ॥ 





( ३२८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 





¦ | इन कारणोसे तो किचित्‌ साध्यभी| निस रक्तपित्तसे उपटत मनुष्य | 

सिद्ध नदीं दता कि सेवक ओर उपकर-| ददेय पदाथक्रौ वा आक्राराको रक्त देखे || 
|| णका अभाव दुरात्मता वद्यका दोप-|वद असाध्ये इसम संराय नदीं दै२४॥ || 
||अक्भसे भी कोई रोग साध्यताका अव-| तवासताध्यंपरित्याज्यंयाप्यंयत्नेन | 


१, रयन करतार ॥ ८० ॥ यापयेत्‌ । सध्यश्चावहितःि 


1 द्भपजेःसाधयेद्धिपक ॥ २८ ॥ । 

प्यपरिकरिमात्‌ । रक्पित्स्यवि | उने असाभ्य व्याने य्य ह| 

ज्ञानमिद्तस्यापदक्ष्यतं ॥ २१ ॥ |याप्यकरो यरे दर करावें ओर साध्यको || 

| उसमे साध्य एक होता दै साध्य|वद्य सावधान होकर सिद्ध आपधियंसि || 

|| ओर याप्यके परिक्रमसे यद रक्त पित्तका |साधन करे, इति ॥ २५॥ | 
| निदान उपदेर करते ॥ २९ ॥ तव्रश्ठोकौ । 
यत्कृष्णमथवानीटयद्ाशक्र धनं श 

1 > | कारणंनामनिविपयपा्यपदर | 

भ्र *र । ग 

= ॥ =“ | वान्‌ । मगदोपतुबन्ध्साध्य | 

च. तुमत्‌ ॥ २६ ॥ | 

|| किजोरक्तकृप्णहोनील दो.वा | 

| राक्रके धनुपकीं कोतिकादो ओर जो| उसमनय दा छक कि कारण जरि || 

| वस्धोका रंजन हो ॥ २२ ॥ उत्पति पूर्वरूप उप्ट्रवदो मागं अर्‌ || 

| ग्रशंपत्यतिमात्रश्चसर्वोपद्रववच्च |दपाका अवु्वय साध्य आर दतत जौ || 


नदरा ॥ २६ ॥ 
यत्‌ । वटमासक्षययञचतचरक् । 
[+^ र्तः स्यव्पि [3 
मतिम्‌ ॥ २३॥ | निडरि्यव्यानहारुन 
| वह असाध्य हे, जो अस्यत अधिक वुः | वातमाहस्जादषलममा 
||दो वा दुरमेधि वा अतिमात्र हो ओर जो| नमद्स्पृहः ॥ २७ ॥ 
|| सव उपद्रवसि युक्त दो जो वरु आर | इति अत्रिवेशाृततन्तेचर्कपरतिसंस्क 
[| मासका नादक दो वह भी रक्त असाध्य] तेरक्तपित्तनिदानंनापद्धितीयोऽध्यायः। 
टे॥२३॥ श | 





सा इन सवकं रक्तपित्ते निदानमें | 
यचच पिहूतारकर्क्पतनमान ।मोह) रजका दोष छोभः मानःमद, स्परहा | 


वः । पश्येदहश्यवियचेवतचासा [इनसे रहित पनवखने वणन कराह ५ ॥ || 
ध्य॒मसशयप ॥ २ ९ ॥ इति रक्तं पित्त निदानं समाप्म २ 


निदानस्यानम्‌ } ( ३२९. ) 





| तृ ताय(ऽत्यायः। परवनप्व्जि नेगृल्मानाभिव्‌ 
सथतगृल्मानेदान व्याख्यास्यामः] सन्मपाचरामाणामा्येवेश ! त 
; दति हृस्माह्‌ नेयवानात्रयः । तखटुगृत्मेपुरच्यमानंनिवांध २३॥ 
' इसके अनंतर गुस्मनिदानका| उस अग्रिवेशकरे प्रति भगवान्‌ आ- 
वणन करते दँ यह भगवान्‌ अत्रय|ेम बोले कर समुखान पूवूप द्ग 
(कटने भय- वेदना उपाय -विशपासे णटमाका अर 
{¦ टहग्दलप्ञ्चगृल्ाभवान्त । तय अन्य रागाका द आप्रक्क्‌ विरपानिज्ञान 
। था-वातगुल्मःपिनगृल्मश्टेप्म चीता ग 
| ८ ~ यदुपृरपोवातलविशेपेणज्वरय 
|| ~ 1 . | मनविरेचनातीसाराणामन्यतमेन 
| शा (त्वत पाचयर्म सत ६| कशनेनकशितोवातलमाहारमा 
पे द कि बातवम पिच्य छ्य| हरतिशीतवादिरेपेणातिमाणले 
३; गुल्म निचयगुल्म शोणितगुस्म ॥ ^ ॥ ररतितवातिषणा 
| एववादिनंगवन्तमत्रेयमभिवेश | दपं वा वमनविरेचनेषिवत्यनुदी 
|| उवाचकथमिद्गवन्‌ ! पाना । णाच वातरवरीपेगाचनिरण 
| गृन्माराविशेपमभिजानीमह [न द्विभयगितोवापिवतिनवोदक 





सविरोपविषरोगाणामोषथविदपि | मतिमातमतिमातसंक्षोभिणावा 
भिपक्मशमनसमथद्रति ।। २ ॥ यानेनयातिअतिव्यवयव्यायाम 
इत भकार कते हमे मवान्‌| मृयरुषि्वाभिमरातमिच्छतिव 
अतेयके परति अगरिवेडा वोरेः किटे|। विषमारननशयनस्यानचक्रमणन्त 
भगवन्‌ यहां हम पाचगुटमोके यल्येक| वीवाभवतिअन्यद्राकिचिदवंवि 
वङेपको कते जाने रोमक संवध| धंवाञतिमावंव्यायामजातंवा 
विशेषक अज्ञानी आपर्थाका ज्ञाताभी| आरभतेतस्यापचाराद्रातःपरको 
वेय रोगोके प्रकमनमे असमथ दीता 
हे॥२॥ ५ 1 
~ र वो वातु पुरुष विरोषतपि; 
तमुवाचतिगवनिनिः समुत्था ज्वर, वमन विरेचन अतींसार इनमसे 
नपूर्वशूपलिङ्गवदनपशय्विश |किसीसे करनसे कङमनुप्य वातल | 


पमापयते ॥ ¢ ॥ 





( ३३० ) चरकसंदितायाम्‌ । 








। वि वा अतिज्ीत भोजनकौ|अनेक मरकारकी पीडको करताहै आर 





| विरोपकर वा अधिक खाताहैे ओर | गरकारकी व्र॑थियोको करता ओर्‌ || 
॥ ^ न [३ | [3 पि = ४ 
| | पिरे सेके पिना खाताहे वमन विरे-|पिड इजा टिक जाताहै उसको पिड || 


| ए, 
॥ 


|| चन करता ओर अल्प छरदिको करता |रोनेसे शुट्म इस नामसे बोरे ॥'५॥ 
|| आर व्ह वात मूत्र पूरापके| समुहूरादधातिमुहुरल्पत्वमापयते 
वेगको रोकतादहं आर वा आति भोजन| _-~ > क नियतेदनावलत्वाद्रायोःपिषी 
॥| करके जटको पीता, वा नवीन जरको सनपितनदनाचरू वहाय 
| धिक वीता दै ओर अत्य प्ोभके| ठिकारसंभकौणद्वतोदसफुरणाया 
|| कता यानमे चरते, अधिक व्यवाय| मसद्ोचहषभ्योदयवहूुलस्त 
म्यायाम ममे रुचि रखता हौ अभि-| दातुरश्वसुच्येवशंकुनेवचातिवि 
|| घातको चाहता हौ वा विपम आसन श- (्सानंमन्यतेऽप्चिदिवसान्ते 
|| यन स्थान चंक्रमण इनका सेवन कस्ताहो स ॥ 
||बा अन्य किंचित्‌ इसी प्रकारके विष| उवःयतुव्यातचार्पस्पयुचछरी 
|| अत्यंतन्यायाम  आदिका आरभ कर| स्वोपरध्यतेहष्यन्तिरोमाणिवेद || 
| उकं अपचारसे वायु कोपको म्रत| नायाःपरादुवेषीहारोपान््रकून 
| रो जाता ८. ~ ~ [७ < 2 
| व पितम त सि विपाकोदावतताङ्गमदैमन्याशिरः 
५ = _ (~ 
| व शंखशूलवधरोगाधरेनमुपद्रवन्ति 
॥ ~ 1" ~" ', =" | कृष्णारुणपरुपत्वङ्नखनयनवद्‌ 
| वकता । हादवरताता | नमूपुरीपश्कावतिनिदानोक्ता 
| र तातवावि् ठशुपजनयति। | निचास्यनोपेरतेविपरीतानिचो 


सवातजन्याननेकविधानवेदना | प्रोरतदतिवातगुल्मः ॥ ६ ॥ 
विशपादजनयतिबन्ीमानिक वह्‌ वारंवार वता बरत सृष्ष्म 
[३ [अ+ [अ | 
५ । ५६ टोजाताै वेदनाका आनैयम रोने 
पिण्डतत्वादूगुलमदत्युपचस्पतं ५ |वायुके च॑चरू रौनेसे पिपीलिका (चीरी) || 
रङ्कपित हुआ वह बडे २ खोतेमेओंसे संकीणके समान तोद स्फुरण || 
मरविष्ट दोकर ओर रुक्षतासे कणिनकर | आयाम संकोच द्ष्॒॑रर्य उदयं ये || 
आएवन करके पिंड ॒रीकर टिक जाता |अधिक होते उस समय आतुर सूचीके 
.[|दे वह हृदय वस्ति पाथं नाभि इनमें | ओर शेकुके समानसे विधा हुमा अपने || 
शूको पैदा करता ओर वातसे उत्यन्न देदको मानतांहे ओर दिनके अंतमे 








निदानस्यानम्‌ । ( ३३९ ) 





्‌ ज्वर्ति रोजाताह इस्त ख सृख जाता| संवत्यंतानेववेदनाभरकारानुपजन 
स 0 जाता रोमाम| यतियेरक्तावातरुल्मेपित्ततेनवि | 
दष वंदन क हानक्न णहा, आदपि, अन्र- ~ _ ^~. _ न~ [3 
कटः, अविपाकः उदावर, अगमई मन्या,| दरहतकुशाहिरासकण्टवात द | 
गिर ओर रंखेमि शर व्रधरोग येभी| दयमानभ्न्रूमामवद्रारमुद्ररस्य |, 
(स गग इत्तमं उपद्रव करते ( जते )| म्लान्वितंगुल्मावकाशश्वास्यदद्य 
ह कष्ण, अरुण, परुष; त्वचा आर तेदृयतेधरप्यतेरप्मायतेस्वियति 
नखः नेत्र मुखः मू; पुरीष, दोजातिरें ध < 
ओर निदानमे उक्त दिग) इसमे नरी हियतिमृदुरिधिरदवचास्पशा 
। होते ओर विपरीत दोजातिरे इति वात सहोऽल्परोमाचोभवतिज्वरभम 
|यल्मः ॥ ६॥ दवथुपिपासागरवदनताहृशोपप 
तरेवतुकपणःकर्पितस्याम्लल्व | मोहविङ्भेदाश्वषवन्ति । हरित 
णकटुकक्षारोप्णतीक्ष्णशुप्कव्या | हारिद्त्वङ्नखनयनवदनमूत्रपुरी 
पन्नमयहारितकफठाम्लार्नावि | प्थभवतिनिदानोक्तानिचास्यनो 
दाहिना्चशाकमांसानामुपयोगा | पशेरतेविपरीतानिचास्यचोपशे 
[^ 9 नर ~ 
दजीणाध्यशनाद्रोक्षयानुगतेचा | रतदतिपित्तगुल्मः ॥ ८ ॥ 
माशयेवमनुविरेचनमतिवेलसन्धा | उससे, पित मारुत आमाकायके 
रणंवातातपोचातिसेवमानस्यपि क र 
4 ॥ |वातगुल्ममे करीरैः पिततो इसको कुक्षि 
प प हदय छाती वा कंठमे दग्ध करतार 
०. न वाप दग्ध हुमा वह्‌ धूमके समान उद्रारोको 
मय रपफठ आर अम्ल जो विदारी |उगकताे आर अम्कसे युक्त इसके 
उन शाक आर मांसके उपयोगसे अजीण [गुर्मका अवकारा, दग्ध कंपित पित 
अध्यशन रक्षता इनके अनुयायी आमा-सवेदयुक्त छेदित रोता मृदु ओर 
राये रौनेपर अनेक वार वमन विरेचन |जवियिलके समान स्पदको न सदै ओर 
अतिवेग संधारण ओर वातत आतप इनके अल्प्रोमवान्‌ हो जाति ओर ज्वर प्रम || 
अत्यैत सेवकके मारुत सहित पित्त कोपको |दवधु ( दुःख ) पिपासा गल ॒मुखका 
मातत रीता ॥ ७ ॥ येन शोषणः प्रमोह विदका भदन ये सब 
तत्मकुपितंमारुतआमाशयेकदेशे [तिरे ररे ओर -ददीसे, चचा नख ||. 


| 





०५ 


१ 





(८ 








( ३३२. ) 





नेच मुख मूत्र आर पुरीष दोन आर| ज्नमदेहपहदरोगछर्दिनिद्राटस्य 
(दनम उत्तः {ग इसम्‌ नस। रात ज | स्तमित्ययोारवरिरोऽभितापानुप 


विपरीत होतें इति पित्तगुरपः 1८] 
|| तेशेवतुकपणेःकपितस्यासययशनात्‌ 
सिनग्धगुरमधररशीताशनात्पिक्च 
क्षीरमापतिटगुडविकूति-सेवनम 
यपानाद्धरितकातिप्रणनयादान्‌ 
न [| [9 
पदिकम्राम्य्रसास्चातरनक्षणावस 
नप्रारणादतसाहतस्यचातप्रगा 
टमुदकपनात्सक्षाणद्राश्रर 
स्य्टेष्मासहमारुतेनपभकोपमापय 
ते॥९॥ 
उन्दी कषणासे कृद मनुप्यके अत्यत 
|| मोजनसे; स्तिग्ध गुरु मधुर सीत 
|| भोजनसे) पिष्टि इष्चुके विकार दूध 
|| उड दके विकार इनके सवनसे मादक 
|| अतिक्रात ( पुराने) मद्यपान ' इनसे दरित्त 
|| पदार्थामं अस्यत प्रीतिसे अनूपजरुका 
|| जाम ( समृरसे ) जर मांसके आति 
|| भक्षणसे संधारणसे अत्यंत भटी प्रकार 


क क 


|| तप्िके रोने अत्यंत गाद जख्के पानसे 
(| संक्षोभसे शरीरका छप्मामारुतकेसंगको- 
|| पको प्रात दोजातांरं ॥ ९ ॥ 
तप्रकुपितंमारुतभामाशयेकदेशे 
रीवत्यतानगववदनाप्रकारानुपजन 
|| यतियउक्ताषातगुल्मे . श्लेष्मा 

|| तवस्पशातस्वराराचकाविपाका 








चरकसंहितायाम्‌ । 









जनयत ॥१०॥ 
अपिचि- | 
म्कुपित दए उस कफको मारुतके || 
एक देशम. इकट्रा करके उन्दी वेदनक्र || 
प्रकाराको पदा करता टं जो वात गुल्मम्‌ || 
कटे आर इसका कफ सीतन्वर अरो- || 
चक अविपाक अगमद्‌ हप दद्रोग छर्दि || 
निद्रा आरस्य स्तैमित्य मोरव दिरका || 
अभिताप इनको पदा करतां ॥ ९० ॥ ॑ 
गृटमस्यस्थस्वगारवकादन्य्‌ति 
गादसुप्रताःतथाकासष्वासुप्रति 
श्यायानरराजयक्ष्माणश्चातिपरव 
दःत्यत्वङ्नखनयनवदनमूजपु 
रीपेषुडपजनयतिं । निदानोक्ता 
निचास्यनोपशेरतैतद्िपरीतानि 
चोपशेरतदतिन्टेप्मगुल्मः ¦ ति 
दोपहेतुटिङ्गसनिपातानुसाचि 
पातिकंगुल्ममुपदिशन्तिकृशलाः। 
सपतिगिद्धोपक्रमत्वादसध्योनि | 
न्वृयगृल्मः ॥ ३१॥ | 


ओर गर्म, स्थिरता गौरव कठिनता 
ओर अधिक सुत्तताको तिसीप्रकार || 
कास) -धास प्रतिरयायांको राजयक्ष्भाको 
ओर अव्यत वदद चेतताकों चचा, || 
नखः - नेत; मुख) मर पुरीषामं -पदा 






















निदानस्यानम्‌ | ( ३३३ ) 

{ न +) =+ व ् 

, ऋग जार नदानमं उक्त इसम नरी म्राप्त दा जाततोह. ऊःपित दज वह्‌ योनिकै 
नत चार उससे विपरीत दत्तदे उति शछप्म | मुखम प्रविष्ट होकर रजोधम॑क्ा अवरोध 

¦ गुल्मः चिदोपक रतु टिमकि संया-|करतादं मास २ मं उपरोधको पराप्त 

| ¦गत तो सत्रिपातकेः गुल्मक कुरार वेय |हजा रजोधम ङक्षिको वद देता || 

चतह. वद निषिद्ध उपक्रमसे साध्यः|द ॥ ५३ ॥ ६४ ॥ 

निचयगुस्मः दीताह ॥ ८1 ॥ तस्याःशूटकासातीस(रछय॑- 

। शणितगृल्सस्तखटवियाएवभव | > ~ ङ्गः <~ 

| शणितयुल्मसतृखटुचिवाप रोचकराविपाकाङ्गमरदनिद्राटस्य 

| तिनपृर्पर्म्‌ | गृजक्ात्त्राम कफप्रसछाःसमपजायन्तेस्तनयो 

मनयभप्यात ~ () + न्यमोटयो = 

| म॒तक्ान्काद्‌ ४.१२.॥ श्स्तन्यमो्टयोःस्तनमण्डटयों 

{ 

| 











स | नापित 
'गृत्मत्ती स्रक्रि द दाताह्‌ आर्‌ पुरुपक हृटासादाहदःश्यथ पादयारप्‌ 
(नरं ॥ ५२५॥ चाद्रमोरोमराज्यायोन्याश्चाजन 
| प्रतन्त्या न््यादवेशारयात्सततमुप नत्वमपिचयोन्यादोर्गन्ध्यमास्रा 

। चारानुरोधाद्रेगानुवीर्णानुपरन्ध | वश्वोपजायते ॥ १५ ॥ केव 
| न्त्याभामगर्वापिभविरातपति | टश्वास्यागुल्मःस्पन्दतेतामगर्णाग 
| तेतथाप्यचिरमजातायाकतौवा | भिणीमिववाटूाः ॥ १६ 
वातपरकोपनान्यासेवमानायावात | उस सीकर शर कास अतीसार छट 
॥ 





प्रकोपमापयते।।प्रकुपितोयो ६ 
न्याम खमन [० ५ श क 1 
न्यामुखमनुप्रविश्यार्तवमुपरुणदि [भो मौर स्तनमेडठमं कम्णता ननम 


मासिमासितदात्तंवमुपरुध्यमानेकु [गानि मूर्छ इटा दोददमे यध 
क्षिमभिवद्यति ।१३॥१४॥ (बृद्धि ) पादोमें किचित्‌ रोमप॑क्ति यौ- 


म 


निमे जाठका अभाव होता ओर योनिकी 
परत्र जविनारदता ( चरता ) से [आदिमे दुर्मेधि ओर आशखाव दता, 
निरंतर अपचारे कुरोधते वटे हए केवल उपगस्मशे चरता उसको मर 
को उपरोध ( रोक ) कती इयी. क |सगभा भमी कहते ॥ ९५॥ ९६॥ 
आमगभके अचिरसे अद्धपतित रोनेपर 
ओर चिरकारुकी मसूताके ऋतुमें बातके। पएपातुखदुपच्वानायुल्मानाप्राग 
| कोपसे उक्त पदाथाके सेवनसे वात कोपको| निववृत्तारमातपूवह्पाणि । ते 


भजो ~ 





। 


| 


य गरुस्मकं पूवेरूप हात ३ ॥ ९७ ॥ 





( ३३४ ) चरकसंहितायाम्‌ | 





| यथा ।-अनन्ाभिरपणमरोच | संपूमभी गुलम वातके विना कोई 
काविपाकावधिवेषम्यंविदाहोत गुल्म नरी होतादेःनमे संनिपातस उसपच्र 
कस्यपाककाटेचायच्याखि ~= |असाध्य है यद्‌ जानकर उपक्रम न करे, 
५ द |एक दोपे उत्पन्रम तो ययाधन आरंभ 
दररावातमूनपुरापकगाणामपरादु करे; संस्का तो साधारण कर्मसे 
भोव्ादुरतानाच्ापवृत्तिःसङ्गः उपचार कर्‌ ॥ ९८ ॥ 
ईैपदागमनंवावातशखाटोपान््रकृ | यद्वाअन्यदप्यविरुद्धमन्येत तदव 
जनपरिहषणाभिवत्तपुरीपताअवु | चारय द्विभज्यगुरुलाववमुपद्रवा 
्क्षादो्ल्यंसोरित्यस्यचासहत्व | णांसमीक्षयगुरूपदरवारत्वरमाणःचि 
मितिगल्मपूैरूषाणि ॥ १७ ॥ | किं्स्येजघन्यमितरांस्त्वरमाण 
उन पाचों यल्मोमिं उत्पतिते पूर्व स्टावपगृषट)ोयगुत्मप्वत्वाय्‌ 
निश्वयसे जो खम रतिर वे ये है, किकेक्मणिवातचिकित्सितंप्रणयेत्‌ ९९ 


अत्नकीं अनिच्छा अरुचि अविपाक| ओर जो अन्यकोभी अविरुद्ध माने 
¶| अयम तषमता वदृह) भाजनकं विपा-|उसकोभी उपद्रवोके गुरु सखाववकां दस- 


कके समय ओर अयुक्तिसे छदि द्वारः |कर विभागसे करै, गुरु उपद्रवोकी शीघ्र 
वात मूत्र पुरीष इनके वेगका न दोना आर | चिकित्सा करै, इतरेमे तो शीघतासे 
होनेपरभी अभ्रवरृतति संग ईषत्‌ आना? वात-| अस्प ॒विरोषको देखकर करै, ओर 
शक आप अच्रङूट ईनम्‌ टषका न हाना | गुस्माम आवहयक कमके विषे वात 


¶| एरीषमें वृत्तमाव ( कठिनता ) बुधेक्षा|की चिकिसा करे ॥ १९ ॥ 


दुवलता साित्य ८ संष ) को न सहना| सेदृस्वेदोवातहसैजेहोपसंहितथ 


मृदुविरेचनंबस्तीनम्ठलवणमधु 
वंष्वपिचगुल्मेपुनकधिद्राताह | रांश्वरसान्युक्तितोऽवचारयेत्तमा 
तेसम्मावति । गुल्मस्तेषांसन्निपा | स्तेद्यपशान्तेस्वल्पेनापिपरयत्रेन 


क क न क, क 


तजमसाध्यंज्ञात्वानोपक्रमेत्‌ । ए | शक्यमन्योऽपिदोषोनियन्तुंय 


कदोपषजेतुयथास्वमारम्पपभणयेत्‌ | त्मध्वाते ॥ २० ॥ 


सेह स्वेदय दोनों वातदररै ओर 
छसतुसापारणेनकमणोपच सेदमिखा मृदुक्रेचन करावे, वस्तिमे 


| रत्‌ ॥ १८ ॥ अम्छ सवण मधुर रसोका अवचारण 





निदानस्यानम्‌ । ( ३३५ ) 


॥ ( प्रवेज ) कराः वातके शांत टोनेपर|करते हः यदे भगवान्‌ आत्रेय करते 

स्वस्पभ भ्रयलनसे अन्यभी दोष ग॒स्मोम|र क 

| सात करनका रक्वर-ईति ॥ ° ॥| त्रिदोपकोपनिपित्ाविंशतिःरमे 
४ [३ स क 9 

| 0 हविकाराःचापरेऽपरिसंख्येयाः। 

| 

॥ 

| 





गल्मिनामनिट्शान्तिरपायैःर्वे | ततरवथानिदोप्कोपःमेहानसि 
शाविधिवदाचरितन्या । मारुत निवत्तेयतितथारन्पाख्यास्यामः १ 
दययजितेऽन्यमुदीर्णदोपमल्पमपि लिदोषका पपे निमित्त निनमे 
कृमावहन्यात्च्‌ ॥ २३) एसे वीस प्रमेदके विकार दोतिरै ओर 
उसमच दो शोक दं कि गुल्मरोगी|अन्य तो संख्याके अयोग्य ह उनमें 
पदनक्ी शतिक उपायोसे विधिपूवक [जेते ब्रिदौपका कोप प्रमेहोको पेदा 
| उपचार्‌ करन य्यर्‌ क्याक मारुतक | करता र॑ तिस प्रकारका वणन करते 
जीतनेपर अन्यतो वटे हये भी दोपको|ह ॥ ९॥ 
अर्प कमभी नष्ट कर देतारे ॥ २५\॥ 


| सख्यानामत्तक्पाणपवहख्ममथा 
| प्चि। च्टनिदानेगुल्मानामुपदे 
| शश्वक्मणाम्र्‌ ॥ २२ ॥) 

इति अश्रवेदयाकृते तन्ते चरकप्रतिम्तं यह्‌ निश्चयसे निदान दोपके जो 


स्छृत णरमानदान नामदठताया दूष्य विदोप उनसे विकारोका विघातः 
ऽप्यायः ॥ ३॥ र 








इहखटुनिदानदोपदृष्यविशेपेभ्यो 
विकारा्णाविघातभावाभावपरतिं 
विशेपाभवन्ति ॥ २॥ 


भाव; अभाव, परति विष रोते र ॥२॥ 





सेख्या निमित्त रूप पूर्वरूप ओर 
[देखि ॥ २२ ॥ रस्परनानुबधन्तिभयथामकपां 
शध दवलटीर्यासोवानुवध्रन्तिनतदावि 
चतुर्थोऽध्यायः । ` काराभिनिर्व्तिः चिराद्राप्यभि 
परमेहनिदानम्‌ । निवततन्तेतनवोवाभवन्यथवाप्य 
अथातःपरमेहनिदानंव्यार्यास्पामः! यथोकतस्वटि्गाविपययेणविप 
टतिहस्माहगवानाजेयः । रोताहतिसर्वविकारववातभावाभा 


इसके अनंतर अरमेदका निदान वर्णन वपरतिविशेषाभिनिवंतिहतुरुक्तः३ 














( ३३६ ) 


चरकसंरितायाम्‌ । 













| £ ये तीनों निदान आड विदेष| दांफी उन्पत्तिकौ शीघ्र करते दः वे पसे || 
|| परपर अनुवंधको प्रात नदीं दति वारे क्रि. त्रीदी जां चीनक उदराटक नपध|| 
|| अयथार्थ मकर्षसे अवलवान्‌ अनुव॑धको |उत्कट पुकरंदक मदघ्रीदी प्रमोदकः || 
| माप्त होते श तत्र विकारोकी उत्पाते नरी |सुगंधक्र इन नवीन अन्रोका अनेकवार || 
|| रोती; वा चिरक्राङ्से होतेह वावे|अति प्रमाणस उपयोग, तदी घी 
|| तनुभावसे दौते दं अथवा अयथेक्त युक्त नवद्रेणु उडदकी दारका; 
|| यथोक्त सर्वछिग अविपर्ययसे विपरीत ग्रामिक अनृपजसके मासिका चाक्र 
|| रोति है; यद सर्वं॒विकारोका विषात|तट पर पिष्टा पायस कृसर विप || 
|| भाव जभाव प्रति विडषोंकी उत्पत्तिरूप- इश्चुके विकार इनका अओ दध मदक 


तु कहा ॥ ३॥ 
तव्मेनिदानादिविशेपाःश्टेप्म्‌ 
निमित्तानापरमेहाणामाशअभ्िनि 
वत्तिकराः । तयथा- 
हायनकयवचीनकोदाटकनेपधो 
त्कटमुकृन्दकमहाव्रीहिमिमोदक 
सुगन्धका्नानवान्नानामतिवेम 
तिप्रमाणेनोपयोगः | तथासर्पिष्म 
तानवहरेए॒म।पसूपानांयाम्यान्‌ 
पोदकानांमांसानांशाकतिरपठ 
रपिष्टान्नपायसरुसरविलटेपीक्च 
विकाराणां्षीरमन्दकदुधिद्रवम 
पूरतरूणपायाणामुपयोगोगृना 
व्यायामवजंनस्वनशयनासनभस 
्गोयश्चकथिद्धिषिरन्योऽपिश्ले 
प्ममेदोमूनसंनननःस्वःसनिदान 
विशेपः ॥ ४ ॥ 


उसमे प्रमेदकेये निदान आदि 





दाविद्रव मधु जो प्रायः तरुणे || 
उनका उपयोग, मार्जन ओर व्यायाम- 
का वर्जन, स्वम शयन आसनका यस || 
आर जो कोई अन्यभी विधि छप्म|| 
मेदा मृच्रकीं जनकं वद्‌ सव निदान || 
का विपदे ॥ ४॥ 
वहूदवश्ठेप्मादोपविगे पःवहुव 
दमिदोमांसथशरीडेदः्शुक्रशो 
[०९ ^ द, 
णतच्चवसामनाटक्षाकरसथ्य 
जःसंख्यातादतिदृप्यविशेपाः ५ || 
वहत द्रव॒ कफ रूप दोप विष | 
ओर अधिक वद्ध मेदा मांसः शरीरमे || 
छेद; श॒ ओर शोणितः वसा, मा || 
रसीका; रस ओर ओन नामके द्प्य || 
वोप कदे हे ॥ ५ ॥ 
जयाणामेर्पानिदानादिविशेपाणां 
सन्निपतिक्षिश्टेप्मापरकोपमाप 
यतेप्रागतिभूयस्त्वात्‌ । सभक 
पितश्षिप्मेवशरीरेविसृमिंलभते। 





' ॥| विदप छप्मनिमित्तसे पेद . हये मे-। शरीरथेथिल्यात्सविसपंच्‌ शरीरि 
| 





| 





निदानस्थानम्‌ । ( ३३७ » 








मदस्य = । | मिश्नरीभावक्तो प्राप्त रोता इ विकृत 
मदम्‌ मश्ववदवद्त्वान्मेदसश्चग्‌ हानेसे द्ूपतवयिको करतार; विकरत 


हुञा दुष्टमेदासे उपटित वह हइरीरका 
मनानुणनमाननुणश्कण्त्वा छेद मांसके संग संसगंको भ्रात होताः 


ठसमेदसामिश्रीभावगच्छन्टूष छेद ओर मांसको ग्रमाणसे अधिक 
यल्यतद्विङृतत्वासविकतोदुषटे | दधि होनिसे यद मांसके ग्रदोषसे) दुर्ध 
नमेदसोपदितभ्शरीरङ्केदमां साया स मांसकी पिडका, शराविका कच्छपिका 
वतिः | आदियोको पेदा करतार ओंर भिन्न 
गच्छति. । हेवर्मासियार रकराति दोनेसे फिर ररीरके छेदक दूषित 
तिप्रमाणाजव्रद्धत्वावस्मासमा करता हुञ। मूजरूप परिणामको करतार 
सप्रदपावपूतमासपडकाःशरा मूत्रकं वहनहारं जो खात वक्षण वासितम्‌ 
विकाकच्छपिकायाःसंजनयतिअ उत्पतन ह उनके गरु मेदाके छदते ठ्कै 
पङतिकतत्वाच्छरीरङ्ेदुनर्दूष | युखोपर पहुचकर प्रतिरुदध॒ (रुक ) 
यन्मत्रत्वेनपरिणमयति । म्‌चवहा ह जातां ह फर स्थिरता अर साध्य 
णांस्ोतसावद्कणवस्तिमभवाणां | पा कत चपा चद 
मेदॐ = _ (न [93 [> न्या तिमे विकते ॥ द्‌ ॥ 
द्ेदोपरितानिगुरूणिमुखान द 
सावप्रतिरुध्यते । ततःस्थेर््यसा भ्ुरारङ्कदस्तुश्टष्म्मदाामन्रःप्राव 
शुर व ्रत्वमापयमं - (२ 
ध्यतांवाजनयतिपरूतिविरूतिभ | शन्मून्राश्यमूनत्वमपिचमानिन्ल 
[सक र्द [क न 
तत्वात्‌ ॥ ६ ॥ म्मकेरेभेदंशभिगुणैरपसज्यतेवे 
- तीन जो ये निदानआदि विरोषं प्म्यहानिवृद्धियुक्तैः । तयथा, 
इनके सन्रिपातमें शछप्मा पिरे अत्यंत मेतशीतमूरतीपिच्छिराच्छलिग् 


अधिक दोनेसे शीघही कोपको प्राप्त गसो दते 
दोजाता द॑ कुपित इञ. वद ₹ीघरदी र दरमसादगन्धस्तत्रयं 


रारीरमे फटता, रारीरकी दिथिरूतासे। नगुणनेकंनानकेनव्री पस्तरमुपं 


[ऋ न 


फटता इजा वह्‌ सरारम पाद्ड मद्वि सृज्यतेततसमाख्यगाणनामवि 
सगरी भिश्चीयाव (मेख )को रातत शेषभाभोति 

क. क हः क द्‌ [6 ५९ {3 | ५9 ॥ 

दोताहे ओर मेदाको अधिक वैधी हुई ४ ॥ 

रोनेसे ओर मेदाके गुणोके समान अ-| शरीरका दतो छप्ममेदासेमिखा इजा 


१०० 


धकं गुणवान्‌ रोनेस वद्‌ मंदाकंःसग। प्रविष्ट हाकर मूत्रारयम मूत्ररूप इजा 


| 





चनः 


( ३३८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








पके इन द गुणेति युक्त दो जातारैः| श्टेप्मकोपाचरोमूत्रमुदमेहीपमे 
जो गुण वपमता हान ग्रह्स युक्तह। हति ॥ १०॥ 
वे रसे है किश्ैत इीतमूतं पि उसम शप्मप्रमेदकैः विज्ञानकरे अथं || 
च्छ अच्छ लग्ध गुर मदुर सद्र|े छोकेरे कि सच्छ अधिकसपेद सी 
रसाद्‌) वहा जस एक गुणसं वा क~ | त निरगेध उदक्के समान मकौ कफ || 
|| सीसे अत्यत अधिक संसगको ग्राप्त के कोपसे उदक्मेद मलप्य सचता ५० | 


|| रोता हे उसकेदी समान नामके गोण 
|| नाम विदपको प्त होता ॥ ५॥ जत्यथमदुस्त्रतर्मापातप्‌। 


7 
तेतखट्ष्टमेदशममेहानामविरेपे | मावटम्‌ । काण्डसषुरसतद्धाश 


णभवन्ति। तथाउदकमेदेक्ुम व ॥ ११ ॥ || 
ट्वसान्दरमेहसान्द्रभसावमेह धुर शीतक ईपतपिच्छलट || 
रसा द्र | दहन्‌ आविल कांड इष्ठके रोसोके समान || 
शुमह्वशुकमेहवशीतमेहथ्य |मूजको कफे कोपते इरस मेरौ | 
भिकतामेहशशनर्महश्रलाटामेह [करतार ॥ ९९॥ | | 
श्वेति ॥ < ॥ यस्यपय्युपितमज॑सान्द्री भवतिं 
|| वेय परमद नाम विशेपसे दङर होति| भाजनं । पृरुपकफकपनतमाहुः 
||रे) कि उदक्मेह) इशमेदः साद्रमेहः| सप्रमेहिणम्‌ ॥ १२ ॥ | 
|| सद्र्रसादेमदःगुङ्मेदःगुक्रमेरः शीतमेहः| जिसका पर्युपितमृज पचम सघन।॥ 
|| सक्तमिरहः उनर्महः रारमर) ॥ ८ ॥ ट जाय कफके कोपसे उस पुरुपको || 
तेदशपरमेहाःसाध्याःसमानगृुणभे |सद्रमहा कहते ₹ ॥ ६९ ॥ ॑ 
द्स्थानत्वातकफस्यपराधान्या | वह्वत्तह -तननाकाच्चत्किव 
तसमानकरियत्वाच ॥ ९ ॥ तमस्तीदति । सान्द्रमसादमेहीतित 


क 
व ~>, _ ~ | माहृश्टेप्मकोपतः ॥ १३ ॥ 
वे दश्च भमेह साभ्य दते कयोकि| जिसका उ र ञं 
|| पे समान गुण मेदास्थानमे ह ओर कफ | । | 


||अधान ह ओर उनकी समान क्रिया ९ ङ "सने रट उसका, कफक कपत || 
। सद्रभरसादमेदी कहते रै ॥ ६३ ॥ 
तच श्टाकाः | 


व , | शुद्कपिष्टनितमूचमरीक्ष्णंयःरमेह | 
श्टप्मममंहविज्ञानाथाः । अच्छं | ति । पृरुपकफकोपनतमाहुःशुह || 
वृहुितंशीतंनिगन्धमुदकोपमम्‌। | मेहिनम्‌ ॥ १४ ॥ 


त 








निदानस्यानम्‌ } ( ३३९. ) 





यवरणकेः समान पूजको जो बरं तन्तुवद्धमिवाटाटंपिच्छिठंयम्र || 
न = कक | भेदति । आलालमेहिंवियात्तं || 
1 नरण्टेप्मकोपतः ॥ १९ ॥ 
रगगकरमिशरवाृमहतियो तेतुजेते वैयेके समान कु लाल || 
नगः । शुक्रमदिणमेवाहूुरुपंण्ठे [पिच्छिल जो त्रके करति रस मल- | 
प्मङ्पपततः ॥ १५ ॥ प्यक ऋफ कोपे आटारमेद कहते || 
अक्क समान युक्रमेदक्मे वारवार जोई ॥ ९९. ॥ 
मटप्य करतां रस पुरुपको कफके। दरस्येते दश प्रमेहाः श्टेप्मप्रको- 
कप शुक्रम कतरः ॥ ५५ ॥ पनिमित्ा व्याख्याताः । 
अत्वथातमनृरमूनरतवकत्रि, | उप्णाम्ल-लवण-क्षारकट्कानी 
शर । शोतिमराह्नमहृत्तपृ्प | र्णत्नोजनोपसेविनस्तथातितीक्ष्णा | 
"1९. 4 तपाधिसन्तापश्रमक्रोधविपमाह। 


| 
| 
| | 
| अत्यत शीतल मधुर पचक नो| रोपसेविनश्वतथात्मकशरस्यै 


। 
1 
| 
1 


वारवार्‌ कर्‌ उस पुरूपका कफकं कपिम 


तरीतमही कदत ॥ ९६ ॥ वक्षपरपित्तंमकोपमापयते ॥ २०॥ || 


मत्त न्मृ्रगतान्‌ दापानणून्‌ मेहति छप्मरप्रमहक नामत पदाहुएय | 
[नर्‌ मेकतामेहिः द्र प्रमद्‌ वणन क्म उष्ण, अम्टः)। 
य्‌ । सक्रतामहूनार्वयाचर्‌ रवण, क्षार, कटुक, अजीर्णमोजन,इनके || 


तश्टप्पक्रपितः ॥ १७ ॥ सेवक्के तेसेदी अतितीक्ष्ण आतप, || 
मते षोटे > कणक दोपोकतो जो|अधिसताप) श्रम) कथः विपमभोजन | 


~ 














मनप्य मर्म करतादीं उस मनुप्यक्छ|इनकं सवकं अर तक्षप्रक्ारक शररर|| 
कफके कापस सिकतामेदी कदत्तर्‌॥ ९५७॥ | धारक गात्र पत्ति प्रकापक्रा प्राति || 
| मरन्द॑मन्दमवेगन्तरूच्छंयोमत्रये | रजातार्‌ ॥२०॥ 

| च्छनेः । शनेमंहिनमाहस्तंपुरूषं तत्पकृपितंतयेवानपरव्यापरमेहानि 

| 


ष्ठेप्मकोपतः ॥ १८ ॥ मान्प्टक्षिभमभिनि्व॑यति २३॥ | 


८ कुपित हज वह उसी पूर्वोक्त क्रम॑से इन 


मेद २ चित्‌ वेगसे शनेः २ जं री 
मूजको करे उस मनुप्यको कफके कोपे |2' अमहाक रान्ना पदा कए दतार५६ || 


|सनेमेदी करते ॥ ९८ ॥ तेपामपिचपित्तगुणविगीपेणनाम सनमेरी कते ॥ ९८॥ | तेपामपिचपितुणविरपेणनाम | ्‌ 








नी 





( ३४० ) चरकसदितायाम्‌ । 





5 1 
विशेषाः । तयथा-क्षारममेहशव | स्यारीक्रे समान वर्णके उप्णमृत्रकी 
काटमेद्ध्यनं }टमेश्वटोहितमेहथ्व जा ननरतर्‌ क्रताहद उस मनप्यक् 
भ ^ पित्तकं कोपसे काटयेरी जानना ॥२४॥ 
[सष्ामहश्वहारदामह 

१ हात १ | चापपक्षनि्मृचमम्टमेहतियो 


डभिरे म्डटवणकटकषि 0 
५ ५ क नरः । पत्तस्यपारकपनतावया 
साष्णःपत्तयुणःपूववत्समान्व्‌ 


परएवतेयाप्याःवि टमाह्‌नम्‌ ॥ २५ ॥ 
ताः । सर्बएवतेयाप्याः विमगुण | चापे पकषके समान अम्ल मूत्रको पिततके| 
मेदःस्थानत्वाद्विरुद्दौपक्रमत्वा | परिकोपते जो नर मंद करतां उसको 
स्वेति ॥ २२॥ नीटमेदी जानना ॥ २१५ ॥ 
उनकेभी पूर्वके समान गुण विदेषसे विध््वणमुप्णञ्चरकतमेहतियो 
नाम विङेपै, वे एसे हे कि क्षारमेह| नरः । पित्तस्यपरिकोपेनतंविं 
|| काटमेद नीटलमेद रोरितमह मनिष्टमेह| याद्रक्त मेहिनिम्‌ ॥ २६ ॥ 
|| रारिद्रमेदः वे छदी क्षारः ख्वणः कट)| विश ( दुर्गधित ) छवण उष्ण) रुधि- 
|| अम्ल) विख) उष्णः नामके पित्तक|रको जो मचुप्य पित्ते कोपसे मतता 
|| गणा पूवकं पमान युक्त इए सवनः|उस मनुप्यको पित्तके कोपसे रक्तमेदी | 
|| याप्य रोति क्योकि उनका दोपे संसृ | जानना ॥ २६ ॥ 


|| मदास्थान ९ आर कमभी विरुद्ध६।२२॥| मञिष्ठाहूपियोऽजसंभशंविसभ || 
| तज्छकाः 1 „ | मेहति । पित्स्यपरिकोपाततंविं 
पित्तभमेहविज्ञानार्थाः। गन्धवणं | बान्माजिष्मेहिनम्‌ ॥ २७॥ | 
रसस्पभेयथाक्षारस्तथात्मकम्‌।पि| जीरके समानरूपका जो निरतर। 
तकोपाच्रोम्रक्षारमेरीप्मेहति ॥ | अव्यत वासवा विखमूत्रको , पित्तके ( 
उसमे पितर ज्ञानां थ शलोक |कोपते मतता उसके मांमिष्ठमरी | 


„ [जानना ॥ २७ ॥ 
|| क गध वण रस स्पद इनस जा क्तारक 


|| समान दो से मृच्रको पित्तके कोपसे। टरत्रादकतद्धाशकट्क्यःरमह्‌ 
| क्षारमेरी मनुप्य करतां ॥ २२३ ॥ ति । पित्तस्यपार्कपिातताक्या 


90 4 
~, , ~ ~ > ~ हरिद्राके जख्के समान कटु जो 
ति । 0 मरजकी पित्तके कौपसे करताहै उसको 
त्काटमाहुनम्‌ ॥ २४॥ राश्द्रिमिरी जानना ॥ २८ ॥ 


---- ~ -~----“ ~-------- 














- ~~~ 


निदानस्यानम्‌ । ( ३४१ ) 





लिका ययययरयनरयातकयन्रयवयरयतव 
~ ~ ~~~ 





इतिपदमेलाःपित्तमकोपनिमित्ता | ओर्‌ जव कमी माकौ मूच वस्तम 
व्याख्याताः । कटुककपायाति | इव मना मल्क भदा ती 
क । यदाीकाूजाशयेऽकिवहन्म्‌ 
यमानविरेचनार्थापनशिरोविरेच नमनुबन्प््योतयतिलसीकाति 
ताति (त वार ननात | वहुतवाद्धिकषपणाचवायोःखल्व 
तातपेद्रेगशोकशोणिताभिपेक 


ती स्यातिमूजप्रव॒तिसङ्गकरोति, त 
नागरणविपमशरीरन्यासानग्युपते| दा समत्द्वगनश्षरयजसम्म 


वृमानिर्यतथात्सकशरारस्यवा्ष वेगेतंहस्तिमेहिनमाचक्षते ॥३१॥ 


भवावुःभकापमायते । सप्रक्पि जव छसीकाको मृत्रादायमें वदाता 
तस्तथात्पकशरीरोवेसपन्यदाव हआ म्मे मिरीहृर्को गिरातादि तब 
सामादायमूत्रवहानिस्रोतांसिभति |ठसीकाके अत्यंत अधिक रोनिसे ओर 
प्यरवतदवस्ामहमाभनदत्यात॥ 


विक्षेपणरूप वायुके रोनिसे उस मनुप्यके 
ये छः प्रमेह पित्तके कोपनिमित्तसे करतार वह मत्तगजके समान निरतर 











नश्वयस्त अत्यत म॒न्रमरब्रत्िकं सगका। 


उत्पन्न वणन कय कड कषाय तक्त |विनावेग म्र करताहे उसको हस्तिमेही 
व्यवाय व्यायाम वमन |करतेहे ॥ ३१ ॥ 


विरचन जास्थापन दारका वतरचन आओजःपनमंधरस्वभावंतयपारो 


इनका अत्यत योग संधारण अनङन जभि- 
। घात आतपःउद्वग शोक गणित अति सेचन क्त्वा -कपायुत्वना त्वेनाभिससूज्य 


जागरण विषभ्‌ इारीरका न्यास इनके मू्राशयेऽभिवहतितदामधूमेहिं 

अत्यतसेवकके ओर रेसादी जिसका| करोति ॥ ३२॥ 

शरदा उस्कं द्रा वागु कापका| ओर तेजका मधर स्वभावे वह 

भर्त इताह वह म्रङपत इजा तथालमक| जव ॒र्क्षतासे वायुको कषाय रूपसे 

(तंसेदी) शरीरम फकता हज जब वसाको |ससर्ग करके मजारायमे वदतादै तव 

रखकर मूत्रक्‌ वहनहार खतिम्‌ पचता | मघुमेहको करतादं ॥ ३२. ॥ 
सदपुनमज्‌ानमूनवस्तावाकष ध्यानाचक्चते । मह्ययायकत्वा 


तितदामल्ामेहमभिनिव॑त्तंयति२०| द्विपरतिषिदधोपक्रमत्वाततेषामपि | 
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-------------------~ 











( ३४२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 
|| वचपूर्ववदगुणविशेपेणनामविशे | दस्तीमत्तद्रवाजघमृतरक्षरतियोभ्र | 
पाः ॥ ३३ ॥ शम्‌ । हस्तिमेहिनमाटृस्तमक्ना 
|| तिससे इन चार वातत्त उतपत्र प्रमे-| ध्येवातकोपतः ॥ ३७ ॥ 
| रोको असाध्य कतंहे क्योकि ये महा| मत्तदस्पीके समान जो निरतर 
नादयकह्‌ जर्‌ नापद्ध उपक्रमह्‌ ओरभी प्रजका क्षरण करताहे उस मरप्यको 
|| पूवकं समान गुणवशेपस नामावरप वातके कोपसे असाध्य दइस्तिमेदी 














हे ॥ ३३॥ दते ॥ ३७ ॥ 

_ तथा । ध कषायमध्ररपाण्डुखक्षमेहातेयान 
वसामेद्श्वमन्नमेद््वहरितमेद्य | र्‌ः । वातकेपादसाध्यंतभतीया 
मधुमेहध्ेति ॥ ३४ ॥ न्मधुमेदिनम्‌ ॥ ३८ ॥ 

|| वदहये दें कि वसामेद मल्नामेह्‌ दस्ति| कपाय मधुर पाड रुम मर्क जो 

| मद ओर मधुमेह इति ॥ ॐ ॥ मनुष्य करतांदे उसको वातके कौपते 

तत्र श्टोकाः | असाध्य मधुमेदी जाने ॥ ३८ ॥ 
वातप्रमेहविशेपविज्ञानार्थाः। | इतिचत्वारःभरमेहावातभकोपनि 


वसामिश्रवत्ाभव्चमू्मेहतियोन | मित्ताः । तेएवंत्रिदोपभकोपनि 

रः । वसामेहिनमाष्रस्तमसाध्यं मत्ताक्रश्चातत्रमहयव्याख्याताः । 

वातकोपतः ॥ २५ ॥ चयसत्दोपाः्रकुपिताःभमेदान 
६ परकै किष जानवत्तायप्यन्तद्रमानप वस्पा 

उसम य शीकरं वातम्रमेदके विशेष | ~ _ < ~ † 

ज्ञानाय रै कि वसामिला वसाकी कांति १९ ॥ २९ ॥ 

||के मरको जो नर करतार उसको वात्तके| यं चार प्रमेह वात्के कोपरूप निमि- 


|| कोपते असाध्य वसामेरी केरे ॥ ३५॥ | तसे रीतेः वे इस मकार बिदोपके कोप 


निामत्तस पदा हय वास्त प्रम्‌ वणन 
मजानंसहमूत्रेणमृहूर्महतियोनरः। | कयि, तीन दोष पित हये भमे- 


मजामेहिनमाहूृस्तमसाध्यंवात॒ [दको पेदा करनेसे पिरे इन पूरवरुपाको || 
कोपतः ॥ ३ & ॥ दिखातर्‌ ॥ ३२. ॥ 


| 
|| जो मनुष्य मूतरके संग वारंवार मन्नाको ५ 
|| त्यागताहे उसको वातके कोपसे असाध्य जाट लभावकशपुमाद्रुवमास्यक 


|| मज्जामेरी कदतेदं ॥ ३६ ॥ रपादयाःसु्तवागहसुखताडइकण्द 








-निदानस्यानम्‌ । ( ३४३ ) 








| शोपंपिपासामाटस्यंमर्काये तञ श्लोकाः । 

| कायच्छिद्रपुषदेहंपरिदारसुमतां | मृधमभ्यवहाय्यपुल्ञानचंक्रमणा 

| चाङ्गपुपटपदपिपीटिकाभिःशरी | द्विषम्‌ । परमेहःक्षिभमायेतिनीच 

| रमूत्राजिसरणंमूत्रेचम्‌चदोपान्वि | दुममिवाण्डजः ॥ ४३ ॥ 

, तंशरीरगन्थनिद्रातन्दराञ्चस्वैका | उसमे यै शकंदं कि भोजनके निष्ट 

| लित यै ई देशे जटिहीमाद ते नन द्रप वृक्षपर अंडज (पक्षी ) ॥५३॥ 

मुखम मधुरता कर पादम्‌ सुप्तता दाहः मन्द (्साहमतिस्थटमरिक्षि अ । 

मुख तादु कंठका लोप, पिपासा आरस्य| मन्दात्साहमातर्वलमातालगधम 

| कायामं मल कायाके दद्रोमं उपदेहः| हाशनम्‌ । मृत्युर्महहपणज्ञप 

| परिदाह अगाम सुपततता षट्पद ( भ्रमर )| मादायगच्छति ॥ ४४॥ 

पिपीलिकाभसि शरीरके मूका अभि-| भ॑दरत्सारी अतिस्थूल अति्लिग्ध 

शरण आर्‌ मूनमं मूके दोपते मिधित।मदामोजीःरते मनुप्यको प्रमेदरूप होकर 

| सरीरगंधः निद्रा तंद्रा ये सव काठमं| दु श्ीघर आ जाती ॥ ४४ ॥ 

| क | यसत्वाहारंशरीरस्यथातुसाम्यक 
र सेवतेविविधाध्ान्याश्न 

| श ितिठकाजकनोयि | शसुलमनतते ॥ ४५ ॥ 
अ, ४ जो मनुष्य रशरीरकी धातुजंकी 
दध्यादयश्चतंत्रमसङ्ात्‌ भवान्त £ } |साम्यता कारक भोजनको ओर अनेकं 
- उपद्रव तो मभेदिर्योके , ये रै रक | प्रकारक अन्य चेका सेवन करतादे 

ठप्णा अतीसार ज्वर दाद दुवलता अरो-|वह सुंखको भोगता ॥ ०५ ॥ 

चक अविपाक पूतिमां सके पिडका जखजी तच श्ठकाः 

विद्रधि जादि तिसके प्रसंगसे दति ४१|. = 
तवसाध्यानपमेहानूसंशोधनोष | सेतव्याभिविशेार्णाममेहाणाच 
शमरायपपाद्येबिकित्से | कारणम्‌ । दोषधातृसमायोगोरु 
स्येति ॥ ४२॥ पृविविधमेवच ॥ ४६॥ 

उनम साध्य भमेदोकी संशोधन| देत्‌ व्याधि विरोक जीर मेका 

उपडशमनोसे यथा योग्य उपपत्तिसे | कारण दोष धातुओंका समायोग अनेक 
चिक्रित्सा करे ॥ ४२ ॥ ` [मकारकारूप ॥ ४६ ॥ 





| 











( ३४४ ) चरकसंरितायाम्‌ 
दशण्टेष्मरुतायस्मात्ममेहाःपट्‌ | प्रवाण्यभिनिर्वयमानानिंकेवटं 
चपित्तजनाः। यथाकरोतिवयुश्व | शरीरमुपतपन्ति । नचक्रिञचिद्‌ 
भमेहांश्रतुरोवटी ॥ ४७ ॥ स्तिकरषठमेकदोपभकोपनिमिंत्तम॒ १ 
|| दश कफं कयि ओर छः पित्तके। सातों द्रव्य कुष्करं म्रकराति विच्ाति- 
| कय प्रमह्‌ जस दातहे आर जसे व~ |योको प्राप्त रतिदे वे पसह कि वातत 
वाच्‌ वाश्रं चार प्रमहका करताह्‌ ॥५॥ | पित्त कफ नामके तीना दोप कोपसे 
॥ साध्यासाध्यविशेपाश्वपृवरूपाण्मु | विकृत र दूष्य देति शरीरकी धातु- 
पद्रवाः । प्रमेहाणांनिदानेऽस्मिन्‌ |जो तचा मास सआाणत ठसका वे 


नवार अ्रकारकीं दोपाके उपघातसे विकृत 
[4 त [कक्‌ । ७ 
क्रवाचन्वकापतम्‌ ॥ ४ . ॥ हो जातीं इन सातोका सत्त धातुक | 
इ।तञआस्रवराक्रततन्नचरकप्रातसस्दरत 


ध [ द 1 
प्रमेदगनिदानंनामचतु्धोऽभ्यायः॥४।॥ १ 
५ नन ( उसादक ) रोता इससे प्रभावकों 
|| साध्यासाध्यके विकेष पूवरुपउप-|उत्न्न करते हृए ष्ठ केवल ( सव ) 
| रव करय अर सूत्र इस प्रमहाकं नदा- | शरीरम उपताप करते ओर कोरी 








|| नम कहं ॥ ४८ ॥ कुष्ट एक दोपके प्रकोप निमित्ते उपपन्न 
ट्ति ^ ९ ॥ ॥ ॥ नरीह ॥ ९ ॥ 
| पञ्चमोऽध्यायः । अस्तितुखटुसमानपरूतीनामपि 
||अथातःकुष्टनिदानंव्याख्यास्यामः । | सप्तानांकुटानादोपांशबटविक 
द्तिहस्माहभगवानातेयः । ल्पानुबन्धस्थानविभागेनवेदनाव 
| इसके अनेतर ु्निदानका वणेन | णंसंस्थानपभावनामचिकिल्सित 
|| करतें यद्‌ भगवान्‌ अनेय कते ॥ विशेषः ॥ २ ॥ 


सतद्रव्वाणकुटानानङ तवका | ओर समान कृतिकेभी सात कुषठोके 
मपिन्नाकषिवान्त । तयथा-चरया |दीष अं वट विकट्प अनुवंध स्थान 
दोषावाताप्त्त्टेष्माणःप्रकोपण इनकं विभागसः वेदना वणस्षस्थान नाम्‌ 


विरूतादृष्याश्वशरीरधातवस्त्वङ्‌ 5 
मांसशोणितटसीकाध्तद्योपो यमिपोया ॥ ३ ॥ ॥ 
वातावरुतात्तदतत्ततानीनत | ओर सात्तभकारका अठरहपका- | 


धात॒कमेवंगत पाजननंकृष्ठानामत रका असख्यपकारका विरोषं ॥ ३ ॥ 
ग 











|| 


| 


| दपाहिविकल्पनेविकल्प्यमाना 
| विकल्पयन्तिविकारानसंख्यान 
| साध्यभावाततेपांविकल्पविका 
| रसंख्यानेऽतिप्रसङ्गमभिसमीक्ष्यस 
| तविधमेवकुषटविशेषमुपदेकष्यामः 
| विकल्पों विकल्पक प्राप्त दये दोष 
अक्षस्य विकारष्का करत्‌ उन पक्र 
रक्ते असाध्य भाव रौनेसे वि्रल्प विका- 
{रोक संख्याम अर्य भ्र॑सगको देखकर 
! | सात भरकारकरैदी ऊुष्टका उपदे करतें 
दृहवाताद्ुतिपुप्रकुपितेपुत्वगा 
शश्वतुरःप्रदृपयत्सुवातेऽधिकतरे 
कपालकरुएटमभिनिर्व्तेते । पित्ते 
त्वाटुम्बरश्टेप्मणिमण्डल्कुषटम्‌ ५ 
किं इसमे वात आदे तनके भङु- 
पितं दानपर्‌ तचा आर्द्‌ चारक दापत 
करता हसा वह्‌ कुष वातकें अस्यत 
1 जापक दानपर्‌ क्पारङ्कषएर दहा जता) 
{| प्तक जाधक्त इनपर्‌ अदुवरङ्षएट) 
छप्माक जाषक्‌ हनपर्‌ मडखकुष्॥ १ 
वातपित्तयोकरष्यजिहंपिततश्ेष्स्‌ 
णोःपुण्डरीकंश्टेष्ममारुतयोःसि 
ध्मकुषटसर्वदोपातिवद्धोकाकणक 
मभिनिवेततेते । इप्येवमेषसप्तवि 
धःकरुष्टविशेषोभवति ॥ ६ ॥ 
वात पित्तकं अपक इनपर्‌ ऋष्य 
जह कुष्ट; पित्त कृफकं आक ₹हनपर्‌ 
। एडराककरुष्टः कफ मारुतकं अक 








मे 





निदानस्थानम्‌ । 


कोपमापयन्ते।त्वगादयः्चत्वारः 


( ३४५ } 





दनिपर सिध्म कुट ओर सव ॒दोर्पोकी। 
अत्यंत वृद्धिमें काकणक कुष्ट, रो जाता 
य इस प्रकारसे सात प्रकारका कुठ 
विडोप होतारं ॥ & ॥ 


सचपरीयोऽतःप्ररातावेकत्पनया । 
भयसावकरसख्यामपियतं ७ ॥| 
आर फिर वद इस पूर्वाक्त प्रकूतिकी 


विकल्पनासे बहुतसी विकारोकी संख्याक 
म 
भ्रात होता ।॥ ७ ॥ 


तत्रेद॑सवेकुषटनिदानंपुनःसमासिनउ 
प्देक्ष्यामः। शीतोप्णव्यत्यासमखा 
ुपर्व्यापसेवमानस्यतथासन्तपेणा 
पतपणाग्यवहाम्येव्यत्यासंचमधु 

फाणितमत्स्यमूलककाकमाचीःस 
ततमतिमात्रमप्यजीर्णसमश्नतध्वि 
लिचिमञ्चपयसाहायनकयवकची 
नकोदाटककोरदृपप्रायाणिचाच्ा 
निक्षीरदधितक्रकोटकुर्त्थमापा 
तसीय॒पकुसुम्नस्नेहवन्पयेतेश्वापि 
सुहितस्यव्यवायव्यायामसन्ता | 
पानप्युपसेवमानस्यभयश्रमसंता | 
पोपहतस्यसहसाशीतोदकरमवतर 

तोविदग्धमाहारमनुष्िख्यविदादी | 
न्यभ्यवह्रतःछ्दिथप्रतिश्रतःसे 

हंश्वाभिचरतःयुगपच्योदोपाःप्र 











( ३४६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





|| उरूटापन ) को, मर्क कमसे सेवन 


[| व्यवाय उ्ायाम संताप इनको सेवते |तर कायक द्रोमं उपदा पके दग्य 


शोथिल्यमापरयन्ते । तेपुशिथि [क इये उन्दी चचा आदिर्कोको पित || 
सपु्ोपाशरकुपिताःस्थानमभिग ध द्ये ५ पेदा करते ॥ ८ ॥ || 
म्यसन्तमानातानेवत्वगादौ | ततमानिष्हपाणि ॥ तयथा 
. अस्वृदनमातस्वदनपारृप्यमात 
` श्टक्णताववण्धकण्डनस्ताद 
छ सुप्ततापरिदाहःपरिदरपाटोमहपा 
| व स सरत्वमुप्मायणंगीरवंभययुवीस 
|. पोगमनमभीक्ष्णकायच्छिदरेपू 
करते हये मलुप्यके, तेसेदी अपतपण| पदाहःपकटग्धदधक्षतोपस्खटि 
ओर भोज्यके व्यत्यासको) मधु फाणित| तेष्वतिमा््रवेदनास्वल्पानामपिं 
भोजन, करते दये के द्धके संग चिलि- 1 , 
चिमको, दायन ( व्रीहि ) यवक| उनम य पूवरूप हतह व एस कर| 
आचीनक उदा ककोर जौ दृष।अस्वेदन अतिस्वैदन परुपत्ा अति || 
भायः हैओर द्ध द्री तक्र कोल क्ष्णता विवण॑ता कंड्‌ निस्तोद सुप्तता | 
कलथी युप ॒ङुसंभका सेह इनसे | परिदाह परिप रोमदहष खरता उप्मा || 
मिरे अन्नोसे वप्त इये मनुप्यके ओर |गारव चयथु बासपका हाना जर नर || 


्दूपयन्तःकु्टान्यभिनिवंततय 
न्ति} < ॥ 


हुये के ओर भय श्रम संतापे उपहत |दष्ट क्षत उपस्खल्ित अंगोमे अत्यंत 
के ओर शीघ्र शीतरुजलको तरते हये | दाहकी वेदना) ओर अल्पभी व्रणाकी 
मनुष्यक्रे ओर विदग्ध आदारोका अनु- दौपत्त ओर (असंरोरण ( नभरना ) 
ठेख करके (नाम न ठेकर ) विदारी |रीताह) इन पूर्वं रूपाकं अनत्तर कष्ठ 
पदार्थेकि अभ्यासीके, छर्दिको रोकते दये | दौ जिर ॥ ९ ॥ । 
के सेको साति येके, एते मदप्यके| तेषामिदवेदनाव्णसंस्थानमभाव 
एकवाररी तीनों दौष प्रकोपको प्राप्त 

त, लचाजादि ` चासो  लिथिल हो| नामविशेपविज्ञानमू । तयथा । 
जातिर्ै, उनके शिथिल हौनेपर म्रकुपित सषारुणपरपाणावतनानदता 
हुये दोष स्थानम जाकर भटी प्रकार| निखरपस्यन्तानतनून्युदूवृत्तव 











निदानस्यानम्‌ । 








8 
| 


| दिस्तनृनिसुपमुमानिहपितलोमा 
| चितानिनिस्तोदवहृटानिअल्पक 
| ण्डृदाहपूयलसीकान्याशुगतिसम्‌ 
| त्थानानिभशभेदीनिजन्तुमन्ति 
| कप्णारणकपालवणानिकपाठ्कु 
| 


न्न 


एरानीतिवियात्‌ ॥ १० ॥ 

उनका वदना वर्णं॑संस्थान प्रभाव 
नामविकलेपां्ा ज्ञान यदै वह एसे हं 
¦क्रि खुप अरुण परुष विपम विसृत खर 
| रूप अंगके पर्यत भाग रदते रे, ओर 
तन॒ मानो बादिरकोा अंग निकसे जाति 








| ह्‌ जातं 


कपारकरुषएवान्‌ जाने ॥ ९० ॥ 
ताग्राणिताम्ररोमराजीभिरवनद्धा 
निबहृलानिवहूवहखरक्तपूय 
साकानिकण्ड्‌-डद-काथदाहपाक 
वन्त्याशुगतिसमुत्थानभेदीनि सस्‌ 
न्तापक्रिमीण्युदुम्बरफलपक्रपणां 
नयुदुम्बरकुष्टानीतिवियात््‌ १३॥ 
ताम्र ताम्ररोमराजी ( पंक्ति) वाच्‌ 
वहुत वदते दये रक्त पूय सीक्‌ जिनमें 
वहत हो, कंड्‌ छेद कोथ दाद पाकयें 
जिनमें सि गतिसे उठकर भेदक रों 


जिनमें संतापंक दाता क्रिमि ठो, पके 

हय गरक फर्क समानहां उनको उ- 

दबरङ्ु्ट जानं ॥ ५५ ॥ 
सिनिग्धानिगुरुण्युत्सेधवन्तिश्ठ 
कष्णस्थिरपीनपर्यन्तानिशुङ्करक्ता 
वभाप्तानिवहृटवहट्शङ्कपिच्छि 
रस्रावीणिशुङ्करोमराजीसन्ताना 
निवहकण्टक्रिमीणिसक्तगतिसमु 
त्थानेभेदीनिपरिमण्डलानिमण्डल 
कुष्टानीतिवियात्‌ ॥ १२ ॥ 
स्निग्ध गुरु ऊच चिकने स्थिर जिन- 


द जर अति सुप्त रहते द॑ छोमदपसे के पर्यतभाग पृष्ट दां, शुष रक्तसे दीखें 
¦ व्यात ररते दे नस्ताद्‌ बहुत अगाम | अधिक आर वद्र शुत्क पिच्छ 
होता; अल्प कंड्‌ दाह पूय लसीका य [जिनका खाव दौ श्ुल्करोम प॑क्तियोकी 
सीत्र गतिसे हो जाते द आर आश्युभदी| संतान दौ आधिक कट्‌ किमि दां सक्त 
आर जीववाटे कृष्ण अरुण |गतिसे उठना ओर भेदन नजिनकारी) 
कपाट वणके अंग दौ जातिद उनको एते जो परिमंडट उनको परिमंडल 


कुष्ट जाने ॥ ५२ ॥ 

परुपाण्यरुणवणानिवदहिरन्तः्या 
वानिनीरपीतताग्राकवनासान्याशु 
गतिसमुत्थानान्यल्पकण्ड्ङ्केदक्रि 
मीणिदाहभेदनिस्तोदपाकवहूल 
निशूकोपहतोपमानवेदनान्युतसन 
मध्यानितनुपय्यन्तानिककंशपि 
उकाचितानिदीवंपरिमण्डलानि 
कष्यजिहारूतीनिकष्यनिहानी 
विवियात्‌ ॥ १३ ॥ 


( ३४७ ) 


(----------------- ~ --------------------------------------------------------------- ~ ५ 


६ ३४८ ) । चरकसंरितायाम्‌ | 





| परुष अरुणवणके वादिरभीतर| ठसीकानिदुसमत्थानान्यल्प 
मेद-क्रिमीण्यलवु-पुप्पसद्शा 
|| दीखते दा दीघ्रगतिसे उरते हा अल्प ^ 
कड व्केद छिमिदरा; दाद्‌ भेद निस्तोद नास्ध्म्‌-कुएनावावबात्‌ ॥ १ थ 
||पाक ये वहतां शुकसे उपदतके| , परुप अरुण विङीणं वादिरसूक्षम 
समान वेदना जिनमें हौ मध्य भाग |भीतर सिग्धहौं द्ध रक्त क्षखते 
ऊंचा दौ पय्यन्तभाग तवुहो) ककरा |वहुतदों अल्पटुशखछ देत हा, कंड्‌ वाद 
| पिडकाओंसे भ्याप्त रों, दीधं परिमंडल | पूय रुसीक ये जिनमे अल्पो रघु 
|| रों ऋप्यजिहाके आकारके दों ऽनको |उस्थान दो अच्पभेद करिमिरहां अलादुकै 
ऋप्यलिहाकरष्ट जाने ॥ ९३ ॥ पुष्पकी त॒स्य दों उनका सिध्मङ्ुष् 
शुङ्र्तावकषासरानिरक्तपम्यंन्तानि | जान ॥ ५५ ॥ 
रतशराराजास्नन्ततान्युत्सुधर्ष काकणान्तकावणान्वादपश्वा 
न्तिवहुवहटरक्तपूयठसीकानि | त्सवेकुछिज्गसमन्वितानिपापी 
कण्डू मिदाहपाकवन्त्याश यसासवंकु्टटिङ्गसम्भवेनानेकव्‌ 
| | गतिसमुत्थानभेदनिपुण्डरीकप | णानिकाकणकानीतिवियात्र्‌ १६ 
|| लाशसंकाशानिपुण्डरीकाणीति | आदिमे काकणंतिकाका वरण हो पीडे 








० (० ७ [१ [> 

[९ म्‌ \ न 

वियात ॥ १४ ॥ सव कुष्टोके छिगसे युक्त॑हों ओर पापि 

यको सव कुष्ठाके छ्गिका संभव टोनेसे 

|| श रक्त दीखते हां पर्यततभाग | अनेक वर्णकं हो उनको काकणक कुष्ठ 
|| रक्तदो रक्तसिराओंकीं पंक्ति जिनम|जानै ॥ १६ ॥ 


¡तरह उवा अक चटट| तान्यसाध्यानिसाध्यानिपनरित 

| रक्त पूय टठरपाक जनम ड) कड्‌ . + थ रतदमाः ष 

| किमिदाह पाकये निन्मे हों शी| सण । तनयदत्तान्वतदततात्यता 

|| घ्रगतिसे उठते हें भेदी, उनको। नातेवत्तते । साध्यपुनःकिञत्‌ 

॥ पडरीक ( कमर ) पाके समान | साध्यतामतिवर्ततेकदाचिदपचा 

हों उनको पंडरीक्ङ्कष्ट जानं ॥ १४ ॥ रात्‌ ॥ १७॥ 
परुषारुणविशीणंबहिस्तनन्यन्त व 
लिग्धानिशुङ्करक्तावभासानिवहू [क तान वम ती ताहि 
न्यल्पवदनान्यत्पकण्ड दाहय | वद्‌ असाध्यताका अवरुघन नदीं करता 











निदानस्यानम्‌ । 


( ३४९ ) 





जर कदावित्‌ अपचारस साध्यभी 
किचित्‌ साध्यताका अवटंवन करता 
हं ॥ \७॥ 
साध्यानीहपट्काकणकवन्यांनिं 
अचिकित्स्यमानानिभपचारतो 
वादोपेरभिप्यन्दमानानिअसाध्य 
तामुपयान्ति ॥ १८ ॥ 
ओर यहां साध्य तो छःकाकणकको 
छोडकर चिकित्सके न करनेसे वा 
अपचारसे दोषों करके अभिषप्यदमान 
( मिटे ) हये असाध्यताको प्राप्त दो 
जाति रं ॥ १८] 
साध्यानामपिद्युपेक्षमाणानामेपां 
त्वह्र्मासशोणितठसीकाकोथ 
छ्ेदसंस्वेदजाःकरिमयोऽभिमृच्छं 
न्ति । तेभक्षयन्तोत्वमादीचदोपा 
न्पुनदूपयन्तःदमानुपद्रवानु पृथक 
.पथगुत्पादयन्ति ॥ १९ ॥ 
ओर उपेक्षा किये साध्यरूपभी इनमें 
त्वचा मांस शोणित ठसीका कोथ छद 
स्वेदोसे उत्पत हये क्रिमि वदजाते हे) 
भक्षण करते इथे वे ओर्‌ दूषित करते 
हय दृष इन उपद्रवाका एथक्‌ २ पुनः 
उर्पादन करते दे ॥ ९९. ॥ 
ततोवातःश्यावारुणपर्पवणेता 
मपिचरोक्ष्यश्रटशोथतोदवेपथह 
पंसुडोचायासस्तम्भसुपिभेदभ 
ङ्गान्‌ 1 पिततपुनरदाहिसवेद््ेदको 


| 
| 


थकण्डुस्रावपाकरागानू । श्टेष्मा 
त्वस्य्वत्यशवयस्थेरप्यकण्ड्गो 
रवोत्सेथोपर्होपटेपाच्‌ । क्रिम 
यस्त्वगादीश्तुरःशिराःल्ञायून्य 
स्थीन्यपिचतरणानिखादन्ति२० 


उसमं वाततो इ्याव अरुण परुष 
वर्णको ओर रूक्षता शुर दोप तोद 
वेपथु इर्षं॒संकोच आयास स्तंभ सुति 
भेद भग इनको करता हे, ओर पित्त दाद 
स्वेद छद कोथ कंडुखाव पाक रागको 
करता रे; कफ तो मुखम श्वेतता शीत- 
ता, कटू स्थिरता गोरव उत्सेध उप 
सेद उपटेप इनके करता रई ओर क्रिमि 
त्वचा आदि चार हिरा स्नायु अस्थि 
जो तरुणं उनको खाति दे ॥ २० ॥ 
अस्यामवस्थायामुपद्रवा्रुष्टिनं 
स्पृशन्ति । तयथा ।-्रस्षवणम 
ङ्ग मेदःपतनान्यङ्गावथवार्नात 
प्णाज्वरातीसारदाहदोवैल्यारोच 
काविपाकाश्वतदिधमसाध्यंवि 
यादिति ॥ २१ ॥ 


इस अवस्थामे जो उपद्रव द्प्रीका 
स्परो करते हैवेये दैः कि प्रवण 
अंगमेद्‌ अंगके अवयवांका पत्तन त्प्णा|| 
ज्वर अतीसार दाह दुर्वखता अरोचक || 
अविपाक ये दीते दै इस प्रकारके ुष्टीको || 
असाध्य जने-इति ॥ २९॥ 








( २५० ) चरकसंहितायाम्‌ ! 


| तचश्टोकाः। . | लक्षणम्‌! रुपाणवुपद्रवाशरोक्ताः | 
साध्योऽयसितियःूर्वनरोरोगमुपेक्ष| कृष्टानांकोिकेप्रथक्‌ ।। २६ ॥ | 


ते । सकिित्काटमासायमूत [इति भ्िनियाते तन्ते चरवाभतिस्रे 
कःरनिदान॑नाम पञ्चमोऽध्याय. ॥ ५ ॥ 








एवविवुध्यत ॥ | २> ॥ ॥ सख्या) द्रव्य; दोप; देत; ूर्वलक्षण 
उसमे य शक हे कि जो मनुप्य रूप) आर उपद्रव ये क्के इस क्रोणिक 
|| यट रोग साध्ये यह यथम समञ्मकर|( निदान ) मं प्रथक्‌ ‡ कं ॥ २६ ॥ 
| | रोगकी उपेक्षा करता वह्‌ इख काठके ति कुष्टानिदानेसमाप्तमः ॥ ५ ॥ 
|| अन्तर गृतदी जाना जातांरे ॥ २२ ॥ पष्ठोऽन्यायः। 
ौ न न यस्तप्रगिवरोगेभ्योरोगेष ककष कस्‌ द्‌ २ 
तुप्रामवरागयारोगपुतरणपु शोपनिदानम्‌ 
च । भेपजंकररुतंसम्यशपतिर (अथातःशोपनिदानं व्याख्यास्यामः। 
सुलममुत ॥ २२ ॥ इति हस्माह भगवानानेयः। 


|| जो रोगोसे परिरेदी वा तरुण रोगोमें| इसके अन॑तर शओपनिदानका व्या- 

||भटीप्रकार भपज करता वह विरका-|ख्यान करते यह भगवान्‌ आत्रेय 

||रुतक सुख भोगता ॥ २.३ ॥ करते भये कि- 
यथास्वल्पेनयत्लेनच्छियतेतरुण | इहखटचत्वारिशोपस्यायतना 
स्तरः । सएवातिप्रवद्धस्तुनसु | नि । तयथा ।--साहसंसन्धारणं 
च्छेयतमोभवेत्‌ ॥ २४ ॥ क्षयोिपमाशनमिति ॥ १ ॥ 

| जेसे तरुणब्रक्ष स्वल्प यत्नसे छेदन यहां निश्चयसे चार रोषे स्थान 

|| किया जातांहे अति प्रवृद्ध इजा वदी दतर वेये र कि साहस संधारण क्षय 

| वृक्ष छृदनके योग्य नदीं रोताहे ॥२४॥ |वषमारान इति ॥ ९ ॥ 
एवमेवविकारोऽपितरुणःसाध्य | तत्रयदुक्तसाहसंशोपस्यायतनमि 

|| तेयुखम्‌ । विवदधःसाध्यतेरृच्छरा | तितदनुव्याख्यास्यामः । यदापु 
दसाध्योवापिनायते ॥ २५ ॥ | रुपोदुवटोहिसन्वल्वतासहवि 

|| इसीकार विकारभी तरण तो सुखे गरह्तातिअतिमहतावाधनुषा्या 

|| साध्य होता रे ओर बद हभा क स्य य॒च्छतिजल्पतिवातिमानमतिमा 

|| दोता दे वा असाध्य दोनातहि ॥ २५॥| अंवाभारमुद्हतिभप्छुवाएवतेचा 

संख्याद्रव्याणिदोपाश्वहेतवःपूवं | तिदूरमुत्सोदनपदाधातनेवातिम | 














निदानस्थानम्‌ । ( ३५९ ) 





गाढमसिक्तेभतिपिकरवाध्वानंदु | गाभवन्तिरगस्याभरोचकश्य । 
तमभिपततिअभिहन्यतेवान्य | यःकण्टेभपयतेकण्टस्वनमुद्धं सते 
दराकिञिदेवविधंविपममतिमात्रं | स्वरवावसीदतियःभाणवहानिस्नो 
वाव्यायामजातमार्तितस्याति | तास्येतितेनश्वासपरतिश्यायश्ोप 
मात्रेणकर्मणाररशक्षण्यतेतस्यर | नायते । यःशिरस्यवतिषटतेशिर 
रःश्षतमुपपुवतेवायुः । सततरावस्थि| र्तेनपहन्यते ॥ ३ ॥ 
त्टेप्माणमुरःस्थमुपसगृद्यशोषं | जौ वायुका अंडा शरीरकी संधि्ोमे 
यन्विहृरतयुद्धमधस्तिम्यंक्‌च २॥ प्रव ईाताईद्‌ रसस करभा जगमर्हद आर्‌ 
ज्वर रतह्‌ आर जा जापारयम पट 
उनम जा सदस रापक्ा स्थान | चता हे उससे छातीमें रोग हतर ओर 


कटाह उसका वणन करतह जव दट्वर | अरोचकं दोताहे जो कटमे प्राप्त रोता 
पुरुप हकर वलरूवाचके सग॒ वर्‌ कर्‌-- | उससे कंटका रब्द मारा जाताहे ओर 


[र 


आत महान्‌ धरुक्स नाग फक|स्वर्‌ नष्टरो जातहि जो माण वारी 
माणसे अधिक भापण करे वा भार |तं पहंचता है उससे -धास ओर 
टेकर चङे, वा जटमें तरण करं ओर | ्रतिदयाय रतिदे, जो अंश दिरमें टिक- 
अधिक दूर उत्सादन पदाकरा आधात | ताह उससे शिरका हनन रोता ॥ ३॥ 
इनको अति गाट्‌ हकर सवन कर्‌ ओर | ततःक्षणनाचैवोरसोविपमगति 
मागम इत गमन कर) वा ~_ + 
जक त वकः जाय, अन्य "सी| त्वाचवायोकण्ठ्योदधंसनात्‌ 
भकारके किरी कर्मक वा करै, अत्यैत| कासःसंजायते । कासपभसङ्गाटु 
विष व्यायाम आदिको करे उसके गतिः| रसिक्षतेसशोणितंषटीवतिशोणिं 
मन कत तीन सत जात | तागमाचास्यदैगनधयमपनायते 
उसके उरक्षतमं वायु पविष्ट दो जाताहैः| ~ 
वह वहां व जानि छमा मण एवनतत्तास्सतगवान्ताहत्तकयु 
करके शुष्क करता हज ऊपर अधः| पद्रवाःस्पृशान्त ॥ ४ ॥ 
तिर्यक्‌ विहार करता हुआ रहता ॥२॥ | फिर छातीके क्षणनसे ओर वायुकी विष- 


योऽशस्तस्यशरीरसन्धीच्रभावि |गगत्तति उक उद्धत कास्‌ सजाता 


न उस कासके म्रसंगसे छातीमं क्षत दोनिसे 
शतितनजम्भाङ्गमदार्वरश्वापजा |धूकमें शोणित आतर, शोणितके आनेसे 


यर्त । यर्त्वामाशयमुपाततनरा ` |युखमं दुगधि हो जातीं इसप्रकार साह- 








( २५२ ) 


चरकसंहितायाम्‌ । 





|| सते पेदा हुये ये उपद्रव सादसिक मनु- 
|| प्यका स्प करते ॥ ४ ॥ 
ततःसोऽप्युपशोपणेरेतेरुपदरयेरु 
पदरुतःशनैःशनेरपणुष्यति । त 
स्मात्पुरूपोमतिमान्वटमात्मनः 
स्मीक्ष्यतदनुरूपाणिकमोण्यार 


र[रशदरम्‌ठ्श्वपुरुपद्ातं ॥ “५ ॥ 


|| उपद्रवासे उपद्त इञा शनेः २ शुष्क 
|| रोजातारे तिससे पुरुष अपने वर्को 
|| देखकर उसके अनुरूपदी कम करनेका 
|| आरंभ करं क्याकि इरीरका समाधान 
|| वरहे ओर पुरुषकी मूक शरीरे इति।५॥ 


तचश्टोकः ] 
साहसवजयेत्कमरक्षचजीवितमा 
त्मनः । जीवहिपुरुषसिवष्टंकमे 


णःफटमश्लुते ॥ ६ ॥ 
उसमे यह छोकरे कि अपने जीवित 


कीरक्षा करता इआ मनुण्य । 


कभृको वज दे क्योंकि जीवता मनुप्य 

कर्मके इष्ट फलक भोगता शाति ॥६॥ 
सन्धारणशोपस्यायतनमितियदु 
त्ततदनुव्याख्यास्यामः । यदापु 
रुपोराजसमीपेभवृसमीपेव गुरो 
वोपादमृखेयुतसभांसभाजयन्छमि 
ध्यवानुप्रविश्ययानेर्वाप्युचावचे 

क --न---------(-(-((्----------- 


उस्का व्याख्यान करतें 
भेतकनेम । वटसमाधानंहिश |राजाके समीपमं वा भतांके समीपमं गुरुके 
पाद मूलम दूतकी सभाको करता इञा | 
वा छियाके मध्यम प्रवेश करके वा ञ्चे 


उप ण न 1 
वह भी फर उपशपणक हतु इन [नीचे यानोमे गमन करता दया भयत 


मूच पुरीषाको जो रोकता ह॑ संधारणसे || 
उसकी वायु प्रकोपको पराप्त होतीरे।५॥ || 


कर्‌ ऊपर नाच ततरछा विद्यर्‌ 


गेच्छनूभयात्मसंगादीमत्वादुघ 
णित्वाद्रानिरुणद्धयागतानिवात 
मूनपुरीपाणितस्यतन्धारणाद्रायुः | 
प्रकोपमापद्यते ॥ ७ ॥ 

सधारण शोपका स्थान जो कटाहे 
क जस पुरुष 


्रसगक्त) सजना) घूणास्षः आति दएः॥ 


सप्रकुपितःपित्तष्टेप्माणोसमुदी 
योद मधस्तिप्यंङ्‌ च विहरतित 
तश्वांशविशेपेणपृवेवच्छरीरावय || 
वविशेपंप्रविश्यशूटंजनयतिभिन ॥ 
त्िपुरीपमुच्छोपयतिवाःपाश्व॑चा 
भिरुजतिग्रहास्यंसोकण्टमुराव 
धरमत्तिशिरश्वोपहन्तिःकासंश्वासं 
ज्वरंस्वरमेदभतिश्यायश्चोपजन 
याति ॥ ८ ॥ 


वह्‌ ्रकुपित हुआ पित्त कफको बदा || 
(न करतार 











कि न क 


एर अराविषं पूवकं समन शरारक | 
[करस अत्रयवम प्राव इकर दुखक। | 
पदा करतार पुरषका भदन करताह्‌ कां 
युष्क कर तारःपाच्मि पाडा करताह जार | 





णय सोयम 3. तयन व 


र श) 


निदानस्थानम्‌ । 


यह अंसाका ग्रहण करता ईं कट छातीका 
धमन करताह दिरकरा उपरनन करतादे 
कासः चासः ज्वरः स्वरभद; परतिर्यायः 
को पदा करतार ॥ ८ ॥ 
ततःसाशप्युपशापणरतरुपद्रवर्प वेरुप 
दतःशनःशनर्पथप्यात । तस्मा 
तपुरुपोमतिमानात्मनःशरीरेप्येव 
योगक्षमफेरपुप्रयतेतविशेपेणश 
रीरंद्यमल्शररीरमटश्वपुरुपट्‌ 
{त ॥र॥ 
उसके अनैतर श्ञोपणके कती इन 
उपुद्रवासे उपहूत वह नर श्नः २ ्युप्क 
हो जाताहेः तिससे उुद्धिमान मतुप्य 
अपने इारीरमदी योगक्षेम करनेका विरे 
पक्र यल करं इारीरदी इसका परं 
शरीरका गट पुरुपंहे इति ॥ ९ ॥ 


तत्रश्ट क्रः । 





( ३५३ ) 
भिर्वासमाविश्यते, कशोवासनद् | 
क्षान्नपानसेवीभेवति, दुवल्प्रर 
तिरनाहारोऽल्पाहारोवाआस्तेत 
दातस्यहृदयस्थायीरस्चयमुपे 

ति । सतस्योपक्षयात्सशोपंभामो 
तिअपरतीकाराचानुवध्यतेयक्ष्म 
णायथोपदेक्ष्यमाणरपेण ॥११॥ 


क्षय जोपका आयतन जो काद 
उसका व्याल्यान करतेहे कि; जव 
मनुप्य भत्यत शोक आर चतासे युक्त 
हृदयम रहोतादैः वा इप्या उक्कंड्‌ भय 
क्रोध आदि, इसमें भवेद करतेरः जर 
करदा होकर रूक्ष यन्नपानका सेवनकरतारै 
दुव॑ख्यकराति विना आदार वा अर्पादार 
रदताै तव॒ उसके दयम स्थित रस 
क्षयको प्राप्त री जातां व्‌ उसके उप- 
क्षयसे शोपको प्राप्त रौ जाति ओर 


सवमन्यत्परित्यज्यशरीरमनुपाल |भरतीकार न करनेसे उस यकष्मके अनु- 
येत्‌ । तदक्षावेह्तिावानांसवीज्भा |कधनकौ. आतत दाताहं जिसकारूप आगे 


दःश्रीरिणामिति ॥ १० ॥ 
उस्म यह्‌ शकट [क अन्य सव्य 
त्यागकर शरीरकीं पाखना करं क्योकि 
उसके अभाव रोनिपर देर धारियोके सव 
भावाका अभाव होताह) इति ॥ ९० ॥ 
क्षयःशोपस्यायतनमितियदुक्तत 
दनुव्याख्यास्यामः। यदापुरुषो 
तिमरंशोकचिन्तापरीतेहदयो 
भवति, दषत्कण्टाभयक्रोधादि 


वणन करगे ॥ १९ ॥ 


यदापुरुषोऽतिहपात्मसक्तभावः 
सीपुअतिप्रसङ्गमारभतेतस्याति 
परसङ्गद्रेतश्षयमुपेतिक्षयमपिचो 
प्गच्छतिरेतसियदिमनःर्खभ्यो 
नेवास्यनिवरैतेअतिपवर्पतेए 
तस्यातिभरणीतसङ्कल्पस्यमेथुन 
मापयमानरयशुररनपवत्तेतेअति 





मेद 


( ३५४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





मातोपक्षणत्वात्‌ । अथास्यवा | श्छेप्माणमुपष्िश्प्रतिपूरयतिण्ठे 
युव्यायच्छसानस्येवधमनीरनुभर | प्मणामुपह्टिश्यपरतिपरयतिश्छेप्म 
विश्यशोणितवाहिनीस्ताभ्यग्शो | णासन्धीधप्पीडयन्करोत्यज्त्म 
णितंमरच्यावयतितच्छुक्क्षयाच्छ | दमरोचकाविपाकौचपित्त्ठेष्मो 
क्रमार्गंणशोणितेपरवतैतेवातानुत | त्छेशात्तिलोममत्वाचवायुरज्वरं 
टिगम्‌ ॥ १२॥ | कासंस्वरदमतिश्याय्चोपजन 
|| जव पुरुप अयत रपसे खियामं| यति ॥ १३ ॥ | 
| मरसक्तभाव दौकर अति संग ॒करतादः| फिर इसके शक्रके क्षये ओर शो- | 
|| उसके अ््यंत स्ीकि संग करनेसे वीय | णितकी मवृत्तिते संधि रिथिट दौ जाती ॥ 
प्षयको आप्त रो जातां जर ॒वीयके | ओर रक्षता पदा दौ जाती हे अधिक || 


क्षय दने पर भी यदि इसका मन |टु्वलता | 
| ता शरी - | 
| खयि निवृत नहो किल अतयत अ-|इवटता शरीरम आजातीरैः वयु भक 


¦ संकल्प पको हमा वह्‌ || 
||द्री हो जत्य॑त कियाद संगका कल्य |पकौ माप्त दी जाता अङुपित हआ वह || 
1 अवद्य सारीरमं फटता हुमा मांस शोणित || 


||जिसने एसे मेथुन करते हये उस पुर त | 
|| पके शुक्रकी वृत्ति नदीं दोती क्याकि|२। प्कताको करदेतादे, कफ || 


|| वह अतिक्षीण रोगथा, फिर इसकी वायु पित्ता क्षरण करतां संरुजन ( पीडा ) | 
| व्यायाम करनेसे धमनीयोमं भविष्ट होकर | पचाम कर्ता ह) स्कधक्ि अवग्रह | 
||शोणितवारिनी धमनीयेमिसे रणित |क्प्ताह करका नात सरकं  कफका || 
||को गिराती है वह्‌ शोणित्त युक्रका क्षय | डरा दक्‌ करति प्रण कर दताह अरि || 
रोनेसे युक्रफे मासे प्रवृत्त दोतादे क्याकि। साधयाका पाडत करतां इञा जग 
वह वातानुसारी छिगवान्‌ ह ॥ ९२ ॥ |मदंको करतांहे अरोचक अविपाककों 
अथास्यशुक्रक्षयाच्छोणितपरवते करता) ॥पत्त छप्मक करस जर वायु || 
न्धयःगिथिीभवन्ति।रौ |मति रोमगामी रोनेसे ज्वर कास स्वर | 
८.४ भेद परतिरयाय इनको पैदा करता र९३ 
्ष्यमुपजायते।भूयभ्शरीरेदोबेल्य 0 
माविशतिवायु्रकोषमापयते । | तता५ युपश।पणरतेर्‌पद्रवर्‌ 
सभकुपितोऽवशकंशरीरमनुसपं | पडतःशनन्शनरपथव्यात । त 
न्परिशोषयतिर्मासशोणितेभरच्या | स्मात्पुरुषामातमानात्सनःशरर्‌ 
` वयतिण्टेष्मपितेसंरुजतिपार्श्वचा मतुरकषशुकमनुरषेत्‌ .। पराये 
वगृहात्यंसोकण्ठमुद्धसयतिशिरः। षाफटनिवृत्तिराहारस्येति॥ १४॥ | 








निदानस्यानम्‌ । ( 





| ` तिमर 


॥ 


“५ 


उपद्रवासे उपद्र टुजा इनिः 


तिमसे वह भी उपडोपणक् रतु इन 
शुष्क 


2१११ 
३५५ ) 


विपमारान जो शोपा स्थान कटा 
उसका व्याख्यान करते हं किं जव 


अपने हरीरकी रक्षा करता हज गुक्रदी| उपयोगांको) प्रकृति करण संयोग रारि 


| क 
दा जाता हः तस्स उाद्धमान्‌ परुष | मर्नुप्य पान अङरन भक्ष्य टद्य ईनक 
॥ 


रक्षा कर्‌ कयां यह युक्र जाहारका| द्रा कार उपयाग सस्या उपरशयं इनस 


 उत्तमफट दे, इति ॥ १४ ॥ 

| तचश्टोकः। 

| आहारस्यप्रामशुकतदरक्ष्यमा 
। त्मनः । क्षयंद्यस्यवहून्रागान्मर 
। णंवानियच्छति ॥ ३५ ॥ 


विषम रीत्तिसे सेवन करता है तव उसके 
वात पित्त दप्मा विपमताको प्राप्त रो 
जाते. वे विषम हये रठरीरमे न फेठ 
कर जव स्रोतकिे पुखको रोककर 
रिकतं तव प्राणी निस आदारके समुर 


कोखातादै तव इसके म्र पुरीपदी 


परमधाम शुक्र र उस अपने शगुक्रकी ्‌ प्रकारसे नदीं वटती वद पुरीपके 
रक्षा करनी योग्य र शुक क्षय दनेपर |उप्टम्भसे वत्तताद; ॥ १६ ॥ 


वदुतस रागक्र वा मरणा दतादह्‌ ६५ 


विपमाशनंशोपस्यायतनमितिय 

दुक्ततदनुव्याख्यास्यामः । यदा 

| पुरुपःपानाशनभक्ष्यटेद्योपयोगा 

| तृप्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशका 

टोपयोगसंस्थोपशयविपमानासे 
वतेतदातस्यवातपित्तश्टेष्माणो 
वेपम्यमापयन्ते । तेविपमाःश्री 
रमनुपसृत्ययदासरोतसांमुखानिपर 
तिवाम्यावतिषन्तेतदानन्तुर्यय 
हारजातमाहरतितदस्यमूत्रपुरीष 
मेवोपचीयतेभूपिष्टम्‌, नान्यस्त 
थाशरीरधातुःसपरीषोपषटमपाद्र 
रंयति ॥- १६ ॥ 


| 
उसमे यह शके, कि, भोजनका। अधिक व॑ट्ते दं अन्य शरीरकी धातु 


तस्पाद्दुप्यतावश्पणपुरापमनु 
रक्ष्यम्‌, तथासर्वपामत्यथरुशदु 
टानाम्‌ । तस्यानाप्याम्यमान 
स्यपावपमाश्नपाचतादमपाःप्रथ 
क्‌ पृथगुपद्रवेयुसतोभूयःशरीरमुप 
शुपियार्त ॥ ३५७॥ 
तिससे शप्क मनुप्यके पुरीपकी 
विष कर रक्षा करनी; योग्य है तिसी 
भ्रकार अत्यंत कृद दुर्वरु सके पुरीष 
की रक्षा करनी क्योकि आप्यायन (पष्ट) 
नरी किये उसके विपमादानसे उपचित 
दोष प्रथक्‌ > उपद्रवांसे युक्त करते हुये 
पनः भी शरीरका उपरोषण करते है ९७ 
तत्रवातःश्लमङ्गमर्दकण्डोद्धसनं 


पासरोजनमम॑सावमदनंस्वरणे 





( ३५६ ) 'यरकसंहिताथाम्‌ । 







| पि बुद्धिमान्‌ मचुप्य प्रकृति करण संयोग रादी 


तेपनर्ज्यरमतीसारंसान्तर्वाह््व । | देग् कार उपयाग संस्था उपशयःईनसे 
ण्टेऽ यायं गु अविषम आहारका भक्षण करे ईति॥२०॥ 
टेष्माप्रतिश्यायंशिरसोगृरुत्वेका क 


व १५ हिताशी स्यान्मिताशी स्यात 
|. , उनम वात त शल ०८ ०" / काठभोजी जितेन्द्रियः 1 पश्यन 
| वंस पार््ोका संरंजन अंसोका मदन| स 
|| स्वरभेद आर प्रतिश्याय इनको चैदा| रगाच्‌ वहूच्‌ कशचू बुद्धमाच्‌ 
|| करतार ओर पित्त, ज्वर अतीसार ओर| विपमाशनादिति ॥ २१ ॥ 
| अंतर्वाह करता शप्मारतिर्याम हिरम | उसमे यद छक हे कि) द्धिमान्‌ 
॥ गारव कास अरोचक्को पदा करता इ९८ मनुप्य विपमाशनसे कके दाता वहत 
स कासमसङ्गादुरसि क्षते शो- |रोगाको देखता दूजा दिताशी मितात्ी || 
णिते षीति । शोणितगमना- | कर्मी तदि र इति ॥ २१९ ॥ 
चास्य दोर्वलयमुपजायते । एव्‌ 
मेते विपमाशनोपचिता दोषा ता । ने ५ 
राजयक्ष्माणमभिनिर्वत्तयन्ति १९| (क मनचनत .। त अकृता 
नानावव्ररपद्रवः शरारमृष्शष 
|| वह कासके प्रसंगसे छातीमं क्षत| _^~ , ५ <~ _ 
|| रोनिपर शञोगितको धूकतादै सोणितके चात । त सवरागाणा केतम्‌ 
|| गमने यह दुवर हो जातास प्रकार | मत्वा राजयक्ष्माणमाचक्षत मि 
| विषमाश्नसे उपचित ये दोष रानय-| पनः । यस्माद्वा पू्वमासीदधग 
||९्माका दा कन्त ॥ ५ ॥ _ | वृततःसोमस्योडुराजस्य तस्माद्र 
| सतैरुपशोषणेरुदयेरपपहतः शनैः । जयेति ॥ २२ ॥ 
शन र्पदुन्वात्‌ । क्त्वाच्‌ रषा | इन चारों शञोपके आयतनो अत्यंत || 
मातमाचू भरकूतकरणस्यागरा- |सेवनसे वात पित्त छप्मा तीनों प्रको 
शिदेशकाटोपयोगसस्थोपशया [पको माप्त दोतेहं वे म्रकुपित हुये नाना 


~ ^~ ~~ प्रकारक उपद्रबास्ं मनुप्यक शरारका। 
विषमाहारमाहरेदिति ॥ २० ॥ |उपरोषण करते है सपण रोगोके मभयमे 


वह्‌ उन उपङाषण उपद्रवास् उपदुत|अत्यत्त क्ट उसका मानकर वदययजन | 
| द्मा रान सख जाता € तस्स | राजयक्ष्मा कहतवरःजसस पाह भगवान्‌ || 


-~----------------------- ~~~ ~~~ ~~~ ~ ~ ~~ ~~~ === 
समज. कावा च. “तः 











निदानस्थानम्‌ । ( ३५७ ) 


। यस्मा कृतेर ॥ २२ ॥ 
तस्येमानिपूरवरूपाणि ।तयथाः- 
प्रतिश्यायश्षव थुरपीक्ष्णंग्टेप्मप् 
मेकोमृखमधृम्यमनन्नाभिलापो 
ऽ्चकषटिचायासोदोपदशंनमदोप 
दशनमदोपेप्वल्पदोपेपुवाभावेपु 
पातोदकाच्चसूपापृपोपदंशपरिये 
शकेपुगुक्त्वतोहृष्टासस्तथोटेख 
नमाहारस्यान्तरान्तरामुखपाद 
स्यशोपःपाण्योरवेक्षणमत्यथंम 
क्णोरेततावाहो भमाणनिज्ञा 
साखीकामतातिषुणित्वेवीभत्स 
दर्शनताचकायेस्वमेहिअभीक्ष्णं 


प्कदुगधके्राना्वनानांरुकटा 
समयूरवानसशुकसपंकाकोटूका 
दिभैःसंर्पशेनमधिरोहणंवाअं 
शो्रखरवरारैयीनश्केशास्थि 
भस्मतुषाङ्गारराशीनाथाधिरोह 
णमितिशोपप्‌ वंरूपाणिभेवन्ति २३ 


3 


उसके जा पूवरूप रोते 


[^> दि 





दशेनमनुदकानामुदकस्थानाशून्या 
नाञ्चध्रामनगरनिगमजनपदानाश |अतरुद्धमेकादशरूपाणि। तयथा, 





००० 


। साम नक्षत्राक राजाक हुमा इसस्त राज | जल्पदपि भावम दपक्रा दरन पत्र 


उदकः; अन्न) सुप; अपूपः उपदरा परिवे- 
राक इनमें दोपि भोजनके अंतमे 
दृष्टा ओर आहारका उटेखन (भेदन) 
ओर भीतर २ मुख पादाका शोप दाथों 
कादी दीन नमे अरत्य॑त चेतता भुजा 
ओके प्रमाण जाननेकी इच्छा स्यीकी 
इच्छा अत्यंत धृणा कायामे वीभत्स 
(भयानक ) दद्रीनता ओर स्वपरमे उदक्के 
जटरदित स्थानोंको ओर ऱन्य नराम 
नगर निगम जन पदोंका ओर दुष्क 
दग्ध भर््रोका दीन होति, कृकलास 
मयूर वानर युक सर्थं काक उल्क आदि 
का स्परडनवा चटना ओर अश्व ऊंट 
खर, वराद; इनपर अधिरोहण (चटना ) 
केरा; अस्थि; भस्म; तुप; अंगार) इनकी 


रारिरयोपर अधिरोदणः ये डोपके पूर 
द॥२३॥ 


शिरसः प्रतिप्रणं कासः श्वासः 
स्वरोदः श्टेष्मणश्छदन शोणि 
तष्टीवनं पाश्वसंरोजनं असाव 
मर्दीज्वरः अवीसारस्तथा अरो | 
चकं इति ॥ २४ ॥ 


इससे आगे एकादद्च रूप दतै वे 


9, (न 


वे एस |यह्‌ क एरका प्रा्तपूरणः) कसि) चासः 
हँ प्रतिरयाय क्षवधू वारंवार कफका प्रसेक | स्वरभेद; छप्मकीं छद रीणितकाभूकः 
मुखम मधुरता अत्रक अआभटाषका जमाव | पाकां भजन); असाका अवमद्‌) ज्वर) 
अन्नके कार्म आयास निदषिम . वा|अतीसार) जार अरोचक ॥ -२४ ॥ 





( ३५८ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





ततापरिक्षीणमांसशोणितोदट [आर अरिटके म्ादुभावकरा अन्यभी 
वानजातारिष्टः सवेरपि शोपलि ष त = 
रपत साध्यो ङञेयः ॥२५॥ | सत्थानथ रिङगवव यः शोष 

|| उसमे जिसके मांस सोणित परिक्षीण ४ 

|| नहा वखवानूहो अरिष्ट उ्पत्न जिसके 4 र ४ 

| नरो सपूर्णभी शोपके छिगोति उपट्रत वह| परज्ञः कुप्त ॥ २० ॥ 

|| साध्य जानना ॥ २५ ॥ सम यह छक्र कि जो मनुष्य 
| ~ ~ ~~ > ~. |शोपके समुत्थान आर टछिगकौ पूर्वरूप 
टलवृणाएय ष्णु 

मोपचितो हि सहिपणु यथायजानतादं वह राजा (राज यक््मीकी 


त्वादयाध्योषधवलस्य कामं चिकिसा करने योग्ये | २९ ॥ 


बहुलिङ्गोऽप्यल्पलिङ्ः एव्‌ दति करोपनिदानं समाप्तम ॥ ६ ॥ 
मन्तव्यः ॥ २६ ॥ सत्तमाऽध्यायचयः । 
क्योकि जो वल्वर्णको बृद्धिसे उप- उन्माद्निदानम्‌ । 


| चित द व्याधे ओषधके वका सरन| दति हस्माहं भगवानात्रेयः । 

| गीर रोनेसे चा बहुत छिगभी दों तो| इसके अनंतर उन्माद निदानका 

भी अल्पाटगरीदं ॥ २६ ॥ व्याख्यान करते यह भगवाच्‌ूजनरिय 
दुर्वटन्त्वतिक्षीणमांसशोणितमल्प | कपर (र ॥ 


दिगमप्यजातारिषटमपिवहूलिङ्ग | २ ख १ उ मादयति । 
र तयथाः-वातपिच्तकफसनिपाता 


न भ 
(तपामि | गन्तुनिमित्तस्तत्र दोपनिमिना 
धूवटठस्य त परर्‌वजयत्‌ ॥२७॥ श्रत्वारः ॥ १॥ 

| . ओर्‌ वल त जो अत्यं क्षीण्मांस| यहां निश्चये पांच उन्माद रतिर 

|| सोणितद्‌ वह अर्प कगवानभी अधिकवेये हें करि वात पित्त कफ सन्निपात 

|| रा रुग ह यह्‌ वद्य जान तस्स जापध|जागतु इन निमित्तासे उन्न) उनम चार 

|| व्याधकं वको न सहनवार उसको |दोष निमित्तसे रोति ॥ १॥ । 
4 पुरुषाणामेवंविधानां क्षिममभि 

|| क्षणेनहिमिदुरभैवनत्यरिशानि।अन्य| निर्वर्तन्ते । तयथा,-भीरूणामु 

निमत्तश्वारषटमराद्ू्ाव इतिं २८ | पष्ट सत्त्वानामुत्सचदषाणवि 
क्योकि अरि क्षणमात्रे हो जातिरे। मटक तपिह्तान अनुचतान 

















निदानस्थानम्‌ । ( ३५९ ) 





आहारनातानि पेपम्बगुक्तेनोप॒ [ष्टिको माप्त दये दोप मङकपित हये 
योगविधिनोपवुजानानां तन्मयो | द्वयम पटचकर_ मनक. बरनर 
८ रतामन्वां वा चै सोत्र रोककर उन्मादकौ पदा करते 

ता पमनाचरतानन्या ता चठ फिर मन बुद्धि संज्ञा ज्ञान स्मृति भक्ति 
विपमास्माचरताअलत्सुपक्षाणद्‌ श्रीर्‌ चे आदार इनमेभी विभ्रमको 


| हानाञ्चव्याधिवेगसमुद्भमिताना (जानना ॥ > ॥ 
| मुपहतमनसांवाकमक्रोधटोत् 
| हपंभयशोकचिन्तोदरेगारिभिःपुन 
रभिवाताग्याहवानांवामनसिउप 
हतेवुद्धोचप्रचल्तायामतयुदी 
णौदोपाःप्कृपिताहदयमुपसत्य 
मनोवहानिस्रोतांसिआवत्यजन 
यतिडन्मादम्‌ 1 उन्मादपुनर्भनों 
तुद्धिसंजञाज्ञानस्मृतिभक्तिशील 
चे्टाचारविभरमंवियात्‌ ॥ २॥ 
इस प्रकारके पुरुपाके हीर 
जाते वे ये दे) कि भीरु, अंतःकरणमें 
छरित) दोपोंसे युक्तः मलविकृतिसे 
युक्त) अनुचित आदारके समृहांको विष- 
मतासे युक्त उपयोगकी विधितसे जो 
भक्षण करतेदं वा विषम तज्रयोगको 
| जो करते वा अन्य विषम चेटको 
करतेहे जिनका देद अत्य॑त उपक्षीणरै, 


[न 


व्याधिके वेगसे जो भ्रमिः जिनका 





तस्येमानिपूवेरूपाणे । तयथा; 
शिरसःशून्यभावःचक्षुषोराकुट 
तास्वनःकणेयोरुच्छासस्यापि 
क्यमास्यसंस्वणमनन्नाभिटापो 
ऽरोचकाविपाकोहदयग्रहोध्याना 
याससम्मोदोदेगाश्वास्थानेसततं 
छोमहर्पाज्वरश्वाभीक्ष्णमुन्मत्तचि 
्त्वमुददितत्वमर्दितारुतिकरणश 
व्याधेः । स्वमेचदशेनमीक्ष्णं 
भान्तचलितावस्थितनवस्थिता 
नाञ्रूपाणामपरशस्तानाश्चतिठपी 
उकचक्रापिरोहणंवातकुण्डटिका 
भिश्योन्मथनंनिमजननंकटुपाणा- 
मम्मसामावर्तेपु चक्भुपोश्वापस 
पेणमिति दोपनिमित्तानामुन्मा 
दानां पूर्वरूपाणि ॥ ३ ॥ 

उसके ये पूर्वरूप रतिर कि दिरका 


मन उपहते, वा काम कोध छोभ दषं शून्यभाव ने्जोको अस्वस्थता कानमे 
(र ~ (4 [अ ¢. 4) [म 

भय सोक चिता उद्वेग आदिसे ओर वा|शब्द्‌ उद्धदवासकी अधिकता मुखका 

अभिघातसे अभिहतोके मनके उपहत | संसवण अत्रकीं अनिच्छा ` अरोचक्‌ 


| रोनेपर ओर बुद्धिके रचित रौनेपर।अविपाक दृदयका यह ध्यान आयास 





( ३६० ) चरकसंहितायाम्‌ । 
| उद्वेग ये अंसमयमं दोतिहः निर 
|तर टोयदप वारवार ज्वर्‌ चिच्तस|जता | 
उन्मत्ता उदर्दता अआितके समान रोता वद यददंकरि नेत श्रुकुटियाकरा || 
| | उ्याधिकी आकृतिको करना, आर (पारसपण आटः अस) दनुः दृस्तः पदं 
स्वघ्रमे वारंवार रात चित आर|नका अकस्मात्‌ जानच्रमतत फकना|| 








सके अनतर उन्मादर्का उत्ति द 
दे उस॒मं उन्मादवछा विज्ञान नो 



















ड 
[1 
त्‌ 


अनवस्थित रूपोका ओर निदि रूपका | निरंतर वाणीका बौना मुखसे ज्ञागाका || 
|| दरान्‌ तिटऋ पोडक् चक्रपर चटन आना [स्मत दसत्‌ सृत्य गति काद्र 
|| वातकी छंडलिकासि उन्मथन अओंर [इनको असमयमं करना वीणा का रोख || 
मर्टीन जलोकरे आवतेमिं इवना नेका |सम्याताट इनके शन्टका अशांतिसे || 
|| अपसर्पण इत्ति (ये ) टौप निमित्तकः|अनुकरण यान भित्रासे यान ( गमन ) || 
|| उन्मादाके पूव रूप रातिर ॥ ३॥ जनस अख्कार न क््रना दही उनम 
„_ ,_ „„_ ~ (अलंकरण विना मिरे भोजनक पदार्थेमिं || 
` तताऽनन्तरमृन्मादानिनवरततिस्त [इच्छा ओर. म्तिमें अपमान वड़ा भारी | 
तरेदमुन्मादविज्ञानं भवति तयथा व्योति मात्स कृता परता र^िपडता || 
परिसर्पणमक्षिषरवामोषटंसहनह |अरुणक्षता (रक्तनेज) वातको उपयक || 
यविति प्ामकसम . ~~ विषयासदे अनुपञयिताये वातकेउन्मा- || 
रतपाद्विक्षेपणम्‌करमात्‌ अनि [दक ठिगं ॥ ४ ॥ । 
यतानाच्च सतत गरामुत्समः अमप-कोधःसरमोश्वास्थनिशस्र 
फेनागसनमास्यात्र्‌ स्मितहसित | ~ ~ ~ 
सीति त ठोकाष्टमुषटिभिरमिद्रवणंस्वेपां 
दवातिवान्स्तिवनाचत्थि | प्रेपावपमच्छायशीतोदकान्नानि 
[दः म्य = (~~ 
नः वीणावशशङ्सशम्याताठश | लापभचन्तापोऽतिवेलः। तगर 
दानुकरणम्‌ असाप्ना।यानमया | रितहारिदसंख्थाक्चतापि्ोपशय 


गर्लटङ्करणमलद्खारकन्यठभि | विपर्यासादनुपशयिताचेतिपि्ो 
य वहस्बरन्वटञ्वष) टन्धएचा | न्मादटिज्ञानिभवन्ति ॥ ५ ॥ 
वृसानस्तत्र मत्सस्य काश्यपा आर असमयमे अमर्षं ोध स्रम 
-रुष्यमत्पिण्डतारसुणोक्चता वातो |इनका हाना शखर रष काष्ट इनको || 
धमि छेकर सन्धुख दोड्ना अपने वा || 
पशयविपय्योादनुपशयित चेति | पराये व्च जीतरुनरु 'अन्न॒ इनकी | 


वातन्मादटङ्गानि भवान्त्‌॥ ¢ ॥ |अभिराषा अनेकवार सतापताम्र हरित 








निदानस्यानम्‌ | ( ३६९ ) 











| राग्दर ग्द सरव्धं नन्राक्ा इना पत्तक उप-। नस्तःकर्मधृपभमपातानावपीड 
गायके विपयासस अदुपरावता इन्र प्रधमनात्यङ्गपरेहपरिपेकानुेप 


दोना ये पित्तकः उन्मादकर छिगह । न 
स्थानमेकदेोतरप्णीमतावोऽल्पश | 1 
| स्मापनावस्मारणापतपणाररा 








| ध्वक्रमणलालरशिषाणकपस्चव | (५ 
| णमनन्नामिटापोरहस्कामतावी | कना ॥ < । ॥ 
गाचेप तीनां साध्य उन्मादकर साधन तो 
यथरनननृह्णास्तमितमलप्‌[६ [आस्थापन अनुवासन रउपदामन नस्तः 
ग्धाक्चताश्टेप्मोपशयविपर्स्यासा कर्म, धूप धूमपान अंजन अवपीडन 
दनुपशयिताचेतिण्ठेप्मोन्भादलि | धमन अभ्यंग प्रदेह परिषेकं अनुर- 
ल्ग निवन पन वधं वेधन अवरोधन वित्रासन विस्मा 
१ ४ पन विस्मारण अपतपण डिराव्यधन 
एकदेशे वेरारदना वप्णीं रदना 


अर्ण्चंक्रमण रालादरिघानक ( डिनक) 0 
इनव्छ सस्वण अन्रकी अनिच्छा एकोत शूजनावः पतच्यथास्वग्क््या 


स्थानकी कामना वीभत्सताः चमे यान्यदपाकचानदानावपरा 
देष स्वल्प निद्रा खमे यथ, ग्ट| तमोपधकार्म्यतत्स्वादिति॥ ९ ॥ 
स्तिमित अमुसे रपदिग्ध रेते ने्ोका| ओर यथाथं॑रीतिसे क्तिषु 
दोना) कफः उपञञयके विपयाससे अनु- | भोजनका विधान ओर जो अन्यभी 
पश्यता य कफके उन्मादकं दिग ६ |निदानके विपरीत ओपध रो वरभी करने 
त्िदोपटिङ्गसननिपतेतुसान्निपा योग्य रे इति ॥ ९ ॥ 
तिकंवियात्‌ । तमसाध्यमियया तत ्टोकः । 
चक्षतेकुशखाः ॥ ७ ॥ उन्मादान्‌दपनार्‌साध्यान्सा 
विदोपके छिग सननिपातके उन्मादमे| धयेद्धिपगुत्तमः । अनेनविधियु 


क न क. 


तो सान्निपातिक उन्मादको जाने, उसको| क्तेनकर्मणायतप्रकीत्तितमिति१ ° 

डुशर वैद्य असाध्य कहते ॥ ७ ॥ | उसमें यह शोक ह कि इस पूवोक्त 
 साध्यनान्तुज्रयाणांसाधना निभ |विधिसे युक्त कर्मसे उत्तम भिषक्‌ दोपोसे 
वन्ति । तयथा स्नेह-स्वेदवमन |उत्पत्न हए उन्मारदोका साधन करै रति ९० 
विरेचनास्थापनानुवासनोपशमन. | यस्तुदोषनिमित्तेभयउन्मादेभ्यः 











( ३६ ) चरकसंरितायाम्‌ । 








समुत्थानपूरवरूपलिङ्कवेदनोपशय 
विशेपसमन्वितोभवतिरन्मादस्त 
मागन्तुमाचक्षते ॥ ११ ॥ 
आंरजो उन्माद दीष निमित्तक 
|| उन्मादासे समुच्थाने पूवरूप ल्ग वेदना 
| उपराय वरपतास युक्त होताद्‌ उसकी 
|| जागत करतेरं ॥ ५९ ॥ 


केचित्पुनःपुवरुतेकमापरशस्तमि 
च्छन्ति 1 तस्यनिमिततपरज्ञापरा 
धएवेतिभगवान्‌पुनवंसुरात्रेयउ 
वाच ॥ १२॥ ॥ 





|| कम॑को चाहते, उनका निमित्त मज्ञा 

पराधुही रं यद्‌ भगवान्‌ पुनवसु आत्रेय 

|| कहते ॥ ५२ ॥ 

| भज्ञाप्राधाद्धिअयंदेवर्पिपितृग 

न्धवेयक्षराक्षसपिशाचगुस्वद्धसि 
दाचप्येपूज्यानवमव्याअदहिता 

निआचरतिअन्यद्राकिञचित्‌क 
मोप्रशस्तमारकते ॥ १३ ॥ 


| ग्रज्ञापराधसेहीं यह मनुप्य देवता 
ऋषे पित गधव यक्ष राक्षस पराच गुरु 
वृद्ध सिद्ध आचाय इन पूज्यांका अप- 
मान करके अदित कमक करता रे 
वा अन्य कोई अप्रशस्त कमेका प्रारभ 
करता हे ॥ ९३॥ 


तमात्ममोपहतमुप्न्तोदेवाकुरय 
|. नुन्मत्तम्‌ 1 ततदवादिभरकोप 


कोड्‌ तो पुनः पूवं एत अप्रशस्त | 


~ ---~----~ 


निमित्तेनागन्तुकोन्मादेनपुरस्कृत 
स्यद्रमानिपूरवेहपाणि।तयथंदिवगो 
वराह्मणतपस्विनांहिसारुवित्वंको 
पनत्ववृशसाभिपरायताअरतिरो 
जोव्णछायावट्वपुपाञ्चोपतपिः | 
स्वभेचदेवादिभिरभिभत्संनभवत्तं 
नचेतिआगन्त॒निमित्तस्यउन्मा 
दस्यपृवेरपाणिभवन्तिततोऽनन्त || 
रम॒न्मादाभिनिव्तिः ॥ १४ ॥ 
अपने इते उसको उपहनन करते 
हये देव आदि उन्मत्त कर देते ईँ, उनम || 
देव आविक भरकोपसे द्ये उन्मादसे युक्त || 
कजा पृवरूपदहतहवय रह्‌ कर द्व गा 
ब्राह्मण तपस्वी इनकी दिसामे रुचिः || 
कोपनः चृदासामे अभिप्राय जजीर्ण ओन | 
वण छाया वर वपु इनक्र उपतापःस्वम्रम | 
देव आददिसे भत्सन ओर प्रवतैन ये आमं || 
तु निमित्तक उन्मादक पूर्वरूप रोते दै | 
फिर उन्माद पेदा दौ जाताहे ॥ ९४ ॥ || 
तत्रायमुन्मादकराणांभरुतानामुन्मा || 
दयिष्यतामारम्नविशेषःतयथा । || 
अवदधोकयन्तोदेवाजनयान्तिड 
न्मादम्‌ । गुस्वद्धसिदयषेयोऽभि 
शुपन्तःपितरोधषयन्तः । स्पृश 
न्तोगन्धर्वाः । समाविशन्तोयक्ष 
राक्चसास्त्यामगन्धमाघ्रापयन्तः 
पिशाचापपुनरधिरुद्यवाहयन्तः ५ 





ययय 





निदानस्यानम्‌ । 





| | उसमे उन्मादके कर्ता उन्माद्के 
अभिरापी भ्रतोका आरभ विोष जोदे 
वह्‌ रसे हे किःदेखतेहये देवता उन्मा-| 
ठको पेदा करते हः गरु व्रद्र सिद्ध। 
| ऋपि य अभिञाप करतेदुये आर पितर 
धर्षण करतेहूये; म॑धर्व॒स्पदा करतेहये; 
यक्ष राक्षस समविदा क्रते हये ओर 
आमगंधको संवतिहुये ओर ॒पिदाच 
अधि रोण करके ( चटकर ) वाहन 
केरतेटुये उन्मादको पदा करते ५१५॥ 
तस्येमानिरूपाणि । तयथा 
अमर््यवख्वीर्यपोरुपपराक्रमय् 
हणधारणस्मरणज्ञानवचनविज्ञा 
नानआनयतश्वान्मादकाटः१६॥ 


कथ. म, न, भ्ण 





वीयं पारुष पराक्रम ज्ञान वचने विज्ञान 
ये मयुप्यकी शक्तिसे अधिक दां ओर 
उन्मादके समयक्रा नियम न हो ॥ ९६॥ 
उन्मादपिष्यतामपिखदुदेवर्पिपि 
तृगन्धवेयक्षराक्षसपिशाचानां 
गुरुवद्धसिद्धानां वाएपुभन्तरे 
पुञअभिगमनीयाःपुरूपाभेवनिति 
तयथा,-पापस्यकमणःसमारम्भे 
पुवेरुतस्यवाकरमेणःपरिणामकाठे 
एकस्यवाशन्यगहुवासिचतुष्पथा 
` धिष्टनेवासन्ध्यावेरायामपरयत 
भावेवापवंसन्धिषुवामिधनभावे 
रजस्वलाभिगमनेवाविगुणेवाध्य 


~~~ ~~~ 


(1 
) 





( ३६३ ) 


यनवलिमङ्गलहोमप्रयोगेनियमन 
तत्रह्मचम्यभङ्गवामहाहवेवदिश 
कुटपुरविनाशेवामहाम्रहोपगमने 
वाद्धियाः्रनननकाटठेविविधक्रेता 
शभाशचिस्पशंनेवावमनविरेचन 
रुधिरसरावेवाशचेरभयतस्यवाचं 
त्यदेवायतनाभिगमनेवामां समधु 
तिटगुडमयोच्छिशवादिग्वाससि 
वानिशिनगरनिगमचतुप्पथोपवन 
श्मशा्नायतनाभिगमनेवाद्विजगु 
रुसुरपज्याभिधपणेवाधर्माख्यान 
व्यतिक्रमेवाअन्यस्यकर्मणोऽ्र 
शस्तस्यारम्मेवादप्याघातका 
ठाः ॥ १७ ॥ 

ओर उन्मादके अभिरापीभी देव 


तपि गंधर्व यक्ष राक्षस पिङाच गुरु 
०९ [प एव्‌ ¢ क क 

वृद्ध सिद्धये इन आगे वणन क्ये 

अवसरामें पुरुषमं आकर गमन करते 


[नो 


वे अवसर सेदं कि पाप कमेके 
समारंभमे वा पूवकृत कमक परिणाम 
काटमें वा॒एकाकीके शुन्यगृंदमं वास 
रोनिपर; चतुप्पथमे वेटनेसे, संध्यकि 
समय असावधान रदनेपर, पूर्वके संधियों 
में मेथुन करनेसे रजस्वरके गमने वा 
निगुण अध्ययन उछि मगर रोमके 
प्रयोगमं नियम व्रत त्रह्मचयके भगम 
वा महासं्राममं देश्च ङु पुर इनके 
विनाशमे,मदाय्ररके उपगमनमे वा स्रीके 


{ ३६५४ ) चरक्संदितायाम्‌ । 





| प्रजनन कालम, अनेक ग्रकारके भूत |क्षणेोते जाने उनमें रिसाके अर्थ 
अशुभ अद्युचियोकि स्पीनमे, वमन|उन्माद्‌ जिसको क्रिया जाति वद 
| विरेचन रुधिरश्रावसे, अशुद्ध अ्रयत |अगनिमें प्रविष्ट रोताहै, जोम दवता 
|( सावधान ) को चैत्य ॒देवमंदिरमें स्थटते श्भ्रमे पडतादे रख कडा काष्ट 
| गमने, वा मांस मधुतिक गुड मये |टोष्ट सुटि इनसे अपने जस्माक्ा हनन 
|| उच्छिमेः वा नग्रमे रामे नगर के|करताहे ओर प्राणवधके ख्ये अन्य 
| निगमकरे चतुप्पथमें उपवन रमरानके|कर्मकाभी प्रारंभ करतां उसको असाध्य 
||सेमुख गमनम वा द्विज गुर सुर संन्यासी | जाने, इतर दोनों साध्य हीति ॥९८॥ 
॥| पूज्य इनके उपाटंभसे वा धमं आख्या-| तयोःसाधनानि । मन्ोपधिमाणि 
| नके. ्मतिकरमसे वा जन्य अभरस्त| मद्लवल्युपहारहोमनियमवतभा 
|| कमक म्रार॑भमें भरवेरा करते, ये आघा- 


|| तके कारे ॥ १७ ॥ यथित्तोपवासस्वस्त्ययन-परणिपा 
तिविधन्दखलरन्मादकराणामन | तगमनादीनिरइतिएवमेतेपश्चोन्मा 
तानामन्मादनेपरयोजनभवति । दाव्याख्यातामिवान्तं ॥ १० ॥ 


(~® [> रतयं ९. ..न~ (~ उन्‌ घन्‌ 
तयथा, िारतिरायेति। [मि मंग वि उपहर शेम नियम 
ेपाततमयोजनयुन्मनताचरणविशे व्रत आाय्चित्त उपवास स्वस्प्ययन प्रणति 
षटलक्षणेकेयात्‌ । तत्रहिस्राथमु पात गमन आदिः इस प्रकारय पांच 
न्मायमानोऽपधिपरविशतिअप्छुवा |उन्माद शत्ह ॥ ६९. ॥ _ 
निमजतिस्थलातश्वभैवानिपत | १८ तु (नाद 
ति। शघ्कशाकष्टरोष्टमृ्टिभि | सव्य्तित्विनिशाकण त्‌ नि 
हैन्त्यात्मानमन्यचभाणवधार्थं | भैञ्वमानाः प्च सता 


मारते । हिसा्थिनमुन्मत्तमसा | भवतः ॥ २० ॥ 

ध्यंविदात्‌ । साध्योपुनरद्रावितः | वे निश्वयते निज आगेतुके विपे 

रो ।॥ १८ ॥ ओर साध्य असाध्यके विदीषसे विभाग 
किये हये पांच होनेपरभी दौ होते २० 


|| व, वा नाद| तो प्रस्परममुबध्रीतः। कदाचि 
॥ | करनम तान म्कारका म्रयाज्नह वद्‌ 


| पतेर कि रिसा अरति अभ्यर्चन, उनके| वथाक्तहुतसगाच तयाः पं 
||उस प्रयोजनको उन्मत्तके आचरण विदैष| एमव पूर्वरूप भवात सघ्रट मव्‌ 








निदानस्थानम्‌ । ( ३६५ ) 








लिङ्ग । तत्र असाध्यसंयोगं | प्रज्ञापराधात्‌ सम्परापे व्याधो | 
साध्यासाध्यसेयोगंवाअसाध्यं | कर्मनअत्मनः । नाभिशंसेदवु । 
वियात । साध्यन्तुसाध्यसयागं | धोदेवाच्‌ न पितृच्‌ नापि 
तस्य साधनं साधनसंयोगमेववि | राक्षसान्‌ ॥ २४ ॥ 
यादिति ॥ २१ ॥ | मज्ञके अपराधे अपने कर्मज 
वे परस्पर अनुवंधको प्राप्त होते ओर | व्याधिकी संम्रात्ति दौनिपर दुद्धिमाम्‌ 
कदाचित्‌ यथोक्त हतुके संसग॑से उनका |मनुप्य देवता पितर राक्षस इनकी निदा 
मिराहुमादी पूर्वरुप ओर मिका दी[न करं ॥ २५ ॥ 
दिग जानना उसमं असाध्यके योगको आत्मानमेव मन्येत कर्त सुख 
ओर साध्य असाध्यके संयोगको असाध्य | „ _ स 
जाने, साध्य तो सायका सयोग दोतारे| ईसया: । तर्माचछयरकर 
उसका साधन साधनक सयोगरी| माम्‌ प्रतप्त नात्रस्तत्‌ ॥२५॥ || 
जानना इति ॥ २९॥ आत्माकोरी सुख दुःखका कतौमाने 
ह तत्र श्टोकाः। तिससे कल्याणकारी मार्गमे प्राप्त रो (| 
नेव देवा न गन्धवा न पिशाचा [जसको न करे ॥ २५॥ 
न राक्षसाः! न चान्ये स्वयम | देवादीनामपविति्ितानामपसे 
वि्टुपद्किश्यन्ति मानवम्‌ २२॥ | वनम्‌ । न च तेभ्यो विरोधश् 
त किटि ७. स्वय ऊर सूर्वमायत्तमात्मनि॥ २६ ॥ 


रदित मरुप्यको देवता गंधर्व ॒पिशञाच । 

राक्षस ओर अन्य) ड नदीं दे| देवता आदिकी यही पूनारे कि रित || 

सक्तं ॥ २२ ॥ पदार्थोका सेवन करना ओर उनके संग || 
ये त्वेनमनवर्चन्ते व „ [विरोध न करना क्योकि सव॒ आात्माके 
ये त्वेनमनुवर्तन्ते हिश्यमानं | ्‌ 


< ~ ~ ~ [आधीन ॥ २६॥ 
स्वकर्मणा । न ताचर्मित्तः ईशा (0 । 
ऽसो न द्यस्तिरुतरत्यता॥ २३॥। संख्यानिमित्तं द्विविधं टक्षणं 
आर अपन कमस छङको प्रात इय साध्यता न च । उन्मादानां ति 


ईस सवुप्यका जा अयुवत्तन करत वह | दनिऽस्मिच क्रियाम्‌ नच 
छश उनके .निमितते नहीं ई क्योकि| दन भस्मच करयापूजन्व भाति 


कृतक्रत्यता नरी हे ॥ २३ ॥ तम्‌ ॥ २७ ॥ । | । 








( ३६६ ) चरकसाह्तायाम्‌ । 





|| सस्या नामत्तः दा मकारका| सुपसग्द्यपस्यमरवतिषटन्ततथारान्द्र 
| दक्षेण जर सान्न्‌यसन उन्मादार इस। यायतनानितच्रचावस्थिताःसन्तो 


|| निदानमे कै ओर क्रिया सूतरकामी यदाहदयमिन्दियायतनानियरि 
| वर्णन किया, इति ॥ २०॥ यदाहृदयमिन्द्रियाय 


एति उन्मादनिदाने समाप्तम ॥ ७ ॥ ता कामक्रोधगयटोभमोह पशो 
अष्रमोऽध्यायः | कृ [चन्तद्विगादमजनीयःसह्सा 
अपस्पारनिदानम्‌ । अगिपूरयान्ततद्मजन्तुरपस्म 
दति स्माह भगवानात्रेयः। | यव ॥ र॥ 
क 1 | 


|| व्याख्यान करते दे यह्‌ भगवान्‌ आबरेय दत ₹ ¶ एस ₹ क रजागुण तमागुणृस 
। करते है कि- [जिनका चित्त नष्ट हं अधकञ्रात आर 


त्वारो विषम वहुदोषी जोर आर मटीन 
दद खु चत्वारोऽपस्मारा वात |विदकतिते यक्त जश्द्ध आहारे समो 
पित्तकफसनिपातनिमित्ताः॥ १॥ |को विषमतासे युक्त उपयोगकी विधिसे 
|| यहां निश्चयसे चार अपस्मार होते|जो भक्षण करते दं आर तत्रे प्रयोगको 
(ह वात पित्त कफ सन्निपात जिनके|भी विपमरीतिसे करतेदै ओर अन्यभी 
|| निमित्ते ॥ ९॥ विषम ₹दारीरकी वचेणको करते देँ वा 
ते एवंविधानां प्राणां श्िप्रम [जिनका देदह क्षीण नदो रेते मनुप्योके 
भिमिर्वर्तन्ते। तयथा । रजस्त मपित हय दाप, रजोगुण तमस 


९ मोभ्या = प्रान्त ~ [नएाचत्त मचुप्यक अतरात्माक्ा जा 
धापृपहतचतत्तागृद्भ्रान्तविं अव्यत श्रेष्ठ आयतन दृदयंदे उसमं 
व्मवटृववाणा सुमलवरूतप्‌- |संसग करके वेठते दँ तेसेदी इदरियोके 


हितानि अशुचीनि अभ्यवहार [आयतनोमे वेते हेः ओर वहां स्थित 
जातानि वकेपम्ययक्तनडपयोगं दय अरणाक् जव दद्य अर्‌ इप्रसाक 
~ ~ + नांतन्तभमे स्थानोंको काम क्रोध भय छोभ मोह 
धनोपय (त सामम 6 

(| त त सप्‌ शाक चता उद्भग जाद सदसा 
पत्चाव्वममाचस्तामन्याध्व पूण करदेते है तव जंतु अपस्मारको 
ररचश्ावषमाःसमाचरताम प्राप्त दं जाताह ॥ ५॥ | | 
|. सुपक्षीणदेहानावादोषा रपि अपस्मारपुनःस्मृतिबुद्धिसत्वसेपु 

|| तारजस्तमाभ्यागुपहतचेतसम | वाद्धीभत्सचेमावस्थिकंतमःभवे 
| न्तरात्मनःशरष्ठतममायतनंहदय | शमाचक्षते ॥ ३ ॥ 





मूत्रस्यानम्‌ । ( ३६७ ) 





| ओर स्मृति इद्धि सल इनके नष्ट 
। रोने भयानक चेष्टसे आवस्थिक 
¦ ( जन्पभर्‌ ) तमःप्रवेशरूपको अप- 
स्मार करते र ॥ ३ ॥ 


तस्येमानिपूवहूपाणिभवन्ति । 
तयथा-भृ्युदास्ःसततमक्ष्णेर्व 
कृतमशृब्यश्रवणंाटाशिषाणक 
प्रसवणमनन्नाभ्यशनमरोचकावि 
पाकाह्ययग्रहकृक्षेरारोषोदोर्व 
ल्यमङ्गमहमोहस्तमसेदशेनेम्‌ . 
च्छनम्वातीकष्ण्स्वभेमयनस उस्म जपस्मारका वदरपज्ञान जां 
ह वद्‌ एस रह कर वारवार्‌ अपस्मरण 
न-पीडन-वेपनव्यधनपतनादीनि |करतेहयेको क्षण मे संज्ञाको भ्ाप्त हुये 
अपस्मारपवरूपाणिभेवन्तिततोऽ | को, उप्पिडत अक्षिमान्‌ री, वाअशातिसे 


क = ९ क 


मन्तरमपस्म फेनका उद्वमन करताही अ- 
४। राजानव॒त्तिः ॥१५॥ तति पवन धानि श शिर 


उसके जे पूर्वरूपे वे एसे दे कि|म॑तसे वधार ओर दिपमतासे अगुलि- 
ध्क्रुट्यिक्ा गिरना निस्तर नेमे वि-|याका नमन करता हौ सक्थि पाणि 
कार ₹उब्दका अश्रवण, छाछ सिघान- |पाद्‌ ये अवस्थित नरो) अरुण परुष 
कका प्रवण; अच्रका अनभिलाष) रयाव) रगके नख नयन वदन तचा दाः 
अरोचक अविपाक ददयका ग्रह कुक्षिमे | जर अनवस्थित चपट परूष रूक्ष 
आटोप दुवंरुता अंगम मोह तमका [रूप दींखेः वातर्‌ अनुशय दौ विपरीत 
ददान प्रच्छो वारंवार भरम स्वप्रमे मद्‌ उपायौ इस प्रकारका दीय तो वातस 
नतन पीडन वेपन व्यधन पतन इतति-|सपस्मारी जाने ॥ ५ ॥ 


उसके अन॑तर अपस्मार उन्न हो| अपीक्ष्णमपस्मरन्तं श्चणे क्षणे 


"ता संज्ञां प्रतिपमानमनुकूज 
| ततरेदमपस्मारविशेषविज्ञानं नतमास्फाटयन्तं च भूमिं 


भमानम॒तििण्डिताक्षमसान्ना कवा 
विपन्तमुद्रमन्तं फेनमतीवाध्मा 
तय्रीवमाविद्धशिरस्कं विपमविं 
नतांगुदिमनवस्थितसकूथिपाणिपा 
दमरुणपरुपश्यावनखनयन वदन 
त्वचमनवस्थितचपरपरुपदक्ष 
रूपदर्िनंवतिटानुपशयं विपरी 
तोपशयं वतिनापस्मारवन्तंवि 
यात्त्‌ ॥ ५॥ 


| 
| 
| 


भवति ¦! तयथा । अभीक्ष्णम 
, पर्मरन्तं क्षणे क्षणे संज्ञां प्रतिट 





हरितहारिद्रतामनखनयनवदन 


त्वचं रुधिरोक्षितोयभैरवभदीषरः | 





1 
1 
॥ 
१ 


| 





[3 


( ३६८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





(षतरूपदशन पत्तदनृपशय्‌वि 
परातापशय पित्तनापृस्मास्त 


वियाव्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर वारवार अपस्मरण करताही 


|| क्षण २ में संज्ञाको प्रात होतारो अनु- 
|| कूज ( शब्द्‌ ) करता भरमिका आ- 
|| स्फारन करताहो) इरित दर्दीके समान 
|| ताम्रकी तुल्य) नख नयन वदन तचा 
|| रो रुधिरसे सिचित उ भरव दीष 
|| रुषित रूपोको देखतादौ पितर अनुशय 
|| रो विपरीत उपराय इस प्रकारका 
|| हाय ता पित्तका अपस्मार जान ॥६॥ |सुन्निपातका अपस्मारी जनि उसको असा || 


चिरादपस्मरन्तंचिराचसेक्ञाप्र 
तिभमानेपतन्तमनतिविकूतचें 
टं काछामुद्रमन्तंशङ्कनखनयनवद्‌ 
नत्वचंशङ्खगुरुस्तिगधूपदशिनश्टे 


[नका ^ धिप 


प्मलुपरायावपरसतापशयश्ट 


अर्‌ चरकास्‌ अपस्मरण दातादह्ः 


|, चिरकाटमेदी संज्ञा दोतीहो, पतन कर 
|| तारा अस्यत विकारकी चन दौ खाखाका 


उद्वमन करतादो) नख नयनः वदन चचा 


|| ये शुको, शुद्ध गुरु सग्ध रूपाको देख- 


तादौ कफका अनुदायहौ विपरीतका 


|| उपरायरी उसको हछष्मका अपस्मारी 
|| जले ॥ ७ ॥ 


समवेतसवदहिगमपस्मारसान्निप। 


तिकावयाव्‌ । तमसाध्यमाचक्ष [आपेन देरी भागे उनके अतिसरण 





प्मण्‌प्स्मारेतवियात्‌ ॥ ७ ॥ उस्म अन्य अपस्मारयास ताष्ष्ण सडा- | 
धन ओर उपदमन ओर यथां योग्य मंत्र 





ते । दतिचत्वारोऽपस्माराः । त 
षामागन्तुरनुबन्धोभवत्येव । क 
दाचित्‌सरउत्तरकाटमुपेक्ष्यते । 
तस्यविशेषविज्ञानंयथाक्तेलिङ्ग 
ठिंज्ाधिक्यमदोषटिगानुूपंकि 
िद्धिततत्तअपस्मारिशयस्ती 
कष्णानिचेवसंशोधनानिडपशमना 
नियथस्वेमन्तरादीनिचागन्तुरसं 
योगे ॥ < ॥ | 
ये तीनों रेग निसमे इक्टेह उसको | 


ध्य कहते ये चार अपस्मार दोतेरे, ऽन- | 
का आग॑तु अपस्मार अचुर्वधी रोता | 
उसका उपदेश कदाचित्‌ उत्तर काठमें | 
करेगे, उसका विरेष विज्ञान यदै कि || 
पूवोक्त छिगोसे आधिक ठिगोका रोना, || 
जदोष छिगके अनुरूप किचित्‌ हितरी || 


[9 





आदे आगंतुके संयोगमें करे ॥ ८ ॥ | 
तस्मिन्‌हिदक्षाध्वरोध्वंसेदेहिनांना 
नादिभ्विद्रवतामतिं्षरणपुवनल 
द्खनिरदेहविक्षोभणेःुरागुल्मोत्प 
तिरोषद्धविष्भाशान्मेहकुष्टानां | 
भयत्रासशोकेरुन्मादानांविविध , 
भूताशुचिसंसयशिपस्माराणाम्‌९ | 


क्याक उकम्‌ दक्षयज्ञकं प्वसम द्या 








निदानस्यानम्‌ । ( ३६९.) 





ध वन बन जादि नो देर दकनोमणेे| न्वयः । तदासाधारणकरमभवद 

नसे पदि शृल्मकी उत्पति इः एविके| न्तििपग्बराः ॥ १३॥ 

भक्षणे प्रमेद्‌ ऊषटोकी ओर जास दाका 

उन्मादाकी अर अनेक प्रकारके अञ्चु यवी होति तवं तोयम ए 

व्ियोकिः संस्पठसे जपस्मासेकी उत्ति |याया दत्ता तन्‌ ता चाम ठ सधा | 

| रण कर्मं करना करतेदे ॥ ९३ ॥ 

५९ अन्वा कके ५१ [^ 
ञ्वगस्तमहेध्वरटलारप्रपषवः ! त सवेरोगविशेपज्ञःसवोपधविशेष 
त्सन्तापाद्रक्छपित्तमतिव्यवायात््‌ | वतेः । [पिकसतानवाच हात्‌ ४ 
पनरमक्चच्राजस्यराजयक्ष्मेति ३०| नचमाहानयच्छात 1 इत 
ओर ज्वर त्तो रिवजीके रुयास्ते| रेनोक्तनिदानस्थोनंमुचमम्‌ १४ । || 

उत्पत्र हृजआः उसके संतापसे रक्तपित्त] सव रौगोके विरैपका ओर सव 

ओंर अति व्यवाये चद्रमाके राजयक्ष्मा | ओके विशेषक ज्ञाता वैं सव || 
उतपन्न हुजा इति ॥ ५० ॥ रोगोको दूर करसकंतीदे आर मोदको || 
तच्श्टाकाः । प्त नदीं होताः ये संपूरणं रूपते उत्तम || 
अपस्मरतिवातेनपित्तेनचकफेनच। | क 
चतुरथःसननिपतिनपत्यास्येयस्त निदानार्थकरोरोगोरोग॑सयप्युप 
धाविधः ॥ ३१ ॥ कयते ।' तयथाज्वर्न्तापाद् 
उसमे थे शोके कि वातत पिचसे| क्पित्तमुदीप्यते ॥ १५ ॥ || 
ओर कफे अपस्मरण करता चौथा रोगके निदानरूप अर्थका कर्ता रोगभी | 
जो सत्निपातसे अपस्मरण करतादे [रौ जाताद, वद रसे कि ल्वरके संता-|| 
उसको ्रस्याख्येय कदतेहे ॥ ९९ ॥ पसे रक्तपित्त दोर्तद ॥ ९५ ॥ 
साध्यास्तुभिपनःज्ञाःसाधय | रक्तपित्ताज्ज्वरस्तायींशोपश्वा 
[^ [^ क्षणे [भेर दु ५ पुीहाभिवदययान 
न्तिसमाहिताः । तीक्ष्णमसशो | प्युपनोयते । र 
च भट ५ न्द क ग रच्छोरफैएवंच वाताः 
धनेश्ववयथास्वरुमनरपं ॥१२॥।| देरजदराच ॥ १६ ॥ || 
बुद्धिमान्‌ भिषज साध्योका तो साव-| ओर रक्तपित्तसे' ज्वर ओर उन|| 
धान दोकर तीक्ष्ण संङोधन ओर्‌ यथा |दोनोति' शोष रोना, प्रीरीकी उद्धते || 
योग्य रमन करनेसे साधन करसकतदं २ |जठेरकां रग' ओर जटंरसे' शोफ सो || 
यदादोपनिमिततस्यभवत्यागन्तुर [जाते ॥ ९६ ॥ ` 


मष 





जव आग॑तु दोपके निमित्तका अनु-|| 








{ ३७० ) चरकसादेतायाम । 












। 
अश7पाजदरडुःखगुलपश्वाय्यु भयामःशमर्वद्रयादधव्रारन्यमन्य 


पजामतं | प्रातश्पायादस्याक्रास् मु रयत 1 नस्राव्शुद्धःशृदस्तु 
कसात्संनायतेक्षयः । क्षयोरो | शमयेयोनकोपयेत्‌ ॥ २१ ॥ 

गस्यहेतुत्वेशोपश्वाप्युपजायते १७| _ जो ययोग व्याधिको शंत के 
|| अति उदरका दःख ओर गुल्म आर अन्य २ व्याधयाक्म वटादे वह्‌ || 
|| सजति मतिक्यायसे कास ओर काससे | मयेग चद्ध नरी दता ओर अद्ध अये || 
|| क्षय ओर क्षय ज्ञोषका देत रोजातहे ९७।गतो शंत करता कोप नरीकर तारे २१ 
तेपवंकेवलारोगा पश्वाद्धत्वथका | एकह्तुरिनकस्यतथकस्यकृएव्‌ 


५ 


रणः । उभयाथकराद्एास्तथवं- | ह । व्याव्रकृस्पचारनकावहूना 
काथकाररिणः ॥ १८ ॥ वहवोऽपिच ॥ २२ ॥ 

|| वे रोग परिक केवल रहते ओर| एकरीग अनेककः देतु रोते ओर | 
{|देतके अर्थकारी होजातिह दो अर्थक |एकका एकभी दतृ दोतांहं एक व्याधिके || 
{| कतीभी रोग देसे ओर एक २ अथक अनक दतु हतिहं वहत व्याधयके || 
| कारीभी दतै वहुतभी देत दतर ॥ २२ ॥ 


||कारीभी रतिर ॥ ५८ ॥ 

|| कथिद्धिरोगोरोगस्यदेतुभरत्वाप्र | च्वरनमनलापूनादश्वन्तहकषह 

शास्यति । नप्रशाम्यतिचाप्य | एनाः । हशणकर्नचात्यकाजव 

न्योहेतुत्वंङरतेऽपिच ॥ १९ ॥ रृएवपजयतं ॥ २३ ॥ | 
सेगतो रोमक होकर शंत क्याक ज्वर्‌ अरम प्रटाप जाद रुक्ष 

1 तई रौगतो रो गृ हतु रक्रया रेतसे उसपन्न हये दीखतेह ओर एक | | 

‡। सजाताह {र अन्य रात नदह रत्ति रक्षते एक ज्वरभी होता ॥ २३ ॥ 

प आर देतुताको करतां ॥ १९. ॥ 


एवेरुच्रतमानुणांदशवन्तेव्या हेतुभि्वहुिश्ैकोज्यरोरुक्षादि 
पिसङ्कराः । भरयोगापरिशुद्त्वा | भिषवेत्‌ । रक्ादिषिन्वंराया 
त्‌तथाचानोन्यसम्भवात्‌॥२०॥ | श्वभ्याधयः एमावन्तिहि ॥२४॥ | 


आदि वहत 
|| इसप्रकार मनुप्योको अस्यत कटके व क | 
° 
| दाता व्याधियाके संकर (मर ) दीखतेषै। ` ६। ८ (अ 
ध ~ | ज्वर आदि व्याध रोतीईं॥ २८॥ ॥ 
£| अयोगकीं विदयुद्धिसे ओर परस्पर रोगो 
| रोनसे सकर दाताहं ॥ २० ॥ {ठ ङ्गक ममकस्पतथकृस्यके 
































----~ 








निदानस्थानम्‌ | ( ३७१ ) 





| । वहून्येकस्यचव्याधर्वं |, आमा्ञय॒म उन्पत्र व्याधियाकी शांति 
ध रघन करनाद्‌ आर एक ज्वरवे सांत्तिभी 
पकं ठषनरी कदाहं ॥ २५ ॥ 

थ्‌ {टल्वृरान्‌व् स्य 
जर एक्का एकमी लिगि कदहिः एक 1 


'व्याधिके वदत छिग रेति हे ओर बहृत| शान्तयः । एतध्येवज्वरवासहि 
| व्याधियेक्र वदुतभी टिग रतिं ॥२५॥ | द्धादीन्‌प्रिशान्तयः ॥ ३० ॥ 
पिपमारम्गेमटना{टङ्खमकच्व्‌ तिसी भकार टघु भोजन आदिभी 
गोमतः । ज्वरस्यकस्यचाप्येकः |एक ज्वरकी शतिर ओर्‌ थ ई ज्वर 
सन्तापोठिङ्गमृच्यते ॥ २६ ॥ | चस चिका अदिकी शति ॥ ३० ॥ 
| विषम आर॑म जिनका मदे पते सुखसाध्यःपुसोपायःकालेनाल्ये 
| 


। 
| हूनास्युवहूनिच ॥ २५ ॥ 
| _ ओर अनेकंका एकी छिग दाता 


; 
{ 





रोगोका छिग ज्वरको माना ओर एक | नम(ध्यते । साध्यतेकृच्छरसाध्य 
ज्वरका छग एक संतापनी कारे ५६| स्तुयत्ेनमहताचिरात्‌ ॥ ३१ ॥ 
विपमारम्नमटश्वस्वरएकानिर मुखते साध्य जो सुख उपाये वह 
च्यते ! छिङ्खरेतेज्वर्वासरि्ा |अस्पकारसे सिद्ध दौ जातादं जार जो 
| याःसन्तिचामयाः ॥ २४७ ॥ कृच्‌ साध्य वर्‌ वड यत्नसं चरकरा- 
विषम आर॑भमररति एक ज्वर्भी| टम पद्ध रताद ॥ २१ ॥ 
कटारे ओर उन दिगस ज्वर चस यातिनाशेपताव्याधिरसध्योया 
र्का जाद्‌ रोग हतर ॥ २७ ॥ प्य॒सज्ञितः । प्र्‌((साध्यगक््याः 
एकाशान्तिरनेकस्यतथकेकस्य | सर्वाःभवय।स्येयोऽतिवर्चते ॥३२ 
लक्ष्यते । व्याधैरेकस्यचानेकोव असाध्य जो याप्य नामकी व्याधि 
टूना वहचएवच ॥ २८ ॥ वह निरष्प भावक प्राप्त नदीं रोती ओर 
ओर अनेक रोगोंकी एक शांति ओर्‌ | अपर जा भत्यष्विय न्वा. वठ सन 
एक रोगकी एक शांतिमी देखते ह एक करिया ओका अवरुवन करतीटं ॥३२॥ 
व्याधिकी अनेक शाति ओर बहुत व्यायि-। नसिात्यःस्यतायात्तात्पाग्ा 
योकी वहत शांतिभी रोती दे ॥ २८ ॥| तित्वस्‌ध्यताम्‌ । पादावचारादै 
शान्तरामाशव(त्थनार्न्पा धना | वद्रायानितिभावान्तरेगदाः ३३॥ 
टंघनक्रिया । उव्रस्येकस्यचा असाध्य व्याधि साध्य भावको प्राप्त 
प्येकाशान्तिटवनमुच्यते २९॥ (नर स्तीर जर साध्य उपाधि असाध्य | 


च 





( ३७२ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





रूप रोजातीहे वेय आदि पादे अव| ज्ञानार्थयानिचोक्तानिव्याधेि 
चारसे वा दवसे रोग अन्यभावको ज्गानिसंमहे । व्याधयस्तेतदात्ते 
हो जातर्‌ ॥ ३३॥ 

१ ्षयावस्थादोषाणाम ~ तटज्ञानाषएाननामयाः ॥३८ ॥ 
6. ज्ञानके छिएनजो न ह्गि। 
पठक्षयत्‌ । सुदक्ष्मामापचता संग्रहे कैर उस समय वे व्याधि 
ज्ञादहाभिवरचेतक्षाम्‌ ।। ३४ ॥ |ओर वे छिग इष्टे आमयनरीं ॥ ३८॥ 
दोपाकी घाव स्थान कय अवस्याका विक्रारात्रकतिश्ववद्रयस्वसमा 

देद अग्रि वल वित्त इनक अतयत सुर्म| सतः 1 तददेतुवशगंहेतोरभावान्ना 
अवस्थाकोभी बुद्धिमान्‌ व्य देख॥ ३४॥ नवर्पते ॥ र ९॥ 
व्याध्यवस्थािशपानरिजञतवा विकार नौर अ इन दौ प्रकारके 
ज्ञात्वावचक्षणः । तस्य[तस्या |सव संक्षपसे देति ओर वर देतुके वरम 
मवस्थायातत्च्ट्रयःप्रपयत ३५ | रताद ओर देतुके अभावे नदीं रोता 
व्याधिकी अवस्थाके विरेषोको जान |इति ॥ ३९ ॥ 
२ कर विचक्षण वैद्य तिस २. अवस्यामे तच श्छोकाः। 
अवस्थ कल्याणक माप्त रोता ॥ ३५॥ हेतवःूर्वरपाणिरूपाण्युपशयस्त 
प्रायस्तिस्यग प्मूर्ग दो र न्त्या ~ __ ^~ त 
तन्वता 1 | था। संमातिमूरवमुत्पतिःसूत्मा 
तुराश्वरम्‌ । तपुनत्वरयाङस्या 3 
६ ॥| चचिकित्सितम्‌ ॥ ४० ॥ 
व्वा १ 11: उत शोके कि देतु पूवंरूप रूप 
0 व द | ओर उपशय संग्रा पूरव उत्पत्ति सूत्र 
रोगिर्योको चिरकालतकः छर ॒देतः |मात्र विकिलि ॥ ४० ॥ 
उनके विषय शीघ्रतासे दे अभ्िके वरकी 1 ॥ 
क्रियाको न क्रं ॥ ३६ ॥ ज्वरादनाविकिरणामषश्नासरा | 

[स पयेद्रातान्सुखंवाकों [4 स 
प्रयोगेश्ष ४ | ध्यतानच । पृथगेकैकशश्वोक्ता | | 
मानयत्‌ । ज्ञात्वाक ह प्रपनास्ता हेत॒टिङ्खोपशान्तय ॥ ४१॥ 
न्यथारवतहुरद्वुधः ॥ २७ ॥ | ज्वर आदि विकारोकी साध्यता असा- 

मयेोगोसे उनको नष्ट करं वा सुख |ध्यता ये पथक्‌ प्रथक्‌ ओर एक २ के 

पायसे कौोष्ठमे माप्त कर कोष्मे रात (हतु 1ठिग उपति ॥ ४९ ॥ 


दए उनको जानकर यथायोग्य उस 
व्याधिको बुद्धिमान्‌ वेय ररे ॥ ३७ ॥ | हतुपस्यायनामानव्याषनारक्ष 


~ -~~---~ ~~ ~~~, 

















विमानस्थानम्‌ । ( ३७३ ) 








णस्यच । निदानस्थानमेतावत्सं । दीरसद्रन्यदोपविकारपभावाच्‌ 


ग्रहणोपदिश्यते ॥ ४२॥ वक्ष्यामः ॥ 3 ॥ 
निदानस्यानं सम्पूणम्‌ । यां निश्चयत्ते व्याधियोके निमित्त 


तुक पयाय नाम व्याप जार रक्षण पूवरूप ङ्प उपडरय संख्या प्राधान्य 
तना. नदान स्यान प्रहत उपद्र | विधि विकल्प वर्‌ काल इनके विशे्पोको 


इति म्‌ (३ = ८4 3 
| कयां इति ॥ कत [जहुर जलुभवेशच करके दोष भेपजदेदा 
| दत्यपस्मार निदानम. पं० मिदिरचंदकृतमाषापि 


सित यात वा काल वर शरीर आहार सार सारम्य 
च सत्व प्रकृति अवस्था इनके मान सावया- 
अथविसानस्थानम्‌ । नमन टकर यथार्थं रीतिरे व्यक जानने 
प्रथमोऽध्यायः योग्ये व किया, दौप क 
मथातोरसविमानव्याख्यास्यामः । |मानके ज्ञानाधीन ई अडुमानं 
अथातोरसविमनन्यारयास्यामः ।| गप आदिक द बर मि व्याधि 
इति हुस्माह्‌ भगवानात्रेयः । के निम्रहमें समर्थं नरीं दोताे तिससे 
इसके अनंतर रस॒विमानका व्या-|दोप आदिकोके मान ज्ञानके अथं, दे अथि 


|| स्यान करते दं कि यद भगवान्‌ आत्रेय [वेदा ! विमानस्थानका उपदे करते रै 
|| वणन करत भय ॥ उसम प्रथम रस द्रव्य दीप विकार इनके 





दृह्खट्व्याधीनांनिमिततपूवरूपर | मभावोको करते है ॥ ९ ॥ | 
पोपशयसंख्यापाधान्यविधिविक | रसास्तावतपटमधुराग्लवणकर 
त्पवलकालदिरोषाननुभरविश्यान । दुतिक्तकपायास्तेसम्यगुपयुज्यमा 
न्तरैरसद्रव्यदोषविकार-भेषन-दे | नाःशरीरयापयन्ति । मिभ्योपयु 
एकालवलशरीराहारसारसात्म्य | ज्यमानारतुखट्दोपभकोपनायो 
सत्तवमरुतिवयसां मानमवदितम | ¶कलपयन्त ॥ २ ॥ 
गवयान्‌ [ल 
सा कननिन्ञानाविरतवत्रि क्या कौ मात दय शशोरका यापन ( चलाना) 
याः । नाहममनन्नारस्रादानाभ करत द आर मध्या उपयाग किती 
पक्व्याधिनिग्रहुसमथेभिवति । | दोषकि भकोपको कसते र ॥ २ ॥ 
तस्माद्रसादिमानज्ञानार्थविमान | दोषाःपुनखयोवातपित्तश्टेष्माणः 
स्थानमुषदेक्ष्यामोऽयिवेश । तत्रा | तेप्ररुतिभूताःशरीरोपकारकाभव 








( ३७४ ) ्रकसंरितायाम्‌ । 


न्ति । विकृतिमापन्नाःखदुनाना | रसदोपसचिपाते तु ये रसा 
¢ =, (~ 


विधेर्विकारैःशरीरमुपतापयन्ति३।| येदपिः समानगुणाः समानगुण 
|| आर दोप वीतं पित्त छष्मा तीन भूयिष्ठा वा भवन्ति ते तानभिवद्ध | 
|यकरातेमूत हये शरीरके उपकारक दते यन्ति । पिपरतगणास्तविपरी 
|| र ओर विकारको माप्त हये तौ निश्वयसे नि 
|| नाना प्रकारके विकारे शरीरको दुःखित १०1 क ४ ६ 
|| करते रे ॥ ३॥ स्यपमानाः इत्यतदयवस्थाह्ताः 
|| तचदोपमेकेकंजयच्योरसाजन | पट्त्वमुपदिश्यते रसानां परस्प- 
|| यन्ति बयंस्यश्चोपशेमयन्ति । | रेणासंखष्टानाम्‌ । चित्वन्न दोषा || 
| तयथा णाम्‌ । संसगविकल्पविस्तारो 
कृटतिक्तकपाया वातं जनयन्ति दयपामपारसख्यया भवात) विः || 
ए ~, _ :| कल्पगेदापरिसंख्येयत्वात्‌॥५॥ || 
पदुराम्ट्टवणास्त्वन श्मयान्त । रस ओर दोपोके सन्निपातमें तो जो | 
केट्क्टलक्वणाः पत्त जन रस !जन दोषाके समानगुणके है वा 
यन्ति । मधररातक्तकृपायाःप॒नं | समानगुण जनम आधकहा वे उनकी । 
रेनं शमयन्ति  मधराम्डछ्वणाः | वदति ई) विपरीत गुणदौ वा विपरीत । 
यनि गुण जिनमे अधिकदों वे अभ्यास करनेसे || 
छत्वाण जनया तः कतिक [शत करते इस व्यवस्थकि देतु छः || 
कषायास्त्वन शमयान्त्‌ ॥४॥ |देतुओंका उपदेश करते परस्पर असं-|| 
उसमेःएक २ दोपकोः तीन २ रस|सषट रसोका ओर दीर्पोका निव १- 
। येदा करते है मौर तीन २ उपङामन कर-| ओर इनका संसगसे व य | 
| तेरे, वद एसे हैकि कटु तिक्त कषाय न प जपः || 
|| वातको पैदा करते दै मधुर अम्ह क्वण | 0) 
|| तो वातको शमन करते दै कट अम्ल | तत्र खदु अनकरसषु द्र्व्यव्वन्‌ 
|| रवणः पित्तको चेदा करते दै मधुर तिक्त| कदोषात्मषु च विकारेषु रस 
|| कषाय) पित्तको शत. करते दै! मधुर दोपपरभावमेकेकवविनाभिसमीक्ष्य 
|| अम्क क्वण) शछेप्माको चेदा करते द| _- __ ~ 
||कटु तिक्त कषाय, श्माको शांत कर-| तता (11 1 
|| तेरे ॥ ९ ॥ वस्येत्‌ । नत्वेवं खटु सरवे । 


अ 9 








विमानस्थानम्‌ । ( ३७५ } 





| तं हि वितिदिपमसमवेतारनां तिस प्रकारमे युक्त समुदायमे समु- | 








दायक भ्रभावत्तसक 
| व रस द्रव्य विकार इनके परभावतत्कों 
रण्‌ चापहतानामरय वकत [निश्चय करैः तिससे रसके पभावे 
नविकात्पतानासवयवत्रभावान्‌ | द्रव्यकं प्रभावसे दोपक्र प्रभावसे विका- 
मनेन समुदायपभ्ावतत््वमध्य ततवका उपदेश करते दं 
उसमदी रस द्रव्य दप विकार इनका। 
९ ६ ् 1 
वितुमशक्यम्‌ ॥ ६॥ गरमाव उपदिष्ट दौ जायगा ॥ ७ ॥ 


नानात्मकानां द्रव्याणां परस्प 
इसम नथ्रयस अनक रसक दर्व्या द्रव्यप्रावेपनसुपयेक्ष्याम । तेर 








\ आर्‌ जनक दापस्प जा ववकारह्‌ 
(उसमे एक ° रस दप गमावको| सूमिम्निवातपिनण्टप्ममशमना 


|भीमकार देखकर फिर द्रव्य, विकारः। निदरव्याणितनवन्ति । तत्रतेलस्ने 
मभावके तत्का निश्चय करं ओर| हैप्ण्याद्रोरवोपपचत्वाद्वातंनय 
सवत्र इसी प्रकार नणय न करः क्यो तिततमभ्यस्यमानम्‌ । वातोहि 
किः निरे विषम समवेत नो नाना| रौक्षयरौयलाययोपननो विर 

समक द्रव्य हं ओर परस्परते उपदत द| य्वशत्वलानव पिना वर 
ओर जन्य विकल्पना भी उपदतरे| णोवति । विरुदगुणसनिपाति 
|ओर अन्य विकल्पोसे विकल्पित ह| हिभृयसाल्पमवजीयतेतस्मात्ेलं || 
[उनके अवयव ्रमावके अनुमानते समु-| वातंजयतिसततमयस्यमानम < 

दायक प्रभाव तत्व निश्चय करनैको 


अङक्य टै ॥ ६ ॥ आर द्रव्यके प्रभावका उपदेश करते 
| हे) तेरुर्धा मधुये द्रव्य) वात पित्त{ 
० < शप्मके प्रशमन दोते दं उनमें तट सनेद | 
भावतच्त्वमेवापटत्य ततो रक्ष |उप्ण मोरवसे युक्त होनेसे याद निरंतर | 
दरव्यविकारमरनावतक्तवं व्यवस्येत्‌ | अभ्यास क्रियाजाय तो वातकौ जीत || 
तस्माद्रसपभरभावतश्च दव्यपरभाव [तार क्याकि वात रकष शतिक लु | 


| विरुद्ध गण हता ह वष्र 
| तथवदोपमपावतश्वविकासकताव होनेसे विरुद्ध गुण हात ६ वष | 
॥ 








| 
' तथायुक्ते हि समुदाये समुदायप्र 


गुणके संनिपातमं अधिकसे असर्पका || 
तश्वतत्त्वमुपदेक्ष्यामः । तत्रैष [अपचय ( हानि ) रोता तिससे निरंतर 
रस॒द्रव्यदोषविकारमावउपदिष्टो |अभ्यास किया तैर वातकरो जीतता ८ | 
भवति ॥ ७ ॥ सर्पिःखटुएवमेवपिततंजयतिमाधु | 








{ ३७६ ) 






म्य्‌।च्छेव्यात्मन्दवीय्यत्वाचपि 
सेद्यमधुरमुष्णं तीक्ष्णम्‌ ॥ ९ ॥ 
इसी प्रकाररी धी मधुर शीतर मद 
| टोनेसे पित्तको जीतता दै क्योकि पित्त 





चरकसंहितायाम्‌ । 


भिमताश्च । ताः सयः शुभाश 
भकारिण्यो भवन्यापातभद्राः 
प्रयोगसमसाट्रण्यादोपरष्वया 

नुबन्धाः सततमुपयुज्यमानाहि 






|| मधुर उप्ण तीक्ष्णदे ॥ ९ ॥ 

| मधु च श्टष्माण जयति रोक्ष्षात्‌ 
कं षायत्वाच श्टष्मा ह लिमा 
मन्दो मधुरश्च ॥ १० ॥ 

(| ओर मधुः रुक तीक्ष्ण कषाय हनिसे 
| कफको जीततारै, क्योकि कफः सिग 
[| मद मधुर दोतादे॥९०॥ 

# ८ [न्यर्द्‌ कि क कि यदद व्यमेवंव्‌ ॐ क 

वचवदात्‌ क्विन्तमन्‌वति | क्योकि पीपल कटु आर शीघ्पाकमें 
पित्तककष्या गुणता ववपर्त [मधुर ओर अत्य॑त अगरिष्ट रोती रै, 
तचेताचर जयाति अग्यस्यमानम्‌। | आर स्िधोप्ण म्रञछ्चद्‌ कारक ओर भेषजम | 
अथ खल जीणि व्याणि नात्य अभिमत रोती टं वे शीघ्री ञयुभम अन्चु 


= भ कारिणी होती रे ओर पातसे परिरे- 
पयु्जीतािकमन्य्यो द्रव्येण री अच्छी दोतीहं प्रयोगकैे समान 
तचथा । पिदा क्षार छवण् |सादुगुण्यत्ते दोपोके समहका संव 
मातं ॥ ३१॥ ( कारक ) रोती हैः निरंतर उपयो- 
ओर जो अन्यभी कोई द्रव्य टसी|ग कीरं गुरु अदि दोनेसे कफका 
प्रकार वात पित्त कफसे गुणोमे विपरीत उन्छैश करती दै) उप्णतासे पित्तको 
||ह वमी अभ्यास करमंसे इनक जीत-| छित करती हँ ओर वातकी शांति 
- || तारे) ओर तीन द्रव्योंका अन्य द्रव्यो कारक नदी होतहं क्याकि अल्प 
|| अधिक उपयोग न क्र वेय है कि| सेद ओर उष्ण रीती योग वाहिनी 
|| पीपल क्षार छ्वण ॥ १९ ॥ तो होती तिसते पीपरियोंका अत्येत 
पिप्पल्यो हि कटुकाः सयो उपयोग न करं ॥ ९२॥ 
मधुरविपाका गुर्व्यो नात्यर्थम्‌ । | क्षारः पनरोष्ण्यतक्षण्यलाघवो 


क त न ॥ 


स्िगधाप्णाः प्रह्कादन्य्‌ भेषजा | प्सः दयत्यादा पश्चात्‌ | 


















गुरुप्ङकेदित्वात्‌ श्ठेप्माणमुक्कर 
शयन्ति । ओण्ण्यात्‌ पित्तम्‌ । 
न॒ च वातप्रशमनायोपकल्पन्ते 
अलत्पन्ञेहोष्णभावात्‌ । योगवा 
हिन्यस्तु खट भवनि । तस्मात्‌ 
पिप्पटीनात्युपयु्जीतं ॥१२॥ 


( 





प = ~ = 
- ~ - 


विमानस्यानम्‌ । 


( २७५ ) 


रपर पययेण दधन धत यतये यानानि 


। विशोधयति । स प्चनदहूनभेद 

| नार्थमुपयृज्यते । सोऽतिभयुज्य 

। मानः केशाक्षिहदयपुस्त्वोपवा 

। तकरः सम्पयते । ये देनं भराम 

| नगरनिगमजनपदाः सततमुपयु 

| सते तेद्यान्ध्यपाण्ल्याखटित्य 

| पाटितयपानो हदथोपकर्विनश्व 

| भवन्ति तयथा, भाच्याश्वीनाश्च 
तत्मात्‌ क्षारं नात्यपयञ्जीत १३ 

| आर क्षार; उप्ण तीक्ष्ण ठघु रोनेसे 
पटिटे छद करताहै पीटेसे विरोधनं 

र तार्‌ वद्‌ पचन दुरन भदनक घ्य्‌ 

उपयागम जाता वद्‌ अत्यत प्रयुक्त 

क्या हया कदा नतर दद्य पस्त्व इनका 

नारक इ जाताद्‌ जा रामनगर निगम 

जनपदतः वापा इसक्रा नरतर उपयाम 

वेभी अध नपुंसक मजे परित 

। इ जात्‌ ई आर दृदयक उपक्तन युक्त 

| रतरः वे एसरं कि प्राच्य ओर चीनके 

वारा, तसस् प्षार्छ {नरतर उपयाम 

न कर्‌ ॥ ५३॥ 
लवणपुनरोष्ण्यतेक्षण्योपन्नमनति 
गुरुअनतिसिग्धमपष्कदिविसंसन 
समथमन्नद्रव्यरुचिकरमापातभद्र 
म्‌ । प्रयोगातिरेकादोषसखया 
नुबन्धमृ । तद्रोचनपाचनोपङ्के 
दनविस्ंसमाथमुपयुञ्यते।तदत्य 











्मुपयुज्यमानंग्लानिश थिल्यदो 
वंल्याभिनिवतिकरंशरररस्यभव 
ति 1 येद्धेतदू्ामनगरनिगमजन 








पदाःसततमुपयुजजतेतेभृयिष्ठग्खास्च 


वःशिथिटमांसशोणिताभवन्तिअ 
प्रिटटेशसहाश्च । तयथा,बाहीक 


सोरािकमेन्धवसोवीरकाः। तेहि 


य॒सापस्चमठ्वणमनश्नान्त । य 
"पहूभूमरत्युषरदशास्तपुभष 
पिवारद्रनस्पातवानस्पत्यानजा 
यन्त । अत्पतजस्वभिवन्तट्‌ 
वणापरहतत्वात्‌ । तस्माह्वणना 
त्युपयुज्ात 1 य दयातटवणसा 
त्म्यापृरुषास्तपामापखाटत्यन्द्र 
टृप्पाटत्यानतथावटयश्वाकरा 
ठभवान्त । तस्मावतपातत्सा 
त्म्यतःक्रमणापगमनच्रयः॥ १४॥ 
ओर छवण; उष्ण तीक्ष्ण अतयत 
अगुरु दाताहं ओर अति अस्िग्य उप्ञछेदी 


विसल्सनम समय अन्न द्रव्याका रोचक 
आर्‌ जपातमद्र हताह अरर प्रया- 


गमे समता ओर सद्गुणतासे दौपोके 
सम्रहका अनुवधी रोता वद रोचन 
पाचन उपञ्चिदन विखंसनके छियि उप- 
योगम आता वह अच्यत उपयोग किया 
हुआ इरीरकी गानि रिथिरता दुवंख- 


ताका करताह्‌ अर्‌ जा त्राम नगर 





( ३५८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 











न 








वाणिआहारविभिविशेषायतनानि 
अगिसमीक्ष्यहितमेवनुरुध्यते १५ 
क्याकि सात्म्यभी कमस सिद्ध करिया || 








|| निगम जनपदके वासी इस खवणका 
|| निरंतर उपयोग करते वे अधिक 
|| गुनिवान्‌ िधिरुदं मांस शोणित जिनके 
|| रेसे दोतिरे जो छशको नरी सह सकते ई 
|| वे रेस कि वाल्हीक सोीरक वसौराटिक | इजा निद्‌पि वा अल्पदौप हौ जाता || 
|| ओर सेधव, वे दधके संगभी सदेव ठव-|आर साम्य वह हं ज आत्मा ( देह ) | 
|| णको खतिहै ओर जो भूमिकेभी अस्यत |म उपरयका प्रात हौ जो सत्म्यके|| 
|| उपर देँ उनमें ओषधि वीरुध वन-| अथं दोतादं वदी उपङायके अथ है, वह्‌ || 
| सपति वानस्पत्य नदीं हते वा अल्प |मरवर्‌ अव्र मध्य विभागसे तीन गका-|| 
| तेजके रोति क्योकि वे कवणसे उपहते रकारं आर एक > रससे ओर संपूण 
|| तिससे छवणका अत्यंत उपयोग न करै |रसोके उपयोगे सात म्रकारकाहे उनमे | 
[| ओर जिनका अत्य॑तवण साम्ये [सवं रस उत्तम ओर एक रस॒ अवरदौ- | 
| उनकोभी ग॑ज इद्रियटोप पितता तादे ओर मध्य तो प्रवर अवर्के मध्यत || 
| रोती ओर अकामे वछि दौ जाती, | स्थित दहोतादे, उनमें सात्म्य जो अवर || 
| तिससे तिनको रवणके साम्य रोनेसे | मध्यै उनसे क्रम पूर्वक म्रवर सारम्यका || 
||कमसे अपगमन श्रेष्ठ रोता ॥ ९४ ॥ | उपपादन करे ओर द्रव्यकीं सात्म्यकौ || 


सात्म्यमपिरिकमेणोपानवत्त्यमा गत्‌ ईष सपण रत रतिर सदर जाहार्‌ || 


७ 2 विधि विरषके जआयतनोको भटी भ्रकार || 
नसदापषमलत्पदषवाभवात । सा 
स्म्यनामृतबदात्मानउपशत । 


द्सखकर आहतका अनुराधा हातह ५५ 
ततचरखल्विमानिअष्टावाहारविधि 

सात्म्या्थाद्ुपशयार्थैः । तत्‌त्रि 

विधंपरवरावरमध्यविभागेन, सपर 

विधश्चरसेकेकत्येनसवैरसोपयो 

|| गाच । तच्रसवेरसंभवरमवरमेक 

| रसंमध्यमन्तुप्रवरावरसध्यस्थम्‌ | 


णप्रवरमुपपादयेत्सात्म्यम्‌ । स 
 वैरसमपिचद्रव्यंसाःम्यमुपयन्नस्‌ 





[1 


विशेषायतनानिभवम्ति । तयथा 
भरकुतिकस्णसंयोगराशिदेशका 

टोपयोगसंस्थोपयोक्तष्टेमानिभव 
न्ति ॥ १६ ॥ | 
उनमें निश्चयसे ये आठ आदार विधि || 


[० 


|| तजावरसध्या्यासात्म्याभ्याक्रिमे | वदषाकं आयतन हातह व॒ पसह 


ग्रक्रात्‌;) कारण, सयम, रार दरक; 
उपयोग; संस्था, उपयोक्ता; ये आठ |॥ 


(र कक्कने 


होतर्‌ ॥ ९६ ॥ 





विमानस्थानम्‌ । ( ३७९. ) 





तनप्रूतरस्वतस्व्रपियमस्षप सयगत्ादा वा वहत द्रव्याकं 
नराहारोषधद्रव्याणास्वा्ाविको दती भाव ( म ) री करते टं बह 


विडेपक्रा आरभ करताहः जहां एक २ 


| 
| मुद्रयोभशूकरेणयोश्च ॥ १७ ॥ मधु मत्स्य ओर टृधका संयोग ॥ १९ ॥ 
| . उनमें भङृतिको करतें जो स्वमावै। रारिस्तुसर्वयह्परियहोमानाऽमा 
| आर्‌ वद आहार्‌ जापत्र दर्म इनका| जफठविनिश्वयार्थश्रकतः । त 
स्वाभाविक र आद्‌ अण यागह्‌ वह्‌ 
ए वि माप ओर मरम कर ओरणए्ण,| चर्वस्याहारस्यममाणग्रहणमेक 
|का जैसा योग ॥ १७ ॥ पिण्डेनसवधहुः । परिप्रह्श्वपुन 
| करणंपुनःस्वाभाविकानाद्रव्याणा | भ्रमाणप्रहणमेकैकत्वेनादारदव्या 
| ममिरस्कारः। संस्कारोहिगुणा | णाम्‌ । सवस्यदिग्रहःसवेय्रहःसवं 
| न्तगाधानमुच्यते । तेगुणाश्चतो | तश्वहःपरिप्रहःउच्यते ॥ २०॥ || 
याभिसनिकर्पशोचमन्थनदेशका राश्चि तो सर्वग्रह परिग्ररको कहते 


टवभेनभावनारिभि काटपरक्षं वर्‌ मात्रा समरान्रा फर्‌ इनका नच्रयक ||. 


व खियि प्रकृतं उसमे संपूण आहारे 
पराजनादिभिश्वाधरीयन्ते ॥ १८॥ |अमाणका एक पडते गरदण सर्वम 


अर्‌ करणता स्वाभाविक द्रव्याकं आर दारके द्रव्योका एक २ करके |' 
अभि संस्कारको कतिर आं युणाधानको | ्रमाणसते ग्रहण परिह रोता सवका 
संस्कार कदत ओर वे गुण जरू अभिका ग्रहण सर्वग्रह ओर सव ग्रकारसे ग्रहण || 
सखन्िक्रप शाच मथन दराकार वास |परिप्रह्‌ कदाताह ॥ २० ॥ 


भवन आदिति ओर काठकी उत्मता| देशःपुनःस्थानेदव्याणामुत्पक्िम 
ओर भाजन आदे आधान ( पैदा) र 


किय जाति ॥ १९८ ॥ चारोदेशसात्यश्राचे ॥ ११ ॥ 
अरर दशशता स्थानका कटतद्‌ द्रव्या 
सवानस्ुदवावहूनावद्रन्याणा की उत्तिका प्रचार देशक समताकौ | 
सुहेतीभावःसविशेषमारभतेयत्रे कतां ॥ २१ ॥ ¦ 
कशोद्रव्याणिआरमन्ते । यथा । कारोहिनियगश्वावस्थिकश्च । 
मधूुसर्पिपोमधरुमत्स्यपयसर्वसं | तत्ावस्थिकोविकारमपेक्ष्यते । 


योगः ॥ १९ ॥ . ` | निवगस्तुखदुकतुसात्म्यपिक्षः २२|| 





( ३८० ) चरकसंरितायाम्‌ । 





क काट तो नित्यग ओरं आव- 





इ 
सुखौदर्वन्छ सेवन करे वा अन्य आरार 


६, ^. [व ^~ न = 
|| स्थिक) उनमे आवस्थिक ( आयुसे )|जात (समह) का सेवन न करे ॥ २.५ ॥ 


|| जो रो कार विकारकी अपेक्षा करता 
|| ओर नित्यग ऋतुभोके सारम्यकी अपेक्षा 
|| करतां ॥ २२ ॥ 

| उपयोगसंस्थातृपयोगनियमःसजी 
णठलक्षणपिक्षः ॥२३॥ 

|| ओर उपयोग संस्था तो उपयोगके 
|| नियमको कते वद जीणे रक्षणकी 
| अपेक्षा करतां ॥ २३ ॥ 

|| उपयोक्तापुनयस्तमाहारमुपयुंक्ते। 

यदायत्तमोकसात्म्यम्‌ ॥२४॥ 


तत्रेदमाहारविधिविषानमरोगाणा | 
मपिचातुराणांहितम्‌ । केषाचि 
त्काटेप्रकत्येवहिततमंफ़जानानां 
भवति । उष्णंस्निग्धमाचावजनी 
णवीस्यांविरददषदेशेदएटसवपिक 
रणंनातिद्तनातिविटम्वितनज 
ल्पचहसंस्तन्मनासखीतञत्मा 
नमभिसमीक्ष्यसम्यक्‌ ॥ २६ ॥ 


[अ 0१ भ ०३ 


उसम यह्‌ आहर वध वधान अरा- 


|| आर उपयोक्ता वद ₹ जरस आहा-|गिरयोको ओर आतुररोको रितं ओर 
[| रका उपयोग करतार जिसके आधीन | किन्दी २ समयपर भोजनक कर्ताओंको 


|| एक साम्ये ॥ २४ ॥ 
| टत्यष्टावाहारविधिविशेषायतना 
निभवन्ति । एषांविशेषाःशुभा 
। शुभफर्परदाःपरस्परोपकारकाभ 
वन्ति । तानूवुभुत्सेत । बुद्धाच 
हितिप्सुरेवस्या्चचमोहात्ममादा 
दामियमदहितमसुखोदकंमुपसेभ्य 
माहारजातमन्यद्वा ॥ २५ ॥ 
ये जठ आह्‌रविधिविशेषके आय- 
तनँ इनके विरष श्चुभ अद्युभ 
|| फलके दाता दीति ओर परस्पर उप- 
कारक रोते उनकी जाननेकी इच्छा 
करे ओर जानकर रितकारी अभिरषी 


|| रे, मोरसे वा ॒प्रमादसे पिय अरित 


त्वच 
ग्ट, 





प्रकृतिसेरी अर््यत हित दोताहैः उष्ण; 
सिमध; मासे युक्तः जीण होनेपरः 
वीयके अविरुद्ध इष्ट देदाम इष्टं सव | 
जसमे उपकरणा) न अतिरीघ; 
अति विवसे, न बोरता हृज 
हसता हुआ, भोजनम मनको खगाकर्‌ 
आसमाकी भरीप्रकार देखकर भोजन 
करे ॥ २६ ॥ | 
तस्यसाद्ुण्यमुपदेक्ष्यामः । उष्ण 
मश्नीयादृष्णिुज्यमानंस्वदते 
्थ्ाभिमुदीय्यंमुदीरयति । क्षि 
भश्चनररागच्छति, वातच्चानुखो 
मयतिण्टेष्माणञ्चपरिशोषयति 
तस्मादुष्णमन्रायात्‌ ॥ २७ ॥ । 








विमानस्यानम्‌ | २३८१ ) 





~~~ 


` उस भोजनके छः गुणका उपददा पाकमति । तस्मात्मात्र[वद्‌ | 
करते उप्णभोजनको करं॑क्योकि| श्रीयात्‌ त्‌ ॥ २९ ॥ 


भूल्लणकं सुपदयप उस्न दता 
५ स्वाद पता| ओर मात्रासहित भोजनको करै 
जनके अन॑तर अग्मि जो वदान योग्य 


~ <| क्याकि मात्रासि कियाहुजा भोजन) 
उसक्ो वटातांहं ओर शीघ्र जीणं 


> |वात पित्त कफको पीडित न करता 
टरो जाता वातको अनलोम करतार, 


६ आयुकोदी केवल वढातांहे ओर 
1 

र र 1 सुखसे पककर मररूप' दोकर गुदाका 

नक कर्‌ अनुगमन करता ओर उप्माको नष्ट 


| 
। 
| 
| स्निग्धमश्वीयात्‌ । स्निगपरिे [नदीं करता ओर पिना व्ययाके परि. 
ज्यमानंस्वते । शृक्तथाभिपुदी ।पाकको रात होतार तिससे मात्से || 
रयतिक्िप्रनरांगच्छतिवातमनुछो क्त भोजन कर ॥ २९ ॥ 
मयतिरटीकरोपि । शरीरोपचयं | जीर्णऽ्थीयात्‌ । अर्जीर्णिहित 
| वलाभिवृद्धिोपजनयति, वणं सानस्यपूर्वस्याहारस्यरसमपारि 
प्रसादमपिचाभिनिर्वतेयति । त | णतमुक्तरणाहाररसेनोपस्रनन्‌स 
स्मात्‌ लिग्धमश्चीयात््‌ ॥२८ ॥| वानूदोपान्मकोपयत्याशु । जीर्णे 
ओर स्िग्यभोजनको कर क्योकि तुभुजानस्यस्वस्थानस्थेपुदोपेपुं | 
सिग भोजनक समय स्वाद रगतारे| अगरोचोदीर्णजाताया्वुभुक्षायां 
करतार शरीरके उपचयको टट. करतारै| विशुद्धेहदयेविशुद्धेवातानुरोम्ये 
रुकी वृद्धिको पेदा करतार वणं ओर| विगृषटेपुचवातमूचपुरीषवेगेषुजी 
मसादकभी पेदा करतादे तिससे क्ि्| रणमभ्यवहतमाहारजातंसर्वशर 
भाजनको कर्‌ ॥ २८ ॥ सा वाका हा + 
रधातूनपदूषयदायुरेवाभिवदैयति 


माजावदश्चीयात्‌ । मात्रावदि य 
: पि > केवरम्‌ ।तस्माज्ीणशभीयात्् ३० 
क्तं वातपित्तकफानप्रपीडय केवलमू ॥ ३ 


~ ओर प्रथमभोजनके जीर्णं ॒रोनेपर 
1 भोजन करे . क्योंक्रिं अनीणमे भोजन || 
म्यक्पक्ावृड्भूतयुदमनुपस्यातन करै तो पिरे भोजनका रतत जो 
|| चोष्माणमुपहान्तभग्य॒थञ्चपार्‌ । परिणामको आत्त नदीं जा ह वह्‌ पिले || 





( ३८२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


|| आदार रसस मिरुता इजा सव दो-| ओर इष्ट ददाम भोजनको करे क्यों 
| पोको सीघ्ररी म्रकुपित करता, ओर |कि इष्ट दरम भाजनको जो करता दं 
॥ | जीर्णं हौनेपर जौ भोजन करता उसके |उसंका मन्‌ अनिष्ट देराम उन्न हए 


|| अपन २ स्थानम स्थित दषि दह अग्रि जो मनके नारक भावहं उनसे नट नरी 


|| अल्वछितरो ओर भोजनकी इच्छा हो ओर | रीता ओर्‌ तेसेदी इष्ट सव उपकरणों 
| खरोतोके छख खे रों ओर उद्रार विद्यु-| भोजन करं तिससे इष्ट देरामं इष्ट स्वाप 
| द्वस हृदय विङुद्ध रो बात अनुरोमहो |करणवारे भोजनको करं ॥ ३२ ॥ 

|| ओर वात प्रू पएरीप इनके वेगका| नातिद्रुतमश्रीयात्‌ । अतिदरतं 

|| त्याग हा उुकाही एसे जीण दिपआनस्यरत्स्ेहनमवसदनंभ 
॥| भोजन किया इञा आहार जाति सपू ~ भो ञ्युदं + 
प्रातष्टान्‌ 

रारारका धातक अद्‌षत करता ईसा जनस्तात चर । गर्वित 





|| रोनपर भोजन करं ॥ ३० ॥ तस्ान्ातदरुतमश्चावात्‌ ॥३३॥ 


वीर्थ्यादिरुद्मश्चीयात । अवि आर्‌ अस्यत केगसे भोजन न क्र 
~ ९ ~~ ऽ [क्योकि अतिदरत भोजनक कर्ती केउत्‌ 
एत सममन हकारुदव सेदन अवसदन भोजनकी अस्थिति ओर 
हारजेर्विकारविकारेरयमुपसज्यते |भोज्य दोषे तष्ट गणकी उपटन्थ 
तस्माद्रीम्याविरुदमश्चीयात्‌ ३१ |नियमसे नरीं रोती तिससे अतिद्त 
|| ओर वीर्यके अविरुद्ध भोजनको कर | माजनका न कर ॥ ३३ ॥ 
क्योकि वीर्थके अविरुद्ध खाता इआ| नातिविम्वितमश्चीयाव । अ 
यह मनुप्य विरुद्ध॒वीयं जो आदारसे तिविटम्वितंहिखानोनतमिम 


उत्पन्न विकार हँ उनसे युक्त नरी होता| पगच्छतिबहकशीततीभवति 
(^ भा ^ ^~ ए श्‌ अ (> द न। त 
तिस वीरय॑से अविरुद्ध भोजनको| ।वष्छपतन्‌इदुकतशाततिवातं 


रे ॥ ३९ ॥ चाहारजातविषमपाकश्चभवति । 
० ~~ ~ | तस्मान्नातिविटम्वितमश्ीयात्‌ ३४ 


६८ २ भ्भयात््‌ । इ६।६ सश अत्यत विछम्बसे भोजनको न करै 
शुखनानानषटदशजमना[विषात क्योकि अति विरुम्बित जो खाता वद्‌ 


९ €= 


कर्भावर्मनाविवातप्रामातितथं | सत्का मति नहा हत्‌ बहत खाताह्‌ 


ङीतट भोजन हो जाताहे ओर पाकम 
धःसवे(पकरणस्तस्मादिटदेरोते विषमता दोजातीहं तिससे अति विवसे 


| एसुवापकररणच्वाश्रायात्‌ ॥ ३२ |भाजनको न केरे ॥ ३४ ॥ 





विमानस्थानम्‌ | (३८३) 





| | 1.11 । । भ्रतावतः । वेदयदेशुकालोचश 
जन्पताहिसतीऽन्यमनसोवागंजा | रीरश्चसना्िपक्‌ ।॥ ३७ ॥ 


नस्यतण्वहिदोपाभवन्तियप यृएवा प्रभावे रस द्रव्य दोप विकारा 
तिटरतमश्वतः । तस्मादजत्पचह । जार दग काट रारीर मनको जी मयुप्य 


॥ 
| 
। 
| ह ड 

| सुस्तन्मनाभुखीत ॥ ३५ ॥ [चातता ६ द ६. २७ ॥ 

| विमानार्थोरसदरव्यगोपरोगाःषा 
| न वाटता आर न हसता इजा भाज- 

| 

| 





नसे मन टगाये भोजनको कर वोुता| पतः । दन्याणिनातितेव्यानिति 
दतत वा अन्यमे मन रखकर जो| विधंसात््यमेवच ।। ३८ ॥ 
भोजन करता उसको वेदी दोप रतिर विमानका अथ ओर प्रभावरे रस 
जो अतिषटरत भोजनके कर्ताको दतिहे्रव्य दोष रोग ओर अतितसेवनके 
तिसते न योता न रसता इजा तिस अयोग्य द्रव्य ओर तीन प्रकारका 
नाजनम मन टगाकर्‌ भोजनको करे ३५| सात्म्य ॥ ३८ ॥ 
आत्मानमिसमीक्ष्यमेसीतसम्य आहारायतनान्यशेनोन्यसट् 
ङ्‌ । इदेममोपरेतेदधेनोपतेद | ण्यमेवच । विमानिरसरंख्याते | 
ति । विवितंहिस्यमात्मनथा | सरवमेतस्रकाशितम्‌ । ३९ ॥ 
त्मसात््यंभवति ।  तस्मादात्मना | _ जाद आदार योम्यके ष्ट ण 


नतित इन सवका प्रका रसनामके विमानमें 
| त्मानमितीकष्चजीतस्ब ध 1.1 

( 
| 


















मति ॥ ३६ ॥ इति आभिवेकषकृते तत्रेचरकतिसंस्छृतेविमान 
आर्माको भटी रकार देखकर भोजन | = स्थिस्खविमाननानपयमोध्यायः ॥ १॥ 
त्मा भरी : न ध 
करे कि यद्‌ मेरेमं उपराय करतादै "क 
भ < व 3 (द ट ६ 
यद्‌ नदीं करतां, क्योकि इसको आ(- द्तय(ऽ्यायः। 
“= [+ „ऽ = ~ क 
मामे आत्माका सात्म्य विदित होता| - बिविधकुक्षीयम्‌ 
तिससे मनुप्य बुद्धिस आत्मा ( देदह )| >= कगवानानेयः 
[को भटीधकार देखकर भोजन कर| शतं हमा भयवानानयः 
¶। इति ॥ ३६ ॥ इसके अनंतर बिविध डुक्षीय विमा- 
नका वणेन करते है यह भगवान्‌ 





| तत श्टोकाः । आत्रेय कहते भये कि- 
। | रपान्द्रन्पाणिदाषाश्चविकारश्च विविधकुक्षास्थापयेदवकार्शांश | 











३८९ ) चरकर्षहितायाम्‌ । 


माहारस्याहारमुपयुञ्जानः । तच 
भेकमवकाशांशंमृ ततनामाहारवि 
काराणामेकंद्रवाणामेकंपुन्वात 
पित्तश्टेष्मणाम्‌ ॥ ३ ॥ 


||. कुक्षिमे आदासके अवकाङके छिये |जायतनं उनका मिन्नः २ फल है उसमें 
| भागोका स्थापनं भोजन करता |मथम आरारकी रादिका अधिकार करक 
| हु मनुप्य करे 
||अवकाड भाग ती मूतं आदारके विका- | रकृत इतनादी आदार राकी विधिका- 
।|रोंका ओर एक द्रवीका ओर एक वात |विकल्पहे किं मायावान्‌ ओर अमाना 


क, क, ५4 


|| पित शप्माका हीताई॥ ९॥ 


एतावतींद्याहारमात्रामुपयुानो 
|| तामाचाहारनंकििदशुभंपरामो 

|¦ ति । नचकेवटेमाचावत्त्वादेवा 

|. हारस्यरत्तमाहारफलसोष्टवम 

||. वाप्शक्यम्‌ । भरकृत्यादीनामश 
|| नामाहारविधिविशेषायतनानभ 
||. विभक्तफठकत्वात्‌ । तत्रतावदा 
` हारराशिमधिकत्यमातरामात्राफ 
||' दखविनिश्वयाथेश्रकूतः । एतावा 
| गेवद्याहारराशिविधिविकल्पोया 
` वत्‌मात्रावतत्वममात्रावत्व्चतत्र 
|` माावत्त्वप्वेमुपदिकुक्ष्यंशवि 

` भागेन । तदूभूयोविस्तरेणानु 
|| व्याख्यास्यामः ॥ २॥ 











हये किंचितभी अञ्यभको मत्त नहीं| 
रता आर केवल मा्रासे युक्त दनेसेरी 
भोजनका सपूण फर भटीप्रकार प्राप्त 
रौनिको शक्य नरी है क्योकिं अकति 


[द [कक 


आददिं जो आट आहार विधि विरोपके 








। 





वान्‌ हौ उनमें मात्रावान्‌ का तौ कुक्षिके 
अड विभागसे ्रथम उपदेशा कर आये 
उसका फिर विस्तारसे व्याख्यान करते 


है ॥ २॥ 


तयथा-कुक्षेरमपीडनमाहारेणह 
दयस्यानवरोधःपाश्वैयोरविपार 
नमनतिगोरवमुदरस्यभीणनमिन्दि | 
याणां क्षुत्‌पिपासोपरमःस्थाना 
सनशयनगमनपश्वासोच्छरासहा 
स्यसकथासुचसुखानुवत्तिःसायं 
प्रातश्वसुखेनपरिणमनम्‌ । चर्व 
्णोपचयकरत्वेति मात्रावतो 
रक्षणमाहारस्यभवति ॥ ३ ॥ 
वह पेसेहे कि आदारसे क्षमे 
पींडाका न रोना दृदयका अवरोध न 


हना पाश्चका वपादन न हाना उद्रम 
अति गौरवन दौ इद्रियोकी ग्रीतिदो | 


|| : इतना जादार मात्रका जा उपयाग|घधा पिपासाकीं शांति स्थान आसन 
| कतार्‌ वह्‌. जमात्रा अआह्रस पदा|रायनः ममनः प्रश्वासः उच्छासः दास्यः | 








विमानस्यानम्‌ । ( ३८५ ) 








व = 
ई | वाताटाप इनका सुख व ग्रयस्तस्यामाशयगतावातापंत्तश्टे 
|साय॑क्ा मातःकारको सुखे परिण प्माणो ग्यवह्यरेणः रेणातिमात्रगभ 
|च वर्की वृद्धि होनी ये रक्षण म्रा-| 11 (° वव्हारणः = 
वान्‌ जआदारके हातेरे ॥ २३ ॥ तित्रपाल्यमानाःसवनुगपल्का 
अमात्रावत््पुनद्िविधमाचक्च | पमपियन्त ॥ ष ॥ [ि 


त्राहरराभिवट्वणं सोदित्यकरो ्राप्त होकर षीदेसे द्रव पदा- 
॥ त ५ पचयक्षयक्‌ यति दिको प्त होतादै, फिर तिसके 


रमत प्कृरमुदावतकररमव्रप्यमना [आामाद्चयमें गत वात पित्त शेप्मा अतिमात्र 
युप्यमनौजस्यंमनोवुद्धीन्दियोप | भोजनसे पीडित हृथे एक वार संपू 
वातकरंसारविधमनमलक्ष्यावह [कोपको मात री जिदं ॥६॥ 
मशतिश्ववातविकाराणामायत तब्रहटपतास्तमवाहार्यशमपार्‌ 
नमाचक्षते ॥ ४ ॥ णतमाविश्यकुक्षयेकदेशमाभिता 
अमात्रावाटे आदारको तो दौ कारका| विदटम्भयन्तःसहसावापिडित्तराध 
कते दीन ओर अधिक उनमें मच्रा| रायामागायापच्यावयन्तःपृथ 
सै रीन जो आदारकी रारिदं वह कूपृथग्विकारानपिनिरवर्तयन्ति 
चरूव्णं उपचय इनक क्षयको करता 

वृत्तिको नदीं कर उदूवर्वको करै अवृ-| अतिमातकाकुः ॥ ७ ॥ 

प्यदे अनयुप्यहः जजक्रा दाता नही)| प्रकुपित दये वे उसी अपरिणत 
मन उुद्धि इंद्रि इनका नारके सारको |आदाररारिमें प्रविष्ट रोकर कक्षिके एकं 
नष्ट _करतोह अलृ्ष्मीका दाति ओर |देरमें अद्भत हुये विष्ट॑म करके सरसा 
अस्सी ८० वात विकारोका आयतन |ऊपर नीचेके मागि क्षरण कराते हये 
करतरे ॥ % ॥ अत्यतं भोक्ताके पृथक्‌२ विकारोको पेद 
अतिमांपुनःस्दोषभकोपनमि |करदतेदं ॥ ५ ॥ 

च्छ न्तसवकरुशलाः ॥ ५॥ ततच्रवातःश्खनिहयज्ग मद्मुखया 
ओर अतिमाचको ती स्व दोषोका| षमूच्छाभ्रमाभिवेषम्यशिरासड्ा 
प्रकोपन संपूरणेमिं रार करतेहे ॥५॥| चनसस्तम्मनानेकरोति ॥ < 1 
याहुमूत्तनिमाहराव्कारणाकस्षा | उनमें वात तो चूक आनाह अंगम 
[हव्यगत्वपिश्वद्रवस्तु पिमापियत । मुखः शोष मूच्छ रम अग्रका वेषस्य 








ययय येयसम 
त क त 
(१, 





२५ 





रिरांका संकोच; स्त॑भनः 
करतार ॥ ८ ॥ 
पिर्तपुनज्यंरमतीसारमन्तदाहतृ 
ष्णामदमप्रटपनानिं ॥ ९ 
आर पत्त) ज्वर, अर्तासार) जतदह्‌ 


१ 
(1 


श्टेष्मातुछयंरोचकाविपाकशी 
भ क क 
तञ्वराठस्यगाच-गोरवाभिनिव्‌ 
तिकरमसम्पयत ॥ १०॥ 


१.२ 


(८ न 


|| इनको पेदा करतांहे ॥ ५० ॥ 

नखट्केवटमातिमाचमेवाहाररा 

शिमामप्रदोषकारणमिच्छन्ति। 

अपितुखटगरुहक्षशीतशुप्कदि 

एविष्टमििविदाद्यशचिविरुदाना 

| मकालेअसपानानामुपसेवनम्‌ । 

| कामक्रोधटोभमेोहष्योरहीशोक- 
ठोगेष्ठेग-भयोपतपेनमनसावायद्‌ 
न्ञपानयुपयुज्यतेतदपिआममेक्र 
दूषयति ॥ ११ ॥ 

| | जर कुछ केव अतिमान आद्ारकी 

| | रारिकोी आम दोष कारक नदीं करते 

| जपित गुरु रुक्ष सीतं शुष्क द्विष्ट 

¦ विर्छमि विदारी अश्युचि विरुद्ध ज अका- 


# (छम अन्नपान उनका सवनभी आम 
| दोष कारक ह ओर कामः क्रोधः रोम 








इनको [माह 


॥ पित करतांहं ॥ १९ ॥ 


| तृष्णा, मद्‌,भम, प्रलाप, इनकौ करतार मात्रयरप्यरायवहूतपध्यच्चाचन 


आर दछप्मा ता छह जराचक जाव- 


 अलस्षकमुपदेकष्यामः 


चरकसंहितायाम्‌ । 













पा, खना, शोक, मनका उदरे 
भयः; इनसे उपतप्त मनसे जिस अचर 
पानका उपयोग दतां वरभी आमकोदी || 


भवति चाच । 


जीय्येति । चिन्ताशोकभयक् 
धदुःखशम्यापरनागरेः ॥ १२ ॥ || 
इसमे यह छोकर कि मा्रासे भक्षण || 
किया पथ्यभी अन्न; चिता; ज्ञोकः भयः || 
क्रोधः दुःखः शय्या; प्रजागरण; उनसे 
जीण नही दोतारं ॥ ५२ ॥ 


[क 


तंदिविधमामप्रदोपमाचक्षतेणिप 
जः विमूचिकामटसथ्चे । तत्र 
विगूचिकामुद्धुश्चाधशपव॒त्ताम || 
दोपायथोक्तर्पांवियात्‌ ॥१३॥ || 
उस आमदौपको वेद्योग दो | 
्रकारका करतें विसूचिका ओर अलस 
उनमें विसूचिका नो उदं ओर अधः || 
म्रवृत्तह उसका अदोष यथीक्त रूप 
जानि ॥ ९३ ॥ 
। दुबे 
स्याल्पाभेबेहुश्टप्मणोवातमृतरपु 
रीपवेगविधारिणःस्थिरगुरुवहुर 
क्षशीतशष्काच्चसेविन-स्तदच्चपा 
नमनिटप्रपीडितेश्ेष्मणाचविप 
द्मागेमतिमात्रपरटीनमरसत्वात्च | 


विमानस्यानम्‌ ] 


, ( ३८७ ) 





¦ वदिर्मुखीभिवति । ततन्छयंती 


€ (न वं [क्प 9 [क 
सार्‌वज्य्रातञामत्रद्मपाटज्खान 
। अभिदणयतिभतिमात्राणि । 
, अतिमात्परदृष्टाश्वदोपापरदटाम 
¶ क वदमागास्तिर्व्यगग द च्छन्त = 
वद मागास्तिम्येगगच्छन्तःकदा 
चित्करेवटमेवास्यशरीरदण्डवत 
म्तम्पयन्ति । ततस्तमटसकम 
साध्यवुवते ॥ ३४ ॥ | 
अल्सक्का उपदया करतें करि दर्वर | 
अर अच्पापि जधिक शप्मी वात. मृ 
पुरीप इनक्रे वगक्रा विधारी. स्थिर, गुर 
वहत खक्ष; ङीतरु; युप्क. अचका सवी 
¦ जा मनप्यदं. उसके वद्‌ अन्नपान वातस 
|पीडित कफस विवद्ध॒॑माग अत्तिमात्र 
| अदीन दहञा अटसक दनम वरिमख 
| नदाराता उसमे छट अतीसारको छोडकर 
। अस्यत आम दोपके लिमाको दिखाता 
अतिमात्र प्रष्टं दये दोष; प्रुष 
आमसे वद्धमाग दये तिरे गमन कः 
रते द्ये; कदाचित्‌ इसके कवर शरी 





¦ | # 


द) तिससं उक्त अरस्क्रको सक्ताध्य 


¦ कहते दे ॥ १४ ॥ 

| विरुद्धाध्यशनानीणांशनशीलि 
| नपुनरवदोपमामविपमित्याच 

| क्षतेभिपजोविपसदशटिङ्गत्वा 
' त्‌, तत्परमसाध्यमाशुकारित्वा 
| त, विरुद्धोपक्रमत्वाचेति॥ १५॥ 


जा मनुष्य 


अजीणष्टान शी | 
इस दौपको याम- 
वयय कदत ट क्यांक्रि इसमे विषक्ते 


विरुद्ध अध्यशन 


सटेग लग हः उसक्ो परम असाध्य; 
विरुद्ध उपक्रम आर आगुकारी दानसे; 
कटत द ॥ ९५ | 


तचसाध्यमामब्रटृष्रमटसा#ीतम 
इेखवदपापामरत्वाख्वणम्‌ 
प्णच्तरीर । ततःस्वदनवासं 
भ्राणव्राना्रयामुपाचरद्पवासम 
चनम ॥ १६ ॥ 

उसम साध्य जो आमे प्रद्र अटसी 


भृत उसका टवण सादत उप्ण जट पि- 
ठक्रर्‌ उदष्टुखन कर्‌ फिर स्वेदन वत्ति 
प्राणधानस 
उपवास कराव ॥ १५६ ॥ 


उपचार करे आर इसको 


विपृचिकायान्तुठघनमेवामेवि 
रिक्तवचानुपूर्वी ॥१५॥ 
विपचिकामं तो प्रथम ठंघन अन्य 


सव्र आनुपूर्वी ( कम ) विरेचनके समान 
रका दंडके समान स्तंभन करते | ॥ १७ ॥ 


आमप्रदोपेपुत्वचचकेजीर्णाहारं 
पुनदोपावदिप्तामाशयस्तिमित 
गुरुकोषटमनचाभिखापिणममिस 
मीक्ष्यपाययेदोपशेपपाचनार्थमो 
पधमभिसन्धक्षणार्थश्चनत्वनीर्णा 
शनम्‌ । आमप्रदोषदुबंटोद्यधि 








4 ४ 
^ ---1) 5 १.8. 5 


( ३८८ ) . 


चरकसंहितायाम्‌ । 





युमपदोपमोपथमाहारनातश्ाश |ओर अचुवंधके हौनिपर तो क्रिया रै | 


पक्तुम्‌ ॥ १८ ॥ 
आम्‌ प्रदोषो तो अन्नक्रे समयमं 


| जीण आहार पुनः दापाकते अवाप्त 


|| आयक स्तिमित गरु कौर आर ' 
वंद्य देत व्याधि विपरीतदी आषधिकी 


|, यच्नका अभिराषी देखकर दोप रीषके 
पाचनार्थं ओर अग्निके संधुक्षणं ओषध 
| पान करे अजीर्णारान न कराविं क्यों 
|| कि आमके दोपोसि द्वै अग्रि एकि 
|| वार दोप आओपध ओंर आहारकी वस्तु- 


अपतपणजिनक्रा 
नियरहम निमित्तप्ते विपरीतको छोडकर | 
रोगक विपरीतदी आओपधक्तो करे, यथा- 
योग्य सव विक्राराके निग्रदमं करुराढ। 


तेसी व्याधियाके 







इच्छा करत हइ ॥ २० ॥ 
दथकारिविपकरक्तामप्रदोपस्य 

पुनःपरिपक्दोपस्यदीपेचासौअ 

#य्गस्थापनानुवासनंविधिवत्‌ 


|| ओके पकानेको समर्थ नदीं रोरीरे ९८ 
| अपिचामप्रदोपाहारोयधविभ्रमीऽ 
तिवछत्वादुपरतकायाभिसहृसेव। 
ठुरमबलमिपातयेत ॥ १९ ॥ 
|| ओर्‌ आमः दोपः आहार) ओप 
| इनक्रा विश्रमः; जातवा हानरस रातह 
| कायार निसका रेतसे निर्व आतुरको 
| रीघरी मार देता ॥ ९९ ॥ 

|| आमप्रदोपजानापुनविक्राराणाम 
पतपणेनेवोपरमोभवति । सति 
त्वनुबन्धेकतापतपंणानांग्याधी 
नानिथेनिमित्तविपरीतमपास्यो 
पृधमातङ्कविपरीतमेवावचारये 


सेहपानखयृक्त्याप्रयोज्यम, 
समा््यदापौपजदशकाटखवटश 
राराहारसात्म्यत्तनवप्ररातवय 
सामवस्थान्तराणिविकारोश्वस 
म्यगिति ॥ २१ ॥  ॥ 
तिसी अथं ( रोग ) के कारी विपक || 
भक्त ( भोजन ) के आम प्रदोष जोर | 
परिपक दोप द ओर अग्निदीत्‌ टं उसको (| 
अभ्यग स्थापन अनुवासन आर विधस्‌ || 
सरेदपान युक्तिसे प्रयोल्य ( कतव्य )| 
हे, ओर दोष भेषज देशका वट 
रारीर आदार सात्म्य सत्व प्रकृतिं वय || 
इनके अवस्थांतरोको ओर विकारोको 
भटी मकार देखकर सहपान करावे || 


त्‌ । यथास्वंसवेविकाराणामपि [इति ॥ २६५॥ _ 
चनिरहेरेतुव्याभिविपरीतमौष भवति चाच । 


धमिच्छन्तिकृशखाः ॥ २० ॥ | अशितंखादितपीतंटीट्चक्रविप 
ओर आम दोषसे उच्च हए विका-| च्यतं । एततत्वाधार्‌ | पृच्छाम ||. 
राका उपरम अपतपणसेरी रोतारै। स्तनआचक्ष्वबुद्धमच्‌ ॥ २२॥ || 








विमानस्यानम्‌ । 


( ३८९ ) 





दसम य छक. करि अहित खा- 
दित पीत दीद यद्‌ कदां पक्ताहे धीर 
यद आपको इम पृछतदंदे नृद्धिमन| 
व टमक्ते तुम कटा ॥ २२ ॥ 
दत्यभिवेश्रमृखेःशिप्येःपृष्टःपुन 
वसुः । आचचक्षेततस्तेश्योयच्ा 
हाराविपच्यते ॥ २३ ॥ 
अप्रिवेदा दं पुख्यनिनमे रसे 
रिप्योसे प हये पुनवंसु उनके यति 
जदा जहार पक्रताह्‌ उस स्थानक 
कटतेभये ॥ २३ ॥ 
नाभिस्तनान्तरजन्तोरामाशयद्‌ 
तिस्मृतः } अरितंखादितंषीतंटी 
टृ्ात्रविपच्यते ॥ २४ ॥ 
कि नाभि ओर स्तनका अंतर जो 
{| जतुकादं वदं आमाशय कंदा ई॑ अरित 
खादिते पीत सीट इसमदी पकता २४ 
आमाशयगतःपाकमाहारःश्राप्य 
केवलम्‌ । पक्रःसवांशयःपश्वाद्ध 
मनीभिःपपयते ॥ २५ ॥ 
आमाशरयमें गयाहुया आहार केवर 
पाको आत होकर पीठे पककर 
¡ धमरानयामस सव आह्यम्‌ प्राप्त दा 
जाताईं ॥ २५॥ 
||. तस्यमात्रावतीरिङ्गफल्थीकतय 
भायथम्‌ । अमात्रस्यतथालिङ्ग 
फलध्योक्तविभागशः ॥ २६ ॥ 





४, 
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माच्रावाटे उस आदारका छग ओर 


फर यथायोग्य कहा ओर अमाजाके 
आदारक्ाभी सिग आर फट विभागसे 
कटा | २६॥ 


आदारदिध्यायतनानिचाषैस्‌म्य 
क्‌परीक्ष्यात्महितंविदध्यात्‌ । 

अन्यश्वयःकथिदिहास्तिमार्गाहि 
तोपयेगिपुभनेततथ ॥ २७ ॥ 


¢ ¢ ० 


जाट < जाहार वधक आयतनाकी 


भटी मकार देखक्रर अपने दितकोकरं ओर 
अन्य जो कोई माग॒दितके उपयोगो 
हं उसकाभी सेवन करे ॥ २७ ॥ 
इति अग्रितश्कृतेतेत्रेचरकपतिस्कृतेवरिमानस्यनि 
तरिविधकुक्षीयं विमानेनामद्वितीगेऽभ्यायः ॥ > ॥ 


~< + ~~ +न ~~~ 


त॒ त[याऽध्यायः। 
जनपदृद्धसनायम्‌ । 
दति हस्माह्‌ भेगवनातरेयः। 
इसके अनंतर जनपदीद्धंसनीय वि- 


मानका व्याख्यान करते है ॥ 


यह भगवान्‌ आत्रेय कते भये। 
जनपदमण्डटेपखारक्षतरेद्विनाति 
वराध्युपितायांकागम्पिल्यराजधा 
न्यांपगवान्‌पुनवेसुरात्रेयोऽन्तेवा 
सिगणपरिवतःपश्चिमेषम्मंमाेग 
्गतीरेवनविचारमनुविचरशि 
ष्यमथिवेशमववीत्‌ ॥.१ ॥ 





( ३९० ) चरकसंहितायाम्‌ । 















जनपद्के मंडकमे प॑चारक्ष्न जो | नियते, तिससे उद्धंससे आर भूमिके 
| द्विजाति म॑डरुका वासे उसमे कांपि-| विरसभावसे परिल हे सोम्य ! ओपध्यो 
||्य राजधानीमे भगवान्‌ पुनर्वसु आत्रेय |कौ उखाडटे जवतकः रसवी्य विपाक 
|| अंतेवारियों ( शिष्यां ) के गणि |का भभाव नष्ट नदीं हैः हम इनके उन || 
| परिवृत्त ( युक्त ) पिरे वर्भमासमें|रसवीर्य॑विपाक मरभारवोको उपयुक्त || 
|| गकि तीर नके विचारे विचरते ये करगे जो दमारी अहकाक्षा करते | 
|| अयिवेशय रिप्यके ग्रति वोर ॥ ^ ॥ |ओर जिनकी दम अनुकाक्षा करते हं २॥ | 
| द्यनेहिखटुसोरय ! नक्षद | नदिरम्वुपगपञयेसम्यगव || 
चन्द्रूर््यानिरानलानादिशाश्च | हितेपुसम्यग्विचारचारितेपुजनप 
मकतिभूताकतुयेकारिकाभावा | ेद्धुसकरारणाविकाराणाकिचि 

क~ क~ ° [द ट ताद र्ग्‌ (रवम; | वात 
अव्रादतोभूरपिचनयथावदस | (वा ९ ॥ || 
वीर्यविषाकभभावमोपधीनमति [किये षर ओर सम्यक्‌ विधान किय पर | 
वधास्यात । तद्धयागाचातद्ध [सम्यक्‌ दिचारसे प्रचार करनेपर जन | 
भायतानियता । तस्मातप्रागु [दका इद्धं करनैहारि जो विकारं 
दंसाताषधचभेदिरतीभावादु (अ तरतं सतित ग नत || 

र, न ~ ~ |ट्‌ य | 
५५. 6 एवेवादिनेगगवन्तमातरेयमन्विश || 
पहतरसवीप्येविपाकक्रतावाणि। ध 

१ प न उवाच । उद्दुतानखट्पगवन्‌ । 
वयचपारसव।स्यावपाकप्रावां मेपज्यानिसम्यग्विहितानिसम्य 

४०९ ल न ज 
नुपयद्ष्यामहय यचास्माननुका 


२ ॥ गिचारचारितामि । अपितु 
न्ति) ्याश्ववयमनुकांक्षामः२॥ दो सनमेकेनव्याधिना | 
ल | सहुननपदोद्धसनमेकेनव्याधिना || 
कह साम्य नक्षत्र अह चद्र सूय युगपदसमानप्रकूत्याहारदेहवल 


0; 
|| पवन अगि मौर ! दिशा इनके माति । । 
( न~ [> 3 त्म्य च धयाण 

£ अके विकारक माव, निश्वयसे| सायापिर्ववयत्तामतुप्वानाक 


| दीसते है इससे अगे अल्पदी काठमें| स्मादवतीति ॥ ४ ॥ 

| भूमिभी यथाथ रस वीरयं॑विपाकका| इस अकार कदतेहुये भगवान्‌ आ- 
|| ओपधिरयोका प्रभाव नदीं कमी उस |यको अथिवेश्च बोरे कि दै भगवन्‌ | 
|| मभावके वियोगसे प्रायः आतंक ( रोग ) |भेषज्योंका तो उद्धार कर लिया ओर्‌ 


~----- ~ ~ ~ € 









विमानस्यानम्‌. । ( ३९९ ) 





धान आर विचारभीं क्रलिया| स्परगतिमतिकृण्टटिनमसात्म्यम 

' पठ एक त्यात जनपदन्म उद्सन|। न्धवाप्पसिकतापांशुधरमोपहतमि 

कसान द्‌ क्या स्व मनुप्याक्] ~ 

< अद-| ति ॥ & ॥ 

स्थास्त्रये त भित्र २ रत हं॥॥| उनम इस प्रकारक वात्तक्र अनारोग्य | 
ग्‌ ॥ 

वाचतगवानावेयः । एवमा |( रग ) क नान कि वहं एत ६ | 

क त्तस वपम स्तमत्‌ जात्चटर || 

रि „~ ` ~ ([आतपरूप्‌ आतञशातट; आतरप्ण 

; ङृत्यादक्निीवमनुप्याणायनन्यं |अतिरुक्ष अतिजभिप्यंदी, अतिभेरव || 

| भावाःनामान्यस्तदगुण्यातूसमा |जाराव , अतिम्रतिहत  परस्परगति || 

[1 ५ व्य्‌ ( [ख आं [^ कुडलि [3 आर अ सार्य $ 

| नक्राटाःसमानलिगाश्चव्याधरयो पत्‌ १ 


। मिनिव „_ ~  |वाप्प सिकता पायु धूम इनसे उपहत 
। भिनिव्तमानाजनपयमुदुसवन्त। [इति ॥ ६ ॥ य॒म इनसे उपहत || 


तेतृखनदमेभावाःसामान्याजनप कन्तखल्भत्यथेविरुतगन्ध | 
। दपु्वान्त । तयथा वादुरद | वुर्णरस॒स्पशवतङ्ेदवहटमपकान्त 
कदशःकाटद्रति ॥ ५॥ जटचरविहङ्गमुपक्षीणजटाशय 


| उस अग्निर मति भगवान्‌ आत्रेय ]तिकरमपगतगणं ॥ ७ || 
चोट क्ति दे अथिवेदा इस प्रकार असा ४ मपृत 1 अवा | 


| मान्यमी मनुप्योको इन अदृति आदि| . आर जरको तो उसे अपगत गुण जानं || 

|| मावोतते नो अन्यभाव सामान्य हं उनकी| जा अल्त्‌ ङ्त गवन स्त २रनान्‌ | 

|| विगुणतासे दोती हई समान छग समान |हा &द्‌ जधक्‌ जस्तम दा जतम्‌ नल | 

| क्र व्याधि जनपदका उद्धंस कर देती [चर वहम न हा जटाराय उपक्षण ह || 

|| ओर निश्चये वे ये भाव जनपदं | आर जो भभ्रीति कारक दौ ॥ ५ ॥ 

|| सामान्य दतेदे वेपसे कि वायु] दशपुनमर्वतत्ररतिवणयनधरत्‌ 

|| नङ देशकाङ इति ॥ ५ ॥ संर्प्ेदबहुलमुपसध॑सरीसप ॥ 
तत्रवातमेवंविधमनारोग्यकरंवि | व्याठमशकशलगमक्षिकामूपको || 
यात्‌ । तयथा;-कतुविपममति | ठूकश्माशानिकशकुनिनम्बुका 

-स्तिमितमतिचटमतिपरुषमति | दिभिस्तृणोदपोपवनवन्तभ्रता 
२[[तमत्युन्णमतिरूक्षमत्यकिष्य्‌ | नाद्बहकमपूववद्वपाततशुष्क 

|| न्दनमतिभैरवारावमातेभतिहूतपर्‌ । नषटशस्यधूम्रपवनपरध्मातपतात्रेगण 
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( ३९२ ) 


गुत्छुष्श्वगणमुद्भान्तव्यथितवि 
विधमृगपक्षिसंषमुत्सृष्टनटधम्म॑स्‌ 
वयरुनाचारगुणजनपदशश्वत्क्षु 
भितोदीर्णैसटिलाशयंभ्रततोल्का 
पातनिघोतौमिकम्पमतिभया 
रावरुूपंहक्षताग्रारुणसिताभजा 
ठसंवताकंचन्द्रतारकमभीक्ष्णेस 
म्भमोद्रेगमिवसनासरुदितमिवस 
तमस्कमिवगुद्यकाचरितमिवाक्र 
न्दितशब्दवबहुल््ादहितंवियात्‌ ८ 
ओर देशको तो उसको अदित जानि 
निसमे मकृतिसे विकारी वणं गंध रस 
स्पडदङ्द्‌ य हार सप व्यार 
मक शलभ माक्ञका म्रूषक उदक 
रमशानके राङ्कानि जंव्रक आदिसे युक्त दौ, 


नवरकसंहितायाम्‌ । 














गके समान जो हो; जास सदित रुदि- 
तके समान रो अंधकार सदितके तुद्य 
हो; गृह्यकाके विचरणेके समान आक्रंद 
( रोदन ) के शब्द निसमं वहत दों 
पसे देशको अदित जानना ॥ ८ ॥ 
काठन्तुखटुयथतुटिङ्गाद्विषरी 
तलिङ्गमतिषिङ्गहीनलिङ्ग्ा 
हितंव्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ 
कारुको तो उसकी अरित निश्चय 
करे जो यथार्थं अहतुओके छिगतसे विपरीत 
दिग होति हिगहोवा रीनिग दौर 
टरमानेवदोपगुक्ताश्वतुरोगावाच्‌ . 
जनपदोद्धं सकरान्वदन्तिकुश 
लाः । अतोऽन्यथाभृतांस्तुहिता 
नाचक्षते ॥ ३० ॥ 
इस प्रकारके गुणो युक्त इन चारों 


दण उप उपवन जिसमे रो प्रतान आदि | भा्वोको कुरार मनुष्य जनपदके उद्धस- 
जिसमें अधिक हों अपू्वके समान अवप |कारी कहतेहे इनसे अन्यया भूर्तोको 


तिप ने^सुन्ख") मष्टदास्य दे! प्रप े। 
प्रध्मात पक्षियोके गण जिसमे दों जिसमें 


५५७ 


-धागण बौरते हों उद्भ्रांत व्यथित जिसमें 


अनेक प्रकारके भ्रग पक्षियोके सष हो, 
निसमें धर्म सस्य र्जा आचार गुण 
ये उत्सृष्ट ओर नष्ट हों रेसा जनपद) 
निरंतर छ्चुभित ओर उप्ण जिसमे जरा- 
इय ह ओर निरं तर उल्कापात नित 
भूकेप हो अतिभयानक आरावरूप री; 
रूक्ष ताम्र अरुण सित जो मेर्घोका 
जाट उससे आच्छादित सूर्यं चैदर तारा 
गण जिसमे हो, अभीक्ष्ण संभ्रम इद्र 


ते। कदस -करेष््) ९० ॥ 


[> [क्प 


विगुणेष्वपितुखटुएतेषुजनपदेद्धं 
सनकरेषुभावेपुभेपजेनोपपायमा 
नानांनभयभवतिरोगे^यइति ११ 
ओर विगुणभी जनपदके उष्धंसकरता 
भावोमे योषधसे उपपादययमान्‌ ( चिकि- 
स्सित ) मनुरप्योको रोगोसे सव॑ भय 
रोता इति ॥ ९ ९॥ 
भवन्तिचात्र । वेगुण्यमुपपन्नानां 
देशकाटानिलाम्भसाम्‌ ! गरी 





विमानस्यानम्‌ । ( ३९३ ) 





| , यस्तवविशेपेणंहतमदसंपरवक्ष्य जिनका सामान्य मृद्यु नदीं है ओर 
न ॥ ३२॥ न क्रमं सामान्यदे उनको पांच प्रकारका 
। न त भपज क्म श्रेष्ठ कराह ॥ ९६ ॥ 
| मल द्‌ ककल न रसायनानांविधिवचोपयोगःप्रश 
। शाप्त दए ठेराक्राट अग्रि जठ इनको 
विदेपकर ोमेकरि गरीयस्त ( श्रेष्ठता )| स्यते 1 शस्यतेदंहवृत्ति श्वरपने 
| रूपसे कट्तरं ॥ १९२ ॥ पूवेमृद्धृतः ॥ ३७ ॥ 
|| वातान नलद्विशद्शातूकाटं | ओर रसायनोका विषिसे उपयोग 
| स्वनावतः। वियादुप्परिदाव्यं |शरष्ठे ओर पूवं उद्टृत कथि ओषधोसे 
त्वाद्ररीयस्तरमर्थवित्‌ 1१51 देदकीव्रत्ति प्रष्टं ॥ १७ ॥ 
क वातस जर) जरस दश. दरस सप्यौतदयादानवदयादवता्न 


| 

| 

| कारःकाटको स्वभावसे्मथका ज्ञाता वंय| मू | सृटर्तस्यानुवतिश्वभरशमोगु 

| दारके अयोग्य अ््य॑त गुरु जाने१३| सिरी वव; ४ 
त्पृन्‌ः ॥ १३८ ॥ 

। 

| 

| 

| 







वाग्वादिपुयवाक्तानांदोपाणान्तु 

[भष [प [4 ए 

विशेपवित्‌ । प्रतीकारस्यसोक | ~. सस्य शताषर दया दान वि दवता 
= आकरा पजन सद्‌ाचारक्रा अदवत्तन वाति 


ओर विरपक् ज्ञाता वा आदिमे हितंजनपदानाथगिवानामुपसेव 


य्ाक्तं दषा जा प्रत्ताकर्‌ उस्क , ~ _ + ९ 
सैर्यमं रायवके छकणको जाने ९४ | नम । सवनन्सतचत्यतयवनस 
चतर््पपितुदुरेषकालान्तेपुयदान | चाप्णाम्‌ ॥ १५ ॥ । 
3 न नवन्त जनपदाका एतःमगदलखकव व्रह्मचय 
(8 ५ शपज्‌निप्‌ दन्तृन्‌ चम तेसेदी [3 [र [8 
न | ५... आर तसेदी ब्रह्मचारियाका उपरेवन १९ 
भ ५ .. | सङ्कथाधमशाच्रा्णामहपीर्णाजि 
कार नादि चारक द दनिपर| तात्मनाम्‌ । धार्मिकैः 
जव मचुप्य्‌ मषजस उपपादन्‌ कयजात ५ 
> > नि्यत्षहास्यावृदधसम्म॑तः ॥२०॥ 


हेतव मचुप्य जातुर्‌ नही इहातह ॥९५॥ ( 
मपानमूतयुसामान्यंसामान्यंनच | धम शाखि जर मा जिताः 
र ता्ओकी सम्यक्‌ कया आर धार्मिक 


कर्मणाम्‌ । क्मपञ्चविधतेपभि व 
षजपरमुच्यते ॥ १६५ ॥ सेमतोके संग नित्य वेटना २० ॥ | 





( ३९४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








् प्रपा [इभा असत्‌ कम है उन दौनेकी योनि | 


नमू । मेपांननियतोमूल्युस्तस्मि (८ कारण ) अनञापराधरीरं ॥ २३ ॥ 
न्काटेदुदारुणे ॥ २१ ॥ तयथाः-यददेशनगरनिगमजन 


ट मृतुतक्र म्म 

|| यद मेपन आशुका परिपाठन उनके| पद्लवनावमयुद्क वयन 
|| चयि करि जिनकी उस सदारुण। प्रजाप्रवत्तयान्ततदाधतापाध्रताः। 
। ् ना । 
|| कारम मृ्यु नियत नहह ॥ २९ ॥ पर्ननपदाव्यवहारापजायवर्नश्च 
|| इतिभ्ुत्वाजनपदोद्ंसनेकारणा | तमथमेमभिवर्देयन्ति ॥ २४ ॥ || 
निभतरेयस्यभगवतःपुनरपिभिग | वह पेसेरे कि नव देच नगर निगम || 
वन्तमरयमभिवेशडवाच । अथ |जनपद्‌ इनम धान रप्‌ धमक रंव | 

ठगवन्‌ ! कृतोमटमेपावा कर अधमका वत्ताव म्रजामं करतदं तव || 
सदव , कुतामृदमपावा |उनके आश्रित ओर पाथिः पुरवासी || 
यूदमनावगुण्यमुत्पयतर्यनापपन्ना |जनपद्‌ जार व्यवहारी ये स्व उस|| 
जनपदमुद्रसयन्तीति ॥ २२॥ 









अधमको चारोतरफसे वटातें ॥२४॥ ॥ 
आज्य भगवां कैटूये जनपदौ- 


| सनम इन कारणोको सुनकर फिरभी 

|| अग्निवेश भगवान्‌ आबेयके ग्रति वोर, 

कि रेभगवन्‌। इन वायु आदिकांका वैगुण्य 

|| किस मृरसे उत्पन्न रोता जिससे युक्त 

|| ये जन पदका उद्धसन करतदं ॥२२ ॥ 

| तमुवाचभगवानात्रेयः। सवषाम्‌ 
[केकी श १4 न्दे 

आवेश | वास्वामन्‌रयद्रगुण्यमु 
न ९ 

तद्यततस्यमूठमवरमःतन्मृटचा 

|| सत्कमपूवरुतम्‌ । तयोर्यानिः 

॥ भरज्ञापराध एव ॥ २३॥ 

| । उसके प्रति भगवान्‌ आचय बोरे 

|| कि रे अग्रिवेरा ! संपूणं वायु आदिकाका 





ततःसोऽधर्मःप्रस्ेधमंमन्तधंते। 
ततस्तेऽन्तहितधमणोदेवताभिर 
पिव्ज्यन्ते । तेपां तथान्तहित 
धूमणामधरमप्रधानानामपक्रान्त 
देवतानामृतयोव्यापयन्ते । तेन 
नापोयथाकाटेदेवोवपाति । विरु ~ 
तेवावपेतिवातानसुम्यगभिवान्ति 
क्षितिव्यांपयतेसटिटखानिडपशुष्य 
न्ति । ओपधयःस्वभावपरिहा 
यापयन्तोविकरतिम्‌ । ततरद्भूस 
न्तेजनपदाःस्पशाभ्यवहाग्यंदो 
पात्‌ ॥.२५ ॥ 

फर वर्‌ अधम्‌ वराच्कारस धमक 








|जो वुण्य उस्र होता उसका मू [अन्तर्धान कर दतै, फिर अंत्ित 
|| अधर्म हे ओर अधमका मर पूवं करिया |( नष्ट ) दे धर्मजिनका रसे उनको 











विमानस्यानम्‌ | ( ३९५ ) 








देकामी ववग देते गीर ग ~ ठंवतार्भा त्याग दत्‌ जर अंतर्हित रक्षगण साद्‌ भताके सघ उस ्‌ 
| अधम म्रधान दृवत्तायासे अपक्रत उनके[वा अन्य जपचारकां देखकर नट किये 
 नद्तुआाम व्यापात्त ( नषएता ) हौ जाती जातह तिक्ता प्रकार अभिश्ञापकाभी 
₹ तस्स यथाकारं देव वषं वा नवर्षवां हतु जवमह दोतादं ॥ २६ ॥ 


| विकारकारा वपं वातभी सम्यक्‌ नीं यद्प्धमाणाषमादपेताःतेगसवद्धं 
| चता भामम्‌ आपत्ति हती जल युप्क परर 
दा जातहं आपि अपने स्वभावो 1 (आश्वा 


छाडकर विकारको माप्त दोनाती हे फिर| भाचरात ॥ २७ स 
लनपद स्पा आर जभ्यवहारके दोपते | क जो मलुप्य नष्ट धमं धर्मस पातित 
नष्ट से जाततर ॥ २५ ॥ य दध पद्ध ऋनि जी पूज्यं उनका | 
॥ 1 | 
तथाशचचमभवस्यभपिजनपदोद्टं | अपमान कके अदितोका आचरण 










¢ ट 





+ 








करतद्‌ ॥ २५७ ॥ 
अ मप वृह क क क 
4.4 परनागुर्वादिभिरणिशपा 
भवृद्धलोकषकोधरोपमानानेदर्व 


1 भस्मतामुपयान्ति । प्रागप्यभृदने || 

शस परर पि न्ति ४ ४ [३ न ^ 

न पम गमत | योपकमानियताभपरे । भनि 

कामा तमरवािज्या | यतमत्ययोपठमादनियताधव 
-यन्तरक्षगणादिगि्वाविविधेषरं | प्रे ॥ २८ ॥ 


तसङ्वस्तमधममन्यद्वाप्यपचा तिके अनतर गुरु आदिक अभि- 
रान्तरमुपठभ्याभिहन्यन्ते । |शापसे वे प्रना नारको प्रात होती 
तेथातिशापस्याप्यधमंएवहेतुभ पाटना अनक पुरुष र विनाराके 
वति ॥ २६ ॥ अयथ) नियत म्रत्ययके उपलमरसे कोड || 


कं उप-|| 
तिसीभकार शके परभावसे हये जनु |! ॥* कतजरि जयत त | 
पदोद्धसकाभी अधममही रेत ~` >| भूतानामायुयुक्तमपेक्षत 


टातमय 
अस्मृत व्द्धह रभ)रोष) आयुक दासक इस प्रकर कदतेहुय भगवान्‌कों 
वे दुवटाका पमान र 


> आत्रेय वो कि हे भगवन्‌! क्यो आयुके 
1 म्रमाणका सव कार्‌ नियतंहे वा नीं 
1.9 भगवान्‌ बोरे कि हे अथिवेद । यहां 
क ॥वुगधम्मपादःकर्मणाननहाप |भृतोकी आयु युक्तिकी अपेक्षा करीर ३७ 
ए यमान 


~~ 


( ३९६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 
स्थिरशरराःभरसन्नवर्णन्द्ियाःपव | गणसमुदितानिप्राद्गवः्शस्या 
नसमवटजवप्राक्रमाश्वारुफि | निसवगुणसमदितत्वातपृथिव्या 
चोऽभिरपप्रमाणाक्तिप्रसादोप | दीनांरुतयगस्यादो । भश्यतित 
चयवन्तःसयाजंवानरशंस्यदान | कतयुगेकेपाधिदत्यादानातसा 
दमतियमतपरप्वासवसचर््यैव | म्पनिकानांशरीरगोरवमासीत्‌ । 
तपराव्यपगतत्यरागदरेपमोहछो | सत्वानांगोरवच्छमःश्रमादारस्य 
भक्रोधशोकमानरोगनिद्रातन्द्ा | माटस्यात््सथयःसश्चयातपरि 
भरमहुमाटस्यपरियहाश्चपुरुपाव | प्रहपरिग्रहाहोभःप्रादुभुतः ३०॥ 
भवुरमितायुषः ॥२९॥ उनके उदार सत्व गुण कम अचित्य 
टे रस वीयं निपाक णेति सुदित 


| व किन्दी २के अत्यादानसे संपन्न दयोके 
| वात नम क्व विधान (ननः |करीरमें गौरव ठोतामया, सत्वोके गौरव- 


मान 
| पवतद्रके सारकं स सहत आर्‌ से श्रम रमसे आरस्य आलस्यसे 


(| स्थिरदे ओ नक वर्णं 
| भ्य ( ५ बल | संचय संचयसे परिमह परमस रोभः 
३ । मकट भया ॥ ३० ॥ 


|| वेग ओर पराक्रम जिनका चारुहे फिच | _ प 
| जिनकी अमिरूपके यमाण ` आृति| एतः रुतदततेनतानालानादाि, 
(| मसाद उपचयवारे) सत्य आर्जव आनृ-| दाहः । आणद्राहादचूतवचनम्‌ 

| रस्य दान दम नियम तप उपवास| चृतवचनात्‌कामक्राधमानददेषपा 


ब्रह्मच न्न ट्ण. द्रण -श्«०न्वे { = द अ 


। ऽ. ~ ~~ रुभ्यातिवात-पयतापशाकर्चत्ता 
सत्कृर्मपूवरूतम्‌ । तयायानः 


व यापन्दः्रव॒त्ताः ॥ ३१ ॥ 

| ज्ञ च ५२ न्तजनपदःस्पन् जानेपर बताये 
उसके मरति भगवान्‌ अत्रय वोरे| पात्‌ ॥ २५ ॥ -ष्दसे अनृतवचन) 

कि हे जध्रवे ¦ सपण वायु आर्दिकोका फिर वह अधमं वलात्कार मान द्वेष 

जी वैगुण्य उत्पन्न दीतादै उसका गूरु [अन्तधीन कर देता, फिर उक चित्ता 

अधमं दं ओर अधमका मूर पूवं किया|( नष्ट ) है धमलिनकां एसे उने 





न दिरेभी [ब ¢ = ^ 
आर पदिङेभी अधमके विना अज्ञु- 





~~~ 








विमानस्यानम्‌ । 


| ततस्तेतायांधम्मेपायोऽन्तद्धीनम 
| गमत । तस्यान्तद्धनातपृथि 
। व्यादीनांगुणफादप्रणाशोऽनुत् । 

| ततस्णाशकूतश्वशस्यानकिहवेम 
॥ ल्यन्सवी्स्यविपाकमभावगुणपा 
| दर्शः 1 ३२ ॥ 

। तिक्तक अर्नतर्‌ चरताम थमपाद अंत- 
| घान दगया उसके अंतद्धनस प्रथ्वी 
¦ जादिकक्ते गणका पाद प्रनष्ट रोगया 
| इसके प्रणाशसरी शस्याके सेह वेमल्य 


पाटका नार इजा ॥ ३२ ॥ 
तत्रतानिभनाशरीराणिदीनगुण 
पाद्हीयमानगुणेश्वाहारविहारेरय 
थापृवमुपटट्यमानानिअत्रिमार 
तप्रीतानिप्रागव्याधिकिज्वरादि 
भिराक्रान्तानियतशश्राणिनोहास्ष 
। मवापुरायुपःक्रमश इति ॥३२३॥ 
| तिससे वे प्राकर उारीर रीन गुण 
पादास ओर हीन गुण आहार विहरति 
यथापू्ै उपणभको पात दूये अथि 
मारुतसे युक्त हये व्याधियोतते पिरे 
ज्वर आदिक आक्रत दीतेभये 
इससे प्राणी कमसे आयुके हासको 
प्राप्त हुये-इाति ॥ ३३ ॥ 
भवति चाच । 


न 


युगेयुगेधम्मंपादःकरमेणानेनहीय 





( ३९७ ) 





ते | गुणपादश्वभुतानामेवंलोकः 

प्रटीयते ॥ ३९ ॥ 

.इसमें ये शोकदः किं युग्मं 
ध्मकता पाद्‌ दसी क्रमते दीन होता द| 
आर भृताके गुणक्रा पाद्‌ दीन दोताई || 
इस प्रकार ठक नष्ट दोता ई ॥ ३४ ॥ 

संवत्सरशतेपृणयातिसंवत्सरमश्च 

यम्‌ । देहिनामायुपःकटियचरय 
न्मानमिष्यते ॥ ३५ ॥ 

सो संवत्सरोके पूण दोनेपर संवत्सर 


रस॒ वीर्यं विपाक्र प्रभाव गुण इनके |क्षयको प्राप्त रौ जातिः देहधारियोकी 


आयुकरे कालके जिसमे जो प्रमाण इष्ट 
वह नष्ट ह जातां ॥ ३५ ॥ 
इतिविकाराणांप्रागुत्पत्तिरैत॒रुक्तो 
भवति ॥ ३६ ॥ 
यह विकारोके पूर्वं उत्पत्तिका देत 


उक्तरे ॥ ३६ ॥ 


एवेवादिनंभेगवन्तमानेयमाधिवे 
[च । किल्ुखट्गगवन | 

ड द्र = क 

शर वशल्प्रमाणमायुःसर्वनवेति 

नियतवाच । दृहभरिवेश । 
पि्पायुपुक्तिमपेक्षते ॥ ३७ ॥ 
इस प्रकार कहतेहुये भगवानूको 
आत्रेय वोङे करि दे भगवन्‌! क्या आयुके 
्रमाणका सव काट नियतंहे वा नरीं 
भगवान्‌ वोरे कि द अथवश । यां 
भतोकी आयु युक्तिकी अपेक्षा करतीदे ३७ 





| अययियनििििििि ि ि  ि ीिीरषरिषिषो 


( ३९८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 





देवेपुरुपकारेचस्थितेद्यस्यवला | पुरुपाथं दुर्बल देवको नष्ट करंदेता | 
वटमु } देवमात्मकतंवियात्कमं | जर बरष्टदव पृरूपाथ का नष्ट कर- || 









य्पर्वेहिकम्‌ ।३८॥ १ 
< २ ॥ प्र ये केमन्यन्ते ८ ४ त 
देव ओर पुरपार्थमे इसका वल | ०६।८कम्‌नम तनियतंमानमायु 


ओर अवल स्थितै जो अपना क्िया| पः । कर्मकिचित्कचित्काेवि 

कर्म पूरव देका है उसको देव जाने ६८| पक्रेनियतंमहत्‌।फिचिच्छकाट 
स्मृतःपुरुपकारस्तक्रियतेयदिहा | नियतेमरययेःपभतिवोध्यते इति ३ 
परम्‌ । वलावटविशेपीऽस्तित | इ मकार देखकर नो | 
मोरपिचकरम्मणोः ॥ ३९ ॥ [आके मानको नियत मानते हं, किसी || 
ओर जो इस जन्ममे अन्य कमं किया || कम चतं कम॑ विपाकके समय || 


जातां वह पुरुपकारदै ओर उन दोनों | हान नयतः आर्‌ कड्‌ क्मकाल्‌ || 
कर्मोकाभी न अवलका विरोपंदे ॥ ३९ [नयत ताता नहा जानाजाता ईं || 


दएंदिनिविधेकरममहीनैमध्यममुन |ॐ ॥ “३ ॥ = _ 
समू । तयोरुदारयोयुक्तिदीषंस्य | तरमाद्वद्छत्वाकान्तव्रहण 
स्वुखस्यच ॥ ४० ॥ सायुनिदशनमिचाचदाहरि 
क्योकि तीन प्रकारका कर्मं देखिकि। भ्यामः । यादाहिनियतकाट् 
दीन, मध्यमः उत्तमः उन दोना _ उदार्‌| माणमागुःसवस्यात्‌तदायुप्का || 
कर्मोकी आर दीघ अपने सुखकीं ओर माणानमन्वौपधिमणिमङ्गलवल्यु | 


नियत आयुकी युक्ति रेतेदे ॥ ५० ॥ वयव 
नियतस्यायुपोहेतर्विपरीतस्यचे ४ 1हा््टमिनयमनावाधित्तपवात्त 
स्वस्त्ययनप्राणपातगमनायाः 


तरा । पध्यमामध्यमस्येष्टाकार | ^ ध 
[कयट्ए्रयश्वप्रसर्परच। %॥ 


णश्णुचापरमु ॥ ४१॥ 
तिसमे दोनोके देखनेसे एकांत || 
तिक द, तते जर |( एकका ) महण असाधुहै ओर इसमे | 
व व न्‌ |ृष्टंतकाभी उदाहरण देंगे किं यादि 
आयुके म्रमाणका सव काल नियत है, 
ण्‌ (8 इन्यत (3 [3 [+ "ककन क ० | 
नच [इव्‌टदुपः न्यते । |तो अवस्थके अभिलाषियोको म 
दवनचतरतकम्पवाशष्ट गापहन्य्‌ ओषधि मणि मंग वलि उपहार दोम |. 
तं ॥ ४२॥ नियम ॒म्रायश्चित्त उपवास स्वस्त्ययनं | 
कयो 








विमानस्थानम्‌ । ( ३९९. 9 











मरभिपात्त ममन आदि क्रिया ओर यज्ञ| रकाणामकालमरणभयमागच्छेत्‌ 
इनका मोग करना न होता ॥ ५४ ॥| प्राणिनाम्‌ । व्यर्थाश्वारम्भकथा 
नउद्भान्तचण्डचपलगेगजोषटख भयोगबुद्धयःसव्महर्षीणारसाय 
| रतुरगमहिपादयःपयनादयश्वदुष्टाः नाधिकारी ॥ ४६ ॥ 
परिहास्यौ.स्युःनभपातगिरिविपमं | ओर अनभ्यस्त अकाल मरणभयके 





दुगौम्बुवेगाःतथानप्रमत्तन्मत्तो निवारण कतौ प्राणि्योको अकार मरण 
द्वान्त-चण्ड चपलमोहटोभाकृ ।भयनी न दोना चादिये आर जरम कथा 


लमतयोनारयो ~ „~ < प्रयोगकी वे बुद्धिभी ब्रथा दोजाती जो 
(4 य {रवा नप्रवद्धा 9 पि [व अ [३ ५, कीरे 
छमतयानर्याननदृद्धा ग्न महपियोने रसायन अधिकारम कीरे ४६ 


नापीन्द्ोनियतायुपंशबुंवजेणा 
भिहन्यात्‌ । नाधिनायार्तभेपने 
नोपपादयेताम्‌ । नपयोयथेष्टम्‌ 
आयुस्तपसापरागुयुनंचविदितवेदि 
स .४.* ^ | तव्यामहपयःससुरेशाःसम्यक्प 
ओर रात चंड चपर जो गौ गन। प्मेयरपदिशेयराचरेयर्व 
ययुर्पादशयुराचस्युवा ॥४७॥ 
ऊंट खर तुरग महिष आदिका ओर| (रावा ॥ 
पवन आदि दुटजीवोका कोणी परि-| अर नयत जायु शद्का दद्रभी 
हार न करता ओर प्रपात गिरि विषम|वज्रसे न मारता ओर व अश्धिनीकुमार 
दुर्म जख्के वेग तेसेदी प्रमत्त उन्मत्त आतकौ भेपजसे उपपादन करते ओरन 
श्रातं चंड चपर मोद रोमं आङ कपि तपस यथ जाग्रुक प्राप्त दात्त जर 
बुद्धि निवारण न कियिजाति ओर रघु | नानार जानन य्य नहान एत मप 
ओर व्दीहई अपरि ओर अनेक प्रकारके जीर सुरेश न भरीप्रकार आयुको देखते 
{|विपवाङे सपं ओर उरग जादि ओर न उपदृश करतेनं आचरण करते॥ ४५॥ 
साहस दरकाटका आचरण जार राजा- अपिचसवचक्चपामेतत्परयदन््र 


काकौपय सव निवारण न किय जाति 5 तिनभत्यक्षय 
इत्यादि भावोका अभावे न करना स 


विविधविपाश्याःसुरीसपोरमाद्‌ 
यः । नसाहसंनदेशकाटचस्यीन 
ेनद्रभकोपदत्येवमादयोतावाना 
भावकराभस्युःआयुपःसवेस्यनिं 
यतकाटप्रमाणत्यात््‌ ॥ ४५ ॥ 


चारियेथा क्योंकि सबकी अवस्थाक्रा परुपससाणमृत्थायोत्थायाहव 
प्रमाण नियत कापर दे ॥ ५५ ॥ कुवतामकृवताचातुत्यायुष्त 
| नव्वान्यस्ताकाटमरणभयनिवा । थाजातमात्ाणामप्रतीकार | 





(४००) 


चरकसंहितायाम्‌ 1 








त्मतीकाराचअविषाविपप्राभि 








भटीप्रकार सवक्रा अतियोग संधा- 


नाचापिभतुत्यायुष्टनचतुल्योयो |रण असंपारणभी मूल ₹ं उदीण (अर्य) 


गक्षेमउदपानवटानाचित्रधटाना 
ओोत्सीदताम्‌ ॥ ४८ ॥ 


मातमानाक्र जर्‌ सदसक कजन मर 
= अ 


रय जारग्यक असुच्रत्तमि र्तुं हम 
मर्त ₹ आर्‌ उपद्र क्रतद आर 


ओर सवं चक्चओके यह परम द जो |भटीभरकार देखते ॥ ५० ॥ 


|| इद्रिय रूप चक्षुदं आर यद दमारा जो 
|| गोरुक रूप चक्षु हं उससे प्रत्यक्षरं कि 
|| जेसे सदसो पुरुष उठ २ कर संम्रामको 
|| करते ओर न करते हयाकी त॒स्य आयु 


अतमपरमभिवेशउवाच । एवंसति 
अनियतकाठममाणायुपाभगव 
तू ] कथकाटमृत्युरकाटमूत्यु 


नदीं हे तेसे जातमाव्रोके अप्रतिकारसे। भवतातं ॥ ५१ ॥ 


|| ओर जो विष अविषके भक्षक नकीभी 


इससे परे अग्रिवेरा बोरे कि) दहे 


तुद्य आयु नरी, ओर न तुल्य योग | भगवन्‌ ! इस प्रकार रीनिपर जिनकी 
क्षम जर पानके धटोंका ओर ॒ विच आयुका रमाण अनियत कालसेदं उनकी 


घटाकर नष्ट हनके समयम्‌ इदं ॥ ४८ ॥ काट मृत्यु वा अका मृदु कंसे 


तस्माद्धितोपचारमृठंनीवितमतो |रोतीं ॥ ५१ ॥ 


विपर्म्ययात्मृत्युः ॥ अपिचदेश 

कालात्मगुणविपरीतानांकर्मणामा 
हारविकाराणा्क्रियोपयोगः४९ 
तिससे जीवित्तका मूर दहितोपचारंरे 


| इसके विपयैयसे ययु रोती ओर देडा 


केक विपरीत 


कार आत्मकं गरणांसे विपरीत जो कमं 


|दे ओर आहार विहार उनका क्रिया 
|| योग मूक हे ॥ ४९ ॥ 


९ 


सम्यक्सर्वातियोगसन्धारणमस्‌ 
न्धारणयुदीर्णानाश्चगतिमतांसह 
सानाश्चवजनमायेग्यानुव॒त्तौडप 
लभामहेदेतमुपदिशामःसम्य्प 
श्यामभ्येति ॥ ५० ॥ 


तमुवाचभगवानानेयः । श्रूय 
तामभिवेश ! यथायानसमा 
गुक्तोऽक्षःरकत्येवाक्षगुणेसपेतः 
स्यात्‌ । सचस्वगुणोपपन्नोवाद्य 
मानोयथाकाटंस्वप्रमाणक्षयादि 
वावसानंगच्छेत्तथायुः्शरीरोप 
गृतंबटवतःप्ररुत्यायथावदुषचस्यं 
माणंस्वप्रमाणक्षयदिवअवसानं 
गच्छति ॥ ५२ ॥ 
उसके अति भगवास्‌ अघ्रेय बोरे 
कि हे अग्रिवेडा सुनो, जैसे यानमें समा- 
युक्त अकष मृतिते अकषके गुणोसे- युक्त 
सुब गुणक उपपन्न जाह वह्‌ वाहन 





विमानस्थानम्‌ । (४०१) 





ध हुमा यथा कार अपने प्रमाणके | भोजनसे विषम शरीरके न्यासे अस्यत 
क्षयज्दी अंतको प्राप्त रोताहे तेसेरी|मेथनसे असतकरे सश्रयसे उठे हये 
शारीरम प्रात इजा आगु वल्वानकी | वेगके विनिग्रहसे; धारने योग्य ॒वेगक 
परकृतिसे यथा योग्य उपचार किया|अविधारणसे भूत विप वायु अग्निके उप- 
इजा अपने प्रमाणक्रे क्षयसेरी अवसान | तापसे अभिघातसे आहारके प्रतीकार 
(अंतोको रातत रोतादे ॥ ५२ ॥ ओर त्यागसे अन्तरमेभीं व्यसनकौ माप्त 
समृत्युःकलियथाचसएवाक्षोऽति होजातांं वद शृ अकाटमं हीताे५४ 
भाराधिधितत्वादविपमपथादपथा | तथाज्वरादीनप्यातङ्कान्मिध्यो 


दनिरमक्षातपर््यसनादनुपाज्गाचा व | व 
न्तरा = मिध्या उ > 
19 ५ ध र ज्वर आदि रोगोकोभी अका मृदु 
वद मृत्यु तो कारमं दतीं ओर्‌ जसे देखते ॥ ५५ ॥ 
व्ह अक्ष अर्य॑त भारसे युक्त रोनिसे = च्छकिलखलक 
विषम मार्गते मार्गते अक्षचक्रके भगस 1 (1 
बाह्य ओर वाहक्के दषते अनिमेसे| वच्‌  ज्वर्तियपयान प्ण 
पयवसानसे अनुपांगतसे मध्यमेभी व्यसन| यिष्ठभयच्छन्तिभिपजोनतथाशी 
( इःख ) को माप्त होतारं ॥ ५३ ॥ | तम्‌ । अस्तिचशीतस्ताध्योधात॒ | 
ष्य = दम्‌ 9 [३ 
वानवर्वपहर्नाद्धपमाव्‌ इसके अनंतर अभिवेने पूरा कि रे 
. हरणाद्धपमृशररन्याप्तादातिम्‌ं | भगवन्‌ निश्वयसे ज्वर्वार्नोको क्यो 
थुनादसतसंश्रयादुदीणेवेगाविनि अधिकतर उप्णजल) _ व्‌ देते 
यहात्‌। विघार्गयवेगाविधारणाद्ू १ सीत नलकौ नी दतः तीण १५ 
[० [२ म सा हा वीरै इति 
त-विपवा्वग्न्युपतापादभिषा व । 
 तादाहाखतीकार-विवर्जनादा | वपुबाचगबा ४ 
न्तराव्यसनमापृथते ! समृत्य । कायसमुत्थानदेशकाटानभित 
सकारे ॥ ५४ ॥ ` | मीक्ष्यपाचना्थपानीयमुष्णंमय 
- तिसी प्रकार अआध्ुभी अयथाबर्के 1 
आरभसे अयथा अग्रिके आहारसे -विषम। य्षमुत्थः प्रायाभपजानचामा 


न्‌ 


























( ४०२) चरकसंहितायाम्‌ । 


५ [4 | 3 ( न = ज 
शयसमुत्थानािकारणापाचनव | दपाको शंत करता तिसीग्रकार युक्तभी 
मनापतपैणानिशमनानिभवन्ति। [48 <'णनङ अस्मत चठ ईए [तकः 

पि ज्वरम्‌ दादसदित भ्रम) प्राप अती- 
पाचनार्थमानीयमुप्णतसमायि |स देन वमनं य्न 
तज्ज्वारतीयःमयच्छन्तभ्निप |दार्‌) घम्‌, प्राप) अतीसारः ये अधिकः 
जोभूयिष्टम्‌ ॥ ५४७ ॥ वदते ओर शीत जरसे शांत ` देति 


कछ प्रि ~, „~ = वेय ति १८ 


| ज्वरितकी कायाम समुत्थान (ज्वरहेना)| __ ॥ ५ । हि 
|देरा काट इनको देखकर पचाने लिये| शीतिनोप्णकतचूरोगा नुशमयनत 
|| उप्णजल दते ज्वर आमारयम हता| भिष्ग्विदःवेतुशीतकतारोगास्ते 
|| ओरपरायः अओपध आमाष्रायमे घ्टे| ~ । 
| विकारोके पाचन, वमन, अपतर्पण, कर-| भाच[प्ण(मिपगानतमूः (8 
नमे समर्थं दीति जर रप्णजक) पाच |, सम यर्‌ दाकर क वयक्क जाता 
|| नके हिद तिससे वैयलोग ज्वरिोकौ | ीतसे उण्णके क्य रोक याति कर 
||उष्णजल, वहुधा देते ॥ ५७ ॥ |तेद जर जो रोग सीतसे उलत्रं उनकी 
|. . , (ओषध उप्णजरूरै ॥ ५९. ॥ 
त एवमितरेमामपिव्याधीनां निदान 
1 ~ ^ नः 4 + 
। नय॒ | विप्रीतमौपधेका्यम्‌, ॥ ६० ॥ 
गच्छतनट्माणन्वमस्थििदात | इसी भकार इतर व्याधियोकेभी निदा 
र्वत्पम्‌पिचपतितृष्णानिामना नसे विपरीत ओंपध करने योग्यदे। ६०॥ 
यूपिपयततयायुक्तसपिचतनास् | तथातपैणनिमितानामपिव्याधी 
थौत्सचपित्तेन्वरेसदाहभमपरला नांनान्तरेणपूरणमसिशान्ति 
पातिस्नारेवाप्रदेयमुप्णेनहिदाहपे | स्तथापूरणनिमितानानान्ते 
मप्रलापातिसाराभूयोऽभिवदन्ते | णापतर्षणम्‌ ॥ ६१ ॥ 
शीतिनोपशाम्यन्तीति ॥ ५८ ॥ | तिसी अकारका जपतवण जिनका 


वृह पियाहुआ उप्णजर उनके |निमित्तरै उन व्याधियोकाभी निदानसे 
क (५ ५ [+ 1 ^ => [ ^ क [र (9 
|| वातको अनुखापर करतार उद्रकी अभिक |विपरीत ओषध करना तेसेदी अपतर्पण 


|| वटातादै शीघ्र जीण हजातारै छष्मांको|निमित्तक व्याधियोकी शांति पूरणके विना 


|| शप्क करता ओर स्वल्पभी पियाहृा [नदीं हती तिसीभरकार पूरण निमित्तक 

















विमानस्थानम्‌ | 





(४०३) 





व्याधियोकी शंति अपतर्पणके विना 


नरी हती ॥ ६५ ॥ 
अपतपेणमपिचनिविधंटेषनंटंष 
नपाचनंदोपावसेचमेथेति । तत्र 
लेवनमत्पदोपाणाम्‌ । ठंघनेन 
द्यमिमारुतवद्धयावातातपपरीत 
मिवात्पमुदकमल्पदोप्.प्रशोपमा 
पयते ॥ ६२ ॥ 
ओर अपतर्पण तीन प्रकारका रोता 
किरंषन पाचन ओर दोपौवसेचन उनमे 
जल्प दोषोको ठंघन है क्योंकि छंघनसे 
आगर मारुतकी बृद्धि रोनसे वत आतप 
से युक्त अल्पजर्के समान अल्पदौप रोग 
साषणका प्राप्तं राता हइ ॥ ६२ ॥ 
टेवनपाचनाग्यांमध्यवटःसूर्यं 
रन्तापमारुताग्यापाशुभस्माव 
किंरणेरिवचानतिदहूदके मध्य 
| दोपरशोपमापयते ॥ ६३ ॥ 











| ङुवन ओर पाचनसे मध्य दोपका|ओर जो निर्धन ह 
{रोग इस प्रकार शोषकीः प्राप्त दोतारै|न दो वेयका 


दाभेपजंपरातकालमप्यातुरस्यनैवं 
विधस्यकुम्यांत्‌ । ६४ ॥ 
ओर जो वहु दोप रोगै उनकेतो 

दोपोंका अवसेव नरी करना क्योकि 
केदारकी सेतु ( डोट ) के भेदन क्ये 
विना पल्वरका सीचना नरौ रोता 
तेसेरी दोपावसेचन करे ओर दोर्पोका 
अवसेचन वा अन्य जपध समयपरभी 
इस भरकारके आतुरकीं न करं ॥ ६४ ॥ 
अनपवादप्रतीकारस्याधनस्याप 

1 (व ~~ 
रिचारकस्ययेयमानिनश्वण्डस्या 
सूयकस्यतीवाधम्म॑रुषेरतिक्ची 
णवल्मांसशोणितस्यअसाध्यरो 
गोपहतस्यमुमूपुलिगान्वितस्यचें 
ति। एवेविधद्यातुरमुप्चरन्मि 
पक्पापीयसाभयशसायागगच्छ 
तीति ॥ ६५ ॥ 

जो निदाका प्रतीकार न करं सके 
निक्ष परिचारक 
अभिमानी दौ चडदी 


जसे मभ्य वर्वान्‌ सूयके संताप ओर |निंदक दौ महान्‌ अधर्मे रुचि दो अर्त्य॑त 
एवनसे वा धूलि ओर भस्मके अव-|क्षीण जिसके मांस वर शोणित रों 
किरण्‌ ५ डाङ्ना ) से वह स्थर सूख |असाध्य रोगमं नट दौ पुप्रके लिगि 
जातां ।जसम अच्यत जकन दा ६३॥ [युक्तं री इस मरकारके आतुरका उपचार 











ट्रक [भर्त । तद्रदषावक्षच 


1 


| नमू । दोषावसेचनन्तुखटभन्य | अत्पोदकदुमोयस्तुमवातःप्रचरा ` 


दोषाणापुनदोपावसेचनमेवका |करता दज वद्य अर्तयेत पापी (दुरे) 
केदारसेतोपल्व्‌ |अपयङको माप्त दाताहं इति ॥ द" 


तेतर श्छ काः । 


॥ 
॥ 





यावानो मनायोः याज 


(४०४) चरकसंहितायाम्‌ । 


तपः ज्ञयःसनाङ्गटोदेशमस्वल्प | कमः। मरणप्रतिरीतानांकारक्रा 
रोगतमोऽपिच ॥ ६६ ॥ रविनिश्वयः ॥ ७० ॥ 
| . उसमं ये शोक कि जिसमे जट | पूवविकारकी समुत्पत्ति अवस्थाको | 
|| ओर वृक्ष अस्प हौ अधिक प्रवात दो|नारका कम प्रत्येक भरताका मरण काट || 
|| मातप अधिकौ जिसमे अर्यतत रोग न |अकाटका निश्चय ॥ ७० ॥ 
|| रो वह जागर देश जानना ॥ ६६ ॥| यथाचाकाटमरणंयथायुक्तश्वभ 
| प्रचरोदकवृक्षोयोनिवातोदुर््ा | पज्‌ । सिद्धियायोपधंवेषांन 
तपः अर्ूपोऽवहुदोपश्वसमःसा | कुर्यायेनरेत॒ना ॥ ७१ ॥ 
धारणोमतः ॥ ६७ ॥ | ओर जैसे अकाल मरण होतार मौर || 


जिसमे व्रक्ष ओर जरु अधिक|जंसे युक्त भपजंदः जिनको ओप || 


| दों वातत न हो आतप निस इरभ ठो पिष्ट ( सफर ) दतीरं आर निस || 
| रूपरीन आर वहु दोष हौ समदौ वद्‌ हतस जपधकान कर्‌ 1 ७९ ॥ 
|| देर्‌ साधारण माना ॥ ६५७ ॥ तदाभवेशायन्रेयानाखटस्यम 


तदात्वेचानुबन्धोवायस्यस्यादशु | क्तवान्‌ । दशां सनिमेत्तीयेवि 
भंफटम्‌ । करम्मणस्तन्नकत्ेव्यमे | मानेमुनेस्मः ॥७२॥ | 
तदूवुद्धिमर्तामतम्‌ | ६८ ॥ इन संपूर्णाका आभि वेञ्धके प्रपि | 
तकारे वा किसी अनवंथे| ज्य षनियोमं सत्तम देदोद्धंसनिमि- | 
||( अरग वल › निस कमक फल अद्य तीय विमानमं वणेन करते भये ॥७२॥ || 
हो वह्‌ न करना चाहिये यह्‌ बुद्धि- इतिजनपदोदृध्व उनीयं विमानं समाप्तम॥ ३ ॥ । 
| मार्नोका मतरे ॥ ६८ ॥ चतुर्थोऽध्यायः | 

। पेहपाणिसामान्यातव्स्वस्व तिविधरोगविशेपविज्ञानीयः। || 
लक्षणाः । दद्ध सस्वभपञ्यह | इसके अनंतर तिविध रोग विशेष 
|| तुनामृटमेवच ॥ ६९ ॥ विज्ञानीय अध्यायका व्याख्यान करते ||: 


| पृवरूप ओर सामान्य अपने रटक्षणके| ₹ क 1 
|| देतु देशक उद्धसका षल्य देतुजांका| विवध्ट्रागावशपज्ञानकनैवात्‌। 


|| मूर ॥ ६९ ॥ तयथा;-आपतोपदेशःपत्यक्षममु 
प्राग्विकारसपुत्पत्तिरायुपश्वक्षय | मानश्चेति ॥ १ ॥ 


{ 
॥ 
† 
। 
! 
( 
| 
॥। 
| 








विमानस्थानम्‌ । 


(४०५ ) 





तीन प्रकारका निश्चयसे रोग विरी- 


पका विज्ञान रीताहं वह पसे दं के|समुदायसे पहिटे 


तीन प्रकारके इस निश्चित ज्ञानके 
रोगकीं परीक्षा 


आतततका उपदेश भरर्यक्ष जर अनुमान ९ |करके सव प्रकारसे संपूण चिकिसाका 
तत्राप्ोपदेशोनामआप्तवचनम्‌ । [उत्तर कार अध्यवसान ( अंत ) तक 


आप्ताद्यवितकेस्मृतिपिभागावेदों 
` निष्प्रीत्युपतापदाशिनश्व । तेषाम 
वंगुणयोगायद्रचनतस्रमाणम्‌ । 
अप्रमाणंपुनमेत्तोन्मत्तम्‌ खरक्तदु 


छान्तः-करणवचनामातं ॥२॥ 
उनमें आप्तके वचनको आत्त 
उपदेश कहते द आप्त वे रे जो 
तक्के विना स्मरृतियके विभागके 
ज्ञाता हो ओर निरंतर प्रीतिसे उपताप 
( रोग ) के द्रुहे; उनका इस भरकारके 
गुणाके योगसे जो वचनृरं॑वहं प्रमाण 
दै आर मत्त उन्मत्त मुखं वक्ताका जो 
दृष्ट अदृ वचनंहै वह प्रमाण दे आर 
मत्त उन्मत्त मूख वक्ताका जौ ट्ट अचष्ट 
वचने वह्‌ अप्रमाणं ॥ २,॥ 
प्रत्यक्षन्तुखटुत्तयततस्वयमिनि 
येमेनसाचोपलभ्यते । अनुमानं 
खटुतकायुक्यपेक्चः ॥ ३ ॥ 
प्रत्यक्ष तो निश्चयसे वृदे कि जो 
हुद्रिय ओर मनसे स्वयं उपर्ब्ध' हो 
ओर अनुमान तो निश्चित वहहै कि 
युक्तिकी अपक्षावान्‌ तकं ॥ ३ ॥ 


तिविधेनखल्वनेनज्ञानसमुदयेन 


~~~ न~~ 1 --~----------~------- 


काटपष्यवस्सानम्‌दाषवति४॥ 


निद्पि दाताहं ॥ °2॥ 


नहिङ्ञानावयवेनरृत्से्ञेयज्ञानम 
त्पयते । त्रिविधेत्वस्मिजज्ञानसम्‌ 
दायेपूवंमापोपदेशाज्ज्ञनंततःप्रत्य्‌ 
क्षानुमानाण्यांपरीक्षोपपयते।किं 
द्यनुपदिष्पवपत्यक्षानुमानाण्यांप 
रीक्ष्यमाणोवियात्‌।तस्माद्विविधा 
प्रीक्षाज्ञानवरतापत्यक्षमनुमानश्चे 
तिजिविधावासहेपदेशेन। तेद 
मुपदिशन्तिवुदिमन्तोरोगमेकंक 
मेवंभकोपमेवंयोनिमेवात्मानमेव 
मथिष्टानमेरववेदनमेवंसंस्थानेएवं 
शुब्दस्पशेरूपरसगन्धमेवमुपद्रवमे 
ववदधस्थानक्षयससमन्वितमेवमुद्‌ | 
कंमेवंनामानमेवंयोगवियात्‌ ।त | 
स्मिन्नियंभरतीकारापरवततिरथवानि 
वृत्तिरित्युपदेशाज्ज्ञायते ॥ ५॥ 
क्योकि ज्ञानके किसी एक अवयवस 


--~-~- -~- ------~ 


सपण ज्यका ज्ञन पदा नदह इताह 
आर तन प्रकारक ईस ज्ञानक सपुदा- 
यम्‌ पाट आपत्तकं उपद्दका ज्ञानह्‌ 
पृवपरीक्ष्यरोगंसवेथासवेमेवोत्तर |उसके.अन॑तर अत्यक्न ओर अनुमाने 
परीक्षा रोती किसका पिरे उपदेश 





(४०६) चरकसाहेतायाम्‌ । 





|| नरी करिया फिर मत्यक्ष अनुमानोते | छोडकर करे, वह रेते दे कि अरोक 
|| परीक्षाका कतां रोगको जाने तिससे | कूजन संधियांका स्फोटन अंगुलियाके | 
| ज्ञान वानोंकी मव्यक्ष ओर अनुमानरूप | परवोका स्फोटन ओर स्वर॒विरोप ओर || 
|| दो अकारकी परीक्षादे वा उपदेशसे युक्त|जो अन्यभी शरीरम वर्तमान शब्द है | 
|| तीन भकारकी एरीक्षादे उसमें बुद्धिमान|उनकी परीक्षा श्रो्से केर, ओर वणं | 
|| यद उपदेश करते की एक एक रोगको संस्थान माण छाया शारीरकी यकृति | 
|| इस प्रकारसे जाने कि एसा कोपं एसी |विकार ओर जो यन्य कईं नेयके|| 
|| योनिर पसा आत्माहे एसा अधिष्ठानं |विषय हे उनकी परीक्षा चक्षसे करे ६॥ || 
| ेसी वेदनां एसा सस्थानंहे एस. दन्द रसन्तुखट्आतुरशरोरगतमिन्दि | 
| 6. ययेपयिकमप्यनुमानादवगच्छे 
| गृद्ध स्थान क्षये युक्तरे एसा अधिके च्यत ९ 
||यह नामे, फसा योग है उस रोगं यह| त्‌, । स । 
|| मरतीकारकी भर्ति अथवा निद्रत्ति उपदेक। यतं । तस्मादातुरपारमश्ननवातुर ||. 
| जानी नाती ॥ ५॥ गुखरसंवियात्‌ 1 यृकापसर्पणेन || 
|| पर्यक्षतस्तुखछुर्‌गतत्तववुगरतसुः | त्वस्यशरीरवेरस्यंमक्षिकोपदशने 
सवारान्द्रयःसवानानद्रयाथानाठु | नशरीरमाधु्यम्‌ । छोरितपित्त 
रशरीरगतान्परीक्षेतान्यतरसन्ञा | सन्देहतुकिन्धारिरोदितलोहि 
नात्‌ । तयथा'अन्तकरूजनंसन्थि | पित्तेवेतिस्वकाकभक्षणातुधारि 
स्फोटनमंगृीपरवणां चस्वरविशे | लोदितमभक्षणाहोहितमित्यतुमा 
पाथेचान्येऽपिकेचिच्छरीरोप्‌ | तव्यमूएवमन्यानप्यातुरशरीरम 
गता-शव्दाःसयस्तानुभरो्ेणपरीक्ष तान्रसाननुमिमीत । ग॑न्धास्तुख 
१} वपसर्थानवमाणछायाश | लुसर्वशरीरगतानातुरस्य्रकतिये 
रीरमकतिविकारोचध्पयिका | कारिकान्धराणनपरषसपशंज 





णिचान्यानिकानिचतानिचक्चषा क 

परीक्षेत ॥ ६ ॥ पाणिनाप्ररूतिविरूतियुक्तमिति 

त प्रत्यक्षतोऽनुमनेकदेशतश्चपरी 
त्वक प्रत्यक्ष क्षणमुक्तम्‌ ॥ ७.॥ 


|| जाननेका अभिराषी) संपूण इंद्रियोसे ४ 
|| आतुरके शरीरम विद्यमान संपूण इंद्रि-| ओर आतुरके शरीरम वत्तमान रस- || 
|| यकि विषयाकी परीक्षा रसके ज्ञानको|को तो निश्वयसे दद्रियका विषय दोन-।| 





== ~ --~. ~~~ 





:विमानस्यानम्‌ । 


(४०७) 





परभी अनुमानसेही जाने, क्योकि इस- 
काज्ञान प्रस्यक्षसे नरींदौ सकता 
तिससे आतुरसे पृछकरदी आतुर 
मुखरसको जाने; यूकाके अपसपंणसे 
तो इसके युख वैरस्यको मक्षिका्भेकि 
समीप आनेसे शरीरी मधुरताको 
लोहित पित्तके संदेद्मे तो क्या धारि 
छोदितदे वा छोदित पित्ते श्वा 
जर काकके भक्षण करनेसे धारि रोहित 
का ओर न खानेसे लोरितका अनुमान 
करे, इसीग्रकार अन्यभी आतुरके शरी- 
रमे विद्यमान रसोंका अनुमान करे, 
गंधक तो निश्चयसे जो आतुरके दरी- 
रमे धतेमान है उनकी घ्राणसे परीक्षा 
करै ओर स्पदीकी परीक्षा दाथसे कर 
कि भकृतिसे युक्ते वा विकारीरै यर 
प्रच्यक्षसे ओर अनुमानके एक देसे 
परीक्षा कदी ॥ ५ ॥ 
इमेतुखट्अन्येप्येवमेवभूयोऽनुमा 
नज्ञेयाभवन्तिभावाः ! तयथा, 
 अ्थिनरणशक्तयाःवटेव्यायामश 
तया, श्रोचादीच्‌शब्दादिप्रहणेन, 
मनोऽथाव्यभिचारेण) विज्ञानं 
, व्यवसायेनःरनःसङ्घेन, मोहमवि 
ज्ञानेन) कोधमभिदोहेण.शोकं दै 
न्येन) हषमामोदेन, प्रीतिं तोषेण 
9 क न्द (= ~ श 
भय विषादन धरस्यमविषादनःवास्य्‌ 
मुत्साहेन, स्थानमविभरमेण, 


द्धामभिप्रायेण, मेधां ग्रहणेन, स 
ज्ञानामय्हणेनःस्मृति स्मरणेन,हि 
यमपतपेण,शीटमनुशीलनेन षं 
प्रतिपेधेनडपाधिमनुवन्धेनधृतिम 
लोल्येन,वश्यतां विधेयतया, वयो 
भक्तिसात्म्यव्याधिसमत्थानानि 
काट्देशोपशयवेदनाविशेपेण 
ग्ठलिङ्कव्याधिमुपशयानुपशया 
9 यदोपप्रमाणविशेपमपचारपि 
शेपेणञयुपःक्षयमरिेरपस्थित 
मरेयस्त्वंकल्याणाभिनिवेशेनअम 
ठंसनच्वमविकरिणेति ! परहण्या 
सतुमृदुदारुणत्वेदुःस्वमदशनमभि 
परायंदिशएटसुखदुःखानिचातुरपर 
भश्चेनेववि्यादिति ॥ < ॥ 
ओर ये अन्यभी भाव निश्वयसे 
अनुमाने जानने योग्य रीतिं वे रेते 
है कि जरणशक्तेसे अयिः व्यायाम 
शलिमिसे वर) शब्द आदिके य्रदणसे 
श्रो आदि अर्थके अन्यमिचारसे मन 
व्यवसायसे ` ज्ञान; संगसे रजोगुण 
अज्ञानसे मोहः जभिद्रोरसे क्रोध; दीन- 
तासे शोक; आनंदसे दष, तोपसे प्रीति 
विषादसे भय अविषादसे ध्य, उत्सादसे 
वीर्य; अविध्रमे अवस्थान अभिप्रायसे 
द्धा) मरणसे मेधा) नामके म्रहणसे 


भ्‌ संज्ञाः स्मरणे स्थ्राति; अपत्रपसे रुज्ना, 


( ४९८ ्रकसंरितायाम्‌ । 













|| अनुशीरनसे सीरः) निपेधे द्रषः अनु मुद्यति । अम्‌ फटमामोतियद 
|| वधसे ' उपाधि अचंचरूतासे धृति) विध- मोहनि मित्तजम ॥ ११ ॥ 

|| यतसे वरयता जानने योग्य हं अवस्था] क्योकि कार्यं तलत जो विरेप्छ || 
|| भक्ते साम्य समुत्थान इनको कार ददा |ज्ञातारै वह ज्ञानम मोहको भराप्त नरी | 


|| उपराय वदनि विषते गूढ ग | होता अमो निमि्तसे न -रोतर || 
| उपा्धक उपराय अयपरायमसिः दिक्‌ ठस फटको अपमट्‌ राप्तं दातार | ९ ॥1 ॥ | 


|| ममाण विशेषको अपचारकै विरोपसे, ज्ञानवद्धिमदीपेनयोनाविशतित 


|| अवस्थके क्षयको अरिष्टे प्रात दए वित्‌ । आतुरस्यान्तरातमानं | 
|| कल्याणको कल्याणमें मनके अभिन्विष त्वाषत्‌ । अतुरत्वाःतरात्मानि ` 


|( आह ) से अमर सको अविकारते| नसरोगाधिकित्सति ॥ १२ ॥ || 
| जानं य्रहणीके म्रद दारुणभावके द,स्व| ज्ञान बुद्धिः सूप, दीपक्से जो तत | 
|| प्रदरानको अभिप्रायको द्विष्म सुख- का ज्ञाता ञत॒रक अतराचाम प्राव 
। (२ सको आतुरको पूषकरदी जाने॥८॥ |नदीं दोता दं वदं वयं रोगाकी चिकित्सा | 
न्ति नहीं कर सकता ॥ ५२ ॥ । 
(अ ८ । _ | सर्वरोगविेषाणांभिविधंञानसं 
| यतित्वापदननत्यकषकरणन्‌ | प्रम्‌ । यृथाचोपदिशन्त्यापाः 
च।अतुमाननचच्याधान्तम्यग्व प्रतयक्षंगरद्यतेयथा ॥ १३॥ | 
याद्भचक्चणः ॥°॥ संपूण रोगाके विपाका तीन प्रकार 
इसमे ये शछ्ोकंरे कि आप्तके उपदे-|का ज्ञानि समर्‌ ₹ जस जात उपदा || 
| शसे त्यक्ष करनेसे अनुमानसे बुद्धिमा [करत्‌ आए जत ऋ हव क्ना| 


३॥ 
|| स्मनुप्य.व्पाघयाका भटा प्रकार जानर 9.५. ध 


येयथाचानुमानेनन्नेयास्तांशवात्यु 
सवथासवमालोच्ययथासम्भवम्‌ | दरीः । भावादविरोगविननतं 
यावत । अथात्ववस्यत्तत्त्यच | विमानेमुनिरुक्तवानू ॥ १४ ॥ 
कास्यचतदनन्तरम्‌ ॥-१५ ॥ विविधरोगविङेषविज्ञानीयं नाम 


अथका ज्ञाता वेद्य यथा संभव सवको| क ४ ॥ 
सवथा दृखकर जा ज्ञान बद्धक ग्रदीपसे| आर जी जसं अनुमानसे जानने 
भरविष्ट न होयत उसके अनंतरं ततवके | योग्यं उन सव भावोको उदार डद 
विषय कार्यसे निश्चय करे ॥ १० ॥ |सृनिने त्रिरोग विज्ञान विमानं वणन 
| (त किया ॥ ९४॥ 

क््य॑तत्वविशेषज्ञरतिपत्तौन | शत िविषरेगनडपवकानीयविमानसमासम्‌॥४॥ 


[मन्न 




































विमानस्थानम्‌ । ( ४०९ ) 









(म ओर स्वं सररै अयौत्‌ सव खोतोमे 
वि (= स = निसके हीं वह्‌ 
य 1 ५ नरको सरवर वहन 
ते हरमाह्‌ भगवानानयः। = |करतेहे ओर जिसमे अवस्थित ( व्क ) 
इक अनत्र खातावमानका न्याह वह सव उन स््रोतोंसे अन्यं ॥ ९॥ 
स्यान क्रतद क, _ __ | अतिवहूत्वात्तुखट्केचिदपारे 
यावन्तशरुपेमृर्तिमन्तोभावविशे | संख्येयानिआचक्षतसरोतासि, प 
पारतावन्तर्वासिमन्तोतसामका । सििस्येयानिपुनरन्ये, तेषासोत 
रविशेपाः सरवभावादिपरपनान्त | सांयथास्थानंकतिचित्मकारानप्‌ 
रेणल्ोतास्यभिनिवरतनतेक्षयबान टतश्चप्रकोपविज्ञानत्वानुव्याख्या 
गच्छन्ति । स्रोतांसिखटपरिणा स्यामः । येभविष्यन््यटमनक्ता 
ममापयमाना्नाधातूनामभिवाही भननानवतेविज्ञाननायचाज्ञानाय, 


निभवन्तिभयनार्थनभपिचेकेम | तयथा.भाणोदकानरस-रभिर- 
हपवमतातसमवतुदवपृत्पाम | मासिमेदोऽस्थिमनाशुक्रमूच्-पु 
च्छानतसवगतत्वावसवततरत्वाच | रीपस्वेदवहानिवातपित्टेप्मणां 
दोप्रकोपणमशमनानानत्वेतदेवं | पुनःसरवशरीरचराणासर्ोतासि 
यस्यसदिपुुमःसोसासियचवह | अयनपूतानि ॥ २ ॥ 


न्तयच्चावह्यन्तयनचावास्थता अत्येत अधिक हेनिसे निश्वयतते 


_निसर्वतदन्यततेष्यः ॥ १ ॥ अपरिसंल्येय सखोतोंको कोई करते, 

जित्तने पुरुषमें मूरतिंमात्‌ भाव विहेष ओर कोई स्रोतांको परि संख्येय ( गिन 

हे उतनेदीं सरोतोके मकार विरोषं पुरु-|नेयोग्य ) कहते उन खोतोके स्थान 
पमं संपूण भाव सख्रोतोके विना नदीं वर्|के असार कितनेक अकासेको मूसे 
सकते ओर न नाको भप्त रतै ओर भरकोपके विक्ञानसे व्याख्यान करते 
ओर यद निश्वयंदै कि परिणामको भ्रात है जो अनुक्त अथंके ज्ञानवानकै विज्ञा 
हरं धातुओंकि अभिवादी स्रोत अयनंके |नके ल्य ओर अज्ञानके लिये समर्थ 
अर्थं हीतरे ओर कोई मरर्षि ती सखोतोंदगे वे पसे कि प्राण) जर) अन्न) रस 
कै समुदय ( उत्पति ) कोरी पुरुष |रुधिरः मांसः मेदा) अस्थिः मजा, ययुक्रः 
मानते दोपेकि कोप ओर मरशामन सवै मूः पुरीष) स्वेद, इनको वहनेहारि 


पञ्चमोऽध्यायः । 


४ 











~~~ --~~ ~~~ 





( ४९१० चरकसाहतायाम्‌ । 





| ओर ङारारमं विरचनदहारं जा वातः पत्त),| [जषहातात्व{कण्टद्रमशापाप्‌ 
|| प्म हे उनकेभी सपण स्रत अयनग्रत पासाच्ातिप्रवरद्धारष्ाउ द्कवहा 


[| 


|र॥ २॥ 
| न्दियाणानम्ादीना | चस्वस्तोतापिमदुानीतिषियात्‌४ 
| तददतीन्दियाणांपुनःतत्तवादीनां | उदकं वाहक चाकि मल ताल 


केवटचेतनावच्छरीरमयनभूतम करोमे यर अदुष्ठंका विज्ञान यदै कि 
धिष्टानभरूत्चःतदेततल्ोतसभिरु [जिह तालु ओष कैट छटोम सनका लोषण 
तिभूततवात्रनविकररिरूपस्चज्यते आर अति वदी पिपासाको देखकर यह 


ध „~ (जानरेकि इसके उदक्वादी खोत 
शुरारम्‌ । तत्रपाणवहानास्चात भटे ॥  ॥ 


मूटमहा्चवदाना अनवहानांस्ोतसांभामाशयोम्‌ 
मिदविशेपज्ञानंभवतिःअतिसृष त न 
कुपितंसप्रतिवन्अल्पाल्पमभी 


टृएपामदविशपावज्ञानवात) 


कष्णवासशब्दशूटमनच्छसन्तश्ा 
८५९ त तदा | तयथाअनच्चामिटपणमरोचका 


भराणवहान्यस्यसरोतांसिभदु्ानी 
~ (~ गि न तं वहां ते 
तिवियात्‌ ॥ ३ ॥ विपाकोछर्दि्ट्ाभन्नवहानि 


तिसीभकार अतीद्रिय सत्र आदिक सातासप्रहुष्टनातावयात्‌॥ ५। 


| केवल चेतनावाला शरीरी अयन|  अच्नवादीखेतिंका मूर आमाङ्य 
| भते सोर अधिष्ठान रूपे तिससे यह | भर वाम पाश्वे आं दुष्ट तो इनका 


न क अ 


|| रते उक्त नदीं दोता उनम भाण वर|व पते दै कि अच्क अभिापाका | 


|स्रोतोंका मूर हृदय रै ओर महा सोत | अभाव असचक आतृपाकि अर छाद्‌ 
|| ओर मोका यह विद्ेष विज्ञान किः इनको देखकर जानरे कि इसके अन्नवाी 


|| अतिख्ट ( उत्पत्तिके विपरीत ) पित | खात मदु ॥ “ ॥ 


आर प्रातिबध अल्प र्‌ वा अभीक्ष्ण रसवहानांसोतसाहवयंगटंद्शच 
स दाब्दं शख री उष्टधास रही रसे मन्य 
|| माणवारक सोत प्रदुष्टं ॥ ३॥ यरूतमूटण़हाचः माक्सवह्यना 
| उदकवहानांसोतसाताट्मूलङोम | अचस्ोतसांलायुमूटत्वक्चामन्ना 
|| चः प्रदु्टानामिदेविज्ञानं तयथा | वहानासोतसामस्थीनिमूटसकथ 





विमानस्थानम्‌ । 


(४९१) 


यवया यो डय अनयत 





यश्व, शुक्रवहानासोतस विपणौ 
मूटगोफश्च । प्रदष्टनान्तुरसादि 
सरोतसांखटरषाविज्ञानान्युक्ता 
निविविधाशीतियेअध्यायेयान्ये 
वहिधातृनांभदोपविज्ञानानितान्ये 
वयथास्वंधातुस्रोतसाम्‌ ॥ £ ॥ 
रसवादय सताका प्रट हदयद्‌ आर 





पुरीपवहमणांघ्लोतस्ापकाशयोमूटं 
स्थूलगुदश्वभदृष्टानांखटएपामिवं 
विज्ञानं, रच्द्रेणअत्पात्पंसश्र 
ठमतिद्रवंकरृपितमतिविदधंचोप 
विशन्तंर्पुरीपवहाण्यस्यस्त 
तासिप्रदृष्टानीतिवियात्र्‌ ॥ ८॥ 
पुरीप वाहक सोतांका मू पक्रादाय 


दाधमिनीरैः राणतवादक खाताका |जर स्थूट गदा, प्रदृ्टका विज्ञान 


मूल यकृत्‌ ओर प्रीरारै, 


मासवादक | यद्‌ दे कि कसे अस्प 


बूट सहत 


सरात्ताका प्रर स्रायु जार तचाह मजा|आते द्रव कुपित अस्यत आधक उपवेड 
वाहक स्रतिका मूर अस्थि आर्‌ स|करते ह्येको देखकर यह्‌ जानं कि 
कथरः) युक्रवादक सखाताका मू धृपण | इसके पुरीषवादक सोत्र प्रदुए ह ॥८॥ 


ओर दिग प्रदु्ट तो रस आदि स्रोतोके 
विज्ञानविविधारितीय अध्यायमें कट 
आये क्योकि जो धातुओकि प्रदोषके 
विज्ञानं वेदीं यथा योग्य धातु सखोतोके 
विज्ञानं ॥ ६ ॥ 
मूचवहाणांसोतसांबस्तिमठरवक्ष 
णाच खटुएपाक्लप्दुशनांवि 
ज्ञातमातन्नषट प्रातब्‌^ -"पपतमे 


र 


स्वेदवहानांस्लोतसामयोमृठंरोम 
कूपाश्व; भरदुष्टानांखटुएषामिदं 
विज्ञानमस्येदनमतिस्वेदनेपा 
रुष्यमतिश्टक्ष्णतापरिदाहटोभ 
हथ दृषस्वेदवहान्यस्यसोतांसि 


प्रदुएनातिवयात्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वेदवाहक सरोतोंका भूर मेदा ओर 


ल्पात्पम्गद्ष्णवासुश्रलम्‌ तचम्‌ 
वन्त्दृष्टामूचवह्यण्यस्यस्रातासं 


® क, 


भदुानातावयात्‌ ॥ ७ ॥ 


प्रू्रवाहक सखताका प्र बस्ति 
अर क्षण; म्रदुषाक्ा विज्ञान यह 
[कं जातद्लएट म्रातवद््‌ कपत अस्प २ 


वारवार शूट सित मत्र करत का दख 


कर यह जानं क; इसके मूञ्वाहक 


खोत प्रदुष्टे ॥ ७ ॥ 





रोमक्प रे इन प्रदुोका विज्ञान यह 
निश्चित दे कि स्वेदकान दोना आति 
स्वेद परुषता यति शक्ष्णता परिदाह 
रोमदर्षं इनको देखकर यद जाने कि || 
इसके स्वेदवाहक स्रोत ्रदुटदं ॥२॥ 


सोतांसिशिराधमन्योरसवाहिन्यो 
नाञ्यःपन्थानोमागोभ्शरीरव्छि 
द्राणिसंवतासंवृतानिस्थानानिभा 


( ४१२.) वरकसंरितायाम्‌ ] 


शयाःआठयाःनिकेताश्वतिशरी भवतिचातर । 
रधात्ववकाशानांटक्ष्याटक्ष्याणां | क्षयात्सन्धारणाद्रोक्ष्यादरयायामा 
नामानि ॥ १० ॥ त्षपितस्यच । प्राणवाहीणिदु 


स्रोत सिरा धमनी रसवाहिनी नाडी| प्यन्तिस्चोरताप्यन्येश्वदारुणेः १५ 
}| पथा मार्गं अरीरके छिद्र संवृत ओर| इसमं ये शछोकरं करि, क्षयसे संधा- 
| असन्ृतस्थान अङिय जाङ्य नक्त |रणसे रक्षता व्यायामसे छ्ठधासे अन्य 
|| य राररक्रा धातुके जा ठक्ष्य जलक््य | दारुणरोगासे प्राणवादकशलोत दूपित 
|| रूप अवकाड ह उनक नाम्‌ ह ॥१०॥ | रो जाते ॥ १५ ॥ | 
|| तेपाभकोपात्स्थानस्थाश्ववमागे | ओष्ण्यादामाद्धयात्पानादतिश 
माश्ववशरारवातवःध्रकपिमाप्‌ प्कान्नसेवनात्‌। अम्बुवाहीनिद्‌ 
यन्ते ॥ ११ ॥ ` | ष्यन्तितृपायाश्वातिपीडनात्‌ १६ 
उनके म्रकोपसे स्थानमें टिकी ओर उप्णतासे आमस भयस पन अच्यत 
|| माग गामिनी उारीरकी धातु प्रकोपको ययुप्कं अप्चके सेवनसे व्रप्णासे अतयत 
| ग्रप्त सत्ता ह ॥ १९ ॥ पीडासे जलर्वाहक सोत दृपित दो 
इतरेपांवपरकोपादितराणि १२॥ | जाततर ॥ १६ ॥ | 
वा इतरोके प्रकौपसे इतर कुपित| अतिमाजस्यचाकाठेचाहितस्य 


रेति दै ॥ ५२॥ _ चभोजनात्‌ । अन्नवाहीनिदुष्य 
चाताक्तसातास्यवधातवश्वधात्र्‌ | न्तिवगण्यात्पावकस्यच ॥ १४७॥ 
नब्रदूषयान्त ॥ ३३ ॥ यत्य॑त ओर अकारुके जर अरित 
खरोत स्रोताको ` ओर धातु धातुओं-|भोजनसे ओर अभरिकी विगुणतासे अन्न 
को प्रदूषित करते है ॥ १३ ॥ वाहक सखोत दषित रो जति ॥ १७॥ 


 भरदु्ास्तवेषासवेणमिववातपित | गुरुशीतमतिल्लिग्धमतिंमाचनिंपे 
श्टेप्माणोदुशादूषयितारोभवन्ति | वणात्‌ । रसवाहीनिदुष्यन्तिचि 
दोपस्वभावादिति ॥ १४॥ न्त्यानाञ्चातिचिन्तनात्‌ ॥१८॥ 
|| प्रदु्ट हयः स्रोत धातु इन संपूणकिं| गर॒रीतरु अतति सिग्ध इनके 
|| ओ वातपित्त शछप्मा दुष्ट होकर दूषित-|अरत्य॑त सेवने ओर विंताके योग्योंके 
|| कारी रा जाते क्याकि दोष का यदी | अत्य॑त चितनसे रस वाहक स्रोत दूषित | 
स्वभावदह्‌ ॥ ९० ॥ दा जातें ॥ ९८ ॥ 


1 
॥ 
॥ 
4, 
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विमानस्थानम्‌ । (४९३) 














| विदारीन्य्पानानिखिग्धोप्णा | उत्पेपादत्यभिप्यन्दादक्निघातात्‌ 
| निद्रवाणिचं रक्तवाहीनिदुप्यन्ति | प्रपीडनात्‌।मनावाहीनिदुप्यन्ति 
परनताथातपानरो ॥ १९ ॥ | विरुद्धाना्चसेवनात्‌ ॥ २३ ॥ 
विदाही अन्नपान; क्लिग्ध उष्ण द्रव मज्नकि पेशणसे अत्यंत अभिष्यद्से 
आतप अग्नि इनका जा सेवन करतें| अभिषातसे; प्रपीडनसे विरुद्धा 
उनके रक्तवादक स्रोत दृपित्त रो सेवनसे मल्नावादक स्योत्त दृितिदो 
जति ॥ १९ ॥ जाते रें ॥ २३ ॥ 
अभिष्यन्दीनिभोज्यानिस्थलानि | अकालायोनिगमनाननिप्रहादति 
चगुरूणिचव । मासगादीनिदुप्य मथुनाच्टक्रवाह्याणड्प्यन्तशच् 
न्तिभुक्ता चस्वपतोदिवा ॥२०॥ कषारात्रिस्तथा ॥ २४ ॥ 
अभिप्यदी, स्थूल शस भोजनक अकाटमं आर अयोनिमे गमनसे 
५, 
कतके ओर दिनमे शयन करताके मांस "द च्यत मनस शाल कार 
अग्रिसे यक्रवादक सोत दृपित दी 
वारक स्रत दूपित दौ जातिदं ॥ २०॥ |जति हं ॥ २४ ॥ । 
अम्यायामादिवास्वमन्मे्याना | मूतरितोदकभक्षस्ीसेवनान्मूननि 
व्वातिनक्तणात्‌ । भदोवाहीनि ग्रहात्‌ । मू्वाहीणिदुप्यन्तिक्षी 
टुष्यन्तिवारण्याश्वातत्तवनात्‌ २१| णस्याथरुशस्यच ॥ २५ ॥ 


2 


व्यायामक न करन [दनम रयनक्| म्रजकी शंकामें उदकके भक्षणसे 
मेध्य पदूर्याके अस्यत भक्षणसे वारुणी खीके सेवनसे मुजके नियदसे क्षीणसे 
(मदिरा) के अर््यत सेवनसे मेदौ वादक |श्षतसे मूत्रवादक सखोत दृषित दी 
खात दपषत हा जातह्‌ ॥ २९॥ जाते रै ॥ २५ ॥ 


व्यायामादतसक्षाभादस्भामात | विधारणादत्यशनादजीणाध्यशना 
चभक्षणात्‌ । अस्थिवाहीनिदु | तथा । वर्चोवहानिदुप्यन्तिटुवं 
प्यन्तिवातलानाच्सेवनात्‌२२॥ | टेःरुशस्यच ॥ २६ ॥ 

व्यायामसे अच्यत संकनोभदे अस्थि-|  विधारणसे _अतिभोजनसे अनीणंमे 
योके अस्य॑. भक्षणसे वातरुपदा्ेकि| अधिक भोजनसे दुव अग्निते कृशतासे 
वनसे अस्थिवादक स्रोत दूषित दौ|मख्वादक स्रोत दूषित रौ जति 
| तिदे ॥ २२ ॥ है॥२६॥ | 








( ४९४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


मक मीस स्स्व सक्क्न्द 


व्यायामादातसन्तापाच्छताष्णा | सनातथवामप्रदार्पका ॥ ३१॥ | 
क्रससेवनात्‌।स्वेदवाह्यानेटप्यान्त|. राण उदक जन्नवाहक जा दुष्ट स्रत 
४ मेर = टे उनकी चासिकी; तप्तोपठामनीं जर 
क. ४ ॥ दी आम प्रदोपिनी क्रिया (चिकित्सा) || 
व्यायामे अतिसंतापसे रीत 


ओर उप्णकरे व्यतिकमसे सेवन करनेसे करना अधात्‌ -धासका शद्ध तत्क 
॥ ध अभाव आामनारक {चार्कत्सा करना ३१ 


||कोध शौक भयसे स्वेदवाहक स्रोत| „ वशितपीतीभिरसादीनायरै 
दपित रो जाते है ॥ २७ ॥ वव्विध्रारतपातायरसागनायय 
| आहा्विहार्यःस्यादोपगुणेः | पथम्‌ । दूपितस्रोतसाकुम्यात्‌त 
समः । षरातुभावगृणश्वापल्चत यथास्वमुपक्रमम्‌ ॥ ३२॥ | 
सासप्रदूषकः ॥ २८ ॥ विविधाकेतपतिीय अध्यायमं रस |. 
[| दोप ओर गृणोसे समान जो आहार | जार्दक्ा जा जाषध हं वहा उपक्रम || 
{| ओर विहार ओर धातुजसे विगण जो | यथायाग्य रस॒ जाद्‌ खाता का कर्‌ २९|| 
|| आदार विहार वद खोतोको दूषितकारक।| मवावटुस्वदवाहानाचकित्सामा 
{| रोता ३॥ २८ ॥ चरकृच्छरको । तथातिसारिको 
|| आतप्रवात्ःसङ्गागाशराणप्रन्थ कास्यातथाज्वरचिकित्सिकी 
यात्वा । विमागगगमनवापल्ा दति ॥ ३३ ॥ | 
तस्नाद्टलक्षणम्‌ ॥ २९ ॥ मूज म स्वेदवाहक जो सोतं 
आति प्रन्रात्ति वासग ओर रिराआकी उनकी चिकित्सा मच छच्छकी आर 
ग्राय व्‌ विरुद्ध मागम गमन यह्‌ दुष्ट|अतीसारकी आर ज्वरकीं करनी- 
|| साताका रक्षण ह ॥ २९. ॥ इति ॥ ३६ ॥ | 
कत्य ध्‌ ५ ~ = ५ 
८ च्‌ नपस्‌लात घर्‌ 
प्रतानसरशार्नेच ॥ २० ॥ व 8 ० ( 
अपनी धाहुजके समान वरणे वृत्त| णम , साना वतामकल्वया 
| स्थूर आर अणु दीघं ग्रतानके समान| काप्नानिपरस्परम्‌ ॥ ३४॥ 
स्नोताकी आक्रति हो जाती रे ॥ ३० ॥ उसमे थे शोक है कि चयोदसा 


|| ` "णाट्क्राचवाहानाङ्षटानाश्वा |सखोतके मूक ओर दुष्ट सखरोतोके रक्षण 
|| (सकाक्रिया । काम्यातृष्णापिश |सामान्य नाम पर्याय परस्पर कोप। ३४॥ 
















+ 











| विमानस्थानम्‌ । ( ४९५ ) 
1. 
दोपदेतुःपृथकृत्वेनमेपनोदेशएव | दो रोरगोकी सेना अभावके भेदसे 


~ ~ ~~ था [रीरीरं साध्य जर असाध्य) दौ रोयोकी 
चे । स तविनाननादरत्तचा |सेना बरक भदसे ईं मृदु ओर दारुण 


न, = क 
चादावेनिश्वयः ॥३ दौ रोगोकी सेना अधिष्टानके भेदे 
पृथक्‌ द्पका _ हतु) _भपनका |रोतीदे मन अधिष्ठान; उरीराधिषरान, 


उर्ट्रा जर्‌ तसेरी आदिमे विनेश्चय यर दो रोगाकी सना निमित्त भदसे होती 
सव स्ोतोविमानमं दिखाया ॥ ३५॥ है अपनी धातओंकी विपमतकि 


केवलटविहितंयस्यशरीरसर्वंभा |निमित्तसे ओर आम॑तु निमित्तसे, दो 
वतः । शारीरामसर्वरोगाश्रसक |रोगोकी सेना आशय भेदत रती दे 
ममसुनमुद्यति ति ॥ ३६ ॥ आमादायम उत्पत्र आर पक्तारायमं 

छु उ्पत्र ॥ ९॥ 

जिसको सवं भावे - केवर रीर 
अरर उारीरके सप्ण राग वाद्तह्‌ वृह स्व्‌ एवमतत्प्र्ाव्बलाः पृदरनानाम 
कमेमिं मोदको प्राप्त नरीं रोता ॥ ३६॥ | ताशयद्र॑धसमुद्ेदप्ररुयन्तरेणकिं 








इतिखोतोनिमाने समाम्‌ । यमानमथवासन्धीयमानंस्यादेक 

पठोऽध्यायः। त्ववाबहूतवंवा एकत्वंतावेदेक 
ोगानीकम्‌ । ग्रान कटुसक्नामान्यात्‌ः 

वहूत्वन्तुद्शरागान[कानेप्रभाव 

र अकल मयीि, वलम 


(२, स्यादसंख्येयं, संख्येयंयथोक्तम्‌ 
मू ध्र वि्‌ [कत @ ॐ क [ख 
४ व गानि अष्टोदरीये, अरसेख्येयंयथामहति . 
मदेनमृदचयारुणसच,देरोगानीके | रोगाध्यायेरुगवणंसमुत्थानादीना 
१५ ५ मसेख्येयः .. 
अधिष्टानभेदेनमनोऽधिष्टानशरी यत्कृत ॥ २ ॥ 
राधिष्टानञओ, रोगानीकेदैनिमित्त इस रकार प्रभाव वरु अधिष्ठान 
गदेनस्वभातुवेपम्यनिमिचन्वाग [तारण इनका रम थवः 
न्तनिमि = ~ त्यतर भद्क्रो प्राप्त हज अथवा सधीः 
नुनिमितचचः देरोगानीकेभश यमान इभा पकलको वा बहल 
यभदनभमाशयत्मुत्थच्चपक्रा [होता एकतो भयम यह कि एकी 
शयसमुत्थश्च ॥ १ ॥ रोगानीके दुःख सामान्यरूपते ई 
॥ 1 





|| वहुत्वतो मभाव भद्‌ आदि दङ्रोगाकी 
|| अनीक दै बहुभी सख्येय ( निनने 
|| योग्य ) वा असंख्येय होतार संस्येयतो 
|| यथोक्त अष्टोद्रीय अध्यायमे ओर असं- 
| ल्येय जेसे महति रोगाध्यायमें है क्योकि 
|| रोग वर्णं समुत्थान आदि असंख्येयं २ 


नचसंख्येयाप्रेपभदप्रृत्यन्तरीये 





8 क ® 


|| प्वविगीतिरित्यतानदोपवतीस्या 
|| द्रकावितरतिज्ञानचाविगीतिर 
|| त्यतःस्याददोपवद्े्ताहिषेयम 


विशेषमापादयत्यनेकधानचपूर्व 
भेदामुपहन्ति ॥ ३ ॥ 


| मरकरयतरीयोमं अविमीति ( विरोध) 
|| नदीं इससे यई नदीं कि यहां कोई 
| प्रतिज्ञा दोषवतीं रो जायमी; अविगीति 
|| नदीं इससे अदोषवान्‌ मेद हे भेत्ताजो है 
|| दनक योग्यको अन्यथा भेदन करता है 
|| अन्यथा पुरस्तात्‌ मित्रको मेद्की अन्य 
 मकृतिसे भेदन करता इजा भेदकी 


० [+> अ 


सख्याजाक विदषक्ा अनक प्रकारका 









||कःरता ॥ ३ ॥ 
| समानायामपिखटतेदभकतोपरर 


~~ ~ 


न्तराणिक्षमानशब्दाभिहितानि । 





न्यधाफेनत्तमन्यथापुर्ताडन |दोप ओर व्याधियोमे हे, दोपभी सेग || 
गदव्ररुत्यन्तरणमिन्दचभदसख्या|शब्द आतकराव्द यक्ष्मरन्दं दोष|१. 


[> [1 [३ 
आर संख्येय टं अग्र जिनमं एसे भद [वान्‌ हे ॥ ० ॥ 


| करते ओर परिले भेदायको नष्ट नी क्योकि वे अर््य॑त वहत देः , दोप तो 


| तानुषयप्गान्त्रमपन््यस्रान्तद्यथा [कर दोषोका व्याख्यान करते ह ॥ ५ ॥ || 


चरकसहितायाम्‌ । 


समानोदिरोगशब्दोदापेपुव्याप 
पुचवन्तते । दोपाथपिरोगशव्द 
मातङ्कशब्दैयक्ष्मशब्दंदोपपकति 
शब्दंविकारशब्दश्चटक्नन्ते ! त 
देपिपुचेवव्याधिपुचरोगशब्दः 
समानःरेपेपुतुविशेपवान्‌॥ ४ ॥ 
मौर निश्चयते समानभी भेद भ्र्- | 
तम परकतक अत्तपयागातरक्ा अपक्षास | 


अथातरभी दं जो समन शब्दस के || 
जति ह, क्याकि समान रोग शब्द्‌ 












भरकृातिशब्द॒विकारशब्दको पराप्त रोते | 
हं उनम दाप आर व्याधियामं 
रव्द्‌ समान हे आर रोषोमे विद्धोष || 







तत्रव्याधयोऽपरिसेख्येयाभवन्त्य || 
तिबहृत्वादोषास्तुपरिसंस्येयाभन। 
तिवहूत्वात्तस्मायथोचितंविका || 
रारदाहरणार्थंअनवशेषेणचदोपा ॥ 
व्याख्यास्यन्ते ॥ ५ ॥ ्‌ 
उनमे व्याधि अपरिसंख्येय 









होती है| 


ॐ ( 






परिसंख्येय ह क्योकि वे अर्य॑त बहुत | 
नरी है) तिसमे यथोचित विकारांका॥ 
ओर उदाहरणके छिये शेषको न छोड-|| 








रजस्तमश्वमानस्तोदोषो, तथोर्व 









विमानस्थानम्‌ । ( ४९७ ) 








काराःकामकोधटोभमेहष्यौमा | उनमें निश्वयसे इन दनोभी दोपोका 
नमदशोकचेततेदिगभयहपांदयः ६ | तीन मकारका यकोपन ई कि असातम्य 
सि र त द्रि अथका संयोग ज्ञापराध ओर 
मानस दोप रैः उनक विकार काम परिणाम न्धापत इष ता अकोपनके 
को रोम मोह शम्या मान मद शोक १२१ नोर नयक  विरीपते विवर 
विता ९ ५ विरेषांको पेदा करते वे विकार अपरि 
द्वग) भयः इषं आदि दं ॥ ६॥ |. ~~ ८ 
पिे्याणर्छयारीरदं संख्येय वे परस्पर उत्पन्न हुए कदाचित्‌ 
वृत वत्तछन्णि्ुदरारपसद्ता काम आद ५ ज्वर आदि अनुवधको 
~ पराप्त रो जातिहं अयात्‌ भिर जाते नियत 
शोथशोपमेहकुशटादयदति ॥ ७॥ |अदुर्वंधतो रजोगुण तमेगुण का परस्पर 


~ ९ गुणके तमे गु \ 
वात पित्त शेप्मा ये शरीरके दोष देँ क्योकि विनारजो गुणके तमोगुण माय 


उनकेभी विकार ज्वर अतीसार शोफं | नस हतां ॥ ९ ॥ 

शोप, मेद, इष्ट आदि ॥ ७ ॥ परायःश्रीरदोपाणामेकाधिष्ठीय 
दोपाश्वकेषलाग्यास्पाताः वि मानानांसनिपातःसंसमांवासमान 
कारेकदेशश्च ॥ < ॥ गुणत्वादोपाहिदृषणेःसमानाः१ ० 
दोपभी केव कैदं विकारका एक| एक अथिष्ठानमे वतमान शरक 

देरभी कहा दं ॥ < ॥ दोपोका स्तिपात वा समान शण रौनिसे 


संसग रोतादे क्योकि दौप दूषणो 
समान रोति ॥ ९० ॥ 
तत्रानुबन्ध्यानुबन्धक्तोविशेषः, 
स्वतन्बोन्यक्तलिङ्गोयथोक्तसमु 
त्थानप्रशमोभवप्यनुबन्ध्यस्तदि 
भिनिर्यन्तिअपरिंस्येयार्ते | परीतचक्षणोपनबन्धः ॥ ११ ॥ 
विकाराः वर्तमानाः । उनमें जनुरव॑धके योम्योके अनुव॑ध 
५ ५, ~ विष समान रोते स्वतचमे व्यक्तारेग 
| कदाचिदनुव्नन्तिकामादयान्वरा यथी दलति जीर कति मेहि बद 
द्यश्च । नियतस्त्वनुबन्धोरजस्त अयुवैधके योग्यंहे ओर विपरीत रक्षणक 
मसोःपरस्परनद्यरजस्कन्तमः॥ ९॥ |अलु्ष होता ॥.९९॥ 


२७ 


तत्नतुखल्वेषांदयानामपिदोषाणां 
तरिविधंप्रकोपणमसल्म्येन्दरियार्थं 
_संयोगःशरज्ञापराधःपरिणामश्वेति। 
प्रकुपितास्तुपभ्रकोपणविशेषात्‌ । 
द्रव्यविंशेषाचविकारविशेषान 





(४९८ ) 


अनुबन्ध्यानुबन्धटक्षणसमन्वि 
तास्तचयदिदोषाभवन्तितंनिकं 
सनिपातमाचक्षतेदयंवासंसगम्‌ । 
अनुबन्ध्यानुबन्धविशेपरूतस्तु 
वहूविधोदोपभैदः । एवमेपसंज्ां 
प्रकुतोभिषजांदोषेपुचग्याधिपुच 


क क 


नानाम्ररूतावशषाद्चूह्‌ः॥ १२॥ 







कते है वा द्वयसं सगं क्ते है ओर 
|| सनुवंध्य अयुर्वध विशेषका किया तो 
|| दोर्षोका मेद्‌ वहुत कारका है इस 
प्रकार यह संज्ञाओके प्रकरणसे वैदयोकां 
|| दोपोमे ओर व्याधियोभे नाना प्रकृति- 
| यकि विशेषे व्यूह ( स्वना विङेष ) 
|| ॥ ९२॥ 
अयिषुतुशरीरेषुचतुविधोविशेषो 
बलमेदेन । तयथ[,-तीक्ष्णोऽ 
मन्दःसमोविषमदति । तत्रती 
क्ष्णोऽथिःसवोपचारसहस्तष्िप 
रीतटक्षणोमन्दः । समस्तुखट्‌ 
अपचारतःविरुतिमापयतेअन्‌प्‌ 
चारतःप्रकूताववतिष्ठते । समल 
क्षणविपरीतलक्षणस्तुविषयशत्ये 


| = 
् च छ लत 


पुरुषणाम्‌ ॥ १३॥ 


मि 


,--~----------------------- 


व्रकसंटितायाम्‌ । 





~~~ 


ङरीरकी अग्रियोमें तो वटके भेदसे 
चार प्रकारका विशेषे वह रेसेरै कि 
तीक्ष्ण मद्‌ सम विषम; उनम तीक्ष्ण 
अगि सैपूणे अपचारोको सह सक्ती 
उससे विपरीत छक्षणकी मद रोतीरै, 
समञगरि तो अपचार ( अपथ्य) 
करनेसे विकारको प्राप्त हौ जातीदे ओर 
अपचारके न करनेसे परकृतिम टिकरी 
समके टक्षणसे जो विपरीत टक्षणेर वद्‌ 


|| यदि उसमे दोष अनुवंभ्यके लक्षणत |विषमंरे ये चार्‌ म्रकारकी अभ्र चार 
| यक्त रोय तो तैविक संत्निपात | प्रकारकेदी पुरूपोको रीती द ॥९३ ॥ 


तत्रसमवातपित्तश्टेष्मणाप्रकूति 
स्थानांसमाभवन्तिभ्रयः । वात 
छानान्तुवाताभिभुतेऽन्यधिष्ठा 
नेविषमाभवन्तिअय्रयः । पित्त 
छानान्तुपित्ताभिरतेऽन्यधिष्टा 
नेतीक्ष्णाभवन्तिजथयण््टेष्मटा 
नान्तुश्टप्माभिभूतेदयगन्यधिषठाने 
मन्दाभवन्तिअथयः । तत्रकेचि 
दाहुनेसमवातपित्तश्टष्माणोजन्त 
वःसन्तिविषमाहारोपयोगित्वा 
न्मनुष्याणम्‌,तस्माचकेविद्रात 
प्रतयः केचित्‌पित्तमकतयः 
: केचित्पुनश्टेष्मपरङतयोभवन्ती 
-ति । तचानुपपन्नंकस्मात्र का 


देवतुविधाअग्नयश्वतुविधानामेव । ` रणात्समवतपितन्टेष्मणिंद्यरो 


गमिच्छन्तिभीषनः । भरति 





कि मगा ायविामनो 


६ या 


श्वारोग्यमू जरोग्यार्थाचभेपन | सन्तिनुखट्वातटाःपितलश्टे 


विमानस्थानम्‌ । 


प्व॒त्तिःसाचेष्टरूपा,तस्माद्धवन्ति 
समवातपित्तश्टेष्माणः ।नतुखटुस 
न्तिवातप्रकतयःपित्तप्रकृतयः 
ण्ठेप्मप्रकतयोवातस्यतस्यकरिट 
दोपस्यहिअधिकभावातसासा 
दोपप्ररुतिरच्यतेमनुष्याणाम्‌३ ४ 
उनमें वात पित्त ष्मा जो मनुष्यं 
उनके रकृतिमे स्थित रेने समान 
अग्रि होरीरै ओर जो वातरं उनके 
वातसे अभिभूत अग्निके अधिष्ठानम अग्रि 
विषम हौ जादी उसमे को यह कहते 
फ समर वात पित्त छप्मा जिनके एसे 
जतु नरी क्योकि मनुप्य विपम आदा- 
४ 
है कोई पित्त प्रकृति ओर कोई छेप्म 
प्रकृति होति ओर सा रोना अनुप- 
प्रहे तिसकारणसे जिनके वात पित्त 
कफ समान उनको वैय अरोग वारतेरै 
ओर प्रकृति आरोग्ये ओर आरोग्यके 
खयि भेषजकीं प्रवृति वहं प्रकृति चे्ट- 
रूपंहे तिससे समानँ वात पित्त कफ 
जिनके एसेर सव है ओर केवर वात 


स्थे यदह नदी कह सकते तिससे ये 
अकति नदीं रोती है ओर निश्वयसे| 
वात्तर पित्तरे डप्मल अग्रकृतिमं स्थिर | 
वे जानने योग्यहे ॥ १५ ॥ 


( ४९९ ) 





प्मलाश्चभप्ररुतिस्थास्तत्नयाः 1 | 
ओर दोपोक विकृत रोनेपर भ्रकृति- | 


तेपान्तुखटचतुर्विधानापुरुषाणां 
चत्वा््यद्प्रणिधानानिभेयस्करा 
णि । तनसमसवेधातूनां सवका 
रसममधिकदोपाणान्तुत्रपाणां 
यथास्वंदोपाधिक्यमनिसमीक्ष्य 
दोपप्रतिकूल्योगीनिन्ीणिअन्नम 
णिधाननिभरेयस्कराणियावद्मेः 
समीभावात्‌,समेतुसममेवतुका््यं 
मेवेचेशमेपनप्रयोगाध्वापरे,तद्ि 
स्तरेणानुव्याख्यास्यन्ते । यस्तु 
पुरुषाभवन्त्यातुरास्तेत॒अनातुरा 
स्तन्नान्तरीयाणांभिषजाम्‌ । त 
यथा.वातल्टेष्मटःपित्तटद्ति । 
ओरवेजो चार प्रकारके पुरुषै 


नरह म चिक १ उनके चार अन्न प्रणिधान कल्याणकारी 
दही २ दोषकी ४ रोते उनम समान जिनकी सव धातुर 
टी २ दोषकीं प्रति मलुष्योकी करी ८ छ ध ध सवि 


जाती ॥ ९४ ॥ त त -दोषवान 
िोप्पिगीसयन 4 १ जिनके दोषै उन तीनों ` 
नच्च त्वमु |यथा योग्य दोषकी अधिकताको देखकर 


पपयतेतस्माननेताःभकुतयःसन्ति |दोषक मतिकू यमी जो तीन अत्रे 








( ४२० ) चरकसंहितायाम्‌ । 


|| प्रणिधान(जास्थापन) वे अभिक सम भाव| वह वातके प्रकोपको माप्त हु 
|| पयत कल्याणकारी होतेह सम॒ अयिमेतो | यथोक्त विकारसे शरीरको अधिक 
।| समीं करना) इसी प्रकार अपरभी भेषज | तपाताह वटवणं सुख आयु इनके उप- 
|| मयोग ईँ उनका विस्तारसे अनुव्या-|घातके ये रोता १९ ॥ 

| स्यान करगे तीन पुरुप तो. आतर| तस्यावजयनञदस्वेदोविधियुक्तो 
| सिद आ व तीन अन्य स्के मिषः मृदूनिचसेशोधनानिलेहोप्णमधु 
ए 

| ष राम्टटवणयुक्तानितद्रदत्यवहा 


|| डप्मर पित्तल ॥ ९६ ॥ 
तेषाविरेषविज्ञानैवातरुत्यवात | 2 अवाहन तवनाननृमत 1 
रिपेकावमाहनसंवाहनावपीडन. 


त । विचरास्षनविस्मापनाविस्सारणानिं 
टेष्मटस्यण्टे व्याधयः सरासवविधानेदाश्थनेकयो 


भर्थिणवलवन्त्र्च ॥ 4 ॥ । नयोदीपनीयपाचनीयावातह्रवि 
उनका विरौष विज्ञानं यद्रे वातर्के रेचनीयोपरिता शतपाकाःसह 


|| वातनिभित्तः पित्तरुके पित्तनिमित् 
| शष्मखके ` प्मनिमि् व्याति यः| सपाकाःरवशःभयोगा्थवरतयो 
| रोरी ओर वलवान्‌ होतीरे ॥ ९७ ॥| वस्तिनियमःघुखशीरताचेति २० 
| तत्रवातटस्यप्रकोपणोक्तान्यासे | _ उसी जय ( नादा ) विधिसे व 
्षिमिवातःकोपमापयते खव भर र संसोधनंरं ओर । 
वमानस्यस्ितवातनकनिनाप्कत रकार स्नेह उण्ण मधुर अम्ड छवण युक्त 
नतथतदयः. ॥ १८ ॥ भोजनभीहे ओर उपनादन उपवेष्टन उन्म- 
|| उनमें जो वातर्‌ पुरुष वातके भको-|दैन परिपेक अवगादन संवाहन अवपीडन 
| प्रनसे अन्ग्रका सेवन नरीं करता उसकी | विचरासन विस्मापन विस्मारण अर 
|| वात जसे _.सीघ्री प्रकोपक्छे प्राप्त दो सुरास्वका वधान अर स्नैरर्ह आर 
|| र्वि ओर तेते, कफ पितत कुपित नदी | जनक मकारके दीपनीय पाचनीयभी 
| श्त ॥ ९८ ॥ वात्र विरेचनीयसे युक्तै इातपाक 
| ~~. ~-» |ओर सदस्रपाक जो संपूण प्रयोगाथं रै 
सतस्यनकप्रन्रापनाययार्ताव वे येहैवसति नियम योर सख सीटतार 
करिःशरारमुपतपतिबल्वणडुखा |ये सव वातरके उपचार इति ॥२०॥ || 


युषामुपवाताय्‌ ॥ १९ ॥ पित्तरुस्यापिपित्तभकोपणोक्त 











विमानस्यानम्‌ | ( ४२९ ) 





= भि्शीतोपरहिताशुकस्ग्धारिणी 
मापयते, तथानेतरो ॥२१॥ | भिनिंशाकरांशुशीतपरवातहभ्यं 
क र व वास्शैटान्तरपुठिनशिशिरसद 
= जसं रखत्र सुनः थजनपवनानसिवारम्या य. - 
पित्त थकोपको ग्राप्त होता तैसे वात त 
कफ छुपित नरीं होते ॥ २९ ॥ णाञोपवनार्ासुखशिशिरसुरमि 
तदस्यमकोपमापननंयथोकतेर्िका | मारतोपवातानामुपतेनसेवनचं 
रेःशरीरमुपतपतिवल्व्णसुखायु | नानात्पलपन्नकुमुदसागाधक 
पामुपघाताय ॥ २२ ॥ पुण्डराकशदपनह्स्तानास्षम्पा 
भकोपको पआात्त हुभा वह ईसके ययोक्त नाचचसंवभावानामिति .॥ २३॥ 
विकारोसेशशारीरकोः दुःख देतादे ओर| उसका जय घीका धीना षीति सेद- 
वरु वर्ण सुख आयु इनकी नष्ट करताे२२|न हे ओर नीचेके दोपोका हरणे ओरं 


च अ २ मधुर तिक्त कपाय शीतर जो ओषध 
तस्वाकनवनत्ापिनमानत्तमि पाच = [जोर भोजने उनका उपयोगे ओर 
लेहनमधश्वदोपहरणमधुरतिक्तक रद मुरं रम शीतक हदयक 
पायशीताना्रोपधानामण्यवहा भिय गंधोका सेवने ओर पृक्ता मणि 
तहयारनागन्धाना्वीपसेवागुक्ता क्षण २ मेशस्य चैद्न भिय अगर 
मणिहारावटीना्चपवनशिशिर .मृणार शीतर जरस उत्पक कोकनद 
वारिसस्थितानांधारणमुरसाक्षणे षुगंधकेपन्च इनको माकर मोक्षणदे 

रीतवातवारिभिरुत्पटक ~ ^ अनुक्ट | ष 
धृणालतवात गा पाभरुतवलकु | दय जौरं मिका संयोग ओर उन ई 
मुदकोकनदसतोगन्धिकप्ानुग  |चिर्योका संयोगं नो सीरं किये व 
तेशववारिभिरमिभोक्षणंभरुतिसुख गौर माकाओंक 1 ॥ 
 भृदुमधुरमनोऽनुगानाेगीतवा र १५ व श 
। स्जाणनवृन्चाग्बिदवान्‌ छू तोका मध्यः नर्दौकातट) सीतर स्थान 
दवि्वसंयोगःसंयोगश्वदष्टाभिःखी ˆ |वखं व्यजन पवने इनकी सेवा ओर 
नन) 


(*४२२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


हि ायाोययात्यायाकययाययायायिििकयिििियििििििेनििययकरेविििनी 





~~ 


| रमणीक मुखदायी रीतट| वारस्तथोप्णवासःसध्रमपानःसुख | 
| सुरमि मारुत उपवात इनका उपसेवन| प्रतिपेधश्चसुखारथमेवेति॥ २६॥ 
॥ ‰ , ^ च उसका अवजयन यह है कि विधि- || 
॥ ~ । ग्रायः रुक्ष भाजन वे हं जां कटु तिक्त | 
। 2 न ३ ~ कपायसे युक्त हों तिसी प्रकार धावन | 

लेप्मलस्यापिष्टेप्मरकोपणोक्ता ंवन वन ( तैरना ) परिसरण जाग-|| 
न्यासेवमानस्यक्षिप्ण्ठेप्माप्रको रणे यद्ध व्यवसाय व्यायाम उन्मर्दन || 
पमापयते, नतथेतरोदोपौ॥ २४॥ | लान आच्छादन ह ओर ॒विरीपकर्‌ || 
छप्मलकेमी शछप्मके अरकोपनसे | तीक्ष्ण ओर वहुतकाककी मदिरा्ओका || 
|| अन्यका सवन न करने जेस शीरी| उपयोग हे बौर सवया उपवास ओर || 
|| रेष्मा मकोपको मत दौतादै तेसे वात |तसेरी ,उप्णवास आर धूमपानं ओर्‌ || 
कफ नहीं दति ॥ २४ ॥ सुखके छिथ सुखका निषेध है-इाति.६॥ || 


तदस्यभकोपमापननोयथोक्तेविका | भवतिचान । सर्वरोगविशीषन्ञ 
्रीरमुपतपतिवर्वणैषुखायु | सर्वका्यविशेपवित्‌ । सर्वेष || 
पायुपघाताय ॥ २५ ॥ जतत्तपज्ञ(राज्ञःप्राणपातभेवत्र्‌ २७ | 
उस्कं म्रकापकां रातत इञा वह्‌ इसम यह्‌ शकह क सव रागाक|| 


यथोक्त विकारोसे दारीरकी तपाता विरोषका स्ताता अरर सव कायाक वरा 
ओर बरु वरण सुख आयु इनको नषट|पका वेत्ता ओर संपूण भेषजोके तत्वाका 
करतार ॥ २५ ॥ ज्ञाता वैय राजाके मराणाका रक्तक होता| 
तस्यावजयनंविधियुक्तानितीक्ष्णो त 
पणानिसंशोधनानिषक्षप्रापाणि गख्यन्तसेवेभरोगानीकि 
चाभ्यवहाप्यांणिकटुतिक्तकषा त व्यन्तरेदेन ०९. 
योपरितानितथेवधावनल्ुनषव | 1. ५ 
नप्रिसरणजागरणानियुद्व्यवा क ५ 1 ५ 
. यव्यायामोन्मदेनक्ञानोत्सादनानि क मेदसि रोगोकी सनाकं मिवल्य,|| 
. विशेषतस्तीक्ष्णानांदीरघकाठस्थि [परस्पर अविरोध ओर रोग ओर दोपो- 


ता्नांमयानामुपयोगःसर्वेशश्चोप |की समानता ॥ २८ ॥ 












॥ 
। 
1 
1 
| 
| 
[ 
॥ 
{ 








विमानस्थानम्‌ (४२३ ) 





दोपसंख्याविकाराणामकदोपपर सत्व आदिककि अथम्‌ ॒दनेसे गुरु 
कोषणम्‌ । जरणंरतिचिन्ताच |व्याधिमान्के समान दीस ॥ १ ॥ , 
कायाधध्षणानिच ॥ २९॥ | पवा्कुशलाःकवलचक्षुतवर्प्‌ 
दोपोकी संख्या विकारोमे एक दोष- छ्ाव्यवस्यन्तोव्याभिगुरुलायवे 

का मकोपः जरण ओौर प्रतिचिता का-| विप्रतिपयन्ते । नदिक्ञानावयवेन 

यािके धुक्ष ॥ २९ ॥ _ छत्लेञयेज्ञानमुत्पयते ॥२॥ 
रणप्वातलासनमिङू(तस्थापना अङ्कुरार वेद्य उनके वक्षुसेदी खूप- 
निच । रोगानीकेविमानेऽप्मिनू |को देखकर विचार करते इये व्याधिके|| 
व्याहतानिमहपिंणा ॥ ३० ॥ |रु छाषवमे विवाद्‌ करते क्योकि 


ञं क क ¢ ~ ५ 
ओर ॒वातक आदः मवुष्योंकी | जानक एकं अगत स जेयम ज्ञान 
अतिक स्थापन ये सव महापने इस |नरीं हुमा करता ॥ २ ॥ 


रोगानीक विमानमें करे ॥ ३० ॥ विप्रतिपन्नास्तुखट्धरोग्नानेरपक्र 

दति रोगानीक विमानं समाप्तम्‌ ॥ ६ ॥ मयुक्तिन्ञाने चअपिविप्रतिपयन्ते । 
सप्तमोऽध्यायः । तेयदागुरुन्यापितंरषुव्याधितर 
व्याधितरूपीयम्‌। पमासादयन्तितदातमल्पदोपंम 


1 तवासंशोधनकाटेऽस्ममृदुसंशोध 
= [8 ् न नप्रयच्छन्ताभूयषएवास्परपमु नो रो प री 
दोपुरुपोव्याधितरूपोभवतःतय | " ~ ५ 
थाः-गुरुव्याधितएकःसत्ववर्श | एवात । वद्य वातप 
-रीरसम्पदुपेतत्वाहुव्याधितदव स 
दृश्यते । लघव्याधितोऽपरःसत्वा | दोपंमत्वासेशोधनकाटेऽतमेतीक्षणं 
दीनामधमत्वाटृरु्याधितदवद | संशोधनंभयच्छन्तोदोपानतिनि 
श्यते ॥ १॥ हैयशरीरमस्यक्षिण्वन्ति ॥३॥ 

` दौ पुरुष व्याधिरूप रोते है वे. . विवादी तो निश्चये रोग ज्ञानक 

प्सेदैकि एक गुरु व्याधेसे युक्त [दिपे ओर उपक्रम युक्तिक ज्ञानमेभी 
हकर सत्व वर इारीरकी संपदा इनसे |विवाद्‌ करते हं वे जव गुरु ग्याधिमान्‌ 
युक्त दीने घु व्याधिमान्के समान |को रघु ज्याधिरूप निश्चय करते दै 
दीखे) दसरा रुषु व्याधिते युक्त रोकर | तब उसको अस्प दोष मानकर संशो- | 





( ४२४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





| धनके समयमे उसको मृूदु॒संशोधन | रूपदं उसको देखकर वाक (मृं ) के | 
देत हये पुनःभी उसकै दोपदी वटति |व्याधिके वट अवटमं विवादं करते 
[रै ओर जव रघु व्याधिमानकरो यरु ॥ ५ ॥ 

| व्याधिमान्‌का निश्चय क्रते ईं॑तव| तगेपजनमयामेनकृवन्त्यज्ञानमां 
|उसको महादौपी मानकर सशोधनके| हिताः । व्याधितारनाविनाशाय 


|| समय तीक्ष्ण संरोधन देते हुये दौषाको = = 
| अत्यंत नष्ट करके इसके शरीरको क्षीण छायमहवजवता ८ 
|| र दते ॥ ३॥ अज्ञानते मोदित वे मेपज-(चिकित्सा) 


एवम वययेनज्ञानस्यरृत्सेज्ञयेज्ञा 1 व ५६ 
नमितिमन्यमानाःस्खटन्ति,विदि लि होति ह ॥ ६ ॥ च्‌ 


तववितवयारतुभिपनःपव्वेथा । पत्ास्तसर्मा्ञायपरीक्मिह 
सर्येथा । नस्खलन्तिपयोगेषुभेष 
१ तिपयन्तन्यथ | जानाकदाचन ॥ ७ ॥ 


म्थमपिनिवैततेयन्तिचेति॥४॥ | ओर बुद्धिमान्‌ तो संपूर्णको यथार्थ 


|| इस प्रकार अवयवसे ज्ञानके संपूण |रीतित्े जानकर ओर सर्वया परयक्षा 
| जेयम ज्ञानके मानको मानते हये | करके भेपजोके प्रयोगोमे कदाचित्‌भी 
|| सवलन ( पतन ) कौ प्राप्त दति दै |स्रूनको ग्राप्त नहीं दति ॥ ५ ॥ 


|| ओर जानि जानने योग्य जिन्टने पेतरूपाधिकरिशुत्वाव्या 
सते जो भिपन (वेय ) वेसं इतिव्यधितरूपाभिकारेशुतवान्या 
|| सेगकी सर्वया परीक्षा कर २ ऊ निश्वय| धितहपरसस्यायुसम्र्वव्याधितरू 
कते हये कदाचितुभी विवाद नरी पेतुपिप्रतिपत्तीचकारणंसापवा 
करते ओर यथेष्ट जय॑की सिद्धिको करते| दैसम्मतिपततिकारणय्चानपवादं 
|| ₹ रत ॥ (८ व निशम्यभगवन्तमात्रेयमथिवेशो 
स्वावीनागिकलयेव्याभितंरप 1 

३ ल्पृनर 9 ४ ९ 

व अ वक णास मु यानस्थानसस्थानवणना 
मातुरे । शष्ाविपरतिषयन्तेवाटा वचिकित्सितविरोपान् = 
मप्रभावचिकित्सितविशेषान 


व्याधिवलावछे ॥ ५ ॥ त 
उसमे ये शोक ह कि सख आ-| = थास्मभोवाच ` 


| दिके विकत्पसे आतुरम व्याधिका जो। भगवानात्रयः । इहखदटञाभर्वं 





विमानस्यानम्‌ । ( ४२१५ ) 































८ 
कण्टूजननंकोठपिडकामिनिर्व्त 


नथ्रपिकिलत्सितन्त्वेपामपकर्षणं 


व्याधितरूप अधिकारमे यह सुनकर| मलोपघातोमरकराणा्वभावा 

ओर व्याधितरूपोकी संख्या उनके| नामनुपसेवनमिति ॥ ° ॥ 
अगरनागम्‌ होनेदरि व्याधित रूपके ओर पुनः प्रफुतिसे भिद्यमान वे 
देको ओर विम्रतिपततमें अपवाद सदित |चार अकारक है वेणि हं कि पुरीम, 
कारणको जर अपवादं रदित स्ति कर्म, शोगितमे,मरमे,उत्पन्न,उसमे मक 
पत्तिके कारणक _ सुनकर, भगवान्‌ बाह्म ओर भीतरका दोतारै उनमें बाह्य 
आघरेयके भरति अग्निवेश इससे पर पुरु-|मरमें जी उस्न है उनकौ मज करते 
वक्रि सय जा सपू क्रिमि ९ उनका |उनका समुत्यान; श्द्धिका वर्जना जहां 
सथुत्यान (८ व स्थान) सस्थान |हौ वह स्यान केश इमश्च रोम पक्ष्म 
वणनाम मभाव चिकित्ति विरोषोको वल र ओर संस्थान ( परमाण ) अणु 
चरणोको पकडकर पूते भये इसे |तिरके आकार, वहुषाद हे, वर्णं कृष्ण 
ओ ञ्छ दै ओर नाम यूका पिपीलिका 


श] विशतिविधाःक्रिमयम्पवमु 
क्रानानादिधेनप्रविभागेनान्यत् 
सहनेभयः ॥ ८ ॥ 


अनंतर इसके प्रति भगवान्‌ आचरेयं 


वोर ^ अभ्रिवेदा । ३ |. प ध ध 
रं कि हे अग्निवेश ! यहां निश्वयसे [ह मरभाव यह दै कि कंटूका जन्म, कोठ 
वीस प्रकारके क्रिमि पूवं के र नाना 


५ सदनात ` भित्ही पिडका्ओंको पेदा करनारै ओर ` चिक्रि- 
अकारक विभागसे सदनस मित्ररी| त्सा तो इनकी अपकर्षण मरुका नारा 
वे केरे ॥८॥ 


ओर मरकारक भावोका असेवनंहे॥९॥ 
तेपुनःशरुतिभि्भियमानाश्तुविं | शोणितजानान्तुकु्ैःसमान॑समु 
- धास्तयथा-पुरीषजाश्टेप्मनाः | त्थान, स्थानंरक्तवाहिन्योधमे 
शोणितनामलनाश्वेति । तत्रम न्यः, संस्थानमणयोवत्ताश्वापा 
लोबाद्य्वाभ्यन्तरश्व, तत्रवाद्ये | दाश्वसुकष्मत्वादैकेभवन्त्यरश्याः 
मलेनातान्मलनान्संचक्ष्महे, ते 


ध वणेस्ताप्रः नामानिकेशााठो 

` पासिमुत्थानंगृनावजेनं स्थानके | मादाटोमद्ीपाःसोरसाओदुम्बरा 
शश्मश्चलोमपक्ष्मवासांसि, संस्था | जन्तुमातरदति।भभावःकेशश्मश्च 
, नमणवस्तिटारतयोबहूषादाः, | 


व ः नखलोमपक्षमापध्वंसोवणगताना 
वणेस्तुरुष्णःशुङ्श्वः नामानिच । अहषकण्डूतोदसंरपंणानिअवृद्धा 












नाचत्वक्शराल्लायरुमास्ततरणा 


स्थितिक्षणामातः) वकित्सतमषप्य ये 
षकरुढःसमानतदुत्तरकाटयुपद 
क्यामः ॥ १० ॥ 

| रोणितमे उत्पन्नाका तो कुष्ट 
|| समान समुत्यानदे ओर रक्तवाहिनी 
|| धमनी स्थान ह ओर अणु गोर अपाद्‌ 
|| संस्थाने ओर कोई तो सूम रोनसे 
|| अद्रय रतिर; वर्ण ताम्र दै ओर 
नामकेशाद्‌! रमाद्‌ .रोम दीपः 
|| सोरस) ओहुंवरः नंतु मातरे आर 
| प्रभाव ( प्रताप ) केडा जर दमश्च नख 
रोम) इनका नार है व्रणमे जो उत्पन्न 


चरकसंहितायाम्‌ । 





वासाः, केचिदणवोदीर्थास्त | 
न्त्वाकतयः्पेताः । तेपांत्रिवि 
धानाश्टेष्मनिमित्तानां क्रिमीणां 
नामानिअन्नााः, उदरादाः, ह 
दयादाश्रुरवो) दपुप्पाः सौग 
न्धिकाः, महागुदाश्चदतिं । प्रभा 
वोह्टासस्यसंस्रवणमरोचकांवि 
पाकोज्वरोग्‌ चछाजुम्पाक्षवशथरा 
नाहोऽङ्गमरदःछरदिःकार्श्यपारुष्य . 
मिति ॥ ११॥ 

शेष्ममे जो उस्त्रं वे दृध, गुड, 


|| दे ओर अ्यत बृद्धाका तो तचा, शिरा 
|| सराय) मांस; तरुण) अस्थि इनका भक्षण 
||दे इनका चिकित्सिततभी कुक समान 
|| हे. उसका उपदेङ आगे करेगे ॥ १० ॥ 


श्ठेप्मजाःक्षीरगुडतिलमत्स्यानूष 
मांसपिशाचपरमाच्कुमुम्भसेहा 
जीणंपूतिङ्कि्-संकीणे-विरुदा 
सात्म्यभोजनसमुत्थानाः । तेषा 
मामाशयःस्थानं, प्रभावस्तुतेपभव 
दमानास्तूद्धं मधोवाविसपंन्तिःड 
भयतोवा । संस्थानवणंविशेषा 
स्तृत्रेताप्रथुवधरसंस्थानाःकेवि 
त्‌, केचिदृत्तपरिणाहाःगण्डप 
दारुतयश्वश्ेताः । श्वेतास्ताघ्रा 


मान्न) कुसुभः स्नेह) अजीण; परति; ष्ित्र 
संकीण विरुद्ध असारस्य; इतने भोजनसे 
उत्पन्न दति उनका स्यान आपाद्य 
आर वदेदुए तो ऊपर वानीचेवा दोनां 
तरफ फेरुतेहे ओर सस्थान वणं विष 
तोयेदेकि धत्त पृथु त्रघ् संस्थानं 
एसे कोई हं ओर कोद गोर रारीरहै 
गडपदकी आकृतिकेहं ओर कोई शेत 
ताप्रके समान भासमान कोई अणु) 
दीघ ततुकी आकृतिरं ओर शेतं उन 
तीन अ्रकारके ष्म निमित्तक कृमियोके 
नाम ये दं कि अघ्राद उदराद हृदयचरः 
गुरु दर्भपुप्प सोगंधिक मराद ओर 
मभाव यह है कि दास) आस्यका 
संखवण अरोचक) विपाक; ज्वर, मच्छ 
जंभ, क्षवथु; आनाह अगमर्दः छर्हिः 
करडाता, परूषता इनको करते ॥९१॥ 





विमानस्यानम्‌ । ( ४२७ ) 





पुरीपजास्तुल्यसमुत्थानाश्ठेष्म | रौतेदं ओर कोई स्थूर ३५ परि- 

णाहः इ्याव नीर हरिति दर्षि 
1 भमा तः नकते विम य 
वासतुतपरवद्धमानास्त्वध रक छेङिद शावक सौसुराद इति मभाव 
(न्त । यस्यपुनरामशयाजमुखा |ततो यरद कि मरुका भेदन कृराताः 
स्युस्तदनन्तरतस्योद्रारनिश्वासाः |पारप्य) ोमदपका करना द बोर वे 
पुरीपमन्धिनःस्युः । संस्थान री आस्य गृदाके एुखका परितोद्‌ करते 


वरणविशे ्मवत्तपरीणा हुए कंडको पेदा करके गदि मुखके 
वणविरत्तुदुत्मवृत्पयणा |चारोतरफ यिकतेरै वह मनुष्य दर्षसे 
हाःश्वेतादीपाणाश्कसद्ाशाः | दाक निष्क्रमणको वारंवार करतार ९२ 
केचित्केचित्पुनःस्थूवृत्तपरी | इत्येषश्टेप्मजानांपुरीपजानाश्च 
णाहाः्यावनीलहरितपीताः । | क्रिमीणांसमुत्थानादिविशेषः । 
तेषानामानिककेरुकामकेरुकाटे | चिकित्तितन्तुखल्वेषांसमासेनो 
[3 भ "कक्‌ > 
लिह्यशाच्वकान्त(सुरदाश्वत्‌। | पदिश्यपश्ाद्विस्तरेणोपदेकष्यते । 
मभावपुर(पदःकासयपारुप्य | तत्रसवेक्रिमीणामपकरपणमेवादि 
टोमहपांभिनिवंततन थ । तनवा | तःकार्म्यमू । ततःपररुतिविवा 
र्यगुदमुखपरतृदन्तःकण्डूश्चापज | तोऽनन्तरं निदानोक्तानाभावा 
नयन्तोगुदमृसपम्यंसते । सजा | नामतुपरोवनाभेति ॥ १३ ॥ 
तहषोगुदानिप्कमणमतिवेरंक | यह्‌ श्म परीपन दछमिर्योका जो 
रोति ॥ १२॥ समुर्यानादे विदोष चिकित्सिते वह 
पुरीष्जोको तो तुल्य समुत्थान टै [संक्षेपे उपदेश करके पश्चात्‌ विस्तारसे 
छेष्पजेकि संग उनका संस्थान पकाडाय | उपदेश करेगे उसमे संपूण क्रिमियोका 
हे ओर वे हए नीचेको फेरत ओर |अपकंषण पिरे करना फिर अकृतिका 
निसके आमाङायके अभिमुख रोजातिरै | विधात फिर निदानमे उक्त भावाका अ 
| उसके निस कारके अनंत्तर रोते उसी [सेवन करे ॥ ९३ ॥ 
कारके अन॑तर्‌ उसको उद्रार. नैःश्ास्‌| तच्ापकषेणंहस्तेनाभिमृश्यापनय 
| पुरीष गंधि ` दोजतिदे ओर संस्थान वणं नमुपकरणवतामुपकरणेनवा।स्था 


विदोषतो यह ई कि सुक्मः गोर) परि नगतानानतकिमीणानिषले 
णाह द शेत दीघ ऊणाल्युकं सकारकं न्तुाक्रमाणातनेषजनार्पक 








( ४२८ ) चरकसंदितायाम्‌ 





पंणेन्यायतश्वतुर्विधम्‌ । तयथा, इसके अनंतर निदानोक्त. पदार्थाका 
शिरोविरेचनंवमनविरेचनमार्थां असेवन ( स्याग ) £ आर जो निदानकी 
पनमि्यपकर्पणविभिः ॥ १४ ॥ षेधिमं काह उ्तका व्याग तिसीमकारके 
क वहुधा जो अन्य द्रव्येै उनका त्याग 
उसमें अपकषण यह कर कि रायसि [यद्‌ रक्षणसे विकिसित्त कहा इसकारी 

|| भिम करके अपनयन रं वा उप-|फिर विस्तारे उपदेरा करतें ॥१५६॥ 


|| करणवानोके उपकरण ( शस्नभादि ) ्ेनविभिकोषटमातरम 
से करे स्यानगतोका तो ओषधिते अप-| अथनंक्रिमिकेष्ठमातुरमभेपटरा 


| क्षणं न्याये तो वह चार पकारकाे| नंसपरात्रैवासेहस्वेदाण्यामुपपाय 
| वट रेट कि सिरका 4 शोपूतेएनंसंशोधनंपाययितास्मी 
| | विरे पकषण 2 ् 
| व जायन चह अपक तिश्ीरदधिगुडतिठमत्यातूपमा 
|| भकृतिविषातसत्वेषांकटतिक्तक - त 
पायक्षरोष्णानांदर्याणापुषयो त क व 
ोयचान्यदपिकिंविन्छमपरी | एीरणरथवैवक्िमीणाकोशमि 
ीकंूतंततसयायितिरि स्रणाथञ् ॥ १७ ॥ 

पप्रत्यनीकंभूतंतत्स्यादितिभकति न 

कि प्रथम क्रिमिः कोष्ठवात्‌ रोगीको 


विधातः ॥ १५ ॥ ६: ्‌ रोगी 
त र ~ [पार्ट छः वा सात -रा्रतक सह्‌ स्वद्‌ 

मरकत वघात ता ईनका यह्‌ ६ |कराकर कठ प्रातःकाल इसका संशोधन 
| ति कट तितत कमाय) षार) उष्ण |करंगा यह देखकर दूध, दधि, गडः 
| ॐ अन्यभ इछ तिर, मत्स्य) असूपमांसः पिष्ठाचनःपरमात्न 
। ५ पुरीपका विरोधी । वदभ है यः [कुसुभन्लेह, इनसे मिरे भोजन साय- 
|| मङृतिका मिघातह ॥ ६५ ॥ कारु ्रातःकारु इस ख्य करि कि 
|` अनन्तरंनिदानोक्तानाभावीनामं, किमि कोष्ठमेसे निके ओर चने 
|| नुपसेवनंयदुकतैनिदानविधोतस्यव | ॥ \* ॥ 
जेनतथाविधप्रायाणाच्चापरेषादर | भिषगथव्युष्टायारजन्यांसुखो 
व्याणामितिलक्षणतधिकिल्सिति | षितंसुप्रनीणेभक्त्विज्ञायास्था 
मनु-व्याख्यातमेतदेवपुनर्विस्तरे | पनंवंमनविरेचेनेस्तदहरेवोपपादं 
णोपेक्षयते ॥ .१६.॥ ....-. | येत्‌ ॥ १८ ॥ 








विमानस्थानम्‌ । (४२९) 






















इ तैय रात्रिके व्यतीत रौनिपर|सेरिजना मधु रिमुक ( सेरिजना ) खर, 
सुखसे सोये ओर अन्न परिपाकवास्‌ | पुण्यः भरस्तरणः सुमुख) सुरस; कुठेरकः 
रोगीको जानकर आस्थापन वमन विरे-|गंडीर कंशर कार मालक, पणस क्षवक 
चनोको उसी दिन करावै ॥ ५८ ॥ [फणिन्नक) इनसव ओपधियोको अथवा 
उपपादनीयश्वेतस्यात्सवोन्परी [जितनी 4 वे उन 
श्यति प्य ओषधि खकर उनको खंड २से 
न र छेदन कराके पानीसे धोकर भरी धोई 
अथाहरेतिनरुयान्मूखकसपपल [हई स्ाीमिं भरकर गोमू मिरे आधे 
शनकरञशिगरुमधुशिगुखरपुप्प |जलसे छिडककर साधन करे ओर वारं 
ूसतणषमुलुर्सक _ (प 
५ ^ से जरमे ओपधिर्योको रस निक- 
| (क । क सनेपर स्याटीक्रो रखकर उसके ऊपर 
पणासक्षवकफाणजकाने । स पूर्णं कपाय जो सुखोप्णे उसको मेन- 
वणिअथवायथालाभम्‌ । तानि | फल) वायविडंगका कल्क, ओर तेङ 
आहतानिअभिसमीक्ष्यखण्डश |मिरा सारे रवणको सीचकर विधिसे 
"छेद्यित्वाभक्षाल्यपानीयेनसुभर | वस्तिक च क्रदे॥ । ॥ 
क्ालितायांस्थाल्यांसमावाप्यगो | तथाकौलककुटनादकीच्कैर 
मूत्ेणार्दोदकेनात्यासिच्यसाध ्येकपायेणतथारिथुपीलुकुस्तु 
येत्‌ । सततमवषद्यतदर्व्यात | म्बुरुकटकतपकपायेणतथामल 
स्मचशीतीभूतेत्उपयुक्भूयिेऽ | रश्ञवरदारुहरिद्ापि चुमदेक 
-स्मसिगतरसेषुभौपयेुस्थाटीम । पायेणमदनफलमसंयोगरसंयोजितेन 
वतार््यसुपरिपूतंकषायंसुखोष्णं = ० 
मदनफरुपिप्परीविडज्गकल्कते | निसीभकार आक अरकं रहर इष्ट 
लोपहितंसर्जिकारवणमण्यासि - कटस्य इनके कपा्यते तिसीमकार सहिः 
~ ___ ~ ~ जना) पीटटुः तुम्बुरु; कड) सरसा इनके 
(८ ९ | कषायस तिसीभ्रकार आमटे, यगवार, 
पौर करनेके येण्य रीय तो सव देवदारु) खदी) नीव इनके कषायस. 
विरीषोकी भटीभरकार परीक्षा करके फिर जो मेनफर आदिके योगसे युक्तहो तीन 
के कि मृ; सरसो, दसन) करंज) |वा सातरात्र वास्तिपर रक्वे ॥ २० ॥ 









(४३० ) चरकसंदितायाम्‌ । 








|| प्त्यागतेचपथिमेवस्तोपत्याश्च | शश्वत्‌ । तदभावे वाकटु तिक्त 
स्तंतदह्रेवोभयतोभागहरणंसंशो । कपायाणामोपधानाकाथेमक्षा 
धनंपाययेतयुक्तया,तस्यविधिरुप | रेव परिषेचयेत्‌ । परिपिक्तशच 
दकष्यते ॥ २१ ॥ एनंनिवातमागारमनुपरवेश्यपिप्य 
|| जव सवसे पिटी वस्ति आघ तव| टीपिप्पटीम्‌टचव्यवित्रकशङ्ग 
| िवासादिये रोगीको उसीदिन दीना तर| `वेरसिद्धनयवाग्बादिनाक्रमेणरप 


कि, 


|| फसे दरनेवाछे संञ्चोधनको युक्तिसे पिरि र = 

उसकी विथिका उपदशकरंतेहं ॥ २९ ॥ करमर्यत्‌ ॥ २४ ॥ 

|| मदनफलपिप्पलीकपायेपुअ्ज इसके अर्मतर इसको भरीप्रकार 
| दिमानेणतरिवृत्कल्काक्षमा्मा [विरिक्त जानकर अपराहे शौखरिकके 


(8 = म =, क 
तुमस्मेभयच्छेत्‌ सुखोप्ण कपायसे सेचन करे आर उसी 
ठोठ्यप प्‌ ४ | तद्‌- |~ ५ भीतरके र 
ोडपातुमस्मेभयच्छेत्‌ । तद कपायसे वाह्य ओर भीतरके संपूण नरके | 


स्यदोपमुभयतोनिरैरतिसाधं २२ [का्यौको निरंतर कराये ओर उसके 
|| कि भेनफलठ पीपरुके अ्चरीभर |अभावमे कटु जर तिक्त कषाय ओप- 
|| कषा्ोमे निशोयका कल्क अक्षर |धोके का्ोसे वा भूत क्षारे सेचन 
मिखाकर पैनेके छथि रोगीको दे वह] किये इस रोगीको पवन रदित गृमे 
उसके दोनोतरफके दौषको भटी मकार | ्रवेदा कराके पीपर पीपलामृर चन्य 
टूर करते ॥ २२ ॥ चीता द्ौगवेर इनको मिलाकर पकाई 
एवमेवकल्पोक्तानिवमनरविरेचना हई यवागर्‌ आदिका कमसे भोजन 
निसंस्ज्यपाययेदेनंवुद्धयासु्वेवि |कराव ॥ २ ॥ 
शेषानवेक्ष्यमाणः ॥ २३२ ॥ विलेपीक्रमागतश्चैनमनुवासयेद्ि 
| इसी मकार कल्परमे ू करैहुये वमन विर उङ्गतेठेनेकान्तरंद्िघिरवा । यदि 
म्वनाका इसप्रकार संपूण ~ छीर्पादीन्कि्म ^~ ^ 
| (त ५१ परस्यातिडा्छीादन्किी 
अथेनंसन्यगविरिक्तवज्नायापराह | न्मनयेतधिर्येवभगिसपतःक 
शेख रिककषायेणसुखोष्णेनपरि | दाचित्ततःस्नेहस्वेदा्यामस्यारे 
वेचयेत्‌ । तेनेवचकपायेणवाद्या | रउपपायविरेचयेदपामागेतण्डुला 
¶५यन्तरान्सवोदकाथान्कारयेत्‌ | दिनाशिरोविरेचनेन ॥ २५ ॥ ` 





{ 










यनि 


विमानस्यानम्‌ 1 ( ४३९) 





अर कम २ से इसकी विरेपन|उस रससे लाट चावलोके चूनकी मांड- 
अंतरसे दौ तीन वार सुग॑|पकाकर वायविडगका तेर ओर छ्वण 
धित करये जो इसके दिर आदिकै|मिटाकर जिसके कोम क्रिमि हों 
क्रिमिर्योको अत्यंत वटे हये समस्ने तो |उस्को भक्षण करनेके स्यि दे उसके 
रिरमेदी चारो तरफ सेह ओर स्वेदोको |अनतर शैपट आदिं पंचवगे भिरे 
कराके कितने क्रिभियोका अपापा |अम्टकांजी वा मट्रैको वण मिलाकर 


क 9 


तउ आदिसे टिस्के विरेचने विर्न [पिरवे ॥ २६ ॥ 


कराव ॥ >५॥ अनिनकल्पेनमाफवाकसहचरनी 
यस्त्वभ्याहार्य्योविधिमरतिवि | ` ~ 
घातायोक्तःक्रिमीणां,सोऽनुन्या पनिगृण्डीसुरृलपुरसकुटेरककः 

ण्डीरकालमारकपर्णासक्षवकफ 


स्यास्यते । मूपिकप्णीसिमूलाय णिन्छकवङुल-कटनलुकणे्षीरी 
भतानामपहत्यखण्डशण्छेदयित्वा| (ककव ल-कुटनछुवपारा 
उक्खरेक्षोदयित्वापाणिश्यांपी | श्वानम्‌ वतव कारनत 
इथित्वाचरसंगृहीयाच्‌ । तेन पृपठिकानितथाकिंलिहीकिरात- 
रसेनठोहितशाकितिण्डुटपिषटंसमा तिक्तकघुवहामृठक हरीतक -वि 
सोववपपमिकांशलाविधमेषभ भीतकस्वरसेपुकारयेतपपटिकाः। 
करिपुमिपाच्यविदजगतैर्वभो स्वरसांवेतानेकेकशोदनश सव 
परितिकिमिकोायभकषयित॑भय शोवामधुविट्लितान्प्रातरनन्नाय 


च्छत्‌ । तदनन्तस्भ्डकालि पातुभ्यच्छेत्‌ ॥ २७ ॥ 
क ओर इसी कल्पसे माकव अकं सह 
कमुदशिद्यापिप्पल्यादिपच्चवगे [चर नीप न्दी दुल सुरस केर 
सखषटस्लवणमनुपाययत्‌ ॥ २६॥ |कंडीर कारमारुक पणांस॒क्षवक 
ओर जो अभ्यादायं ( नाश्च ) विधि | फणिज्ज्ञक वङ्ुङ टज सुवणं क्षीरी 
क्रिमिर्योकी भरकरृति विघातमे करीरे उस। सुरसा इनमेसे किसीके काथको मिाकर 
का व्याख्यान करते कि मषकपर्णकि (आ {सके चयि करव तिसीप्रकार 
मूर अ्रप्रतान आदि प॑चांगोको रेकर कि किरात तिक्तक सुवहा आमछे 
खंड २ छेदन करके ऊखलमे श स्‌ ल्‌ वेढा इनके स्वरसोंकी मिराकर 
करके हा्थोसे मरकर रसकों निस [पपूडिका करां ओर इन अनेकं स्वर- 








( ४३२ ) चरकसोरैतायाम्‌ । 





न न 


| सको वा दोदोको वा सवको सहत| तथा्द्ातकास्थीन्याह्ा्यकल 
|| मिलाकर) भोजनसे परिरं प्रातःकार्पीने शप्रमाणेनसम्पोध्यस्चहभावितेः 


कि क 
क 


|| केलिये दे ॥ २५ ॥ व | 
| अथा्शरूदाहत्यमहतिकिठि | कट | 
वलिमेसमवाप्योदुपेनपिधायभू 


सेपरस्ती्यातपेशोपयित्योदटूख | “ व 
ठकषोदयित्वादपदिपुनःक्षमा | मोआकरण्टनिसातस्यर 
तस्येवन्यस्यदट्स्यकुम्भस्यडप 


णिचृणानिकारयपित्वाविडङ्कक प 
न्तातगोमयेरुप 


पायेणतरिफटाकपायेणवाभष् ५ ५ 
रत्वोदशकृत्योवाातपेसुपरि | पित्यगृहयत। 
धृदग्धानिगोमयानिगलितस्ेहानि 


भावितानिभावपित्वारपदिपुनः त | 
सृश्माणिवूर्णानिकारापित्वा - | गातकष्वानितर | 

नवेकटरोसमवाप्यातुगुषेनिषा | सय । अथतस्माष्टताना 
पयेत्‌ । तेषान्तुखवूरणानापा | इमास ८८ 
| भितलूयावद्साधुमन्येतकषो | व्चृधःतहाचमाततिरसया 
द्रेणसज्यकरिमिकोष्टायरेुंय तयेर्वेमहःस्थापयित्वाततोऽप्म 
मात्राभयच्छेत्पानाय । तेनसाधु 





च्छत्‌ ॥ २८ ॥ 


|| इसके अनन्तर अश्वकी रीद्को रेकर 
|| बडे किरि ( छंडमे ) डरुकर धूपमें 
|| सुखाकर ऊखल्मे कूटकर पत्यरपर 





विरिच्यतेदिरिक्तस्यचानुपुवीय 


थोक्ता ॥ २९ ॥ . 
तिसी भकार भिरवेकी रुरलियोको || 





|| सूम चृणं करके वायविङंगके कपामरसे|ाकर करके ममाणसे षीसकर 1१- || 
|वा नरिपराके कषायत्े आठ वार]क्ने रट करुडमें त्रभ्र (गङा ) पर 
|| वा दडवार पुट देकर आतपमें सुका- [अनेक सूष्ष्म .चेद्र॒ करके उसके ऊपर || 
|| कर पत्थरपर फिर सृष्ष्म सरणं करके (मिदर छूपेटकर उसमे ग॒ठलियोको 
|| नये करशेमे भरकर मूमिमे गुप्त करके | डारुकर उत्तपनीते टककर ओर .भूमिमे 
|| रखदे उन वुर्णेमि पूणं दाथका तङ्‌ वा| कठतक गाड सद रपे हुये दूसरे ठ 
| स्यून जितना साघु समक्न उतना शदत्त,छुभके ऊपर उस घटको रखकर गोम- 
|| मे मिलाकर क्रिमि, कोष्ठक, चाटनके | योकरो विनकर अगरिसे दग्ध करदे वर्‌ ||. 
|| टये दे ॥२८॥ `` ` _. . [वैय जव .यद जाने कि. गोमय भरी 















विमानस्थानम्‌ । 


( ४३३ ) 








प्रकार दग्ध रोचक ओर भिरावोमिं सेद 
नही रदे तव उस घरकतो निकासले 
फिर उस दृसरे घय्मेसे सेदको रेकर 
वायविडंगके तंड़रोमं दने सेदको मि- 
खाकर धृूपमं दिनभर स्थापन करके 
फिर पिकं चखिये इसको मात्रा दै उससे 
| भलीप्रकार विरेचन दोताहे ओर विरे- 
चनका कम पूरवाक्त दं ॥ २९ ॥ 
एवमेवभद्रदारुसरलकाष्टसेहानुष 
कल्प्यपातुप्रयच्छेत्‌ । अनुवास्‌ 
[कन = 
येदेनमनुवासनकालठे ॥ ३० ॥ 
इसी प्रकार भद्रदारु सर काष्ठके 
पानके लिये दे ओर 
सीसे अनुवासनके काटमें सुमंधितभी 
इसको करे ॥ ३० ॥ 

। अथाहुरेतित्रयाच्छारदा्नवास्ति 
लान्सम्पदुपेतानाहप्यसुनिष्पूतानि 
प्यृयसुगुद्धाञ्छोधयित्वाविडङ्ग 
कपायेसुखोष्णेपक्षिप्यसुनिवांपि 
तालिवांपयेदादोपगमनात््‌ । 
गतदोपानभिसमीक्ष्यसुप्रटूनान्‌ 
प्रटुच्यपुनरेवसुनिष्पूतान्निष्पूय 
सुशृद्धाञ्छोषयित्वाविडज्ककषा 

- येणातिःसपघ्रकत्वःसुपरिभाविताच्‌ 
भावयित्वाऽऽतपेशोपयित्वोटूखटे 
संशुयहषदिपुनश्टक्ष्णपिष्टान्का 
रथित्वाद्रोण्यामभ्यवधायविडङ्ग 


कपायेणम॒हम॑हरसिशन्पाणिम 


दमदेयेत्त्‌।तसिमिन्खटुप्रषीडचमाने 
यत्‌ तेटमुदियातततपाणिभ्याप 
र 
नुगुक्तनिधापयेत्‌।अथाहरेतितरया 
तिल्वकोदाटकयोदोविल्वमा 
बोपिण्डौश्टक्ष्णपि्टोविडङ्गकपा 
येण, ततोऽ्दमात्रोश्यामात्िव॒त 
योरद्दमात्रोदन्तीद्रवन्त्यारतोऽद 
मानो चव्यचित्रकथोरित्येतत्स 
म्नारंविउङ्गकपायस्याद्दांढक 
मात्रेणप्रतिरसंसूज्यततेस्तेटपस्थ 
मावाप्यस्षवंमाटोढ्यमहतिडपयों 
गेसमासिच्या्रावपिभित्यमहत्या 
पनेसुखोपविष्टःसवेतःजञेहमवलो 
कयनूअजस्ंमृद्धमिना साधये 
व्यांसततमवघट्रयचर । सयदाना 
नीयाद्िरमतिशब्दः प्रशाम्यति 
चफेनः, प्रसादमापयतेक्षेहोयथा 
स्वगन्धवणैरसोत्पत्तिः संवतततेच, । 
ेपजमंगुखिप्यांमृयमानमनतिमू 
दुमनतिदारणमरनेगुखिग्राहिषे 

ति । सकाटस्तस्यावतारणाय । 
ततस्तमवतीर्णहतंशीतीभूतमह 
तेनवाससापरिपयशुचोरटेकलशे 


4. 


>,८ 


( ४३९ ) चरकसादतायाम्‌ । 


(म भानिनपिधायशष्रिन |ओर ओपधको अटि मटकर देस || 


वञ्पटेनभच्छायसूनेणसुवददसु | ९ १ १ पदाय | 
निगुधैनिथापयेत्च । ततोऽमेमा | अन नात दीह समय 
04 । उसके उतारनेका ई. फिर उतारा टमा 
चाप्रयच्छत्पानाय ॥ ३१ ॥ वद्‌ ठंडा दौजाय तव वडे वद्में छानकर || 

|| इसके अनंतर कंदे करि शरद्ऋतुके | ग॒द्ध ट कठरामे डारुकर सक्रनसे टक- || 
| नवीन तिर्छोको रेया भरी भ्रकार्‌ |कर अद वख्के टके टककर सुत्से || 
|| पवि्ोको धकर वायविडंगके कपायसे | भरीग्रकार वांधकंर गुप्त करके; स्थापन || 
|| इक्कीस पुट देकर शुद्ध किर्योको धृपमें|कर दे फिर रोगीको पीनेके दिये 
सुखाक्रर ऊखलमे क्रुटकर चिकन |माचराको दे ॥ ३९॥ । 
पत्थरपर पीसकर ओर प्रौणीम्‌ छेकर | तेनसाधुविरिच्यते । सम्यगपहत 
विडगकं कमाय वारमार साच्‌ जर| दोपस्यचास्यानुपर्वीयथोक्त । त || 
साता भ सच ० तवेनमनुवासयेदनुवासनकलि२२| 
निकसे उसका हाथसे छेकर ञुद्ध ओर ५ | 
टट कटरामें सीचकर गुप्त करके स्थापन | उससे भटीपरकार विरेचन रोतांह जव || 
करदे फिर रोगीसे करै कि वे उदा |उसके दोष भटीप्रकार न्ट रो जाय || 
कके विल्वमा् पिंडोको विडंगके |तव उसकी आलुदूरधी पूर्वोक्त दैः फिर || 
कषाये चिकने पिसाको इससे आधी इसकी संगधित करनेके समयम सग || 
श्यामा (रसोत) आर दरडेके[ धित करं ॥ ३२ ॥ 
४ ह व एतेनेवचपाकविधिनासर्पपकरञ 
५ ५ वप क क्वि 
आधे आठ्कमर बिदैगे कपायसे| ग तकन हतुपकरत्यपायर्य 
संसर्ग करके फिर तर्के भ्रस्थको| त्सवेविशेपानवेक्ष्यमाणस्तेनागदो 


५.१ 


लेकर उसमे डालकर सवको मेरा-| भवति ॥ ३३ ॥ 


कर वडे पाम सीचकर अगरिकेः ऊपर| इसी'पकानकी विधिसे सरसों करन को 
||रखकर्‌ बड अआसनपर सुख वय इमा |ज्ञातकीं इनके सेहोको निकासकर पिरि 
| चाय तरक सहका वारवर्‌ दखता इृमा|ओर संपूण विङेषोको देखता रहं तिससे || 
|| मद २ अगस कठछीसे निरतर रगड्ता मनुष्य रोगरहित होतार ॥ ३३ ॥ 
||हअा पकावि वद वेय जव यह जाने वि दयेनदयानागटप्मपरीयसमोवा 
रान्द नरी होता दै ओर फेन आति 


-|| सेर्‌ जेस अपने गंघ वणं रसवाम्‌ आतारे| नाक्रिमाणसिमुत्थानस्थानसस्था 


| 
| 
| 
। 
। 
| 





विमानस्थानम्‌ । ( ४३५) 





नवणनामप्रभावाचाकत्सतविशेपा| यल कर यह्‌ उपदेशे अनसार यह 
व्याख्याताःसामन्यतः ॥ ३४॥ क्रिमिकोएकी चिकित्सा यथायोग्य वण- 


नकी इति ॥ ३६ ॥ 
ये सव शष्पं ओर पुरीप दोनामं श्लोकाः । 
उत्पन्न क्रिमयोके समुत्थान स्थान वि त ६२१ 5 
संस्थान वणं नाम भ्रभाव चिकिरसायंके। अपकेषणमवादाक्रमाणाकरेपन 
वकेप सामान्यते वणेन किये ॥ ३४ ॥ | स्मृतम्‌ । ततोविघातःरकतेनिं 
विगीपतस्तुल्पमाजमास्थापना | दानस्यचवर्जनम्‌ ॥ ३७ ॥ 
नुवासनानृखपहुरणस्रावष्ट तष्व। उसम य शकह कि प्रथमतो क्रम 
पृथिप्रीपजानकरिमीणांविकि ५ व अपकपणदी करीरं, फिर 
त्सितैका्म्यमाचाभिकम्पुनःशिरो | ॥ ५ र ततान क 
(वर वतवमनानन २ | एतावद्रिपनाकार््यरोगेरोगेयथा 
परुचठप्मनानाक्रमानाचाक | विधि । अयमेवविकाराणांसर्व 
त्तितकान्यम्‌ । दत्यननतामध्ा | पामुपिनियरहे ॥ ३८ ॥ 
भपजावा ्रन्व्पास्पाताभव ग्‌ = =, 
ध = "` इतनादी वेय विधिसे रोग मे करे 
ति ॥ ३५ ॥ संपूण विकारोके दूर करनेमे यदी वि 
ओर विदोपकर तो अत्पमात्र) आ-|देखीदे ॥ ३८ ॥ 
स्यापन, अदुवासनः अनुलोम, हरणकी। विधिरैटसिषायोऽयंक्रिमीनुदिश्य 
अधिकता तिनरओषधयोमे करी उन्में| ~ | । ~ ामननिदा 
एरीषमे उयत्र क्रिमियोका सिकिस्सित| कोततितः। संशा नसं | 
अ यह क्रिमिनाशक ओपधोकी विधै | नस्यचवजंनम्‌ ॥ ३९॥ 
© 
वणन की ॥ ३५ ॥ ओर वदी यह विधि क्रिमिर्योको 
तमनुतिष्टतायथास्वहेतुवजनपरयति |उदेश्च छेकर तीन कारी कदी ३ सौ 
तव्यम्‌ । यथोदेशमेवमिदंक्रिमि |यह द कि संशोधन संशमन आर निदान 
कोविकित्सितंयथावदनुव्या |* पितो क ाौसिषनोर 
ठ्या 


उसको करता हभ महप्य जते| योजनो । विंशतिःकिमयसत्वेषां 


करिमि्योके -कारणोके त्यागनेके विषे| हेत्वादिःस्तकोगणः॥ ४० ॥ 





( ४३६ ) चरकसंरितायाम्‌ । 








। 5 व्याधित पुरुप आर वद्य इनकी 
| प्रयोजन सहित जाने आर उनके वीस 
|| प्रकारके क्रिमि आर देतु आदिं सप्तक 
| गण ॥ ४० ॥ 
| उक्तोव्याधितरूपीयंविमानेपरम 
पिणा । शिष्यसंबोधनाथंचनव्या 
धिप्रशमनायच ॥ ४१॥ 
|| ये स्व॒ व्याधितरूपीयविमानमें 
४ [३ वि) ^ [आका 
| रिप्यके ज्ञान आर व्याधिकी ओतिके| बुद्धिमान्‌ मलुप्य अपने कार्यके गर || 
|| लिये परमतिन कहं ॥ ५५ ॥ लाघवमें कर्मफल अनुवंध देशकार || 
; इति व्याधितरूपोयेविमान समाप्॑सं ॥ ७ 7 सनको युक्ति दशनसे जानक्‌र्‌ | 
वेय बुभूषु ( दोनदार ) पथम शाकी | 
अष्रमार्ध्यायः। परीक्षा कंरे क्योकि अनेक रा || 
= +~ वेयोके जगते प्रचित रँ उनमं निस || 
ग्‌ 
रागभपगनतायम्‌ । शासको यका दाता; धीर पुरुपोंका 
इसके अन॑तर रोगमिपनितीय विमा-| सावत) अनक अथवा जात जनाका| | 
परजतः तीन प्रकारके दिप्योकी बुद्धिका | 
दितकारी) पुनरुक्त ॒दोपसे ररित ऋ- || 
वुद्धिमानात्मनःकास्यंगुरुलापवे |पियोंका रात, सूजरभाप्य संम क्रम || 
कृमंफटमन बन्धदेशक्ालोचविं |ये जिसमे भरी प्रकार रचित दोंजो| 
दित्वायुक्तिदशेनाद्धिपगवुगषुः अपन जायार हा जयत्‌ अन्य शाकी || 
~ ~ _ ~~ ` ~, |अपक्षासे रहित री जिसके उान्द पतित 
-शास्मवादतःपराक्षत । वाव न हं, जिसकेकाब्द्‌ कठिन न हो, जिस- | 
धानाहशल्चाणावनानरचरान्तं |का नाम वडारो, निसका अर्थं पर॑परासे | 
रके । तच्रयन्मन्येतमहयशस्वि [आगत दो, जिसके अर्थतत्का प्रधा-|| 
धोरपुरुषानुमादतमर्थवहूटमातत नतासे निशित हो जिसके अथं संगत- || 


` दा प्रकरण परथङ्‌र्दा जा जघ्रवोध 
रा ष्य॒व्‌ 


पृपगतपुनरुकूदाषमाषसुत्रणातन्न्‌ |उस शाश्को स्वीकार) करे कयकि 
जभ्राष्यस्धहुक मरस्वाध्रारमनकवपात रसा शाल निम सूयंके समानं 


तशब्दमकषटशन्दपुप्कराभिधानं | 
कमागताथेमभतत्तवनिश्वयप्रधानं 

संज्तार्थमसंकृटप्रकरणमाशप्रवो || 
धकं टक्षणवचोदाहरणवचतदभि || 
प्पयेतशाखम्‌ ! शाच्रदयवंविधम 
मलदरवादियस्तमोविधूयपकाशय || 
तिसर्व॑म्‌ ॥ १॥ 


















। 


नका व्याख्यान करतह्‌ क 


(क 


विमानस्थानम्‌ । 
















इ ॥ ९॥ 
ततोऽनन्तरमाचार्स्यपरीक्षेत । त 
यथा-पर्म्यवदातश्चतंपरीदृ्टकमां 
णंदक्षदक्षिणंशचिनितहस्तमुपक 
रणवन्तेसूर्वन्द्रियोपपर्चपभररुति्ञं 
प्रतिपत्तिज्मनुपस्छृतविंयमनदहर 
तमनसूयकमकोपनङ्धेशक्षमंभि 
प्यवत्सलमध्यापकंन्ञापनासमथं 
आदत्येवंगुणोद्याचाय्येःसुक्षे्मा 
संवोमेधदवशस्यगुणेःसुशिष्यमा 
(र (१ क 
शवेयगुणेःसम्पादयति।तमुपस्प्या 
रिराधयिपुरुपचरेदभ्निवचदेववचच 
राजवच्चपितृवचभतृवचाप्रमत 
स्ततस्तस्मसादात्छत्ंशाचमधि 
[8 न 
गम्यशास्स्यहदतायामभिधानसो 
 एवस्याथेस्यविज्ञानेवचनशक्तौ च 
भूयःभयतेतसम्यक्‌ ॥ २ ॥ 
|| . उसक अनंतर आवचार्थकी परीक्षा 
करे कि वह एसे है जिसका श्रुत वेद्‌) 
शद्ध रो जिसके कम देखे हों चतुर हौ 
दक्षिण दो ञुद्धरौ जितदस्त दी उप- 
करणवान्‌ हौ सव इद्रियोसे उपपत्न रो 
ग्रकृततिका ज्ञाता दौ ज्ञानी रौ निसकी 
|| विद्या उपस्कृत नरो अर्दकारीन दहो 
||जो असूया रदितरो कोपन नदो 





| जंधकारको दूर करके सवका रकार |छेशको सर सके दिप्यपर दया हैः 


( ४३७ ) 






अध्यापक हो ज्ञापन ( बोधन ) मे 
समर्थं स इन गुणोवाडा आवार्य ऋतुका 
मेष क्षत्रको सस्यके गुणोसे जेसे युक्त 
करता इस भकार सुरिप्यको वैद्यके 
गुणोते युक्त करति, उसके समीप 
जाकर आराधनका कर्ता शिष्य; अग्नि 
देवता राजा पिता भ्त इनक समान 
आचार्यको अग्रमत्त दोक सेवन करे उसके 
सादे संपूरणं श्ञखिको जानकरःशाखरकीं 
टता अभिधान ( कथन ) सुषु अर्थके 
विज्ञानम वचनमें वचनकी शक्तिम फिर 
भीप्रकार यल करै ॥ २॥ 


तत्रोपायाव्याख्यास्यन्ते } अध्य 
यनमध्यापनंतद्वियासम्भापित्युपा 
याः॥ ३॥ 
उसमे उपा्ीको करते कि अध्ययन 
अध्यापन उसी विदयाका भाषणये तीन 
उपायह्‌ ॥ ३॥ 
तत्रायमध्ययनविधिःकल्येकतक्ष 
णःप्रातरुत्थायोपव्यृषंवारत्वाव 
श्यकमुपस्पृश्योदकंदेवगोबाह्मणगु 
रुवृदधसिदधाचार््येभ्योनमस्रत्य 
समेशुचोदेशेयुखोपविष्टोमनुरः 
सराभिवोग्भिःसूत्रमनुक्रामन्पुनस्पु 
नरावत्तेयेद वुद्धयासम्यगनुपरविश्या 
थतत्तैस्वदोषपरिहारपरदोषप्रमा 


























( ३८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





शृश्वदपररिहापयन्ध्ययनमतयस्ये | शनेचानन्यका्यंमटुभ्थमनटपं 
दित्यध्ययनाविधिः ॥ ४ ॥ सरवेभूतदितपिणमाचा्य॑सर्वानु 
उसमे अध्ययन विधिका कल्प यह दे| गििप्रतिकरमनुरक्तमेवगुणसम्‌ 


||कि अवसर देखकर प्रातःकाल सूर्यो| दितमध्याप्यमेवमाहः । एवेचिर ` 


|| दयते प्रथमं उठकर वा आवर्यक कर्मक १ ध 
| करके जका स्पद़ी ओर देव गौ व्राह्मण | माचा्वास्ववनानसुष्यित 

| गुरु बद्ध सिद्ध आचार्य इनको नमस्कार| मारराधायपुमनुभापत ॥ ५ ॥ 
|| करके समान शुद्ध देके वेय इजा मन 
|| रगाई हृदं वाणियोते सूत्र ८ शख ) 
|| की क्रमसे पुनः २, आव्रत्ति ( पाठ कौ 
| बुद्धिमे भरीय्रकार अथैके तत्को समञ्च- 
||कर) पटे, अपने दौोपके त्याग ओर 
| अमाणके दिये अपराहे ओर रामे.“ 


[> = न ४ 


| ॥ & = (न 0, प 
| निरंतर नर त्यागता हा पदुनेका वंश जिसके पतीं रक्त रं निमरु निहा || 
|| अभ्यास करे यह अभ्ययनकी विधिरै ० |भिसकी दंत आष्ट, जिसके वित नदं | 
अथाध्यापनविषिभअध्यापनेकत भीरी, अकारी न रो उद्धिमान्‌ टी तक || 
>> [रहित स्म्रतिसे युक्त दो उदारमन दी 


युद्धिराचाय्यंःशिप्यमादितःपरीक्षे 
ततयथाः-म्रशान्वमास्यभ्ररू{तकि पिद्यासे युक्त स तत्वमें जिसका आमह्‌ 


मक्षद्रक्माणमनु-चकषुमुखनासा हो व्यंग न हो इद्रिय जिसकी न्ट न | 


वंशंतनुरक-विशदनिहमविखूत | निभृत ( पूरा ) रो अदुवद्ध (अकर) 


दन्तोष्टमूअभिन्मिणेधुतिमन्तम्‌ | द व्यसनी नदी सीट; चः अनुराग || 
५ चतुराई शररत इनसे युक्त दौ पटनका || 
अभिराषी हौ अत्यैतविज्ञान र कमक | 


अटंकतंमेधाविनंवितकस्मृतिस्ष 
म्प्चमुदार्तततवताहयक्रुखनमथ्‌ |दृदौनमें अनन्य कार्य हो अयीत इनकोरी 


~ ® = 


वातद्वियव्ततत्त्वाभिनिवेशिनम |युख्य समङ्घता दौ छोभी न हौ आसी 
। व्यङ्गमव्यापनेन्द्रियंनिृतमनुद्ध नरी सव॒ प्राणि्योका इष्ट हौ आचा 
॥| - न ओर सव इनकी शिक्षाका मरतीकार करता 
॥| ` तमव्यस्ाननश्रटश्ाचाचारतु हो अनुरागी र इतने शणोसे युक्त जो 


रागदाक्ष्यभादक्षिण्योपपन्नमध्य सिष्य वह पटाने योग्य करा इसभकार 











| णाथमेवंमध्यन्दिनेऽपराहिरातौच | यनाभिकाममत्यथविज्ञानकरमद 


अव अध्यापनकी विधिको कते ह|| 
पटूनेमं की दै वुद्धि जिसने फसा आचार्यं 
थमत दिप्यकीं परीक्षाकेरे वह पसंद कि || 
पररा तरो आर्थप्रक्ति च शद्रकरमेको न || 
करता दौ कमर नेच; मुखःनासिकाका || 


वैयविद्याके कुर्म उच्च हो वा वैय || 





विमानस्थानम्‌ । ( ४३९ ) 





~~~ क ि क 


[क क ऋ, क लिये ^ [य्‌ क भ्‌ क | 
[व| चरकाटसे परटनेके लिये उपस्थितको। सबको रेकर ईमरे समीप आओ चद 


= 


ओर सेवकको यह करै कि ॥ ५॥ |रिप्य तिसी प्रकार करे ॥ ६ ॥ 


उदगयनेशुङ्कपक्षेपशस्तेऽहनिपुप्य 

हस्तभरवणाश्वयुनामन्यतमेननक्च 

चेणयोगमुपगतेभगवतिशशिनि 
कल्याणेमुहूततज्ञातःकतोपवासो 
मुण्डःकपायवच्संवीतःसमिथोऽ 
यिमाज्यमुपटेपनमुदककुम्पां्व 
सुगन्धिहस्तमाल्यदामहिरण्या 
ध्‌ [३ [न (१ 
न्देमरनतमणिमुक्ताविद्रुमक्षोम 
परिधीश्वकुशलठाजसपेपाक्षतांश्च 
शुङ्काश्वसुमनसोप्रथिता्रथितां 
श्वमेध्याश्वभक्ष्यानुगन्धांश्चपिश 

पिटनादायोपतिष्टस्वेति ! स 

तथाकु्यात्‌ ॥ ६ ॥ 

, उत्तरायणमें ओर श॒पक्ष शष्ठ दिन 
ओंर्‌ पुष्य दस्त रवण अधिनी इनमें 
कोईसे नक्षञरके योगको भगवान्‌ चंद्रमा 
जव म्रा दों कर्ल्याण मुहूततमे स्नान 
उपवास करके भंड ओर कषाय वख 
युक्त इजा समिध ` आधे धी उपरेपन 
जछका घट सुगंधमाखा हाथमे रेकर 
सुवणं देम रजत मणि सक्ता मूंग क्षौम 
परिधि ( रेशमकी धोती ) कुशा रखाजा 
सरसा ओर अक्षतोको ओर मारकि 


तमुपस्थितमाज्ञायसमेशुचोदेशे 
भाकपरवणेवाचतुष्किप्कुमा्चेचतु 
रस्स्थण्डिटेगोमयोदकेनोपठिमं 
कुशास्तीर्णसुपरिटितंपरिषेभि 
श्वतुदिशंयथोक्तचन्दनोदककुम्प 
्षौमहेमहिरण्यरनतमणिमुक्त 
विदुमाठंरूतंमेध्य-नेक्ष्य-गन्धगु 
कृपुप्पलानासपपाक्षतोपशोभितं 
कत्वातत्रपालाशीभिरेङ्गदीभिरो 
दुम्बरीभिमाधुकीभिवसमिदधिर 
भिमुपसमाधायपराङमुखःशुचिर 
ध्ययनविधिमनुविधायमधुसर्पिं 
॥याचिचिरहुयादभिम्‌ । आः 
शीःसंयुक्तेमेन्त्ेर्बाह्मणमिंधन्व 
न्तरिभजापतिमश्विनारन्द्रमृषीं 
श्वसूजकारानभिमन्ायमाणः। 
परवस्वारेतिशिष्यश्वेनमन्वारभेत 
हुत्वाचपदक्षिणमयिभनुपारेका 
मेत॒ । ततोऽनुपरिकराम्यना 
ह्यणान्स्वस्तिवाचयेत्‌ । भिषज 
भ्ागिपुजयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


ओर विना मारके शुद्ध पुष्प; पवि्र| उस उपस्थितको जानकर, सम ओर 
[१ 1 # 9 ण्य [4 ® ० (न € = (व 
| भक्ष्य सौर गथ पसे ओर विनापिसे इन [शद्ध दे. जो पूवको वा उत्तरकौ नीचा 





( ४४० ) वरक्रसंदितायाम्‌ । 


















|| दे चार किष्छुभर चकर गोमये छित| स्मियहितानुव्तिनाचशश्वद्धविं 

| व आस्तीर्ण जिसके चारोतरफ| तव्यम्‌ । पुत्रवदासवयार्थिवचो 

| यादा प्रकारक ९ ~ 

| शत दशे व घट| वश्तानुतत्तव्याश्हम. । अनुद्य 
[क्षौम सुवर्णके भूपण सुवणं रजत सणि केनावहितनमनन्यमन्ाविना 
क्त मृगा इनसे भपित ओर ॒पवित्र| तेनविक्षयावक्ष्यकारिणाअनसूय 
भक्ष्य गंय श पष्प राजा सरसां | केनचयनुज्ञातेनपविचरितव्यम्‌ 


अक्षत इनसे उपदोभित करके उसमें अन्तेनच तिनि 
| पाटारर ददी गूलर महुञा इनकी नुज्ञातनचप्राविचरता ॥. ८ ॥ 


|| समिधोते अगि स्थापन करके पूर्वाभि-| ईस अनत्तर इस दीप्यक जाके 
|| सख शद्ध हमा अध्ययनकी विधिको | सकाशम ओर ब्राह्मण आर वेद्ये सका- || 
|| करके मधु जर धीम तीन २ वार|शमं रिक्षादै कि तेरेको मेरे वचनसे 
||अधिमे रोमको आदीरवादके मंसे [अन्य किश्चितभी नदीं करना ओर राजा ||. 
| रह्मा अग्रि प्रजापति धन्व॑तरि अजापति| का द्वेषी प्राणवाती महान्‌ अधम अन- 


यसे न (4 
0 ४4 ^ प अथं 


| अधिनीकमार) इद्र ऋषि) सूचका इनके] वस्‌ मातधन इनका . छाडकर्‌ त्‌ 
| नामसे रोम करे पिले स्वाहा यद कर |इनमं भरे वचनम अपक्षा नदीं कनी 
|| कर दिष्य अग्रिका स्प करै ओर होम |आर मरे अपणसे भेर ममाणसे भरा | 
|| करक अग्रिकी अदक्षिणा केरे फिर परि|भिय आर असुवर्ती होकर निरंतर रहना 
| त्रामा करके ब्राह्मणोसे स्वस्तिवाचन | चादिये एत्र ओर दासके समान सेवासे 
|| करावै ओर वैयोका पूजन करै ॥ ७ ॥ [वसना चाये आर निरभिमान भरम्‌ 
| मन लगाकर नस्रतासे देख २ कर कायं | 
थेनमभिसक्राशेवाह्मण 
च सप्तक |क्रना असूया न करनी ओर विना मेरी | 
पितच्तकानिचदुव्वतर । |आज्ञाके न विचरना चारिये ओर भेरी | 
ब्रह्मचारणाश्सश्चुषारणास्षत्यवा आज्ञासे विचरेतो ॥ < ॥ | 
दिनाअमसादेनमेध्यंसेविनानि्मं | पूरवगुव्थोपाहरणेयथाशक्तिभय 
त्सरेणाशाद्वधारिणाभवितव्यम्‌। | तितव्यम्‌ । कर्मसिदिम्थसिदि 
नचतेमद चनात्कििदकार््यस्या | यशोखाचभेत्यचसवोमेच्छता 
~. दोकत्व 
|| दन्यन्रराजद्धशलसाणहराहपुख | कफिषना । गानाह्लणमादारूत्वा 
|- -दधम्यादनथसभयुक्ताद्राप्यथांतर। | सवेभाणतांशमेण्यासितव्यम्‌ 
|| मदपेणेनमत्मधानेनमदधीनेनम | अहरहरुतति्टताचोपविशताचस 





विमानस्थानम्‌ 1 


(४४९ ) 








च 
तव्यम्‌ । जीवितहेतोरपिचातुरे 
प्योनातिशोग्धन्यम्‌ । मनसापि 
चपरसियोनाभिगमनीयाः । त 
थासवमेवपरस्वम्‌ । निभृतवेश 
प्रिच्छेदेनचभवितव्यम्‌ ! अशो 
ण्डनअपापिनभपापसहायेनचण्ठ 
कष्णशुकुषम्यंशम्यंधन्यसत्यहित 
मितवचसदेशकाटनिचारिणा 
स्मृतिमताज्ञानोत्थानोपकरणस 
ग्पत्सुनित्ययत्‌वता । नचकदा 
चिद्राजद्विष्टाना राजद्ेपिणांवाम 
हाजनद्ि्टानांमहाजनदेपिणांवा पिणं 
अपधमनुविधातव्यम्‌ । एवंसरवे 
पाम॒त्यर्थविरूतदृ्टदुःखशीला 
चारो-पचाराणामनपवादप्रतीक 
रादीनां मुमृपंताञ्चतथेवास्सनिहि 
तेश्वराणांस्रीणामनध्यक्षार्णावा९। 
` पिरे २ तो गुरुके लिये धनके संम्र- 
इणम यथात यल करना चार्य जार 
| कमकी सिद्धि मीर अय की सिद्धि यका 
छा मरकर स्वगका अभिराषी वैय 
| म्रथमर गा ब्राह्यणाकां कर्के सपण 
।ग्राण धारियोके सुखमे टिके ओर परति- 


[| दिन उठकर वेठकर ` सवात्मासे रोगि 
योके आरोग्यमें यसन करना चारय 


~~ -~----------~--~---~~-------~- ~-~ ---~ = ^~--~----- ~~ -~--~ --~~-~-------~ 





द्रोह न करना ओर मनसेभी.पराई 





{¦ ओर अपने जीवित्तके रेतुभी आतुरोका |. 





सियोका स्प न करना स्तिसीं अकार 
संपूण पराये धनको न ठेना धारण 
किये वेद्यके वेर्से युक्त रोकर रहना! 
चाहिये आर धूतत्ताको त्यागकर पाप- 
रहित, धर्मकी सदायतासे शष््ण ( स्व- 
च्छ ) जु ओर धर्म॑सुख धन इन- 
का दाता, सत्यहितं ममित वचनसे देश 
काटका विचार करना स्मरणवान्‌ रहकर 
ज्ञानका रोना उपकरण संपदा इनमें 
नित्य यत्न करना चाहिये ओर राजा 
जिनका राघ्चु ओर राजक दवे¶ी मरा- 
जनकि द्वेषीजो हं महाजन जिनके 


द्वेषी हे उनकी ओपध कदाचित 


न करनी, इसी प्रकार संपूण जो अत्यंत 
विकारी दुष्ट दुःखरूपं जिनके शीर 
आचार उपचार (सेवा) दे प्सेजो 
निदित ओर भ्रतीकाररदित हे भौर 
मरणदार है ओर जिनके वडे समीपम 


नरी रँ ओर जिनका कोई साक्षी नदीं 


हैन उन चियोकीभी ओषध नदीं 


करनी ॥ ९. ॥ 
नचकदाचित्सीदत्तमामिषमादात 
व्यमननुज्ञातंभ्रौ भथवाअध्यक्षे 
ण । आतुरकुलश्चानुप्रविशतात्व 
याविदितेनानुमतपरवेशिनासार्दपु 
रुषेणसुसंवीतेनावाक्शिरसास्म्ति 
मतास्तिमितेनअवेक्ष्याकक्ष्यवु ` 
द्वामनसासवेमाचरतासम्यगनु 


प्रवेष्टव्यम्‌ । अनुप्रविश्यचवाङ्म 


( ४४२ ) चरकसादेतायाम्‌ । 


[बिद्धानद्रसाणनकपतसमण जा अत्रक वा अन्यक नाद्यक लिय 
धातव्यानिअन्यतरातुरोपकारार्थो दाता जानवान्‌ शाकरमी जपन जान | 
(व ध छाघा न करनी क्योंकि कोर २ बडाई 
वाञतुस्वतव्वन्यपुवकरात्‌पु । |करने हरि आपतवयतेभी अस्यैत कंप || 
नचातुरकुटपवृत्तयाबहिनश्वार्‌ जति ॥ ९० ॥ 
न व नचेवहिभस्तिआायुरवदस्यपारत || 
1 स्मादपम्धशदगियोगमसिन्‌ || 
पिच गच्छेद । ककागयमवभुपथ ` || 
त व प्रवत्तस्यसतोषवमनुसूयतापरेयोऽ 
जञानवतापिचनायथमात्मनोज्ञा | प्युगमयितव्यम्‌ 1 कत्र 


दिविकत्थमानादतयथमुदिचन्ति | श्वावद्धिमतामेतचाभिसमीध्यन 
अनक ॥१०॥ | द्विमताभमिनस्यापिन्यंयशस्य 
ओर कदाचितमी खीके दिये मास-| मायुष्यपौ्टिकंटोकिकम्यपदि 


|| को भर्ताकी वा अध्यक्षकी आज्ञके न | 
|| विना नले ओर रीमीकि रमे भवेय शतावचः ्रातन्यमनुवधावव्यञ्च । 


|| करता हमा त्र्‌ जताकरः) अनुमत ओर| तिं ॥ ११॥ 
|| रवेर कारक पुरुषके सग) भटी प्रकार। इ 
| [व्‌ $ 9 क क + अर युवद्क | 
|| अपने अंगोको टकक्छर नीचेको ज्षिर किय (६ 1. १.६ ९ तुमि । 
अग्रमत्त हौकर निरंतर आयुर्वेदके ज्ञान || 


| स्मृतिमान्‌ दौकर नेच नीचे कर देख २कर | 
जान 
| द्ध ओर मनक अवुसार इन ` सवका|को ने तिससे इसमकार करे कि रेसे 


|| आचरण करके अवश करना चाहिये |फर>॥ ऊचे वत्तावकीं उत्तमताकी अनिंदा || 
|| अर प्रवेश करके अपने वाणी; मनः| जार डाक जहा र कहा न जाना || 
| बुद्धि; इद्रिय; इनको आतुरके उपकारसे साहस व्याक क्षपण जयत्‌ उद्धमनाका 
| अन्य न टगद आत्तरके जो अन्य।ञाचाय जर्‌ म्रखाका रात्र इताह उस 
भावै उनमें आतुरके करुरुकी जो मद़ृत्ति| कोभी देखकर दद्धिमान्‌ मनुप्य अमे- 
||( वतीव ) हैँ उनको वाहिर न कटे ओर |अकेभी धन्य यञ्च आयु छोकके हितकारी 

| आयुकी दानिको ओर ममाणको -जान-|उपदरके वचनको सुने ओर फिर करै 

|| करभी न.कंे क्योकि जदां तदं कहा| इति ॥ ९९ ॥ 





विमानस्थानम्‌ 1 





अतःपरमिदन्रयादेवताभिद्धिना 
तिगुरुवृद्धसिद्धाचार्प्यपुतेसम्यग्ब 
तिंतव्यम्‌।तेषुतेसम्यग्वततेमानस्या 
यमधिःसवेगन्धरसरत्नवीजानिय 
थोरिताश्वदेवताःशिवायस्युःअतः 
अन्यथाचावत्तंमानस्याशिवाये 
ति। एवत्रवतिचाचाप्यशिष्यस्त 
येतिनृयात्‌ । यथोपदेश्चकुवैन्न 
ध्याप्योज्ञेयेअतः अन्यथातुभन 
ध्याप्यःअध्याप्यमध्यापयच्‌हि 
आचार्प्यौयथोक्तेश्वाध्यापनफठे 
योगमामोतिअन्येश्वानुक्तेःभेयस्क 
रेगेणेःशिप्यमात्मानश्चयुनक्ति । 
दतिअध्यापनविधिरुक्तः ॥१२॥ 


इससे परे यह कहै कि देवता अग्रे 
गरु द्विजाति बद्ध सिद्ध आचाय इनमें 
तू भरीम्रकार वत्तौीव करियो क्योकि 
उनके विषं भरीग्रकार वर्षते इये तेरेपर 
` || यह्‌ अग्रि ओर संपूण गध रस वीज ओर 
यथा कायत देवता जरये कल्याणकारी 
होगे ओर इससे अन्यथा वत्तीव करनेसे 


~, रम 


"~~-------~- ~ ----~-~ ~ --~------~-~ ~~~ ~~~ ~~~ -~----- 





(४४३ ) 


अयोग्य जानना ओर पटाने योग्यकौं 
पठाता इजा आचायं साच्रक्त .पटानेके 
फटाक यागक्छ ग्राप्त हाताह्‌ अरन्य 
जो विना करेभी कल्याणकारी गुणै 
उनसे अपनेको ओर रिष्यको युक्त कर- 
तारे, यदह अध्यापनकी विधि करी॥ ९२॥ 
अध्ययनाध्यापनविधिवत्सम्भाषा 
विधिमतरुद्ग्याख्यास्यामः। 
भिषम्निषनासहसम्भाषेत । त 
दवियसम्भाषाहिज्ञानाभियोगसंह 
पंकरीभवति । वेशारयमपिचाकषि 
निर्व्तेयतिवचनशक्तिमपिचाधत्ते 
यशश्वाभिदीपयति।पूवेश्ुतेचसृन्दे 
हवतःपुनःश्वणाच्छृतसंशयमपक 
पति । शरुतेचासन्देदवतोभूयोऽध्य 
वक्तायमभिनिर्व्तेयति । अश्रुतम 
पिचकञिदर्थश्रो्पिषयमापादय 
ति\यचाचास्यंःशिष्यायशुभुषवे 
प्रसस्कमेणोपदिशतिगुद्याभिमत 
मथजातम्‌, तत्परस्परेणसहजल्प 
च्ूपिण्डनविनजिगीषुराहसंह्पात्त 
स्मात्तदियसम्भाषामभिप्रशंसन्ति 


अकल्याणकारा हयः इसप्रकार आचा-| . 


यके करनेपर सिष्य तथा रेते कुरै 
अथात्‌ आपकी आज्ञाके अनुसार वत्ताव 


कुशलाः ॥ १३ ॥ 
अध्ययन ओर अध्यापनके समान 


थः ` गुरुके पूर्वोक्त उपदेशक इसके आगे संभाषा विधिको कहतेदै 
अनुसार करता हा शिष्य पटाने योग्य वेद्य वैद्यके संग संभाषण करे उस विद्वा 
जानना . इससे. अन्यथा तो पटानेके|नके संग .जो संभाषण हे वह्‌ - ज्ञानक 





( ४७४ ) प्वरकसंदितायाम्‌ । 



























|| अभियोगका संहप॑ कता . र| चामस्तुतमथमनुवरणयेत्‌। सम्यक्‌ 
| विशारदताकोभौ पदा कता र| चातुनयेनानुनीयेत, अनुनयाच 


| शक्ति करतांदे यका प्रकारा| |. रतचावहितःस्यादियन रोम | 
|| दर्ता हे ओर प्रथम सुने हयम संदेह प्रतत्रचविाहतः दत्पनृठमस्न | 


| वके संदेहको नष्ट कता रै ओर| म्पापाविंधिः ॥ १४ ॥ 
|जिसको उतम संदेह नहीं हे उसके ओर निश्वयते तद्विय समापा दो || 
|| अधिक निश्चयको पेदा करता हे ओर | प्रकारकी रोती है कि मेट करक समापा 
विनाडतभी किसी अथक कानमे सुना | ओर वैरे संभाषा । उनमें ज्ञान विज्ञान || 
||दतार आर जा आचाय यरसन्र शकर | वचन प्रतिवचन राक्ति इनसे युक्त आर 
|| सवक शिप्यको तसे गु्तमनि हये अर्य |कोपसे दीन ओर शप्त विद्यावान्‌ ओर || 
|| के समृहका रसद क्रमे उपदेश करतां |असूयासे दीन प्रार्यनामे चतुर करका || 
|| परर्पर पिडसे संभाषण करता ह विनजि-[सदनरील भियका सभापी जो है उसके || 
||गीए पराये जीतनेके छथि उस गुप्त अथै |सेग भेठते जो संभाषा की नातीहे उसके | 
|| कोभी कह देता तिससे कुरार मनुप्य प्त तुल्यके संग कहता हआ विश्वासे || 
| द्य संभाषाकी प्रदोसा करतेरे ॥९३॥ करता ओर पताह ओर पतेः इए | 
|| हिवव्रातुखट्वाद्वक्तम्पाषाभवात ओर विन्वासी इसकी विङदभी अर्थको | 
| सन्यायतम्ापाविगासन्भापाच। कत ४ व | 
वपता ३ | 
तननि वज्ञनिनतननातवतनथ |आनेद्‌ नदीं मानता बौर अन्यो आगे || 
तिनसम्प्ननाकोपनेनअनुपर्कत बाई करते ओर न मोहसे एकत 


वविद्नानस्ूयकनअनुनयक विदन | पक्षको दण करतार आर विना कहै 


दशक्षमेणपरियसम्भापणेन चसह व वणनभी नीं करता आर्‌ 
सन्धायसम्भाषाविधीयते भरीभरकार नस्रतासे नम्रता करतार || 

वभा ावनायते । तथा ओर र्नाम सावधान्‌ रहता यह 
विधनस्तहकथयानवश्रश्धःकथयत्‌ |अनुरोम संभाषाकी विधिदै ॥ ९४ ॥ 


पृचछेदपिचविभग्धःपृच्छतेचास्मे | अतञरदधमितरेणसरहविगदसम्मा 
विश्व्धायविशदमथंत्रयात्‌ । न | पेतम्रेयसायोगमात्मनःपश्य्‌ भागे 
चनिग्रहभयादुद्धिनेत्‌ निगरदयचै | वचजल्पानल्पान्तरपरावरान्तरप || 
। नंनहष्येत््‌.नचपरेषुविकेत्थेत्‌ । | रिषद्विशेर्पाश्वस्तम्यक्परक्षेतसम्य | 
 नचमोहादेकान्तथारीस्यात्‌, न | कपरीक्षाहिवुद्धिमतांकास्येमवुत्ति 





विमानस्थानम्‌ । ( ४४५ ) 








निवर्तिकाटोचशंसति । तस्मात्‌ |विदारदताक्‌ जमाव भीरुता असाव 
ीक्षामतिपशंसरि , धानता इन दाना गुणाकेमी गुरु टाष- 
. न्त्र 1 = = भ [क्म 
व पतक ५ वक पराये आर अपनेमं तोर ॥ १५॥ 
परान्षमा ठुखद्सवरा तराम तत्रननिविधःपरःसम्पयते,भवरः 
मासित्पक्‌ गृ णाल्दटयस्करा श्रवद्‌ समोवागणवि [8 
स दौ | मत्यवरःसमोवाुणविनिकषपतोन 
(तारतर । तवया | तवेवंकात्स्येन ॥ १६ ॥ 
वतनिजञानारण॑मतिभानंवचन | तसं तीन मका पर सा ६ कि 
शक्तिरित्येतान्गुणाद्ेयस्कराना |्म न्यून ओर सम, णके विनिकषेप 
हुः । इमान्पुनर्धीपवतःकोपनत्व |स संपूण प कारे पर होतारे॥९६॥ 
मवेशार्यीरुत्वमनबहितत्वमि | परिपदसट्धिविाः ज्ञानवती 
ति । एतान्द्यानपिगृणान्गुरुा | पूट॒परिषचः पेवदिविधासतीनरि 
घववतःपरस्ययैवात्मनश्वतोट | पिधापनरनेनकारणविभागेनसुहं 
येत्‌ ॥ १५॥ त्परिपत््‌,उदासीनपरिपत्मतिनिं 
व . „ | विष्टपरिषचेति॥ १७॥ 
इसके आगे इतरके संग विग्रह करके आर ~ 
सभापामे आतमाके कल्याणको देखता|. आर परिपत्‌ ( समा) दो मकारक 
हुआ सेभाषण करे ओर वोरनेसे पदि- रीती ई कि क्ञानवती , ओर मृ परिपत्‌ 
ठंरीःजल्पां तर पर अवरम आतुर अर्या ददी दौ भरकारकी इई इस कारणके 
आ शीछेके निश्चय हीनकी जर परिपतं |विभागसे तीन अकारक रै कि 
विरेपोकी भलीमकार परीक्षा कर क्योकि | ख्परिपत्‌ उदासीन परिषत्‌ माति 
सम्यक्‌ परीक्षा बुद्धमानोंको कार्थकी | निविष्ट ( पंडित ) परिपत्‌ ॥ १ ॥ 
भृति ओर निदृत्तिके कारको क| तत्रप्रतिनिविष्टायांपरिपदिज्ञानवि 
दतीर तिरे डर मभ्य पर्ाकी| ज्ञानवचनमतिवचनशक्तिसम्पन्ना 
प्रशंसा करते पर अवरमं आतुरकी मलयं धितकेनरि 
परीक्षा करता हज जल्पकके इन गुणोकी | ा्लायानानकव्‌(वतकनाचत्‌ 
भीकर परीक्षा कर किये कल्याण-। सहनत्पािधायते ! गृढायान्तु 
काशी व सुहत्परिषदिउदासीनायांवाज्ञान- 
तवज्ञा न्तरेणाप्यदी ५ ८ 
इन शर्णोको कल्याणकारी कहते ओर विज्ञानमन्तरणाप्यदी्यशसा _ 
इनको पुनः दोषवान्‌ करते कि कोपन। महाजना्रटनसहजल्पावधायते। 











( ४५६ ) 





तद्व ध्रनचसहकथयतामाकद्ध्‌ 
वसूवस्ङुखवाक्यदण्डकस्क 


थयितव्यम्‌ । अतिह्पुहूमृहुरुष 


हुसतापरनिरूपयताचपरिषदमा 
कर्वतश्वास्यवाक्यावकाशो 
नदेयः कट शब्दद्चघरुवन्वक्तव्यो 
नोच्यतदति 1 अथवापनर्षना 


क = क अ क 


तेपतिज्ञेतिपुनश्वाहयमानःप्रतिव 


तव्यः । पारसवत्स्रभवान्‌ाराक्ष 


तांतावत्र । अथवापस्यप्तमेता 
वत्ते । सकदेवहिपारिक्षेपिकंनि 


हितंनिहतमाहुरिति । नास्ययोगः 


कर्व्यःकथचिदप्येवंभेयसासह 

विगृद्यवक्तव्यमिप्याहरेके । न 
तवेवंज्यायसासहविग्रहैपशंसनि 
कुशलाः ॥ १८ ॥ 


है ओर फिर पाकर वह 
न, (= [९ [| [8 
है कि परि संवत्सर दौ जाय अथात्‌ | 


चरकसहितायाम्‌ । 


वारंवार सता रहै उत्तम रूप रक्से जर 
आकारासे परिषद्को कते दये इसको || 
अवसर न देना क्ट डन्दको कहता 
रोय तो यदह कदने योग्यै कि रेसा|| 
न कहौ अथवा पुनः तेरी प्रतिज्ञा रीन 


~~~ 





कटने योग्य || 


एक वर्षेतक न वोियो, प्रथम || 
पूणं शिक्षा छो इतना एक वारभी पारि- || 
्षेपिक स्थापन किया तेरा नष्ट दे यह | 
कर्ते है इसका योग तञ्च किसी मकार | 
भी न करना चादिये ईस प्रकार उत्तम | 





के संग विग्रह करके कहना चाहिये।। 


यह कोई कहते हैँ ओर इशक मदुष्य || 

तो बडाके संग पसे विप्रहकी प्ररोसा || 

कोनी करतें ॥ १८॥ 
प्रत्यवरेणत॒सहसमानाभिमतेनवा 
विगृद्यजल्पतासुहत्परिषदिकथ 
यितव्यम्‌ । अथवाप्युदासीनपं 


|| विज्ञान प्रतिवचनं इनकी राक्तिसे युक्त 
(| भी ड परिपतूमं किसी प्रकारभी किसके 
{| संग जल्प नरी करना ओर मूटा सुद्ध 

| त्परिषतमं वा उदासीन परिषतमे अस्यत 
| तानी ओर विज्ञानीके विनाभी निसके 
|| य्ञका भ्रकारा नदीं दे महाजनोंका जो 
| रार हे उसके संग जल्प कदाहै उस 
|| गकारके संग कथन करं तो मनुष्यको 
| विषेहुये दीघं संकर वाक्योके दंड- 
|| कसे कहना चादिये ओर अस्यत टषसे 


| उनमें प्रतिनिविष्ट परिषतमे वा ज्ञान 





रिषदिअनवधानश्रवणज्ञानाविज्ञा 
नोपधारणवचनशक्तिसम्पन्नायां 
दुःथयताचावदितेनपरस्यसादुमु 
ण्यदोपवलमवेक्षितव्यम्‌ ¡ सम 
वक्ष्यचयत्रनभेषठंमन्येतनास्यतत्र 
जल्पंयोजयेतअनाविष्कतमयोगं 
कुरच्‌ । यच्रत्वेनमवरंमन्येतततरे 


वेनमाशनिग्रहीयात्‌ ॥१९॥ .. 


--------------------------------~---------~-- ~~ 


विमानस्थानम्‌ । (४४७ ) 
श 

ओर व संग वासम माने द्ृयेके |विज्ञानसे दीनका क्ट शब्दो युक्त 

संग विग्रहसे जरप करते एकी खद्छपरिष | वाक्यसेवाक्यकी धारणासे दीनका आ- 
तमे कदना चारिये अथवा उदासीन | वद्ध दषं संक रूप वाक्य दंडके 
पारिपतमेभी अवधारण श्रवण ज्ञान विज्ञान | प्रतिभासे रीनका अनेक प्रकारके अथं 
उपधारण वचन शक्ति इनसे संपन्न रोन-] वाद रूप वचनसे वचन राक्तिसे रीनका 
परभी कथन करता दुआ सावधानीसे |अर्धोक्त वाक्यके आक्षिपसे अविङारदका 
पराये शष्ट गुण ओर दोपोके वको |अपेपण ( छल्नाका त्याग ) से कौप- 


{> 











देखना चाहिये ओर भरी भकार देख-|नका आयासनसे भीतका वि्रासनसे 
कर जिम भर योगको प्रकट न करता अनवाहतकां नयमनस तिरस्कर कवा 
हआ अर जिसको अष्ट माने उसमे इसके | पराजय करं; इसप्रकार ईन उपायासे 
सग जल्पक्रा योग न करे जिस्म इसको | अवरका राध्र पराजय क्र ॥ २० ॥ 
न्यून समञ्च उसम्‌ इसका शीघ्र निग्रह| विगृद्यकथयेयुक्तयायुक्तश्चन 
न _ | निवारयन्‌ । विगृद्यभाषातीवं 
ततरनुखल्विमेमत्यवराणामाशुनि | स्किपाचिद्रोहमावदेत्‌ ॥ २३१॥ 
मरहुगवान्तडपायाः । तयथा इस भ्रकार वादके प्रवृत्त रोनेपर । 
श्रतहीनंमहतास्ूजपटेनाभिभेवेत्‌ |गदसे परिरेरी प्रथमतो यद करनेका 


विज्ञानहीनंपुन कष्टशब्येनवाकये यल कर पारषत्त्‌ ह श्रय जपस्का एसा 
= जो प्रकरण मेल करके उसको 


कहे ॥ २१ ॥ 
नाकास्यमसिछरुद्धस्यनावाच्यम्‌ 


नःवाक्यधारणादीनमाविद्धदीं 
संकृटेरवाक्यदण्डकेःपतिभाहीनं 
- कवन मा | पिविद्यते । कुशटानाभिनन्दन्त 
चिना, वचन-शक्तिहीनमद्धक्तस्य| कलरसमितौसताम्‌ ॥ २२॥ 
दाङ्यस्याक्षेपेण, अविंशारदमप्‌ | अयवा परको अपना पश्च अत॑ दर्भम 
चपणेन, कोपनमायासनेनः भीरं |ो अथवा परिषत्मं परको अर्त्य॑त विमुख 
विजासनेन, अनवदितनियमनेन |करं कि इकटी इई परिषत्तमं हम कने 


दतयेवमेतेरुपायेरवरमभिभवेत्‌ २० |को असमथ रँ पे वपणी चैठ नाय२ 
उसमें निश्वयसे ये उपाय अत्यवरोकि एवभवततेतुवदेभागेववादादताव 


शीघ्र निमे हैवे रेते हे कि तसे दिदकर्तयतेत । सन्धायप्रिपदा 
रीनका महास्‌ सूर पाठसे तिरस्कार करे। ऽयनभूतमात्मनःप्रकरणमदिशं 














( ४९८ ) 


चरकसरितायाम्‌ । 










योगःवाक्यदोपःवाकयमशसा 
छटमू, अहेतुःभतीतकालम,उपा || 
ठम्नणपरिहारगप्रविज्नाहानिःम ॥ 
प्यनुज्ना, हेत्वन्तरम्‌, अथांन्तरं 
नियहुस्थानमिति ॥ २४॥ || 
उसमे वादमयादाका लक्ष्ण यह दह|| 


(ज थ ~ तीः यह्‌ कटने योग्य म अये < 
यादम्यादा्स्थापमिप्यतीतयु |च हानपर च पराणि नाजा 


0. इत्ति। आर य पद्‌ वद्य वाद्‌ मागकं ज्ञा-|| 
यहा परिषत्‌ यथ आर यथायाग | नाथ जानने वे रेसेरै कि वाद्‌ द्रव्य || 
|| आर यथानप्राय तर वादका आर्‌|गुण कमं सामान्य विरोष समवाय | 


|| पितव्यम्‌ । यद्वापरस्यभृशदु 
| स्यात्‌ । पक्षमथवापरस्यभ्रशंवि 
मुश्मानयेत्‌ । परिषदिचोपसं 
हितायासशक्यमस्साभिवंक्तमि 
तितूप्णीमासदपेवचततपरिषय 
ये्टयथायोग्यंयथाक्निप्रायंवादं 















|| ककर ॥ २३ ॥ 
| ततरेदेवादमय्योदारक्षणंभवतिदद | 
वाच्यमिदमवाच्यमेवंसतिपराजि 
तोभवतीति दमानिखदट्पदानि 
भिष्ण्वादमागेज्ञानाथेमधिगम्या 
निभवन्ति । तयथावादो'द्रव्यं, 
गुणाःकम्म, सामान्ये, विशेषः, 
समवायः, प्रतिज्ञाः स्थापनारति 

|| छापना हेतुःउपनयः, निगमनमू; 
| ` उत्तरदशान्तःसिद्धास्तःशब्द) 
प्रत्यक्चम्‌, अनुमानम्‌, ओपम्यम्‌, 
एेतिद्यं,संशयः, भ्रयोजनं सव्य 
भिचारं, निक्ञासा, व्यवसायः, 
अर्थभापिःसम्भवः+अनयोन्यम्‌, 
अननुयोज्यम्‌,अन॒योगःप्यनु 


|| वादकी मयोदाका स्थापन करेगी यह | मतिज्ञा स्थापना प्रतिष्ठापना हेतु उपनय || 


नेगमन उत्तर दृष्टं सिद्धा शब्द्‌ || 
मस्यक्ष ओंपम्य पेतिह्च अनुमान संशय || 
अ्रयोजन सव्यमिचार जिज्ञासा व्यवसाय || 
अर्थप्राप्ति संभव अनुयोज्य अनच्ुयोज्य || 
अघ्चयोग अत्ययुयीग वाक्यदोष वाक्य || 
अरांसा छर अरतु अतीतकार उपारम || 
परिहार प्रतिज्ञा दाने अभ्यघुन्ञा हत्त || 
अर्थौतर नियरस्थान इति ॥ २४ ॥ 
तत्रतुवादः । वादोनामयःपरस्प 
रेणसदहशासपूवेकं विगृद्धकथ 
यति । सवादोद्धिविधःसंब्रहेणः 
जृल्पावितण्डाच । तचपश्चा्त्‌ ॥ 
थो वैचनंजल्पः ! जल्पविप्ययो 
[वितण्डा । यथकस्यपक्षःपुनभ 
.वोऽस्तीतिनास्तील्यप्रस्य । तो 


च॒ स्वपक्षस्वहुतुजःस्वस्वपन्ष 





पिमानस्यानम्‌ । ( ४४९ ) 


स्थापयतःपरपक्षमुद्धावयतःएप | हतुदछन्तापनयनिगमेःस्थापना, 
जल्पोजल्पविपस्यंयोवितण्डा । | पूर्वह्पितिज्ञापश्वात्स्थापनाकिंद्य 
वितण्डानामपरपक्षेढोपवचनमा | प्रतिज्ञातेस्थापपिष्यतियथानित्यः 
| तरयेवमेव ॥ २५ ॥ पुरुपद्रतिप्रतिज्ञाहेतुररुतकत्वादि 
| उनमें वाद्‌ बह भसिद्धदै जो परस्पर| वि । दान्पोयथाका्ं तचनित्य 

द र शात जरतार तस नत मू । उपनयोयथाचारुतकमाका 


|वट वाद्‌ संग्रहे दो भकारकारै जल्प| 6 
|जौर ॒वितंडा उनमे अपने २ पक्षमे| शतथापुरपः । नगमनतस्माल् 


||जो वर्तमान उनका वचन जल्प ओीर| त्य इति ॥ २८ ॥ 
| जत्पसे विपरीत वित्तंडा कराती हे जेसे अच स्थापनाको करते्ै-स्थापना 
| एक्का पक्त यहं ₹.।क पुनः जन्म ६|यद्‌ रै कि तिसी प्रतिज्ञाकी देतु रंत 
|| दरक पक्ष नहा ह यह ह व दाना|उपनय निगमने स्थापना करनी परिरे 
|| जपने ९ पक्षको अर्पने २ रेतुआति स्या-|तिज्ञा पश्चात्‌ स्थापना क्योकि यभ 
||पन जार पुर पक्षम दाप्‌ भरकेट कर यह | तिज्ञात विव्ये किसका स्थापन करेगा; 
| जर्प इ आर्‌ र विपरीत [वतडा ज॑से नित्य पुरुपदं यद्‌ ग्रतिज्ञार्‌ आर 
|| तडानाम यद्‌ ट कि परक पक्षम |अकरृतक रौनेसे यह दैतुरै दांत यदंदै 
| द पाकाट। कटना ॥ २५॥ के जैसे अकृतकं आकाराहै ओर वह 
द्रह्यगुणकम्मसामान्याकशषस्षम |नित्यदै उपनय यह्‌ है कि जैसे अकरतक 
वायाःस्वलक्षणेःश्टोकस्थाने पूर्वं |८ विनाकिया ) जकार नित्ये तैसे 
मुक्ताः ॥ २६ ॥ पुरुषभी नतय ५ यह दकि 
द्रव्य ण कर्मं समान्य विशेष समसत चर ।। र ॥ = _ 
वाय इनको अपने अपने रक्षणमेसे सूज-| अथपरतिष्ठापनानामयापरपतिज्ञा 
स्थानम पटठ कट जय ॥ २६ ॥ | याःप्रतिविपरीताथस्थापना । य 
अथ प्रातज्ञानामस्ताघ्यव्चनयया थानित्यपुरुषःइतिपरतिज्ञाहेतुर 
नित्यनपृहपदत ॥ २० ॥ = | न्द्रिकत्वाद्‌ 1 दान्तोयथाघट 
. _अतिज्ञाकानाम्‌ साध्यके वचनका द| ~~ रन्द्र (० ¬ 
जसे पुरुष नित्ये ॥ २७॥ न्द्रयकःसचानत्यः ।उपनयी 
अथस्थपना । यथाषटस्तथापुहुषःतस्मादान 
स्थापनानामतस्याएवपरतिज्ञाया | घ्यद्रति ॥ २९ ॥ ` 


>९ 








( ४५० चरकसंदितायाम्‌ । 





||जेसे अनिरय पुरुप यह प्रातज्ञाह एरय |उपद्टम साधम्य वचन जसे विक्र 


|| यकर वह अनित्येहे उपनय यदे ज॑सा| साधम्यं वचन जैसे यदद क्रि हिम 


सनुमानमेतिद्यमोपम्यमियेभिरदतु 
भियेदुपलायतेतततत्वमु ॥ ३०॥ |यह विपर्यय सदित उतरे ॥ ३२ ॥ 
||. जन स्तुका कर्त स्त नाम नट ६| अथदृ्टन्तः-रष्ान्तोनामयचम्‌ 
|| के जीं उपटान्धका कारण दां वह्‌ प्रत्यक्ष विदु ५ ३ 1 
| अनुमान तिदय ते ओपम्य इन देतुओंसे| ९ (सपाजुद्तन्वय्‌ वण्यवण 
|| जा उपरुब्ध रोता वह तवरे ॥ ३०॥| यतिं । यथा्िरुप्णोद्रवमुदक 
उपनयोनिगमनश्रोक्तंस्थापनाप्र | स्थिरप्थिवीभदित्यःरकाशक 
तिष्टापनाव्याख्यायाम्‌ ॥ ३१ ॥| इतियथावादित्यःप्रकाशकस्तथा 


|| ख्यामे उपनय ओर निगमन करे॥२३९॥ 


शदतिलवतःपरोवरयाद्ेतुविध | अथ पिदधान्तः सिछन्तोनाम 
म्मणोविकाराः्यथाश्रीरावयवा | यःपरीक्षकैवंहुविधंपरीक्षयहेतुमिः 
नांदाहोष्णंकोथपरपचनेहेतुवेधर्म्यं | साधयित्वास्थाप्यतेनिणंयःससि 
हिमशिशिरवातसंस्पशांइति । | डान्तः । सचोक्तशवतुर्विधः । स 
एतत्सविपस्येयमुत्तरम्‌ ॥ ३२ ॥| चलुविधःसर्वतन्तसिदान्तः । प्र 





~ ----~ 











|| रोनेसे यद रेते चटा त यद द जसे षटणएद्रि [देत सधम होतेदं शीतकी व्याधिका इत || 


|| पट तेसा पुरुषे तिससे अनिर्यंदे॥ २९॥ | शिशिर वातका संस्पर, इस कते हये || 
| अथेतुः | की) द्सर्‌ यद्‌ कदे कि सतुकरे विधर्म | 
हेनुर्गामोपरन्धिकारणतत्मत्यक्ष विकारद जं शरीरके अवयवाका दाहक || 
होनेपरभी अतपनमं देतु वेधम्य यह दे || 
कि हिम शिशिर वातका स्पशं है इति, || 





स्थापना ओर अ्तिष्ठापनाकी व्या-| सांख्यवचनंप्रकाशकमिति ॥३३।॥ 
। 644 दृष्टा नाम यह दैकि मखं आर विद्रा || 
अथ॒उत्रनामसाधमम्पिदिषिवा (नोके मध्यमे जो दद्धि साम्यके अनुसार || 
हेतोवेधस्भैवचनवेधरम्योपदिेवा [वर्णन योग्यका वर्णन करै जैसे अयि 
साधम्यंवचर्नयथाहैतुसधम्माणो प्ण) जछ द्रव पृथिवी स्थिर) आदित्य || 
विकाराःशीतकस्यदिव्या्हतुसा |शकाशकंद जते आदित्य काशक | 
धर्म्यैवचनंहिमशिशिरवातसंस्प | एसा सास्य वचनी मकाश्कर ॥ ३३॥ || 


विमानस्थानम्‌ । ४५१९ ) 





तित्तन्वसिद्धान्तोऽधरिकरणसिद्या | अधिकरणमिदान्तोनामसयस्मि 
न्तोऽयुपगमनिदान्तदति॥ ३४।| चथिकरणसंस्तरयमनिसिद्धान्य 
अव सिद्धातचने कर्तेद सिद्धांत नाम| न्यान्यपिभधिकरणानिभेवन्ति । 
| यदरक्नो र भ मकाष्त| वथानुकतःकम्मनुवन्धिककुर्‌ 
| सठ्ोक दवा _ साधन करके तनिरथ््वावितिमर्दुतेरियः 
| क्रिया जाय वद्‌ निर्णय सिद्धातंदे वद्‌ चार | ` ‹/* ^< व ॥ 
| परवारक्त कारे कि सर्वत सिद्धात| म्मफटमाक्षपृरुपद्रत्यभावातव 
| पतित सिद्धांत अधिकरण सिद्धा| न्ति ॥ ३७ ॥ 
| अभ्युपगम सिद्धांत ॥ ३९ ॥ अधिकरण सिद्धांत नाम यदह दै कि 
| तचसवंतन््रिददान्तोनामतस्मि |निस २ अधिकरणके स्त॒ति करनेमे 
स्तस्मिन॒स्वस्मिस्तन्नेतत्भाकद्धं [जयात्‌ वणेन करनेमे जन्यभी अधिकरण 
^ ~ (~ संतिव्याधयःसन्ति सिद्ध दोतद्‌ जसे पुक्तः कमनुचधिक 
त कर्म ( सकाम ) को निशपृद्‌ रेनसै नरी 
त युतायान्तात्यानामात र +॥ |करतादे इस प्रस्तावमें क्म फल मोक्ष 
„ उनम सवत्‌ सिद्धति, यह ईं _ कि | पुरुप प्रत्यभाव सिद्ध दोर ॥ ३७ ॥ 
| या सान्त सिषधन| जाुपगमसिदधान्तोनामयमर्ेम 
|. तिवन्नसिद्ानोनागतर सिद्धमपरीक्षितमनुपदिषटमहेतुरकं 
भतितन्तसिद्य अ 
िमस्तन्येतत्तस्रसिदंयथान्यत्रा त 
= न्यत्र | पृशचेन्द्ियाण् जः । तयथा; द्रव्यनप्रधानाम 
ध एतामदन्यय । पथेत्बयाणि | तिष्याय । गृणभाय्‌ 
यथान्यनडिन्दियाणि । वाता | उ तिकायाम व फ 
दिकुताःसव॑विकारायथान्यत्रवा । इतरत्वारक्ष्यामदत्यवमादश्च 
तादिकतामरूतकताश्षसिष्धाः ३६| ववभरदान्तः ॥ २८ ॥ 
मतित॑च सिद्धांत नाम यद्‌ है कि|. अभ्युपगम सिद्धांत नाम यद रं कि 
तिस २ तरम सो २ प्रसिद्ध जैसे जस जसद्ध अपरान्षत अनुपादे अदैतुक 
अन्य आठ रस ह ओर्‌ अन्यत्र छर | अथक वादके कारमं वद्य स्वीकार्‌ 
जसे अन्यु पाच इद्रियरं ओर अन्यतर [करत वह पए 2 क द्रन्य प्रधान नारं 
छः इद्रियरैः जेसे सव विकार वातकते |यद करके करेगे गुण मधान यह कद- 
अघेद्रतरं जसे अन्यत्र वति आदिसे |कर करगे इत्यादि चार प्रकारका 
छत ओर भूत कृत प्रसिद्धँ ॥ ३६ ॥ । सिद्धा तहे ॥ ३८ ॥ 
(या 





( ५५२ ) 





शब्दोनामवणसमाम्नायःसचतु 

विधःदाथष्वादार्थश्सत्यश्या 

तृतश्येति । तचदछा्थ॑सिभिहतु 
भिर्दपाःपरकृप्यन्तिपडभिरपकर 
भेश्वप्रशाम्यन्ति । भरोचादिसदा 
वेशब्दादियहणमितिअद्ारथःपु 
तरस्तिपरेत्यभावोऽसतिमोक्षदति 

सत्योनामयथा्थभूतः । सन्तया 
यर्वदोपदेशाः । सन्त्युपायाःसा 
ध्यानाम्‌) सन्त्यारम्भफलानीदि । 
सत्यविपस्यैयाचानृतम्‌॥ ३९॥ 
ङल्द्‌ नाम वणका सम्राञ्नायह वह्‌ 


निभ 


|| चार प्रकारका कि दाथ दे ओर 


||अर्टाथ दे सच्य दै ओर अनृते उनमें 


दृष्टाथ यह है कि तीन रेत॒भंसे दोष 
कोपको प्राक्त रतै ओर छःउप- 
करमो शत रतिहैः ओोच्रभादिके 
सद्भावं .शब्दुआदिका बरहुण दोतादै 
यह अदृष्टायै ओर प्रेत्यभावंरे मोक्षद 


|| यह सत्ये, सर्य नाम यथाथ भृतक 


|| जसे वे आयुवेद उपदेश ओर साध्योके | अन्यके सादश्यका अधिकार करके || 
|| उपायै आरभके फर ओर सत्यक [भकार करना नेसे दंडककी दंडसे धनु-|| 


षके स्तभनकी धतुषसे आरोग्य दात्ताकी ॥ 


|| विपययस्ते अचृतंरे ॥ ३९ ॥ 


५. 
५ 
, 
५ 
| | 





ते । तचात्मपत्यक्षाःसुखदुःखे 
चछद्िषादयः । शब्दादय्तिव 
न्द्रियपरयक्षाः ॥ -४० ॥ ` 


अथ भ्रव्यक्षम्‌ । प्रत्यक्षनामतय |बाणके फकनेसे उपमादी जाती ॥४२॥ || 
दात्सनापञ्चान्द्रयेश्वस्वयमुपटभ्य | अथ एेतिद्यम्‌ । एेतिद्यनामः ॥ 


चरकसंहितायाम्‌ । 


अव प्रत्यक्षक्ा कहतह म्रव्यक्ष नाम| 


@ न ® 
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यं 


रन्ध हौ उनमें आ्माके प्रत्यक्ष सुख ।| 
दख इच्छा द्वप आदिर ओंर शब्द || 
अतुमाननामतर्कोयुक्तयपेक्षोयथो | 
त्तमर्यिजरणशतक्तयावटव्याया || 
मशत्तंयाभोत्रानिशब्दादि्रहणे || 
नेन्द्रिपाणीत्येवमादिः ॥ ४१ ॥ || 
अनुमान नाम युक्तिका अपेक्ष तकर || 
नेसे काहे कि अग्रिको जरण राक्तेसे | 
वटका व्यायाम शाक्तस आन्न जाद्‌ || 
इद्रयाका रन्द्‌ आद्कं त्रहणसं -जानं 
इत्यादे ॥ ४९ ॥ | 
अथ आओंपम्यम्‌ । ओपम्यंनाम 
यदन्येनान्यस्यसाश्श्यमधिकृत्य 
प्रकाशनयथादण्डनदण्डकस्यध | 
नुपाधनुष्ट्नस्यृष्वासिनाआरोग्य || 
दस्यति ॥ ४२.॥ ¦ 
आपिम्य नाम यदह क; जा अन्यस || 





त्‌ 





स 


तपदशावदाडः ॥ ४२ ॥ 


एोतिह्य नाम वेद्‌ आदं आताका 
उपदङादट्‌ ॥ ४३॥ | 








विमानस्यानम्‌ । 


( ४५३ ) 
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यथ्‌ संशयः । संशयोनामसन्दि 


जिज्ञासा नाम परीक्षाकाहे जैसे भेषज 


ग्ेपवर्थपुभनिश्वयः ! यथाक्रि | परीक्षा उत्तरक्नठमे उपदेश करगे ४५ 


मक्राटमृत्युरास्तनास्तात॥४। 

संशय नाम यद्रे कि संद्दिग्ध अर्येमिं 
अनिश्चय क्या अकाल मृच्युरे वा 
नदीं है ॥ २४ ॥ 


अथ व्यवसायः । व्यषसायोना 

मनिश्वयः्यथावातिकएवा्यव्या 
पिरदमेवास्यभेपजमिति॥४८॥ 
व्यवसाय नाम निश्चयकाहं जसे यदह 


अथ प्रयाजनम्‌ । प्रयाजनेनाम [व्याधि वात्तिकरीदं ओर यदी इसकी 
यदथमारभ्यन्तभारम्नाः। यथा [अपथ ॥ ४८ ॥ 


ययकाटमृत्युरस्तिततोऽहमा 
क, [क [ड 

त्मानमव्रुष्यर्पचारप्यामभना 
युप्याणिचपरिहरिप्यामिकथंमा 
मकालमृत्युःरसदेतेति ॥ ४५ ॥ 
ग्रयोजन नाम निसके लियि आर 
|| मोका संभ किया जातारै जसे यदि 
{| जकार मृच्छे तिससे मे आत्माकौ 
|| मायुकी दाता ओपधोपि उपचार कङूगा 
|| मोर अनायुरप्योका त्याग करूंगा केसे 
|| युस्े अकार मृल्यु प्रसह कमी ॥४५५॥ 
अथ सव्यभिचारम्‌ । सव्यभि 


अथाथप्रापिः । अर्थमापिर्मामि 
यनरेकेनाथनोक्तेनअपरस्याथस्या 
नुक्तस्यसिदिः । यथानायसं 
तपणताध्योव्याधिरित्युक्तेभेव 
त्यथभापिरतर्पणसाध्योऽयमि 
ति । नानेनदिवाभोक्तव्यमितिं 
उक्तेभवत्य्थप्रापिर्निशिभौक्तव्य 
मिति ॥४९ ॥ 

अर्य प्राप्ति नाम जेते एकः करे श्ये 


अर्थसे अनुक्तभी दसरे अर्थकी सिद्धि 


रतीरे जेसे यह संतपणसाध्य व्याधि 


नदीं है यह करनेसे अतर्षण साध्ये 
यर सिद्ध रताद इसको दिनम भोजन 
न करना यदं कटनेपर इस अर्थकी 


चारनामयद्दर्यनिचरणयथाभेवे 
दिदमोपधंतस्मिनष्याधोयोगिक 
मृथवानेति ॥ ४६ ॥ 





सव्यभिचार नाम जाव्याभचारह्‌ जस 
यद्‌ अआषध इस व्याप याग्यह वा 
नहा ॥ ४६ ॥ 


अथ जिन्ञासा । जिज्ञासानामप 
रीक्षायथाभैषनपरीक्षोतचतरकार 
मुपदेश्ष्यते ॥ ४७ ॥ 


„ ~ . [राति रोती कि राचिमें भोजन करना 
योग्ये ॥ ४९ ॥ 


अथ सम्भवः । सुम्भवोनामयोय 
तःसम्भवतिसतस्यसम्भवः । य 
थापड्धातवोगभैस्यव्याधेरहितं ` 
हितमारोग्यस्येति ॥ ५० ॥ 


( ४५९ ) चरकसंरितायाम्‌ । 









~ 


सभव नाम यह रै कि जो निसते| श्यते । अथवानित्यःपरूपदति 


होतारं वह उसका सैभवंह जसे छःधातु वरिवरिती 
रःकोहेतुरित्याह्‌ 
|| गभकी व्याधिका अदिते आरोग्यका ्तन्ञातवत्चवरक्तु वस्त 


| रिते ॥ ५० ॥ <नुयोगः ॥ ५३ ॥ 
। अथानुयोज्यम्‌ । अनुयोज्यना अनुयोग नाम यदे कि तिस विद्या 
मयद्राक्यंवाक्यदोपयक्तंतदतयो |बानोका त्तिसी विद्यावानेकि संग सार 


तच तंचका एकदे म्रन् वा प्रश्चका 
न ए [क्षु (9 क 
ज्यसुच्यत । सामा वादाहतत्व्‌ एक देश) ज्ञान वचन विज्ञान परीक्षाके 


थपुवाविशेपयहणार्थतदवाकयमनु |िथि कहा जाय, अथवा परुष ` नित्ये 
योज्यम्‌ । यथासंशोधनताध्यो |इस मतिज्ञा कर्नेपर जो प्र ( दूसरा ) 
ऽ्व्याधिरित्युक्तकिंवमनासध्यः 1 
|| व चसा थत | अथ प्रत्यनुयोगोनामभतुयोग 

|| अनुयोज्य नाम यद्‌ है जो वाक्य योगसय 

|| वाययके दोषे यतद वह॒ अदुयोन्य| स्यातुयोगः । यथाअनुयोगर 
|| कराते वा सामान्यसे कहे इये जथेमिं| पुनःकोहेतुरिति ॥ ५४ ॥ 

|| मरणके किये जो वाक्य वर _अजुयोन्य| अत्ययो नाम यदंदे कि अलयौः 
| रोत्ताि जसे यह व्याधि संशोधनसाध्य गका जलुयोग जंसे अदुयोगका पुनः 
| प कनेपर्‌ क्या वमन साभ्यंरं वा| कन हेतु रं यदद ॥ "४ ॥ 

|| ` तग तात्य त भह अनष क्वा] अथ वाक्यदोषः । वाक्यदोष 


जाते ॥ ५९ ॥ याखल्वस्मिनर्यैनयुनम 
अथाननुयोज्यम्‌ ! अननुयोज्यं | बगवा 
पिकमन्थकमपार्थकंविरुद्े 


नामातोविपस्यंयेणयथायमसा | ^ 
ध्यः ॥ पर्‌ ॥ ति ॥ ५५ ॥ । 
|| अननुयोज्य नाम इससे विपरीत. रू-| वाक्य दोप नाम यदे कि जेसे खटु || 
| पसे रोताहेः जसे यह असाध्ये ॥५२॥ ईस अथम्‌ न्यून जघ अनर्थकं अपा- || 
अथअनुथोगः । अनुयोगोनाम थक ओर विरुद्ध कहना ॥ ५५ ॥ 

|| यत्‌तद्वियानातद्धियेरेवसार्दतन्ते | भवरहेतदाहरणोपनयानेगमनाना 
तन्त्ेकदेशेवापरध्नःपरभ्नेकदेशोवो | म॒न्यतमेनापिन्यनन्यूरनंवतियदा 
|| ज्ञागविज्ञानवचनपरीक्षाथेमादि | बहूपदष्ठेतुकभेकेनसाध्यतदेतु 


ण 
( 





कव्येन} 
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|| प्यर्थश्रणध्येत्‌ ॥ ५६ ॥ 





|| टं इनके विना म्रकरृतभी अथनष्ट दी 
, जातं ॥ 


( ४५५ } 


अनथकंनामयद्वचनमक्षरयाममा 
नमेवस्यात्पञ्चवगंवन्नचाथेतोग्‌ 
उस्म दतु उदाद्रण उपनय निगमन| दतं ॥ << ॥ 

इनमेसे किसी एकस न्यून जो दौ रसे न्यून | अनर्थक नाम यदै जिस वचनमें 


विमानस्यानम्‌ । 








| नातचन्यनंएतानिद्यन्तरेणपरकूती 


|| कदतदं यद्वा वहृतसे ईैत॒जोसे उपदिष्ट | अक्षरोका समूद मादीदौ पंच | 


का एक दहेतुसे सिद्धं करना वड भीन्यून | होकर अर्थका ज्ञान जिससे नदौ ॥*५८॥ 


अपाथकंनामयदथंवच्चपरस्परेण 
चायुज्यमानार्थयथातक्रनक्रवेश 
वजनिशाकराटरति ॥ ५९ ॥ 


अपाथक नाम यद्‌ इ जौ अथवान्‌ 
रौकर परस्पर रूपसे अथं योगसे दीन 
हो जैसे तक्र नक वंदा वज्ज निराकर 
यदह वाक्य है ॥ ५९. ॥ 





2 ॥ 

अथञधिक्यम्‌ ।आपिक्यनाम 
ग्रयुवद्पाप्यमाणवबाह्स्पत्र्मा 
(नत्तमन्यद्वाप्रातस्म्बद्धाथमुच्य्‌ 
तयद्रपुनःभरातसम्बद्धाथमापाह 
रामधायर्त) तत्पुनर्क्तत्वादाष 


फे, तपुनरुक्तदिविधंभथपुनर 
कतशव्पुनरुक्त्व । तत्राथपुनरु 
स्नामयथाकपजमोपधंसाधनमि 
ति) शब्दपुनरुक्तश्वभेपजभेपज 
मिति ॥ ५७ ॥ 


विरदनामयच्छान्तसिद्धान्तस्म 


यावरुदतत्पूवदशन्तास्षद्दान्ता 
वुत्ता । समयःपुनाच्चधराततवेतय्‌ 


धायुवदिकसमयायाङ्ञयसमया 
मोक्षशाचकसमयद्रति । तत्रा्ु 


|| सभापणम दार्हस्पत्य आशनसत वा अन्य 


|| पुन रुक्त दोषसे अधिकदे वद पुनरुक्त 
||दो प्रकारका अथंसे पुनरुक्त आर 


| 
| 
- अधिक नाम यदहै जो आयुर्वेदे 


वेदिकसमयश्वतुप्पादसिदिः।आ 
ल्यायजमने.पशवद्रतियानज्ञेय 
समयः । सवेभतेप्वहिसेतिमाक्ष 
शाघिकसमयस्तचस्वसमयानविप्‌ 
रीतमुच्यमानेविरुद्धमितिवास्य 
शाब्दे पुनरुक्त उनमें अर्थसे एुनरक्त| दोपाः ॥ ६० ॥ 

नाम यहे जैसे भेषज; ओषध) साधन)| विरुद्धं नाम यह हैजो दंत सि- 
यह ह) आर शब्दस पुनरुक्त जस्‌ भेषज) दधात समय इनस विरुद्ध दा उनम र्ट 


भषज यहे ॥ १५७ ॥ त आर सद्धातकां कर्‌ जयः) सपतयता 
रि 


साखकौ मराति सर्वधके लिये कना यद्रा 
पुनः परतिसंवद्धको भी दौ वार कदना वह 


( ४५६ ) वरकसंरितायामू । 





तीन यकारका यह दै करि आदुदका| भ्यस्तंतन्नमनेकशताग्यस्तंमया 
|समय याज्ञिक समय मोक्ष साच्िक। तन्वमितिवाक्छटम्‌ ॥ ६२ ॥ 
| समय ई) उनमे आयुर्वदिक समय चतु 


॥ क स्लट 
॥ ष्पाद सिद्धिर पचञारभ कसने। चछ नमि यह [क परर ₹।|| 
अर्थात्‌ शठतासे कदा हौ अर्थाभास दो || 


| योगय हे यह्‌ लिक समय दै सपं [अपान हा वी | 
|| भतोंकी अरिसा करे यह मोक्ष शालिक का व / २ 
समय , उनमें अपने समयक विपरीत मत्न दा; वट्‌ छट दा भ्रकारक्र ६३॥ 


कहा हुआ विरुद्ध होताै, यह वाक्य | छठ अआ! सामान्य्‌ छल उनम || 
दोषे ॥ ६० ॥ वाक्‌ छ यदे जेसे कोई कटै कि यह | 
धर वैद्य नव तंत्र जानतादै ओर पर) यद्‌ || 
व्कयनत्तनानववान्‌ पूनमन कै किम नव तंज नही किच एकत || 
धिकमथेवदनपाथकमविरुदधम | भ तेरेको नवत्नोको नरी करटंगा || 
धिगतपदार्थञ्चतद्वाक्यमननुयो ओर असे एक वैय करे तंत्रका तेने || 
ञ्यमितिभशस्यते ॥ ६१ ॥ वार अभ्यास किया हं दृसरा कदेकि मं 
मनो वार अभ्यास नरी किया कितु|| 

वाक्य अश्ंसा नाम यह ह कि जेसे |अनेक शतवार अभ्यास भे तंघका || 
जो न्यून न दौ अधिक्‌ अथं नदो अपा-|किया दै यह वाक्‌ छ्छदे॥ ६२॥ | 


क आ विरु नही जर लिसके प| सामान्यच्छटनामयथान्याधिम 
दार्थाका ज्ञान हो वहं वास्य अनुयोगके पौषापित्यक्ेपते 
अयोग्य दोनसे मकंसके येम्यंे॥ ६९॥ | ग मनायाव्बागत्यु्त परत्वात्‌ 
नामपरिशटमर्थाभासमतथं | सत्सत्मशमनायेतिकिचुभवाना 
छटेनामपरिशठमथमभिसमवथं | ` ~ ष 44 
केवाग्बरतुमाजमेव । तद्धिविधं | हद्रोगःसदापेयदिचसत्सतमश 
सनायभवतितत्रसत्कासःसतक्षयः 


वाक्छठत्तासान्यच्छट्श्च । तत्र तीको 
सत्सामान्यात्कासःक्चयः्शमना 


५ यभविष्यतीतिएतत्सामान्यच्छ 
नवतन्जाऽयिषागेाते, भिषग्न्‌ 1९1 
याल्नाहनवतन्तएकतन्जाऽ्हमि 

ति । परोतरूया्राहनवीमिनवत | सामान्य छट नाम॒यहं द जसे 


||. न्त्राणितेः पयसि उ्याधिकीं शांतिके स्यि ओषधंहै यर्‌ 
` न्त्राणितर्वेति,अथतुनवाभ्यस्तेततं कहनेपर दूसरा करै कि सत्‌ सत्क 


नजमातमिचकनूयान्तमयानवा |शांतिके लियर तुमने कहा सत्रागह 





| 


1 
† 
| 
} 
1 
4 
| 
1 
॥ 
४ 
0 
॥ 
1 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~ 











विमानस्यानम्‌ । ( ४५७ )} 
सत आधे ओर जो सक्त प्ररामनके। संराय सम नाम अदत वदेहे जो 
ल्यि दतीं सन्कासंह सक्षयह स्के |संडायका देतु वरी संरायके छेदनका देत्‌ 
| सामान्य दानिसे तरा कासः क्षयकर पररा-|दौ जंसे यह आयुर्वेद एक दरोंको 
मनक द्यि दौगा यद सामान्य छट ६ ३ |कदता भया क्तत यह्‌ चिकित्सक कि 


| अहतृनामपरकरणसमःंशयसमो | नदीं इस संयमे पर कंदे कि जिससे 
| 





वण्यैसुमदृति । तजभकरणसमो |ईसन अआखवदके पक दाक त 
ता रीरमत | १ व 2 यद्‌. अरत 
तानाह्तुवल्वन्नरारावात्मान |संङञयके विधे रेतृको विशिष्ट नहीं करता 
व्यद्रतिपक्षपरावरयाच्छरंराटन्य ओर जो संशयका देतु रोता वह संश- 
आत्मातस्मान्नित्यःशरीरमानित्य | यके छेदनका हेतु नरी हुजा करता ६१ 
मतोविधरमिणानेनचभवितव्यम्‌ | वण्य॑समोनामदितर्सितर्वण्यौवि 
एपचाहतुनहियएवपक्षःसएवहेतुः | शिष्मयथापरोत्रयादस्पशंत्वा 
अदत नाम्‌ यकरण सम संडय सम| दुदधिरनित्याशञ्यवदितितत्रव 


ह जसे शरीरसे आत्मा निच्यंरे स प- 
क वृण्याविर एत्वाद्रण्यस 
क्षमे अन्य के कि शरीरते जन्य आत्मा| ब ५ माञ्व्‌ 


द तिससे नित्य हे शरीर अनित्य रे इस| हतुः ॥ ६६ ॥ 
भकार इसक विधमा हीना चाहिये यह| वण्यसम नाम अदैतु वद रे जो देतु 
उदितु रैतु जोह पक्ष ई वदी देतु ६४॥ [वर्णन योग्य आदिसे विरिष्ट दौ जैसे 
संशयप्तमोनामाहेतुयएवसेशयहे | कोई कटं कि अस्पर दाने बुद्धि अनित्य 
तुःसएवसंशयच्छेदहतु्यंथाभय यो 9 
~ देशमाहकिन्वयंचिकि वद्‌ आर सुद्धि उन दोनी. वरण्योमं 
माबुवक्क ह अविरिष्ट होनिसे वण्यसम भी अदैतु होता| 
त्सकःस्याच्चवातसशपरावया |र॥ ६६ ॥ 


यस्मादयमायुवदेकदेशमाहत अतीतकाटम्‌ । अतीतकाटनाम 
स्माचिकित्सकाऽ्यामेति । नच | यतपूर्ववाच्येतत्पश्वादुच्यतेतत्का 
संशयस्थहेतुंविशेषयप्येषवारेतुः | लातीतत्वादाद्यभवतिपरंवानि 
नहियएवसेशयहेतुःसएवसंशय | प्रहमाप्मनिगृद्यपरिगदयपक्षान्त 
च्छेदेतुः ॥ ६५ ॥ रितपश्वानिगहीतेतत्तस्यअतीत 





( ५५८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








काठत्वाचियहवचनसमथभवती | तियथापराकपतिन्ञांकत्वानित्यशपु | 
ति ॥६७॥ रुपदतिपरम्यनुयुक्तस्त्वाह्जनिय ॥ 
अतीतकाल नाम यद ई जो परिरे क| इति ॥ ७० ॥ | 
नेयोम्य ई वह पठि कहा नाय वह काटा| प्रतिज्ञा हानि नाम यह ह किना 
तीत हीनेसे अग्रा दीता ६ वा निव्रको | रिरे दण कः हई परिज्ञाको पर्यन- | 
माप्त हये परका निच्रह कथि विना|यौग्‌ ( शंका ) करनेपर व्याग दे जैसे | 
अन्य पक्षक ग्रहण करके पीते प्रका |परिरे अतिज्ञा करके पुरुष नित्य है, | 
निग्रह करे तौ वह उसका वचन काके ओर पर्यनयोग करनेपर कहै कि॥ 
हनेसे ४६ ( बन्धन ) वचनमें |अनित्यंै ॥ ७० ॥ 
^ आश्यनुज्ञानामयदृशनिशयुप || 
उपाछम्मनिमहतादपव्चनयथा | गम्‌: ॥ ७१ ॥ 
पथमहेतवोहेत्वाभासान्याख्याताः | अभ्यलु्ञा नाम यद हे कि नो इष | 
उपारम नाम यह्‌ दै कि देतमे|अनिष्टका अभ्युपगम ( मानना )॥७९॥ || 


दोप कटना जसे परिठे अरत, रूप | हेत्वन्तरनामप्रकतहेतौवाच्येयदि | 
|| ेतवाभास करे रै ॥ ६८ ॥ सुगाद ॥ ७२ | 
परिहारोनासतस्येवदोषवचनस्यप | ऋार्ख्ुषाहं ॥ ५२ (2 
(अ: थाः त्सनिशरी > हप्वत्तर नाम यह्‌ ह 2 

ण्‌ ग = 
५४ 1 हैके समयम विकार रेकी क६।७२॥ || 
(ततर्प चा | अर्थोन्तरनामज्वरलक्षणेवाच्येम || 
परगमाच्ीपल+यन्तेतस्मादन्यःश । मेहलक्षणमार ॥ ७३ ॥ 
रीरादात्मानि्यभ्ुरीराेति ६५| अर्थात नाम॒ यद्‌ ह कि व्वर || 
परिहार नाम यह ९ कि तिरी. दोप |रशषणके करने समय मरमेटके रक्षण || 
|| वचनकग्‌ ठयाना, जतं शरीरम स्थित | करै ॥ ७३ ॥ 
|| आत्मामं नित्य जीव्के छिग उपटर्ब्ध| _ __ ` , १ 
| दते द ओर आत्मकि निकसनेते उप-| नियहस्थानंनामपराजयभाकिसत 
||खन्य न होते तिसरे शरीरसे आत्मा| चतिरुकस्यवाक्यस्यभविज्ञानं || 
|| अन्य रह आर ररीरसे नित्यंहं ॥ ६९ ॥ परिषदिविज्ञानवत्याम्‌ ॥ ७४ ॥ | 
| _ बलज्ञालानः। | निबहस्थाननाम यह है कितीन वार || 
भतिज्ञाहानिनमयःपूषेभतियही उक्त वाक्यका परिषत््के जाननेपरभी | 
|| `तापरतिज्ञापम्येनुयुक्तःपरित्यज [अज्ञान ॥ ७४ ॥ 






~ नन न न 


~ १. 





विमानस्यानम्‌ । ( ९५९ ) 








यद्राअननुयोज्यस्यानुयोगोअनु | वद्धकत्वात्सवोरम्भसिदधिंहिभाव 
योज्यस्यचननुयोगःप्रतिन्नाहानि | इतिभनुपहताबुद्धिः ॥ ७७ ॥ 
रोयनुज्ञाकालातीतवचनमहेतुःयु | , उसमे वाक्य भतिवाकयके विस्तार 
नमतिरिकतव्यथमनथकपुनरुक्तीवि | जार केवर उपपति सवं अमि 
दवन्तरम्ान्तरं निष करणामं उन सवको भटी प्रकार देख- 
सहव तरमनानतर निमरह्रथा |कर वाक्यको कदे ओर अग्रत) शाख- 
नामात्तवादमस्याद्पदातयथाद |से मित्र अपरीक्षित असाधक आकु 
श्मभिरनिष्ि ॥ ७५ ॥ [अज्ञापकः वाक्यको न करै ओर सवकौ 
देतु सदित कर, हेतुमान्‌ जो विप्र द || 
योल्यका अनलुयोग, भतिक्ञा दानि | ष निप ९ (वनिता कर | 


तरं क्याकिवे श्रेष्ट धुद्धिके बद्धक 
अभ्यतुज्ञा काटातीत वचन अरैं न्यून! 

आर अनुपहत बुद्धिः सवारंभ ~ 
अतिरिक्त व्यथं अपार्थक पुनरक्त विरुद्ध |९ ९ ०परत साः ॥ 


र्त्वत्तर अथात्र निग्रह्‌ स्थान यह्‌ को करती ₹ ॥ ५७ ॥ 2 ॥ 


वा अनदचुयान्यकां अनुयाम अचु 


~~----~---~~-----~-----~----------~---~---~-----~------- ~~~ ---~ ~~~ ~~~ ~~~ न -* ~----- ---*“ 





| दिखाये ॥ ५ ॥ णानित्रमः । जानपूर्वकंकमं्णांस 
वादस्तुखटुगिपजावरमानोवत्तं | मारम्नपशसान्तङशलः ॥७८॥ || 
तावुर्वदएवनान्य् ॥ ७६ ॥ | आर यहा निश्वयसे य कोई एकः | 


ध व रकरण जीं उनको दम कंदृते ह|| 
||. जर वाद त। वद्याका वत्तमान राय| क्योकि ज्ञानसे जो करमोका समारभ || 
तो आुवदमंदी वत्तं अन्यत्र नरी॥५६॥ | उसकी ङुदार मुप्य भरंसा करतेरे०८ || 
तत्रहिवाक्यपतिवाक्यविस्ताराः | ज्ञात्वाहिकारणकरणकाम्ययोनि 
केवलाश्नोपपत्तयश्वसर्वाधिकरणे | कास्येकाम्धफलानुबन्धदेशका 
पुताःसवोःसम्यगवेक्षयविश्षयसर्वं | ठपवृर युपायान्सम्यगभिनिवंत्यं 
वाक्यंनरयाचाप्रङतिकमशाच्चम | मानःका््यांभिनि्ततौदएफला 

प्रीक्षितमसाधकमाकुलमज्ञापकं | पुबन्धरककास्यमाभैनवततयातं || 
वासवेश्वहेतमदनयाद्धतुमन्तोद्य | अनातेमहतापरयत्ननक चा ॥७९॥ | 
कलषा सवेएववाददियहाधिकि आर्‌ जनकरहा कारण करण काय | 


फर अनुवंध देशकार म्रत्तिके || 
| त्ततकरारणपूताः । ब्रशस्तवुद्धं उपाय इनको भरी प्रकार करता हुमा || 


~~" 








सर 





( ४६० ) चरकसंहितायाम्‌ । 







| 


|| का्यकी सिद्धिमे अल्पदी । यले अनु्व॑ध तो वह है जो कत्तीका अव- 
+ 9 [व 4 ® {3 9 [1 $ ७ [त र्यके 

|| कता इष्ट फरक संवैधी कार्यको पेदा|रय अलुव॑ध ( संवंध ) केरे वह कार्य | | 
|| करता हे ॥ ४९. ॥ उत्तर कलमे भ॒ अञयुम भाव कां || 


तचकारणेनामतयत्करोतिसएवंहे |निमित्तसे दीतादे ॥ ८५ ॥ | 
तःकततौसः ॥ ८ ° ॥ दशस्त्वाधिष्टानम्‌ ॥ ८६ ॥ || 


|| उनमें कारण नाम वह है जो करता देर तौ अधिष्ठान द ॥ ८६ ॥ 
||ह ओर वही हेतु ओर कत है॥ ८० ॥| काटःुनःपरिणामः ॥ ८७ ॥ 
करणेपुनस्तयदुपकरणायोपकल्प ओर कारु परिणाम रे ॥ ८७ ॥ 
9३ (७ अ, अ १ 
तकःकस्याजानवृत्तपमरयतमा मव॒त्िस्त॒खटुचेशकास्यौथासेव | 
नस्य ॥ ८१ ॥ करियाक्मयततःकास्यंसमास्मोध्च || 
जर करण. नाम वह है जो_ यत्न 
| ५ ० उपकार ज दकष ह जर वही त्रिया कप यतन 
| (2 कायं समारंभ कहाती रै ॥ ८८ ॥ 
कार््ययोनिस्तुसायाविक्रियमाणा 0 त 
४ नि उपाया (4 [1 
कार्म्य॑त्वमापयते ॥ ८२ ॥ उवाया्ननकारणावानाट 
|| कार्य योनि तो वह है जो विकारको ज गस्तपानच््तवद्का्वका 
| मातत दुई कार्यताको प्रात दो जाय॥८२| स्यंफलानुवन्धोपायवज्यानांका 
का््यन्तुतयस्याभिनिरवत्तिमभि | प्यीणामनिनिवततकदत्यतोऽशभ्यु || 
सन्धायपवततेतेकर्ता ॥ ८३ ॥ | पायःतेनोपाया्थोऽस्तिनचवि || 
||. काय तो वह्‌ र जिसकी रउत्पत्तिको| यतेतदात्वेकताचोततरकारंफटंफ || 
| विचार कर कता प्रदत्त रो ॥ ८३॥ टचानवन्धद्तिन्याख्यातंदशवि ४ 
|| का्येफटेपुनस्तयत्योजनाका धमू ॥ ८९ ॥ 


क क र ~ न 


प्यभिनिवृत्तिरिष्यते ॥ < ४ ॥ 


ओर वरत्तितो चे है जो कार्यके॥ 


काफल तो वह जितं अय ओर उपायतो कारण आदिकी | 
१ त्र ह ९ ॥ 
मत ववि हो| 1 |उ्तमता ओर उन कर्यका  निव॑ैक | 
भरी प्रकार अभिषिधान ( करना ) | 


| अतुवन्धस्तुकत्तारमवश्यम्‌नुवप्रा [हे जो कामै का्यफ अलु्थते 
|| (तकास्यादुत्तरकृट्कास्यनि(म भिन्न है इससे अभ्थुपाय करनेसे उपा- || 
तःशभोवाप्यशभीवाभावः ८५ |यके अथर है जर उस समयमे ओर 








विमानस्यानम्‌ । 


(४६१) 


न 
` _ ----- `` 


ये फट ओर अुर्व॑ध; 
|| करे ॥ ८९ ॥ 
अमेपरीक्ष्येततोनन्तरकार्य्यार्था 
प्वृत्निरिष्टातस्मादिपक्कार्म्यवि 
कीर्पुःभाक्कार्म्यसमारम्पात्परीक्ष 
याकेवठपरीक्ष्यपरीक्यार्थकर्मस 
मारेतकसेम्‌ ॥ ९० ॥ 

| परिठे परीक्षा करं उसके अनंतर 
1 कायके अथं म्व्रत्ति इष्ट दे+ तिसत्ते कायं 
| करनेक्रा अभिरापी वय कायंके समा- 
रमसे पिरे परीक्षके योग्यकी केवर 





|| कमं करनेका यारभ करै ॥ ९० ॥ 
तचयेद्धिपगमिपगवाभिपजंकथि 
प्पृच्छेद्धमनविरेचनास्थापनानुवा 
सनशिरोदिरेचनानिभयोक्तकामे 
नभिपनाकतिविधयापरीक्षयाक 
तिविधमेवप्रीक्ष्यकश्वाचपरेक्ष्य 
| -विशेपःकथञ्परीक्षितव्यंकिभयो 
जनाचप्रीक्षाकचवमनादीनां प्रव 
तेःकचनितवृ्तिःपरवृत्तिनिवृत्तिसं 
योगेचफिनेषटिकंकानिचवमनादी 
नभेषजद्रष्याणिरपयोगेगच्छ 
 न्तीति।सएवपृशोयदिमोहपितुमि 
, च्छेदुनरयादेनंवहुविधाहिपरीक्षा 
- तथापरीक्ष्यविधिभेद्‌ः ! कतमेन 


|| व्व्यिके उत्तर काटमे फट नदीं द 
दश म्रक्लारकै 


| परीक्षा परीक्षाको करके उसके अनंत्तर 


विधिभेदपम्रकत्यन्तरेणप्रीक्ष्यस्य 
भिन्नस्यभेदायंभवान्पृच्छतिभा 
स्यायमाननेदानीभवतोऽन्येनवि 
पिगदररत्यन्तरेणनिलयापरी 
क्षयाभन्येनवाविधिभेदप्ररत्यन्त 
रेणपरीक्ष्यस्यभिच्नस्याभिटपित 


क (~ 


मर्थश्रोतुमहमन्येनपरीक्षावििभे 
देनअन्येनवाविधिमेदधरत्यन्त 
रेणपरीक्ष्यंभित्वाभेमाचक्षाण 

दच्छांभपुरयेयमिति ॥ ९१ ॥ 


उसमं यादें वय वा अवेद; 
पूं कि वमन विरेचन आस्थापन अन- 
वासन शिरका विरेचन इनके करनेके 
अभिलाषी वेय कितने अ्रकारकी परी 

षासे कितने प्रकारके परीक्षा योग्य ड 
ओर इसमे परीक्षके योग्य विरोप कोन 
हं आर किस रकार परीक्षा करनी अर 
परीक्षका योजन क्या ओर वमन 
आदिकी भत्ति किमे है ओर कों 
निन्राततै है ओर प्रवर्ति निवृतिके संयोगमें 
क्या निष्ठारै ओर वमन आदिके भेषज 
द्रव्य कोन उपयोगको मातत दौते है इति 
इस अकार पूछा हज वद यदि उसके 
मोद करनेवध इच्छा करे तो इसको कहै 
कि बहुत प्रकारकी परीक्षारै तेसर 
परक्षाके योग्यकी विधिकामेद्‌ वहत प्रकार 
कारे, कौनसे विधमेद्‌ अरकृत्य॑तरसे 
परीक्षके योग्यके करे हुये अभिन्न 


( ४६२ ) 





|भदाप्रके तु त इस समय 
तेरेको अन्य विधि भेद म्रकरत्यतरसे 
|| भित्र परीक्षाते वा अन्य विधि भद्‌ 
गकरं तरसे यिच्र परीक्षा योग्यके इष्ट 
|| अय सुननेक्रो मे अन्य परीक्षा विधिके 
|| जेदसे वा अन्य विधि भेद म्रकृच्यंतरसे 
| परीक्षा योग्यकौ भेद नकरके अर्थको 
4 | कदता इजा ते इच्छाकरो पूर्णं ॒नरीं 
||करूगा इति ॥ ९१ ॥ 
स॒ययुत्तरंघरयात्तत्परीक्ष्ोत्तरंवा 
च्यंस्यायथो्तप्रतिवचनमवे 
क्यसम्यम्यदितुवरथान्चेनंमोहं ` 
यितुमिच्छेत्मापन्तुवचनकाटेम्‌ 

~ ^ ^~ 
न्येतकाममस्मेधूयादाप्तमेवनिर्सिं 
ठेन ॥९२॥ 

| वह्‌ यदि उत्तरकौ कदे ती वद्‌ उत्तर 
[| परीक्षा करके होना चादिये यथोक्त प्रति 
वचनक्रो भटीप्रकार देखकर यदि करै 
[| तो इसके मोह करनेकीं इच्छा न कर) 
|| माप्त हुये वचन कारको तो मानें उसको 
॥ स्वच्छ करै ओर सव आत्तं ( यथाथ ) 
||री करे ॥ ९२॥ 

| द्विवधापसक्षाज्ञानवतापमत्यक्षम 
नं मनच्, एतत्तद्रयसमपदशृश्वपर्‌ 


क्षातरयसवमपाद्रावधापरन्षा 














चरकसंहितायाम्‌ । 
| 


र म्रकारकी वा उपदेट सदित तीन 
म्रकारकी परीक्षादं ॥ ९३ ॥ 
दशविधन्तुपरीक्षयंकारणादियद 
कतमथेतदिह्भिपगाद्पुससाय्यं | 
सन्दशयिप्याम्‌ः दृह्कार्मयमात्ो | 
करारणंभिपष्ः करणंपुनर्भरपन, 
कावव्यंमोनिधातुवेपस्यं, कार्म 
धातुसाम्यं, काम्यफटदुसखावा 
परिः अनुवन्याबुः, देशोगमि 
रातुरथ्व, काटःसंवत्सरश्वातुरा 
वस्थाचः प्रव॒त्तिःप्रतिकर्मसमार 
म्यः, उपायोभिपगादीनासो्टव 
मभिसन्धानच्सम्थगिहापिथ 
स्येपायस्यविपयःूर्वणेवोपाय 
विशेपेणव्याख्यातद्तिकारणादी 
निदश । दशमुभिपगाश्िसंसा 
म्यसन्दाशतानि, तथेवानुपर््या || 
एतदशविधंपरीक्ष्यमुक्तश्च। ९४॥ || 
दश अकारक परीक्षके यौम्य कारण | 
आदि पिरे करहारै उसको यहां वे | 
आदिके विवे विस्तारसे भटीप्रकार 


उसमे कायंकीं प्राप्ति वेय, 
कारणे आर भेषज करणै धातकी ॥ 


|| चिवधावार्हयपदशन ॥ ९३ ॥ | विषमता, काययोनिहैः धातुओं समता, 
||. ज्ञानवानठ परीक्षा दौ प्रकारकी दै|काय दै) सुखी मति, काय फडः 
|| कि मरसयक्ष आर अनुमान य दोनों ओर [आयु अनुबन्धे भूमि ओर आतुर, 
||उपदेदा तीन परीक्षाहे इस भकार यद देश सम्बत्सर ओर रोमीकी अवस्था) 


|) प 





विमानस्यानम्‌ | ( ४६३ ) 
4 
(।कारुदे प्रतिकमैका समारंभ; अवृत्ति |आात्माकीरी गणपे पररक्षा कर, 
"वेच आदिरकोकी उतमत्तः ओर |कार्यसिद्धिको देखता हआ कोई मे इस 
| मल _ भकार योजना उपायै कारक सिदध कएमे समं हू वा नकं 
|| यदा भी इस उपाय विषय, प्रिर [इति ॥ ९६ ॥ 
उपाय विपे कडा गया ये कारण| ततरेमेभिपरगुणयिरपपन्नोभिषग्धा 
| पान दच्च दत च्य आदिक विप| तुसाम्यामिनिरनेसमथेभिवति 
विस्तारे तिसी आनुपूर्वसि दिखाये,यद्‌| ~ षदीतथततापरि 
[ठट प्रक्नारका परीक्षके योग्य कडा ९४ तचातन्यवदृतिन्ततापरदट । 
केगतादाक्ष्यंशाचंजितहस्ततार 


तत्ययोयोपरीक्ष्यविशैपोयथाय ५९९ 
पकरणव्तासर्वेन्द्रियोपपचताप् 
रतिज्ञताप्रतिपतिन्नताचेति९७ 


थाचपरीक्षितव्यःस्ततथातथा 
व्याख्यास्यते । कारणंभिपगि | 
तयुक्तमपेतस्यपरीक्षाभिपङ्नाम थ र क ५. 
पोतेपतियःुवार्थमयोगकुश [कत मिप्‌ पातकी ने 
५ ~ ऊ समर दोताहं वद रेसेहे दध शुततापर 
टवरयचाडुर्वथाविरतम्‌ ५५ [दकर्मता, चतुरता शौच भितरृस्तता 
उसका जो २ विप जेसे २ परीक्षा उपकरणवान्‌ रोना संपूर्ण इृद्रियोंका योग 
|| करने योग्यै तिसी २ प्रकारसे उस २ |्रकृत्तिका ज्ञान, प्रतिपत्तिका ज्ञान ये 
|| = व्याख्यान करतेह) कि कारण मिपरू [वेके गुणे ॥ ९४ ॥ 
|| ६ यह पिरे कद आये उसकी परीक्षा न मेपजन 
यह हे क्रि जो. भषज . ( ओषध्‌ ) कै कर्णपुनभपजमु । मत 
वह भिपन्ं नाम्‌ कटा रै ओंर जो सूत्र. यदुपकरणायोपकल्प्यते, भिष 
| इचरुर जर जिसको जञ| जोधाठुसाम्याभिनिर्वृतीमयतमा 
सर्वथा (0 | ९१५, 9 न धि नस्य, विरेपतश्वोपायान्तसयः 
यथवत्सवधातुसाम्पाचेकीष्ा तददिविधंव्यपा्यमेदूदिवन्य 
सानमवादितःपरीकषेत । गुणिषु पा्रयंयुक्तिव्यपाभय्च । तदेव 
व्यपाभयंमन्बोपथिमणिमङ्गट्व 
ल्युपहारहोमनियमभायधि्तोप 


















गृणतःकाम्याभिनितत्तिपश्यच्‌क 
चिदहसस्यकाय्यंस्यभभिनिर्वर्च 
यथार्थं रीतिते संपूण ातभोके सा-| वाञ-दान-स्वस्त्ययन-पणिपातगम्‌ 
म्यकी ईच्छा करता हआ मयम अपने नादि)युक्तिव्यपाश्रयैसंशोधनोपशं 


नेसमर्थोनिवेति ॥ ९६ ॥ 
~= 0 








( ४६४ ) चरकसदितायाम्‌ । 





त परीक्चाद्रदमेवपररुत्या ॥ 
एवगुणमेवमभावमस्मिन्देशेनातम | 
स्मिनरतोएवंगृहीतमेवंनिहितमेवमु || 
पस्छेतमनयामाचयायुक्तमपिमिनू | 
रोगेएवविधस्यपुरुषस्येतावन्तंदषि | | 
मपृकरषयतिउपशमयतिवाअन्यद्‌ 
पिचेवेविधंभेषजंभवेत्तचनिनान्ये 
नवाविशेपेणयुक्तमिति ॥९९॥ 


उसकीभी यह परीक्षे कि यह ओषध || 
आर करण भषज भषजनाम्‌ वड्‌ ग्रकृतिसे एसा दे एसे गुण टे एसा प्रभाव || 


ह जो क््यकी धातु साम्यकी सिदधिमे|हे इस देरमें उत्पतन है इस अहते उतपन्नरे | 
यत्न करते समय ओर उपकार के्यि हो एसे ग्रहण किया जाता हे एसे रक्खा|| 
विदेपकर अन्य उपायत वह दो मकार |जातारै एेसे उपस्कारे इसं मास इस || 
क्‌ जाश्नय नदुसंह द्वके आश्रय जीर | तमे युक्तरं रसे पुंरुषके इतने दौषको 
युकतिके आश्रयं उनमें देव न्यपाश्नय |दूर करता है वा शांत करतार अन्यभी 
ता मन अध माग मगर बार |इसी म्रकारकी भेषजं रोती है ओर वह|| 
उपदार रम नियमं मायंश्चित्त उपवास दान |स २ विरोषसे यक्त है इति ॥ ९९ ॥ 
स्वस्त्ययन भ्रणिपात गमन आदि ओर 
युक्ति व्यपाश्चयतो संशोधन ओर उंपशमन 
ओर दृष्ट है फु निनका देसी चष्ट ‰ै 
ओर यदी भेषज अंग मेदसेभी दो 
प्रकारका हे. द्रव्य श्रुत ओंर अरन्य भूत 
|| उसमे जौ अद्रव्य भृतं दे वह उपायसे 
|| जमित (युक्त ) रे उपाय नाम भय- 
|| का दोन विस्मापन क्षोभण हर्षण भरत्न| मति ॥ १०० ॥ 

|| वध वधन रवप संवाहन आदे अमूर्त| धातुञकी विषमता काय्य योनि है 
|| भाव ह ओर सिद्धिके उपाय यथोक्त रै |उसका रक्षण ` विकारका आगमन है 
ओर जी द्रव्यभूत हे वंह वमनं. आदिमे | पराक्षातो इसको; विकार अकरतिके अति 
योगको प्रात दोताहै ॥ ९८ ॥ रिक्त छिग विरेषका अपिक्षण है ओर 


मनेचेशश्वटफलाःएतचेवकैषज 
भङ्गभेदादपिद्धिविधंद्रव्यकैतमद्र 
व्यभूतञ्चतत्रयदद्रव्यभततदुषा 
याभिष्तम्‌। उपायोनामभयदशं 
नविस्मापनक्षोभणहषेणभत्सैनव 
धनन्धस्वमसेवाहनादिरमू्तौभा 
वोयथोक्ताःसिखुपायाश्च । यत्त 
दरव्यभूतंतद्वमनादिषुयोगमुपेति९८ 


















९. न ¢ 


काम्ययोनिधोतुेषम्यंतस्यलक्ष 
णविकारागम्‌ःपरीक्षात्वस्यविका || 
रपरकतेश्वेवोनातिरिक्तटिङ्गविगे || 
पवेक्षणंविकारस्यचसाध्यासा 


® ७ क 


ध्य॒मूटुदारुणादङ्गावशषावेक्षण 





























विमानस्यानम । 


( ४६५ ) 








कारकं साध्य असाध्य मृटु दारुण 
मविल्रपाके अवक्षणट इत्ि॥ ५००॥ 
कमस्य॒ब्रादुत्ाम्यतस्यटक्षणावकारा 


वृणुच्राम्‌ योगः श्र्‌रपिचयःवटवद्धर्‌ 
7 वरवहस्बाजिटमषारचरह्यरका 
क्यवहतस्यचाहृतस्यचाहारस्य 
सुम्यग्न्रणानद्राराभोयवाकाद 
वंक्रकाणास्वनानाम्‌दशनसुख 
नचप्रतिवोधर्नवातमूत्रपरीपरेत 
सांमृक्तिः । सवौकाररमनोवुद्ी 
न्दरिवाणाचचभव्यापतिरिति १०१ 
कार्यः धातुञओंकी समानता दे उसका 
क्षण विकारोका उपरमे पर्क्षा तो 
इतकी रोगका दूर दोना ओर स्वर वर्ण 
| का योग शरीरकी बृद्धि वलकरा दीना 
भोजनकी अभिलाषा; रुचिर भोजनक 
कालम्‌ भक्षण कयि र सचेत किये 














अनु ननपस्तृखटु मापुस्तस्यटक्ष 
णृप्राणम्सव्ः ॥ १०३ ॥ 
आर अनुवध तो आगु ईं उसका|| 


परम पर्‌क्ातवस्परमृपशमनर्वर्‌ ठक्षण प्राणार संग संयोगहं ॥ १०३ [| । 


देशस्तुपमिरातुरथतनकमिपरी 
क्षाजातुरस्यपरिज्ञानहेतोवीस्या 
दोपधपरिज्ञानहेतो्वा । तचताव 
दियमातुरपरिज्ञानहेतोः । तयथा 
अयेकस्मिन्भूमिदेशेजातःसवृद्धो 
व्याधितावेतितसिमिशनरामिदेशेम 
नुप्याणामिदमाहारजातमिदवि 
हारजातमेतद् खमेवंविधसत्वमेवं 
विधंसात्म्यमेवंविधोदोषोभक्तिरि 
यमिमेव्याधयोदहितमिदमदहितमिद 
ितिप्रायोग्रहणेन ॥ १०४ ॥ 


०. ४ क (१ = (११०५ मे | 
देश तौ भूमि आर रोगं उनमें 


आहारकाभटी कारका परिपाक निद्राका | भृभिकी परीक्षा आतुरके परिज्ञानके देतु | 


! छाभम समयपर दोना विकारके स्वम्राका 
अदशन; सुखसे जागरण वात मूच पुरीष 
वीयं इनका मोक्षण संपूणं आकारोसे मन 
बुद्धि इद्धियं इनकी स्वस्थता ये धातुः 
आओंकी साम्यके छक्षणकी परीक्षाद ९० 


वा ओपधके परिज्ञानक रेत॒॒रोती दै 
उनमें प्रथम आतुर परिज्ञानके देतु यद || 
न|हे वह रसे रं यद कानसे भूमि देदामे || 
पदा दयहदेवा वादे वा रोगी इञा 
९ | ओर उस भूमिदेरमें मनु्योका यृह 
भोजनका समह दं यह विदार आर 


काम्पफलसुखावातिस्तत्यलक्षण |जाचार ओर यह वर रेसा सस्व रसा 
सनावुद्धान्द्रयशरारतु: १०२ | सात्म्य एेसा दौषोका भाग हं ये व्याधि || 


मन इवि लनी त्९०२ यः णते चति इति॥ ९.४॥ | सुखावात्ह उसका छन्नण|₹ यद्‌ 


दत आर यह्‌ जादत ह यह्‌ 


न बुद्धि इद्रिय इरीर इनकी त॒ष्िदि ९०२ प्रायः य्रहणसे जानं इति ॥ ९०४ ॥ 


[| 

€ [| 
7 

८ 

(2 
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१। 
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॥, 
01 
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30 


( ४६६ ) 


चरकसंहितायाम्‌ । 





मिपराक्षावक्ष्यत ॥ १०५॥ 


|ूमिकी परीक्षाको करेगे ॥ ९०५ ॥ 
| आतुरस्तखटका्यदेशस्तस्यपरी 
क्षाायुषःप्रमाणज्ञानहेतो वास्या 
दर ठदोप प्रमाण ज्ञानहेतोवां १०६ 
|| आतुर तो निश्चये कार्थं देदा हे 
|| उसका परान्षा युक प्रमाणक हतु दता 
| टवा वट दाष प्रमाणक ज्ञानक ट्तुद्‌ 
| तीरं ॥ ॥ ९०६ ॥ 
|| तचरतावदियंवट्दोपविशेपप्र 

णापक्षासहसारिअतिवटमोष 
धमपरीक्षकम्रयुक्तसत्पवल्मातु 
रमभिघातयेत्‌) नहिभतिवल 
न्याम्नेयसौम्यवायवीयान्योपधा 
न्यधिक्षारशस्रकर्माणि वा शक्य- 
न्तेऽल्पवखेःसोदढमविषद्यातिती 
क्ष्णवेगत्वादधिसयः-प्राणहराणि 

युः ॥ १०७ ॥ 

उनम यह वर द्‌ि वराषर्क षाः 


|| बरवान्‌ ओषध अपरीक्षककी दीह; 

||अर्प वरु ओषध अआतुरको नष्ट कर 
||देती है वयोंकि अस्यत वलवान्‌ जो 
|| आयय सोम्य वुयवीय जोषध द वा 
||अथिक्षार शख कर्ममे अस्प वर मनु- 
| प्योको सदहनेको शक्य नदीं है अथौत्‌ 


ओप धपरिज्ञानहैतास्तुकत्पेपुभ्र [वे उनको नरीं सद सकते ओंर न 
सदनेसे आति तीक्ष्ण वेगवान रीनेसे 
~ वे ङीत्र प्राणाको 


आषिध्‌ पारज्ञानक ईतुंस कट्पाम|ः 
ह ॥ १५०४ ॥ 


है उन ओंषधोसिे उपचार करते 








हरनेदारी रो जाती 


एतचचेवकारणमवेक्ष्यमाणाहीनव 
टमातुरमविपादकरेम इ-सुकुमार 
परायेरुचरोत्तरगुरुभिरविभमेर 
ना्ययिकैश्वोपचरन्त्यापधैःविशे 
पतश्वनारीःताद्यनवस्थितमदुवि . 
कृतविक्रवहदयाःप्रायशुकृमारा 
नार्म्योऽवलाःपरमसंस्तत्याश्च १ ०८ 
इसी कारणको देखते हये वेद्य रैन 
वर आतुरका; विपादृको न करने वाे 
टु सुङकमार जो मायः ओर कमम 
जा गरट्‌ जां भ्रम कारक नहा 


ओर विोषकर नारियांकीभी इसी रकार 
चिकित्सा करतेटे, क्याकि वे नारी अन- 
वस्थित ( चच ) मृदु विशब्द्‌. विद्व 
दृदयवती रोती ओर मायः सुकुमार 
निव ओर परिस्तभम न करने योग्य 


=, 


सरा हाता ॥ १०८ ॥ 


तथावल्वतिवटवद्वयाधिपरि 
गतेस्वल्पवलमोपधमपरीक्षकभ- 
युक्तमसाधकं भवतितस्मादातुरं 
प्रीक्षतपरकतितश्वविरूतितश्वक्षार 
तश्वसृहननतश्वपरमाणतश्वस्लातम्य 


------------------------------------------------~----- ~ ~ ~~~ ~~~ ~~~ ~> 


विमानस्यानम्‌ । ( ४६७ ) 








\ तश्वसत्त्वतश्वाहारशक्तितश्वव्या [कोणितकी प्रकृति कार्गभांजयकी मकि 
। यामशक्तितश्ववयत्तश्वेति १०९ |जठएके आदार विहारकी यकृति मरा- 
{| तिसी मकार वट्वान्को वा बलवान्‌ | त विकाराकी. मृतिका गभ शरीर 


अपेक्षा कत्ते मोर ये जिस ॥ 
व्याधिते यक्तको अल्पयर अओपभ सर | मा तीरं बीर य जिसय्अत्यत अधि 


क एक वा अनेक दोपे 
अपरीक्षककी दी दई असाधक रीती २ ८९ वा दोपे संवंधको भरात्त 


ध तीरं २ गभ 

तिससे जातुरकी परीक्षा मकृतिसे आर भ न त 
(> ५ 

विद्तिसे सारसे सदननसे प्रमाणसे ओर ति आदिमे ह करी 

। साम्ये ओर सत्से आदारकी शक्तिसे ड कं 


जाव तेः 
व्यायामकी शाक्तिसे ओर अवस्थासे। ५५।९ पस कह ता नद्।तस धातक 


द्धे हति ॥ १०९ ॥ कर पत्तटह कड €प्पटह्‌ कईं सस 
` £ ५ इ णे कोहं प्रकृतिसे समधातु रीति उनके 
वलममाणव्शपब्रहुणहताततरा रक्षणोका व्याख्यान करैर ॥ ९१० ॥ 
मीप्ररत्यादयोपावाः । तयथा- | ~ 
स ष्टेप्माहि लिग्धण्लक्ष्णमृदुमधरुर 
शुक्रशोणितप्रकतिकारगभांशय तातान 
भकतिमात्राहारविहार-्कति | विनटाच्छः। स 
महा-ूतनिकारभटतिचग्श | ठाम व 
"अकरोत क म + ०१ 3 
रमते । पतादिनयेनदोपे न व 
भिकतमेनैकेनानेकतमेनव ङ्गाः ूक्तवाद्टसुससु 
न | मारावदातशरीराभमाधर्ालन्र 
0 वा 
८ 
= सारसंहतस्थिरशरीराः, सान्द्रत्वा 
रच्यतेमनुप्याणांगभादिप्रवत्ता । धा 
केचिच्येप्मठःकेचित्सं ॥ 0 
त दशीघारम्नक्षोभविकाराः) गुर 
दवन्ति । तेपादिक्षणानिव्या | त्वात्सारामिष्ठितगतवःशैतयादत्म- 
चङ रमाण प्रण विशेषके देतु उसमें 5 
ये अकति आदिभावंहे वे रसे ययक | न्धानाः तथाच्छत्वाससन्नदशे ` 

















चरका तायाम्‌ 











ताननाःपससल्लिग्धवर्णस्वराश्च | 
भवान्त । तेएवगुणयागाचछ 

|| . प्लावठवन्तोवसुमन्तोवियापं 
न्तभोजस्विनःशान्ताआायरुष्मन्त 
श्ववनिति ॥ १३११ ॥ 

| किजौषेप्माहे वद्‌ किध र्ण 
मृ मधुर सार स्र मद स्तिभितगुरु 
| सीत विज्र अच्छ दीतादे उसके सरसे 
शछप्मङ मनप्य स्िग्ध अंगवान्‌ दति दें 
प्ण रोनेसे श्ष्ण मृद दोनसे ट्ट 
सुख खङ्कार मोरङरीर आर माधुयत 
||आधिक युक व्यवाय संतानवान्‌ 
ओर सारसे सार संदत स्थिर शरीरवान्‌ 
होते है ओर साद्रसे उपचित ओर 
परिपूणं सव॒ गाजवारे दोतते र॑ मदं 
सिसे ददै चणा आहार व्याहार 
|| जिनका रसे दाते है! स्तेमिव्यसे अभी 
आस्न क्षोभ विकारवाच्‌ दोते दै, गुर 
॥ | रोनेसे सारसे युक्त गातेवान्‌ रोति र 


ट 8 तती पथिका नपा चवक 
~ 7 4 0 ~ ~ ~ ~ ~---~---- ~ # 


न्तिरप्णासहाःशुप्कसुकृमाराव 
दातगाचाः प्रषतपिुव्यङ्गतिक 
कपिडकाशश्ुतिपासावन्तःश्षिप 
वटीपरितखाटित्यदोपाः । 
प्रायोमृद्रत्पकपिटश्मश्चटोमकरे 
शातेक्षण्यात्तीक्ष्णपराकमाः 
तीक्ष्णाययःपरभूताशनपानाछ्िश 
सहिप्णवोदन्दशूका{द्रवत्वाख्छि 
यिटसूृदुसन्धिवन्धरमांसाःप्रभूत 
सृष्टस्वेदमूचपुरी पाश्वविश्षत्वात्‌ । 
प्रभृतपतिवक्षःकक्षस्कन्धास्यशि 
रःशरीरगन्धाःकटृम्टत्वादल्पशु 
ऊव्यवायापत्याः । तएवृगुणयो 
गापित्तलामध्यवठासध्यायुपो 
मध्यज्ञानविज्ञानवित्तोपकरणव 
न्तश्चभवन्ति ॥ ११२ ॥ 





|| रोत्यसे अस्प क्षुधा ष्णा संताप स्वेद्‌| ओर पित्त उष्ण तीक्ष्ण द्रव विच 
| दोषवान्‌ दोतते है विज्जर रेने भटी |अम्क कटु दोतादै उसकी रप्णतासे 
|| मकार मिद सार वध संधान जिनके |पित्तङ्‌ मयुप्य उप्णका न सदनेवार 
||एेसे ओर तिसाम्रकार 
|| रोनसे मसन्न दशन आओंर॑स॒खवान्‌ हाते | ओर अधिक पिष व्यग तिरक पिडका 
||र आर प्रसन्न ल्िगध वणं स्वरवान्‌ वारे) छ्ठधा पिपासावान्‌ रतिर वरीपटित 
[| दातत हवे ईस मक्र गुणक यागत्त|खाङ्त्यिये दोप शीघ्र उनके दीति 
| डप्पर चल्वान्‌ -घनवान्‌  वियावाच्‌|जौर प्रायः सद॒ अल्प कपिक उनके 
|(ओजवान्‌ आघुप्माच्‌ दोते दै ॥ १९९ 

च्‌ ज'मान्‌ ६९९ ॥ १९९ ॥ [र्मश्च रोम के देते तीक्णतासे 


पित्तमुष्णताक्ष्मद्भवावर्चेमन्छकइ ||तीक्ष्णपराक्रमी तीक्ष्णञधि अधिक 
कश्च । तस्योण्ण्यात्रापंतलछाभैव |पान भोजी ओर छङके असहन शीर 











अच्छ अर प्क सुङुमार गोर गात्र वारे 


विमानस्थानम्‌ । ( ४६९) 





ओर सेके समान रेति द्रव दोनसे। गाद्रातलाःप्रायणाल्पवलाश्चा 


| सियिरु जर्‌ शः सपि व अरप त्पायुपथ्वाल्पापत्याश्वाल्पसाधना 
दोतते जोर अधिक स्वेदं ध । 
| अतर विख निस वक्स्यर कक्ष घुख| 1५ याश्च ॥ ३१३॥ 
{ [दिर जरीर इनमे अधिक दुरगेधि दतीदै| वातत तारुक्त र्षु चर वहु दघ्न शात्त 
कट अम्ल रानिसे शक्र व्यवाय संतानः | परप ओर विषदं उसकी रुक्षतासि 
अलप होत वे इस प्रकार शणो योगंसे | वात मनुप्य रुक्ष ओर अपचित अर्प 
| पिति मर्य मध्यमवली मध्यम |शञरीर रैीतिदं आर निरंतर रुक्ष क्षाम 
(अवस्था ओर मध्यमी ज्ञान विज्ञान |८ रा ) भिन्रसक्त जजर स्वर रतिर 
| धन उपकरण वाङ रेते ॥ १९२ ॥ [अर जागरूक हातहः ठु हानस गमन 


< चेषा आदार व्याहार येखघु ओर च॑चर 
स्तहश्चटखघचटवदृशातव्रभा 
वातसतुहक्षबुच लन होति चर रोनेसे सधि अस्थिर दल 


तपरुपविशदस्तस्यरोक्ष्याद्वात छा [ष्ठ जिह्वा हिर स्व॑ पाणिपादं 
शश्चापाचतात्पशराराश्रततश्च ।ये चच रोति रहै वहत टोनेसे 
क्वामभिन्नसकूजजरस्वराजाग |पलाप कंडरा दिराआका प्रतान ये बहुत 


काश्वभवन्तिरप्त्वाचटप्रचपटग इ्‌[तह्‌ ओर स्र दनक्ष आरभ न्म 

विकार्‌ ये शीघ्र ओर भीम रोति ओंरउता 
तिचटहरवहाराःच्‌ ठत्वाद्नत्‌ |स राग विराग ये शीघ्र दीति ओर श्रते 
स्थितसन्ध्यक्षिभूहन्यो्निहाशि [याही अस्य स्मृतिमान्‌ हीते शीतता 
र्‌ःस्कन्धपाणिपादाःबहूत्वाहहूपर शाक्रे असहन चछ-आ।र जधक र्त 


लछापकण्डराशिराप्रतानाःशीष्रत्वा देष स्तमवान्‌ रतिं परषतासे केरा 


त स्मश्र, नख, दंत घुख, पाणि, पाद अंग 
-द्ावरसमार माना न पन (ये परुष देति वैषये अंगके अवयव 


धोासरागविरागाःश्रतथाहिणः |स्फ़पित हीते ओर गमनके समय संपि- 
अल्प्स्मृतयश्वेशत्याच्छीतासहि |योमे निरंतर शब्द दोातादे वे इसप्रकार 
ष्णवःपरततशीतकेदिपकस्तम्भाः |यणोके योगसे वातठ मलुप्य राय॒ 
परप्ात्रपकेशप्मधुरोमनसव | चते ॥ १९३॥ ` "` 
। राननदनवापकादाङ्गाततवात््कु संसर्गात्संसृषटटक्षणाःसवेगुणसमुदि 
दिताङ्गावयवासततसन्थिशब्द | तास्पुसमधातवशत्येवंमङूवितःप | 


गूमिनश्ववन्ति । तएवेगुणयो | रीक्षेत ॥ १४ ॥ 


| 


) 











( ४७० ) चरकसंहितायाम्‌ । 







| संसगसे संखृष्ट लक्षण देति संपूण [देतु ठग इनके मध्य वसे अतीत || 
(| गणोसे युक्त ता समधातुवारे रतिदे | रोती ह ॥ ११५ ॥ ४ 


इसम्रकार ग्रकृतिसे ओर विकारोसे परी- सारतशेतिसाराणिअष्टपुरुषाणां 


| साकर ॥ ११० ॥ वटमानविरपन्नाना्मपदिश्च 
विक्तितश्चेति ! विकतिरुच्यते त 
ति । [वरतरं न्ते । तयथा, त्व्क्तमासमेो 


विकारः । तत्रविकारहेतुदोषद्‌ । ,~ धनरकत्ापि 
(~ = (नर 9 [3 २ क्र ] त्च 
्यपरकतिदेशकाल्वलखविशेपेटिङ्ग| > ` "र ह र 
सिग्धश्टक्ष्णमृदुपरसचसुक्ष्माल्प 


तथ्वपरकषेत । नन्तरेणरेत्वादी गम्पीरसुकुमारखोमासमभाचत्व 
नविविशेषंव्याधिवर्विशेपोप कूसाराणामू । सासारतासु सततो | 
भ्धिः । यस्यहिव्याधेदूप्यदोप न वारो || 














भाग्ये भर्य्योपोगवदिवियारी [ष [सा 
[७ ५ [१ | ध्‌ गु 
परकुतिदेशकाटसाम्मभवतिमहव नि 
[> 4 [वभ ८ 
हेतुटिङ्गबरंसव्याधिवेटवान्त | _ ~ र 
चष्टे ॥ ११६ ॥ 






दिपप्ययाचात्पवलः । मध्यवल „ | 
ओर सारसे ती; पुरुषोके आठ सा- || 


सतदरप्यादीनामन्यतमसामान्या |रोका उपदे करत द वे रतं ६, >| 


दतुटङ्गमध्यनरत्वाचरपलोम [तचा रक्त मांस मेदा अस्थि मना 
तं ॥ ११५ ॥ क्र सत्व यं आठ सारद उनमं जो || 
|| विङ्काति विकारको कहते उसमें| चचा (तग्य खण शु मसन्न स्म || 
|| दप्य, दोप भाति देशकाल वर इनके |कातिसे युक्तके समान्‌ दौ वह चा || 
| विशेषो ओर रगे करै वकि दैत |सारोकी सारताे अक्त है उस सोभा | 
। ग्य उपभोग र्य || 
| आदिक व्याधिका वर विशेष विना|्ब पुय पाग इद्धि विदा जरोगय | 
|| वरुविरोपके मतीत नरीं दीताहे क्योकि 4 जा जाक दातार रनक || 
|| जिस व्याधिके दुष्य दोष प्रकृति | त्कार वह तचा कहती ॥ ११६ ॥ 
| देशकाङं इनका साम्य रो ओर| कणक्षि-मुख-जिहानासोषटपाणि 


म ज चह न्धात| पादतलनस-टलाटमेहनानिलि 
| अं्पवरु रोति, मध्य वरतो दूष्य | ग्धरततानिनरनान्तनालन्बून 




















आदिकोमे कोके सामान्यसे ओर। रकसाराणाम्‌ । सासारतासुख 





विमानस्थानम्‌ 1 ( ४७९} 









[य 


मुदर्रतामधामनस्वित्वसनकरुमा राणाप्र । सासारतावतश्वस्य 
भ्युमृचादवटमङ्कशस्हप्यत्वच्वा | सुखापञ्ागत्रदानान्यानवसुद्मा 
चष्टे ॥११७ ॥ रोपचारतमाचषे ॥ ११९ ॥ 
कर्णं नेच मुख जिह्वा नासिका ओष्ट वर्ण, स्वर, नेच, केरा, छोम, 
पाणि पाद; तर नख छ्खाट मेथुन ये [दत जी मूच; पुरीष इनमे मेदा सार 
सव॒ रक्तसार्‌ मनुप्याके स्रग्धरक्त वाना विशेषकर स्नेद रीता मेदाकै | 
श्रीमान्‌ ओर प्रकाशमान दोते हं रक्तके| सारोकी वर सारता, धनः देश्वयं, सुख) 
सारकं सारता खखकी उत्तमता सेधा | उपभोग दान आजंवक ओर सुकुमारः 
उदारमन सुकुमारता आति वरुका | उपचारको कदी ॥ ९९९ ॥ 


अभाव अषि सहनरीरुताको कद पाष्णिगुल्फनान्यरत्नजराविवु 
ती 1 ९९० ॥ | प्राण्णिगुल्फनान्वरत्नजघाचिु 


शंख-लटार-ककाध्किक्षिगण्ड | कशिरःर्सथूलाःस्धूास्थिनस 
हनुचीवास्कन्धोरःकक्षवक्ष-पा | दन्ता्ास्थसारास्तमात्साहा 

णिपादसन्धयःस्थिरगुरुशुभमां क्रयावन्तश्वङ्कशसहाःसारास्थर्श 
सोपचितामांससाराणाम्‌ ! सा | रीराभवन्तिभायुप्मन्त्च १२०॥ || 
सारताकषमांपृतिमलोल्यंविततवि |. पाण गुल्म, नाञ्‌, जरति, न | 


9 
यांमुखमा्जवमारोग्यंबटमायु चिघुक) हिर इनके पवं स्थूरु ओर 
यामुसमाजंवमारोग्यबटमायुश् [समूह अस्थ, नख, दत, भस्थसारः 
दवरमाचट ॥ ११८ ॥ हेतिरे वे भदोत्ादी ` क्रियावान्‌ छेदक 
राख ङुखाट ककाट्का ननगड | सहनङीरु सार आर स्थिर शरीर आयु- 

दनुः ओवा? स्कंधः) उरःकक्ष) वक्षः पाणि |ष्मान्‌ होतिरे ॥ १२० ॥ 

पाद सधे ये सव स्थिराग॒रद्यभ,मांसस ॥ 

उपचित ८ वटेद्ए ) रोते मांससारोके। तन्वङ्गावठवन्तः्लिश्धरवणर्वराः | 
मांसके सारोकी वद॒ सारता क्षमाः| स्थूल्दीवव॒त्तसन्धयश्वमनासारा 
धृति; अर्चचरुता) धन विद्या सुखः स्तदीर्थायषोवख्वन्तः ॥१२१॥ 
कोमरखता,भरोग्यः वर, आयुष्य) इनकी १ ष 
तनु अंगवान्‌ वङ्वान्‌ वणं स्वरमें 


दी्ताको कदत ॥ ५९८ ॥ 
[अ त न [व लिग्ध) स्थूट) दीघ; घृत्त) साघवाच्‌) 
वृणस्वरनरकशलखामनखदन्त् मच्जासार हेति वे दीष आयु, वङवान्‌ 


मूजपुरीषेषुविशेषतःसेहोमेदःसा रीत ॥ ९२९ ॥ 


~ 
२ | 





[1 











( ४४२ ) चरकसंहितायाम्‌ | 





श्रुतविज्ञानवित्तपत्यसम्मानभा चतर धीर संमाममे विक्रातथोधा विपा | 


चित्तवान्‌) कस्याणके आयी ससार || 


णलचनाह्वप्रहपवहटाःज्लगधव होते हे ॥ १२२'॥ 
तसारतमसह्त शख (रदशनाः परस तेपस्विलक्षणेरेवगुणान्याख्या | 
पास्नग्धवणस्वराभ्ाजष्णवाम ताः ॥१२५॥ 
हास्फिजश्वशुकरसारातेश्चीभरियाः | उनका व्याख्यान इन स्वलक्षण || 
प्रियोपभोगावटवन्तः ॥ १२२॥ ¦ गरणासदही हे | ६५२४ ॥ । 
तत) विज्ञानः धन संतान सन्मानके। तेनसवःसारस्पेताःपृरुपाभवन्त्य | 
भागी ओर सोम्यस्वमाव, सोम्य देखना| तिवलपरंगौरवयुक्ता्ेशसहाः || 
ए शर सान अ | सरवरपवात्मनिजातमत्ययाशक || 
फ ॥ ॥ १ म ० + थ्‌ ~> . | 
दत (छदे) सिल दत जिनके ' अत्र ल्याणागिनिवेशिनःस्थिरसमादि `| 
|| ओर स्लिग्धेहे वर्णं स्वर जिनके प्रका तरराराःयुस्षमाहतगतयःसानुना | 
४ ५९, फ वि ५.४ [> ८ सै 
|| मान्‌र वही स्फिजं जिनकी पसे शुकरसार| दक्षिगधगम्भीरमहास्वराःसुखेश्व 
| 1 व खी उन | स्ेवजतोपोगसम्मानभाजोमन्य 
|| पिय च्िर्योका प्रिय हे उपभोग जिनके विकारी 
{| रसे ओर वरवान्‌ रोति ॥ ९२२ ॥ 1 ५ 
| = ९ (~ पृविस्ताणपत्याभचरजापविन 
उखश्वस्याराग्यावत्तस्म्मानाप श्च ॥ १२५ ॥ 
त्यभाजनस्यतिमन्वाभकिमन्तः उनमें जो संपूण सारोसे युक्त है वे 
उतज्ञानन्ञानुववागहात्साहा परुष अति बलवान्‌ परम गोरवसे युक्त || 
दक्षाधराः्मर्‌क्करान्तयाषिनः (छेशसदनशरीर संपूण आस्म षट | 
त्यक्तविषादाःसन्यवस्थितागम्प्ी |जपनीदी जस्मामें आशाशुक्त कल्याणक 
>> |आप्रही) स्थिर ओर सावधान शरीरवान्‌ 
सवाद कत्वागािरनिचि जोर टी भकार सावधान गति ओर 
नश्वस्ततवत्ताराः ॥ १२३२ ॥ |शृब्दसदित्त स्लिग्ध मँभीर महान्‌ जिन- 
||. सुख देश्यं आरोग्य धन सन्मान |का स्वरदहै सुख रेन्ध्य॒चित्त उपभोग 
| संतान इनके भोगी - ओर स्मृतिमान्‌ |सन्मान इनके भागी; म॑द द्ध अवस्था 
|| मक्तिमान्‌ तज्ञ राज्ञ शुद्धः महोत्सादी|मदविकार रोते दै भायः तुस्य गुण 


5 











विमानस्यानम्‌ ( ४७३ ) 





विर्ताग्बाटे अपर्यवान दति हे, चिर-|आर कृरभी बलवान कोई > दीखते रं 
ह ॥ १२ ॥ उनम पिपीटटिकाकरे भार्‌ ठे जानेके समान 
परतापिपरतास्त्वसाराः॥ १२६ । | सिद्धिम रत वद्य सारसे परीक्षा करके 
इनसे जो विपरीतेहं वे असार दोति | चक्त्सा ९ ॥ ६२८ ॥ 
सहननतश्वतित्हून्स्षवातवः सया 
मध्यरनिसध्यःसरिविशरपगुणाव्‌ जनमित्यकोऽथः ॥ ३ प ॥ 
पाव्याल्याताः । इतिसाराण्य | ओर संटननते परीका कर यही 
कदे, संहनन नाम ॒संघातकारै ओर 
{प्रुपाण्रदपमण(विर पि ९ 
४ १ विनव्ना संयोजन यह एकर अथं ह ॥ ९२९ ॥ 
नाथानि ॥ १२ ५ ध तत्रसमसुविभक्रास्थिपुवद्स 
मध्योकते मध्यमसार विशेपो गृण| (~ 
1 "| न्व्ृपुनव्ष्मास्नशाणतसुक्तहत 
व्याख्यात रोति य आट सार # व ० 
| पर्पोके वर मान विरपके जानके| शरारमतयुत्यतं । तनुत 
{(अधद्‌ ॥ ५२५७ ॥ शुररःपृरपावदवन्ता(वपम्पय्‌ 
| कथंनुशरीरमाच्रदशंनदिवभिपक्‌ | णञअल्पवलाःपवरावरमध्यत्वातर्‌ 
मुद्धेदयमुपाचिततवाट्रलवनयम्‌ सहूननस्यमत्यवलिवान्त ३३० 
अल्पवटःकुशत्वात्महावछवान | उसमे सम आर पुविभक्त अस्थि 


शरीरत्वादयमत्पशरीरत्वा [उवद संथियाम निविष्ट मांस शोभित 
प्वहावतारतवारवनर न 1 [जिसमे हो रस दारीरको रुसंइत कतर 
दल्पवटदरूति । दथयन्तेल्पशरौ उनम नौ एर सुसंहत शरीर मे 
राकराश्वकवदटवन्तःतनरपरपा |ॐख्वान्‌ आर विपययसे जल्प आर 
लिकाभारहूरणवत्सिद्धिः । अत |संहननके यवर अवर ध दनिसे 
ध्यव रेते ॥ ५३० । 

श्यसुर्तःप्राक्षतद्रत्युक्तम्‌ १२ 

छ भरमाणतशयेतिशरीरममार्णपुनयं 
केसे वेद्य शप माके ददानसेरी| थास्वेनागुटिप्रमाणेनोपदेकष्यते । 


|| महक आत्त न हा कि यहे उपाचत| उत्सुधविस्तारायामेयथाक्रमम॒ १३१ 


दान्त अछान € वर छरा हानर| प्रमाणसे नो काहि वह शरीरका 
आरपवटरृह्‌ यह्‌ महाररीरी सनस ्रमाण पुनः रसा ई; !जसका अपनी 


|| मदावलीहै यह अस्प॒शरीरी रनिसे|अंगङिके भमाणे डचाई विस्तार दीर्षसे 
अल्पवरुह इति ! क्योकि अल्प शरीर। यथाक्रम उपदेश करते ॥ ५३९ ॥ 


1 
५ 
1 न 
९१ 
ह ९।। 


" ॐ 3 




















( ४७४ ) . चरकसंहितायाम्‌ । 











तजपादोचत्वारिषट्‌ चतुदैशचा | चतुरंगुखानिपोडरशागुोत्से 
ङ्गुलानि, जंपेत्वष्टदशागुटेपो | धद्रातिंशददगुखुपरिणाहंशिरद 
उशांगुरिपरिक्षपे, जानुनीचतुरं | तिप्थक्त्वेनाङ्गावयवानांमानम 
गुठेपोडशागुलिपरिकषेे, विशदं | क्केवटपुनः्शरीरमंगुटिपर्वाणि 
गुटपररिक्षेपाव्टादशांगुलावृर, चतुरशीतिस्तदायामविस्तारसमं 
वृष्णोपडगुलदीयोभष्टागुलप | समृच्यते ॥ १३२ ॥ ॑ 
रिणाहो, शेफःपगु्यीरथपश्चां |, उसमे पाद) चार, छः चोदद 
गुलपरिणाहः द्वादशागुपारि [खक हतर जवा त।अररह अगल || 
व खना आर सोद अगु परिक्षेप || 
णाहोगगःपोडशागुखविस्तारा |( मय ) की तीर जौर जाल चार | 
अगुक ओर सोठह अगर परिकषपके || 
गुरुविस्तारंदादशगुटमुदरेदशां |( फेर ) रीति तीस अंग परि-| 
गुखविस्तीरणदरादशागुखायामेपार्शवं |च आर, अभर अशलक ऊन | 
क 4 न्त .,„ हतः छः अगरुं दाष वृषण 
दादरशागुटव्स्तारस्तनान्तरंदये | सते हे ओर उनका आढ अंका | 
गुटस्तनपस्यन्तंचतुरविंशत्यंगुखवि | परिणाह होतार, छः अंगुक दीर्ध शेफ 
शाठद्रादशांगुोत्तेधमुर गुं ८ छग ) ओर पांच गृ परिणामे | 
लावंशोःषडशांगुखोवाहू्‌ पश्चद होती है बारह अंग॒र्के शिर ओर || 
शांगुणोपाणीस्तोदादर्शागुरो, उद्र होते हैः दश अंगु विस्तारमें | 
कक्षोअ्टागुौ, तिकंदवादशागुखो बारह अगल दीं पाव होते हैः बार || 
त्रगुोत्सेधाद्ा्विशत्यंगुरपरि 
णाहाशिरोधरा, दादर्शागृखोत्सेधं 
चतुर्विशत्येगुटपरिणाहमाननं, 


चोवीस अंगुरका विदा वारह अंगक 
उचा उर ( छाती ) दोतारै, दो अशुर 
प्चागुटमास्यंचिबुको्कणा 
क्षिमध्यनासिकाटखटानि, 













ततष्त न ~ 
ड 
~ ~~~ 


कादृदय रदोताहै आठ अगुरु स्कंध 
दते है छः अंगु अंश रोते है सोकह 
अगरख्की बाहू ओर प्रह अगुरुं 
पाणिदद्य अगर दस्तःकक्ष आठ अगुः 


"------------------------- 





ो 








विमानस्यानम्‌ । (४७ ) 








क 


क वार्ह अगुट जवाः जठ अगुट| प्रायणात्पवलश्वाह्कगशसहयभत्प 
छवा पृष्टं चार्‌ अशुर ऊच बाइस अरु युपोऽल्पस्ाधनाश्वतवन्ति१३४॥ 


रिणादकी विसे ग्रीवा = = 
र व | ८ सारम्यते परीका कै, सारस्य नाम 
त यु |वट्‌ है जा निरंतर ेवन कीजनानेसे 


त 6. अनुकर रदँ उसमं जो घृत दृध तेर 
अलिन्छ मध्य नासिका कुढाट ये चार२ | मास रस सातम अर सन इषि 
अट दते ४, सौख्द ` अख वा| सामय मनुषे वे लवान्‌ शके सदन 
| चतीस अंगु परिणादहका श्र रोता चक 1 1 
रुक्ष भोजी ह ओर एक रस साम्य 
॥ 1 वे भायः जल्प वली छेश्के जसदनशरीरु 
|| मान कारे ओर पुनः केवल सरीर तो | असयायअर्पसायन हेति ॥ ९२४॥ 


= 
[| चारसी अंगुखियोके पवभर आयाम आर (म्य्‌स्त्येतेम 
| लिस्तारमे समान कहा ॥ ९३२ ॥ ग्य्मन्रन्नस्म्या्तु्तमध्यवल 


५ ना वान वनः ~ साः 
मिशाशवापरेभावाभवन्त्वायताः मध्य घल सारम्यके निमित्ते दोतिरे ९३ 
भमाणवतिशरीरेविपम्ययस्तुरी | सत्तवतश्ेसि । सत्त्वमुच्यतेम 
नभर्थक्तवा ॥ १३३ ॥ नस्तच्छरीरस्यतन््रकमात्मयों 
उस शरीरस आयुः, व,ओजन, सुख| गातधि विधंवररेदेनप्रवरमध्य 
| एय) धन अर इष्ट जा अन्यभावह वे मृवरमिति । अतश्वपमवरमध्या 
आयत्त ( आधीन ) प्रमाणवारे शरीरें द्रस्वाध्वपरपाभ्वन्ति। 
| रेति ओर विपर्यय तौ रीन वा अधिक त 
जो ३ उसमे रोता ॥ ९३३ ॥ प्रवरसत्तवासत्त्व्ताराःसारपृञप 
| सात्म्यतध्येति । सात्मय॑नामतय | समचातमहतीण्वि र 
त्ातत्येनोपयुज्यमानमुपशेतेत त 
म [र ५ ष ५ 
चयत्रृतक्ञस्विटमासरसस्षत्स्पाः 


र इ ५ ष्यात्‌ ॥ ॥ 
. सवेरससात्म्याश्वतेववन्तःङेश व व तत तत 
[५8 [अप श. 0 
पहावरनवन वान्त । र |करते वद शरीरका संजक आत्माके 
षनित्याःपुनरकरससात्म्याश्वयेते | संयोग निमिततसेहे ओर बह तीन ्रका- 


तावा 














( ४७६ ) चरकराहेतायाम्‌ 1 


पी 






||रका नरके भेदसे यवर; मध्यम) अव- |खोभ मोद मान जिनके ओर री भव | 
रह इसीसे यवर अवर मध्यम सत|गर् वीमन्स ( भयानक ) विकृत संक-| 
|| वाख पुरुप होति) उनमं प्रवर सख जो | थायाम्‌ अरि पद्यु पुरुप इनके मास || 
{दे वे सत्वसार उनक्ना सरोम उपदेदा-| रुधिरो ने देखन; विषाद्‌ प्रवण || 
[|कर आये स्वस्प ङरीरभी वे निज ओर मृच्छ उन्माद अरम प्रपतन इनमे | 
|| आग॑तु निमित्तते दई बडी २ भी पीडा करदृ्को वा मरणकरो मरातत दति हे ? ३७ 


[रे 


१|जम्‌ दुःख रदित दाच गणकी विरे आहारशक्तितश्येति । आहार 
|| पतसे दीखतरं ॥ ५३६ ॥ शक्तिरः्यवहरणशक््यानरणश 
|| म -यसत्त्वास्तुपरानात्मानरपानधा त्याचप्रीक्ष्यवलायर्पं याहार 
यस्तम्भयन्तित्मनाआत्मानं | यतते ॥ १३८ ॥ ॑ 
परव्‌पित्तरतावन्तहनसत्त्वास्तु | आदार शक्तिसे पयक्षा करैः यहा- 

नात्मनानचपरःसतत्ववटशक्यन्ते |रकी शक्ति भोजन राक्तिसि वा जरण 
उप्स्तम्ायतुमहाशराराद्यपिते |यक्तस परीक्षा करने योग्यं क्योक्रि वर | 
स्यल्पानाम॒पिेयनानामसहादश्य (“ड धन ।१९॥ | 
ते । सनिहितभयशोकलोषमो | ` व । त 
ठ्माना रोदरवद्ि्टवीभत्सवि त 
रुतसङ्थासुभपिचपशुपरुपमां ठ 


न क [क पि ट [द (र ध्रम्‌ ॥ ड ४ ॥ 
सशोणितानिचवश्ष्यविषादयेव्‌ 4 | 
द न © ११ ¬.) न्या ५ 
ण्य च्म र {ट नूनामर क्ति [3 [त ९ 
ह स त तनानामन्य|याम शतिभ कम॑की शक्तिसे परीकि | 
तमनदुवन्तवयवामरणामात १ ३५७ योग्ये जर कर्म शक्तित तीन भकारका | 
|| भध्यसतो अपरोकोभी अपने ऊपर बर अनुमान क्या जाता रे ॥ ५९९. ॥ 
रखकर संस्तमन करते दँ आत्मासे| वयस्तथ्येति ¦ काटप्रमाणविशे- 
। 9 क 
| आस्ाक् अर्‌ अन्यास अपन सस्तभन- पापेक्षिणीहिशरीरावत्थावयोऽ 
|| को कराते दरीन सत्व तो न आस्मासे न| भिधीयते । तद्टयोयथावस्थान 
||अन्योसे सत्व वल्के प्रति संस्तंभन 44 1. क 
-|| करनेको समर्थं नरी दतिः महा सर्सरभी + 4 । 
(| स्वल्पभी वेदेनाकि असहनश्ीर | अवस्थासे परीक्षाकरे कारुविशे 
| दीखते है आर निकट दै भय शोक |पकी अपेक्षा निसे दो णेसी शरीरकी 





विमानस्थानम्‌ | 





-----~ 


चा; मध्यं जण इतत ॥ ९४० ॥ 
तच्नाटमपरिपकधातुगुणमनजातं 
व्यनंसुकुमारमहृशसदहमसम्प्‌ 
। णवं श्टप्मधातुप्रायमापोडश 
| पपम्‌ । विवद्धमानधातुगुणपुनः 
प्रायणानवंस्थितसच्वमािंशद् 
प॑मुपदि्टम्‌ । मरध्यपुनमसमर्थाग 
तवट्वीर्मयपारूपपराकमगरहण 
शारणस्मरणवचनविज्ञानसवधा 
। तुगुणें बदरिथतमवस्थितसत्त्व 
| मविशीरग्यमाणधातृगुणं पित्तधा 
। तुप्रायमापष्टिवपमुदिषटम । अतः 
प्रं परिदहीयमाणधालिविन्द्रियवछ 


पोरप्पराकरमय्रहणधारणस्मरण 

वचनविज्ञानंभश्यमानधातुगुणंवा 

तधातुपायेक्रमेणप्रजीणमुच्यते 

आवपंशतम्‌ ॥ १४१ ॥ 

उन तीनों जिसके धातुयण परि- 
क्न दां जात व्यंजन नदी अथात्‌ पुंस्त् 
ग्रकट नहो सुकुमारौ छशको न सद 
सके संपूणं वर्‌ नरौ अराय; कफ धातु 
हौ रेसा जो सोह वषं पयत दौ फिर 
जिसकी धातुके युण विदोषकर वद्ध- 
मान द ओर रायः सत्वकीं अवस्थिति 


नहो यद दंशा निसकी तीस व्पं॑पयैत|सो वर्षका ओर सौ से अधिक आर 


¡ उवस्यव्लिं वयं कतई उदे वयं य॒था[दा कट्‌ वाक कटाह अरजस्क साम- || 
। दस्थानकं भदक तनि ग्रक्मरका र| ध्यत वट, काय, पारूप; पराक्रम्‌ःम्रहण) | 


( ४७७ ) 















धारणः स्मरण, वचनः विज्ञानः सव || 
धातुञक्र गुणदों वरस स्थिते, अव- || 
स्थित सत्वरो; धातुंकी गुणोके दानि 
नहो मायः पित्त धातुरौ वह साठ वर्प-|| 
तक मध्य कदे इससे परे जिसके धात्‌ || 
इद्रियः वर, पौरुष; पराक्रम; यदण) || 
धारण, स्मरण; वचनः; विज्ञान; ये परि 
दीयमान (क्म) हों धातुयोकै गुण 
भ्रश्यमान (नष्ट } दों आयः वात धतु || 
दौ वह कमस सोवपं पर्य॑त प्रजीर्णं कदा- 
तारे ॥ १४९१ ॥ 
वपंशतंखटआयुपःप्रमाणमस्मि 
न्काठे । सन्तिपुनरधिकोनवषं 
शतजीविनोमनुप्याः । तैपावि 
ऊ [तवनज्यःप्ररुत्यादवदावशष 
रायुपोटक्चषणतश्चप्रमाणमुपलन्य 
वयसचितवंविभजेत । एवंप्रर 
त्यादीनांविकूतिवज्योनमिवानां | 
भवरमध्यायरविभ्रागेनवखविगेषं || 
विभजेत्‌ । विरूतिवर्तरविध्येन || 
तु दोपवरंबिविधमनुमीयते। | 
तताभपञ्यस्यताक्ष्णमृद्मध्यवि 
भागनादचत्वावभस्यययथाबषनष्‌ 
ज्यमवचारयेदिति ॥ १४२ ॥ || 
इसकार्मे आयुका मरमाण निश्चयसे | 


च्रकरसदितायाम्‌ | 






















न्यून वपेतक जीनिवाटेभीं मनुष्यं उनके 
विक्रतिसे मित्र प्रकृति आदिके वड 
विरोपोंसे ओर छक्षणोसे आयक भमाणको 
|| जानकर अवस्याकै तीन भाग करैः तीन 
विकारसे भित्र प्रकृति आदि भार्वेकि 
|| मवर मध्य अवर विभागते वट विरो- 
|| पका विभाग करे तीन प्रकारके विकार 
|| वट्से तीन प्रकारके दीप; वटका 
|| अनुमान करे फिर भेषज्यके तीक्ष्ण 
| ग्र) मध्यः विभागसे तीन मकार विभाग 


| उति | ९९२ ॥ 


येपुजातिसुचीयेचटक्षणान्युपदे 
कष्यन्ते ॥ १४३ ॥ 


||उपदेरा करगे ॥ ५४३ ॥ 


कराठःपुनःसंवत्सरश्वातुरावस्था 
च } तत्रसंवत्सरोद्धिधारिधापो 
टादादशधाभूयश्चातःप्रविभज्यते 
तत्तत्काय्यंमभिंसमीक्ष्य॥ १४४॥ 
कार संवत्सरहै ओर आतुरकी अव- 
| स्था उनमें संब्सर दौ अकारक ओर 
| तीन भरकारका छःकरारका बारह मरका- 
। रकार ओर पिर इनमेसेभी तिस २ 
|| काको देखकर वषेका विभाग किया 
जाता रै ॥ ९४४ ॥ 


तनरखटुतावत्पाल्रावनन्यका 


|| करके यथायोग अपिधका अचार कर| कछरत्यपट्‌विभज्यन्तेकतवः १४५ || 


आय॒पश्माणज्ञानहेतोःपनरिन्दि | भरकारसे विभाग करके कार्यका उपदेश || 


|| ओर आयुके ममाण क्ञानके देतु |णकी तीन त्त, प्ररु शरद्‌ वंत || 
|| इ्रियामं ओर जातिसू्रीयमं लक्षणोका|नामकी दौतीरै, मात्रर्‌ यह" अवृका || 





म्यमुपदेक्ष्यते । हेमन्तोयरीप्मोव 
पश्रेतिशीपोप्णवपेटक्षणाद्यः 
ऋ तवोभवन्ति ! तेपामन्तरेप्वि 
तरेसाधारणटक्षणाच्यःकतवः 

प्रावृटशरदरसन्ताद्रति । प्रावृह्‌ 
दतिपरथमभवृषटःकाटस्तस्यअनु 
वन्धरोव्पाएवमेतेसशोधनमयि 


ओर उसका निश्चये मथम छः|| 


करते देमत भीष्म यर वपा ये शीत || 
रप्ण वपां लक्षणकी तीन ऋतु दोतीरै || 
आर उनके मध्यम इतर साधारण छक्ष- || 


प्रथम्‌ काहे उसका असुवंध वषा है || 

इस मकार य छम संदयोधनके अधि | 

कारसं विभाग [कयजातहं ॥ ९४५ ॥ 
तत्रसाधारणलक्षणप्वृतुपुवमना 
दनाप्रतत्तावधरयितनिवु(सर्ति 
रेषु । साधारणलक्षणाहिमन्दशी 
तोप्णवषेत्वात्सुखतमाश्वभवनिति 
अविकत्पकाश्वशरीरोपधानामि 
तरपृनरस्यथश[ताव्णवषेत्वहुः 
खतमाश्वोवतावकत्पाश्वशरारां 
पनाम ॥ १४६ ॥ 















साधारण छक्षणकी उतम 
देकी शघ्रत्ति दीह आर उत- 

युक्त इ क्याकरि साधारण 
त्तु सीत उप्ण वपां इनकी 
जति सुखकी दाता ओर ररी- 


ओपधोके विकट्पसे रदित रोवीरै 
र हतु शीत उप्ण चपाके 


मर ठारीर ओंपधोमे विकत्पवाद्‌ 
तिह ॥ १९६ ॥ 
न्तद्यातमात्रशातपिहतं 


त्वाचछरमसुखापप्च्नवाते । 


[य 


आवतश्तवाताभ्ातमातदारुणी 
भूतमयवददोपम्‌ । मेपजंपनः 
संशोधनारथमुप्णस्वभावमन्तेशी 
तोपदतत्वान्मन्दवीम्यंत्वमापद् 

त । तस्मात्तयोःसंयेगेसंशोधन 
सयोगायोपपयतेशरीरश्चवातोप्‌ 
द्रबायि ॥ १४५७ 

उनमें हमतमें अरस्य शीते उपदत 
रेनिसे असुखसे युक्त शरीर रोतारे 
रं शीतल वाते धमाया अति दारण) 
दोपे अववद्ध॒रोताहै ओर भषनभी 
संरोधनके स्यि उप्ण स्वभावभी अन्ते 
श्रीतसे उपहत होनिसे मदवीय हो जातीरे 
तिससे उन दोनोके संयोगसे संङोधन 
अयुक्त दोताहै ओर शरीरम वात्तका 
उपद्रव होताहे ॥ ६४७ ॥ 


यीम्भेपुनश्रंशोप्णोपहतत्वाच्छरी 





र्म॒सुसखपपृ्भयाते । उष्ण्षा 
वातपाध्मातमतिशिथिटमत्यन्त 
प्रविटीनदोपंमेपजंपुनःसंशोधना 
थं-मुप्णस्वभावमेवात्युप्णानुगम 
नात्तीक्ष्णतरत्वमापयते | तस्मा 
तयोःसंयोगेसंशोधनमतियोगा 
योपपयतेशरीरमपिपिपासोपद 
वाय ॥ १४८॥ 
ओर अर्मे अत्य॑त उप्णसे उपरत 
दोनेसे शरीर असुखे युक्त रोताहै 
उप्णसे उप्ण वात्तसे धमाया अति हिथिट 
अत्यत ग्रविटीन दोप होतार, भेपनभी 
संञोधनके लिये उप्ण स्वभावभी उप्णक्तै 
अनुगमनसे तीक्ष्ण तरताको प्राप्त दो 
जातीं तिससे तिनके संयोगमं स॑रो- 
धन अति योगकौ भराप्त दता अर्थीत्‌ 
अति योगर त्रे नदीं हरीरमेभी पिपा- 
साका उपद्रव दता ॥ १४८ ॥ 
वपौसुतुमेवजाटावततेग टार्कच 
न्द्राः वारङल्वय तिभमापिद्ध 
जट्पटलस्वतायामत्यथापङ्किन्न 
९[र२रषुभृतपुवह्‌त स्वभारवेपचषव्‌ 
टपुभषिधथामषुतायदानगतमार्‌ 
तसंसगोपहतेषुगुरुपवतीनिवम 
नाब्मानभकान्त्‌ । गुरुसमत्थाना 
निर्राराण । तस्पाहमनादना 
निवात्तावधायतवषान्तेषुक्त॒षन्‌ 
चदात्ययिककृमं ॥ १४९ ॥ 








चरकसंहितायाम्‌ । 
























|| `वषाओपें तो मेघ जाके विस्तारसे 
[| छिपे दये चद्र सयं तारागण रोति 
|| आकाङ धारास्े व्याकर ओर भूमि 
|| प॑कनरुके समूहते टकी हृदं रदतीरे 
|| भूतोके शारीर अस्यत उपष्िन्र रतिर 
||ओंर ओषधियेकि समररोके स्वभाव केवर 
|| न्ट हो जाते नदे अनुगामी पव- 
|| नके संसग॑से गुरुताते प्रवृत्त वमन आईं 


० 


|| रोतिदं ओर गोरवसे शरीर उठतेह तिससे 


| निव्रत्ति करनी आवर्यक कमं न हीयत 
|| अथात्‌ वमन आद्‌ न करावि ॥ ९४९ ॥ 


आलययिकैपुनःकम्मंणिकाममूतुं 
विकल्प्यकृरचिसगुणोपधानेनय 
थ्गुणविपरीतेनपैपज्यं संयोग 
सृस्कारभमाणविकल्पेनडपपाय 














ओर आवरयक कमम तो यथेच्छ 
वरह्तुके विकल्पसे करबिम गुणके उपधा- 
|| नसे जेसे ऋतक गुणसे विपरीत हो तैसे 


{ 
{ 
( 
॥ 
| 
| 


4 


|| ज्यका करकं प्रमाण वायक सम करक 


ग्रयुक्तकरं ( देवे ) ॥९५०॥ 
आतुरावस्थास्वपितुका्याका 
य्यपरतिकाटाकाटसंज्ञातयथा 
अस्यामरवस्थायामस्यमेषनस्य 





|| वमे वपत ऋतम वमन आदिकी| यथावत्रमपजप्रयोगार्थम्‌ । नद्य । || 


प्रमाणवास्यस्षमकृत्वाततव.प्रयाज ।अकारकां सन्नाह उसका परीक्षा वारवार 
येदु्तमेनयतरेनभवहितः १५०॥ |आत्रकी संपूण अवस्थाओके विरोक | 


|| सयोग संस्कार मरमाणके विकल्पसे मेष-|4कर नर। ₹ात( कया कड भपज्यक्त || 


|| फिर उत्तम यत्तसे सावधान रोकर| भवृतचस्तुभातकम्मस्मारमभः । 


। | कालाऽकाटःुनरस्यति ॥ १,५१ इनकी करियाका भली मकार योगे ९ 





रार्गक् अवस्थाञसाममा काय अका- | 
यक्त म्रातकार काटकम सन्ञाह्‌ वह्‌ पसंद | 
क इस अवस्थामर इस भमपजक्छ कटर | 
ओर इसका अक्रारहे ॥ ९५१ ॥ | 
एतदपिपवतिअवस्थाविशंपेणत 
स्मादातुरावस्थास्वपिहिकारा 
काठसंज्ञा । तस्यपरीक्षाहुमुहु 
रातरस्यसवावस्थाविशेपाबेश्चणं 


[तिप[ततकछाटरमपाप्रकाटवाभष 
जमुपयुस्यमानंयोगिकंभवति ! .|| 
कारोहिमपज्यपरयोगपर्याप्निम 
भिनिवत्तयति ॥ १५२ ॥ 
यभ अवस्थके विरेपसे रोतहै | 
तिससे आतुरकी अवस्थाओमेभी काङ 


यथाथमेषन प्रयोगाय देखना क्योकि || 
अस्यत पतित ( गये ) कालम वा|| 
अप्राप्त कारम म्रयुज्यमान मेषज योगसे || 





योगकी पूण॑ताको करतारे ॥ ९५२ ॥ || 






तस्यरक्षणान्नषमातुराषधपरचा | 
रकाणाक्रयास्षमायायः। १५३॥ || 


भवाति तो कमं २के प्रति समारभे 
उसका छक्षण भिषक्‌ रोगी आंषधं सेवक || 










| 1 


विमानस्थानम्‌ | 


उपायःपुताभिपमादीनां सोषटवमाभि 
सन्ध्रान्सम्यद््‌ । तस्यटक्चणं 
भिपगादीर्ना पथो चछगुणसंपदेश 

काट्प्रमाणसात्स्यक्रिंयादिगिश्व 


। मिद्धिकारणेःम्यगुपपदितस्यो 


पप्रस्यावचारणमिति । एवमतेद 


(०८१) 





संयोगतखट्गरुलाघवतेपभधा्यं 
सम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्टायाम्‌ । 
न्तिहिव्याधयःशास्रेपुरत्सरगा 
प्वादिरुपक्रमंप्रतिनि्दिशःतस्मा 
दरुटाघवसम्परधाग्यस्म्यगध्य 


वस्याद्त्युक्तम्‌ ॥ १५६ ॥ 


यर्‌ जहां वमन आदिकी भ्द्रत्ति रै 


तसाः तला णता वदन्न नु \ षटवाम ण कक 


शपररक्ष्यविशेपाः पृथक्पूथक्ूप ओर जिनमें 1 युत्ति टै उसका विस्तः 
त त म [र ॥ 
सक्षतत्यापिवान त ।पसक्षायास्तु |रत सिद्धियोमे आनि रषदा कगे ओर 
खदुमय्‌[जनम्‌(तप त्िज्ञनिम्‌ १५४ | अवृत्ति ओर निद््िके लक्षणोके संयोगमें 
र उपाय तो भिपक्‌ आदिकोकी|तो शुरु राघवका निश्चय करक ओर 
उत्तमता आर सम्यक्‌ अभिसथानर | भटी प्रकार जांचकर एककी सिद्धिमे 
उस्रा रक्षण यदेदै कि भिषद्‌. जादिके |निश्वय करै, क्योकि शाम उत्सर्ग 
यथोक्त गुणोकी संपदा देश कार माण |जपवाद्‌ रूपे व्याधि उपक्रम २के 
सार्य क्रिया जादि जो सिद्धिके कारण |मत्ति दिखाई ह तिसते गरु राघवको 
दैः उनसे उपपादित ( सिद्ध )की दई|जाच करके भली प्रकार निश्चय कर 
आओपधक्रा अवचारण ( देना ) ई; ईस |यद्‌ कदा ॥ ५५६ ॥ 


ग्रकर्‌ यद्रा परल्ञा -यग्यक ववराप ठ 
पृथक २ परीक्षा करने योग्य है ओर 1 पा 

परीक्षका प्रयोजन तो निश्चये प्रति| ग्युपयानुगच्छाततारवनुन््‌ 
पाति ( सिद्धि ) का ज्ञानंहे ॥ १५४ ॥| ख्यास्यन्ते 1 तथथा-फटनीम्‌ 
परतिपत्तिनामसयस्तुविकारःयथा | त्कैक्षवाकुधामागेवकुटजकाण्डि 
कारूतदेधनफछानि । जीमृतके 


परतिपत्तव्यतस्यतथानुष्टानक्ञानम्‌। 
श्वाकुकुटजरुतवेधनपचपृष्पा 


मत्तिपतति तो यदद जो 1 जेसे 
जानना चाग्यह्‌ उसका वस्राहा अचुष्ान। ~ 

णि 1 आरगवधवृक्षकमदनस्वादु 
कण्टकपाटापाटलाशाङ्गषटमूरबा 


करना ॥ ९५५ ॥ 

-यत्रतुखटवमनादीनपवृत्तियत्रच ि 1 
सप्तपणेनक्तमाल-पितचुमदेपरोल 
सुषवी-गृहुचीसोमवल्कचिचरक 











~~~ ~~~ -~--~~~-~-~-~-~-~ ~~~ ~--->--~ 


निवृ्तिस्तद्रयासतःसिदधिपृ्तरका 


| लमुपदेकष्यते । प्रवृत्तिनिवृत्तिटक्चषण 


२९ 





( ४८२ ) चरकसंहितायाम्‌ । 






न, न ० 


दरी पिशि्परकषायेश्व । मधम | व्याख्यान करते हँ वे रेपे कि फल ठ || 
पूककोविदारकवुंदारनीप्निचु |= तक्‌ ददवाङ़ धामाव टन कम || 
डिका कृतवेधन इनके फर ओर जी- || 

स्विम्ीशणपुषमीदापु्पीमय |मूतक इष्वा टन कतमेयन इनमे || 
कपुप्पक्वार्यश्वपलाहस्सुज्िव्‌ = |पत जर पुप्प ओर अमरुतास वृक्षक || 
ङगु-पृरथ्वीका-कुस्तुम्बुरुतगरनल |मेनफर स्वादुकंटक पाठा पा्ठा शङ्गा || 
दहीवेरताटीशोशीरकषायैश्च । |युरदर सतपणं नक्तमार परिपदं (निव) || 
दक्षकाण्डेधिवक्षवाटिकादर्तपोद [पथो खषवी गिलोह सोमवस्क चीता || 
६९1 हवक्ुनादखकादतवष्‌ द्वीप, शिघु ( सेदिनना ) इनके मर, | 
गरुकाटङतकषायश्वाुमनाःसा इनके कासे मधु मधुक कोविदार || 
मनसायेनीहारद्रादारहारद्रवश्व |कचूर नीप निच विम्बी शणपुम्पी || 
रपुननेवामहासहाभुद्रसहाकषा |सदाएुप्मी मत्यद्प्पी इनके कपयो || 
येश्वशाल्मदिशाल्यकनव्रपण्य २8 काड्क्च ई्वारका ८५ पटम्‌ | 
4 न्वनरा |काककतकं इनके , कमाय, सुमना || 
लापण्डवादकदलकवनतनसा |सोमन सायिनी ` हरिद्रा दाररकदी | 
लाद्नोपचितागोपीशङ्गाटिका ृश्वीर पुनर्नवा ( सोढो ) महा सहा || 
कपिकच्छुकषायश्च । पिप्पली |शुद्रसदहा इनके कपषायोंसे, शास्मलि 
पिप्पटीमृरवम्यचित्रकश्र्षे राट्मरुक भद्रप्णी एलापर्णी उपोदका || 
रसपैपफाणितक्षीरक्षारल्वणोद ८ पोई ) उदाटक, धर्ांसा॒राजादन || 


वय्‌ उपाचचा गोपी गुगाटेका कपिकच्छ || 
कच्वयवपलाचवापुपततस्क इनके कषायासे पीपर पीपटापर॥। 


स्यवाताक्रयाचूणावरृहृलहक षाय |चन्य चिचक शुंगवैर ( अद्रख ) सरसों 
सासरसयवागयषकृम्बठिकक्षा |फाणत क्षीर क्षार खवणोदक इनसे 


रपधयान्मढ कानन्याश्योगान्वि यथा छान्‌ वा यथेष्ट उपस॒स्कार (इक) 
विधाननुविधाययथाहवमनाहाय करक वातत क्रया चरण जासव्‌ अवटर्ह्‌ 
दयाद्विधिवद्रसनमितिकल्पसथ सह कषाय मसि रस यवागू यूषका- 


कं धलिक क्षीरके उपधेयोके मोदकोको 
हावमनद्रन्याणाकलपस्त्वपावि [ओर अन्य अनेक प्रकारके योगोको 
स्तरणात्तरकादठयुपरक््यत १ ५७ | |करंके वमन कराने योग्यक्रौ यथायोग्य 
ओर जो भेषज द्रव्य वमन आदिमें|दे तो विधित्ते वमन हौनिका यह कल्प 


उपयागक्म॒त्रात हतं ह उनका अव|सय्रह हं इन वमनके ` द्रुव्याका कल्प 


























विमानस्थानम्‌ । ( ४८३) 


[तो विस्तारे उतस्काखते उवे] (तिकल्यसय नय तो. विस्तारे उत्तकाठमे रप्दे्च| तिकल्परसंयहोपिरेचनदरव्याणाम्‌ 
# कल्पस्त्वेषा विस्तरेणो पदेक्ष्यपेउ 
वस्वनद्रव्याणतुश्यामानवचतु तरकालम्‌ । ॥ १५८ ॥ 

रगुखतिल्वकमहावृक्षप्तपलाशंखि | विस्वनके द्र्य तो शयामा ( हर 
नादिन्तद्रिवन्तानाक्षारमृलत्वकूपत्र |निशोथ चतुरंग तिल्वक महावृक्ष | 
पप्पफटानियथायोगमेतेशवेवक्षीर सप्तला शंखिनी दंती द्रव॑ती इनके क्षीर | | 


मृजगन्ध[श्वग्‌न आर इन्दा क्षीर मर त्वचा पच पुष्प || 
विद्ध्ःअनगनभाश्वगन्धानश् ङ्ग |फटोते विष्ठित अविधि ८ मिरे अ- | 


क्षीरिणीनीलिनीह्धीतकक पायेश्वप्‌ मिले ) जो अजगंधा असगंध अज-॥ 
कीर्य्योदकीरय्यामसूरविदलाक |कृंगी क्षीरिणी नीडिनी छ्वीतक इनके 


म्पकयिदङ्गगवाकषीकषायैश्व | कपायोते कीया उद्कीया मसूर मिद्‌ 
ग्पिह्कदिडङ्गग्‌ 

७ ५ खा कंपिस्यकं वायविडंग गवाक्षी इनके || 
बष्कूवालशद्वाककामन्यपरू | कषायो) पीलु पिया मनका कारमर्थ 


प्क-वद्रदाडिमामखक-हरीतकी |परुषक ( फारत ) वेर दाडिम आवे 
विीतकवृश्वीरपुननेवाविदारिग [एद वेदा बरशचीर नवा विदृरगंथा 
न्धादिकपयेश्वशीधूसुरासौवीरक आदिक कषायाक्षः सीधु खुरा सोवीरक | 
गोदकमेरयमेवक-मदिरामधमथ |उषोदक भरेम मेदक मदिरा म धान्य 
ठपोदकमरेयमेदक-मदिरामधुमपर |मम्ठ इट वद्र सूर क॑ इनस | 
लकब्रान्य्म्टुवलवद्र-खजुरकं [दपि दधिमंड तक्र इनसे गो मेड अजा || 
, कंन्धुभिश्वद्धिद्धिमण्डोदश्चिद्धि [आदिके क्षीर प्रो यथाकाम यथेष्ट 
 श्वगोमहिप्यनावीनाच्क्षीरमूम्ै पसर कर बिता चूं चव 
यथोपलाभंययेष्टवाप्युपरस्छत्य [८९ च कात नात त च 
, धिः स्बङ्िक यवागू दूध आदि उपधेयके || 


वर्तिक्रियाचृर्णावेहसेहकषाय |मोदन्लेको ओर अन्य भक्ष्ये विका-| 


क 99 


मासरसयषकाम्बटिक्यवागृक्ासे | रका अरि जनक प्रकारक यनाका|| 
पपेयान्मोदकानन्यांश््क्षयविका करक यायय वचन योन्यक विरे 

निवि ~, 4 श्वयोग ~, नभिविधायय चन द्‌ यह्‌ र्वरचनक द्रन्याक्न कल्प 
रान्तवत्रा लाघ सग्रह ट इनका कल्प ता वतस्तारस्.माय|| 


याहव्रचनह्यद्याद्भरचनाम |उपदेङ करगे ॥ ९५८ ॥ 


~+ 
(>~ ११ 











ट. 


व्याणिनामतोविस्तरेणोपदिश्य 
मानानिपरिसंख्ये यानिस्युरति 
बहुत्वात्‌ । इषटश्वानति्ेक्षेपवि 
स्तरोपदेशस्तन्वेदएचके वठेज्ञानं 
तस्माद्रसतएवतान्यनुव्याख्या 
स्यन्ते ॥ १५९ ॥ 
|| आस्थापनोमें तो प्रायः वहुतसे द्रव्य 
|| नामसे विस्तारे उपदेश कयि दये 
|| अत्ति अधिक दोनैसे अपरिसंस्येय है 
|| ओर अद्पता ओर विस्तारसे रदित जो 
|| उपदेश वदी इष्ट टं अर केवर ज्ञान 
दघ [तस्स रससहा उन द्रव्या 
व्याख्यान करत द ॥ ५५५९ ॥ 
रससंसगेविकल्पविस्तारोद्येपाम 
परिसंख्येयःसमवेतानारसानामं 
शांशवटविकल्पातिवहृत्वाच्स्मा 
द्रव्पाणाञेकदेशमुदाहरणाथरसे 
प्वनुविभज्यर्सेकैकदेशेनचनामं 
| टक्षणार्थञ्चपडास्थापनस्कन्धार 
सुतोऽनुविभञ्यव्याख्यास्यन्ते । 
यन्नषट्विधमास्थापनमाचक्षतेभि 
पजस्तहुटभतरसंस्रसभूयिष् 
|| त्वाद्रव्याणामू । तस्मान्मधुराणि 
|| ` मधुरायाणिसधरुरभ्नावाणिमधर 


नि 


रप्रभावप्रायाण्यपिचमधुरस्कन्धे 


चरकरसंरितायाम्‌ 


आस्थापचपतभाय्टकत्पानस्य | 


ह्ासषामवदह[ति । 





---------------~------ 


मधरराण्येवकत्वोपेक्ष्यन्ते । तथा || 
टरतराणिद्रन्याण्यपितयथाः-जीव 
कर्प्कोजीवन्तीवीरातामल्की 
काकोटीक्षीरकाकोटीमुद्रपर्णी || 
मापपर्णीशाटपर्णीप्रशचिपण्यस्‌नप || 
णी-मेदामहामेदाककटशृङ्गीश्र || 
ज्गाटिकाटिचरुहाच्छवातिच्छ 
जाश्रावणीमंहाभावणीअलटम्बुवा || 
सहयेवाविश्वदेवाशु्काक्षीरशुङ्काव || 
लातिवटखाविदारी, क्षीरविदारी, | 
रुद्रसहासहासहा-कप्यगन्धाश्व | 
गन्धा-पयस्यावृश्वीर-पुननवाब्रहं || 
ती-कण्टकारकिरण्डमोरटश्वदप्रा || 
संहपाशतावरीशतपुप्पामध्रकपु || 
प्पीयष्टिमधुमधूटिकामृद्वीकाख 
छरपहूपकात्मगुपरापुष्करवीज- 
कशेरुकारानकशरुकाकाल्ट | 
तककाश्मम्यंशीतपाक्योदनपाकी || 
तालखनरमस्तकेष्िवक्षुवालिका || 
द्कुशकाशशाचिगुन्द्रेत्करकश || 
रमृलराजक्षवकष्यभोक्ता-द्रारदा 
भारदाजीवनत्रपुष्यभीरुपचीहस 
पदीकाकनासाकरलिगाक्षीक्षीर 
वह्ीकपोतवद्टीगोपवह्टीमधुब 
एषामेवं 











विमानस्थानम्‌ 1 ( ८५ ) 








विधानामन्येपाश्चमधुरवपरिमं |मकारते इतरोका उपदेश करगे) वह 
ल्यातानाभौपधद्व्याणछेवानि |स ई कि जीवकः अदपमक जीवी वीरात 
सण्डश्श्छेदयित्वातवानिचाण आमलकी काकर्टी क्षीरकाकतेडी पुद्रपर्ण 
3 _._ = |मापपर्णी सारृपर्णीं पृिपर्णी सनपर्णी 
शोभेदयित्वाभक्षात्यपानीयेनसु मेदा महामेदा काकडासीमी सिथाडा 
प्रक्षालितायास्थाल्यासमवाप्यप |िन्नसदा खचरा अतिख््ा श्रावणी महा 
यसाअर्धोव्क्रेनाग्यासिच्यसाधये [रणी अचबुपा सहदेवा विश्वदेवा छा 
इ्योसततमपघहयन्तदपयक्तता ्षीरथुद्धा वखा अतिबला विदारी क्षीरवि- 
५ "= ८. = ~ दारी शुद्रसदा महासदा ऋप्यमेधा 
[य ऽम्भाक्तगतरसप्वापत्रपुपयास्त अरुवगधा पयस्या वृश्चीर पुनर्नवा वृदती- 
चानुपदग्धेस्थाटीमुपहप्यपारेतं |कंट्कारिका अरंड मोरट द्र संदर्पा 
पूरतपयःसुखोप्णंपृततेलवसामलां [शतावरी सोफ मधूक्पुप्पी क , 
~ ~~ ~ ~ [टिका यनक खजूर परूपक ( फारसे 
01 
कारकतक काद्मयं रीत्तपाकी ओदन- 
२[तिन्तुमधृत्ापौयामुपस्सपज्याप |पाकी तारखलरूर मस्तके्च इ्ठवाल्िका 
तविकारिगेदयादितिमधुरस्कन्ध्‌ः दभ ऊराकारच साटिगुर्‌ उत्कटक श्र 
|| रसोके संसर्गे विकट्पका विस्तारभी | मूः राजक्षवकः ऋप्यमोक्ता दवारा 
| इनका अपरि संख्येय 8, इक इये |मारद्ाजीवन च्य भीरपती दंसपदीकाक 
| रोके अंश अंशावर विकल्प थे अत्यंत |ना्रा कुटिगाः क्ीरव्टी) _कपोतवटटी 
|| अधिक हे तिरसे उदादरणके छिथ गोपव्टीः मधुवष्टी, सेमवछ्ी इति इस 
द्रव्योका एकदेदा रसके विपि विभाग म्रकारकं) य जा मघुर्‌ वगम) सख्यात्त 
करके ओर रसके एक एकं देदसे नाम |आपध द्रव्यहं नकः इकडाकिः खड, % 
|| टक्षणके छिये छः आस्थापन स्कंधोंका | छदन करकं अर दनक _याग्याक्ता 
|| रसोमें विभाग करके व्याख्यान करते दै | सूक्ष्म २ भेदन करके पाना धाकर्‌ 
[| जिससे वेय छः प्रकारका आस्थापन | भटी प्रकार प्रक्षाख्नकां हृइईं॑स्थाटम 
करते हैँ वद्‌ द्रव्यांको संस रसाफे।डाटखकर दूध वा जलम साचकर्‌ करसि 
अधिक दौनेसे अति इदरख्भ दं तिससे|निरतर बाटता इजा वहुतस् जख्म 
मधुरः) मधुरपायः मघुरप्रभाव; मधुर |पकान जवं आपा गतरसं इज्‌ 
ग्रभावगप्रायभी द्रव्य इस मधुर स्वधमे ओर जर दग्ध दौजाय स्थारीकौ उतार 
मधुर कदटकेदी उपदेशा करो तिसी|कर परिपूतजो शत पय (जर ) द 


~ 
~----------~--------~-~------ 
=------~----------------->>=---------~ 











न 


( ४८६ ) 





म, [4 


आग्राप्रातकट्करुचकरमर्दवक्षा 
म्टाम्टवेतसकरुवटवदरदाडिममा 
तुट्ज्ञकण्डीरामटकनन्दीतकटा 
ठतिकाशीतदन्तशेरावतकको 
षाम्रधन्वनानां फखानि परत्राभे 
च अश्मन्तकचाङ्गरीणां चतु 
विधानांचाम्लिकानादयोःको 
लयोद्रेयोश्वभामशुप्कयोश्रयो 
श्वशुष्काम्टिकयोधाम्यारण्य 
योश्वासवद्रव्याणिचसुरासोवीर 
तुपोदकमेरेयमेदकमदिरमधुशी 
धरशक्तिदधि-दधिमण्डोदध्िद्धा 
न्याम्छादीनिएषामेवंविधानाश्चा 
न्येषा्ाम्टवगं-पारेसंख्याताना 
मोपधद्रव्याणांछेयानिखण्डशः 
छेदयित्वाभेयानिचाणुशोगेदपि 
त्वा्रवेःस्थितानिअवसिच्यसाध. 
यित्वोपसंस्कत्ययथावतेकवसा 
मधुमजाख्वणफाणितोपहितंसु 


क = क ("क 


खास्णवेस्तवातार्वकारणावायध 












५ 


|| यसोप्ण उसको घी; तेर; वसा; मजा; 
|| रवण) फाणित, इनसे वस्तिको टक्कर |वृक्षाम्क)जम्ख्वेत, करुवलय)वद्रदादिम, 
|| वातविकार वारेको विधिका ज्ञाता वेय | मातुंग कंडीर, आमलक, नदीतकः |` 
|| विधत्त दे शदरतो मथु घी मिराकर |खाटतिक्मसीत)दंतशञटफरावतक कोशाम्र ||| 


व्वरकसंहितायाम्‌ । 


ििियययायिगयनणिकन विकि 
--~-----~-~-~~-~---------~-----~--~--- ---------------------------~ ~ 


आग्र आम्रातक लकुच करमर्द । 


|| पित्तके विकारीको दे इति मधुरस्कधः ५६० | धवासा इनके फट आरं पत्ते आम्रातक ||. 


अरूर्मातक चगिरी इनके ओर चार॥ 
प्रकारके आम्डिकोकां ओर दोनों को-| 
खकार दौ आम दयुष्कोका ओर दो 
यप्क आम्लि्कोका माम्य ओर वनकोका || 
जो सव प्रकारके आसव द्रव्ये उसको | 
खरा सावीर हुषोद्‌क मरय मेदक मदिरा || 
मधुः शीधु; क्ति दापि; दधिमंड तक्र 
इनके ओर अघ्नके अम्छःआदि इनके इस || 
मृकारके अन्य) जम्ट), वर्ममे परिसंख्यात 
आपध, द्रव्याके द्योको खंड २ कर| 
छेदन करके ओर भयोंका सृकष्म २||, 
भदन करके द्रवति स्थरोको सीचकर | 
साधने संस्कार करके यथार्थं रीततिसे|| 
तेर, वसा; मन्ना; छ्वणः फाणित इनसे 
उपहित ( टकी) सुखोप्ण वस्तिको वात 
विकारवानको विधिका ज्ञाता वैय विधिसे 
दे इति अम्टस्कंधः ॥ १६९ ॥ 


सेन्धवसोवर्चलकाट्विडपाक्या 
नृपक्प्यवाल्कैटमृठकसाम॒द्रये 
मकोद्धिदोषरपदियकर्पाशुजानी 
तिएवंभकाराणिचान्यानिखवण 
वगेपरिसंख्यातानिएतानिअम्ो 
पितानिरष्णोदकोपहितानिवा 


वद्यासतम्रस्कषः ॥१६१॥ सेहवन्तिखोष्णेवर्रितवातवि 











विमानस्थानम्‌ | ( ४८७ ) 
स 
कारिणेविधिज्ञोविधिवदयादिति |. पीपर पीपलाम्रूढ रस्ति ( वडी 
ठवणस्कन्ध्‌ः ॥ १६२ ॥ पापल) च्यः; चति) युगवेर) मिरच) 
सेथवः सोवर्चर (काछा्नोन ) काल | जनमद? अद्रखः वायक्डग) तुहुरुः 


सामुद्र रोमक उद्धिद उषर पटियक| यरा) हागः कार्म; मूकं सरसो; 
पाखन ये ओर इसम्रकारके जो अन्य | ठ्न) करन वा) रायुकःमधुर, दिपक 
ख्वण वगेमे परिसंख्यात अम्ठसे उप | खरपुप्पा भूस्टेण (मोथा ) सुमुख) सुरसः 
हित इनको वा जके ऽपदितोंको केह |क०रक, कीरः कारुमारक) पणस 
मलकर सुखोप्ण वास्तको वातत विकार | पवक) फलकः क्षारःमूजः पित्त) इनके 
वानूक्रा वासं विाधेका ज्ञातता वेद दे|जार्‌ इस््रकारक अन्य कटुकः वगम 
हाते रखवण स्कधः ॥ १६२ ॥ पारसख्यात आषध द्रग्याके दयाका 
पिप्पङीपिप्पटीमृलदह्स्तिपिप्प खड २ करकं छट्नकरके आर भयाका 
चव्य क सृष्ष्म २ भेदन करकं गोमूच भिटाकर 
काच चकश्यृङ्गव्रम्‌ारचान्‌ संस्कार करके यथायोग्य मधु, तेर, 
मामादरकवडज्गकुर्तुमबुरप दुतं ।कवणसे युक्त खुखोष्ण वस्तिको शछष्म, 
जीवत्य तकार्थहूगु |विकारवानको विधिका ज्ञाता वैय विधिसे 
करठममूटकसर्पप-टश्युन-करञ् दे शते कट्कस्कंधः ॥ १६३ ॥ 
(दक्नवुरा गिधुकसरपुप्पात्रू | चन्दननखदरुतमाटनक्तमाछनि 
प्तृणदुगुखसुरसःकृठरक-काण्डी | म्वतुम्ुरुकुरनहरिद्रायारुहरिदा 
रकाटमा्टकणातिकषवकफाण | मुस्तमृवाकिराततिकककटुरो 
२ हिणीत्रायमाणाकरवीरकेवुकक 
बनञखअन्यषकट्कवगपारस रिद्कवुषमण्डुकपर्णकिरकोटक 


ख्यातानामाषधद्रव्या्णार्यानं ह ^ 
खण्डशःछदयित्वाभेयानिचाणशो वत्तक्रिकृकेशकाकमाचाकारवं 


भेदयित्वागोमूरेणसहसाधयित्वो ठकाकोदुम्बरिकाषुपव्यतिवि 
पसस्कसययथावन्मधूतेललवणोप | पपटाद्कुणक्पाागुद्चक्ता 
हितंसुखोप्णंबस्तिग्टप्मविकारि | यवेतसविकड्कतवकुठसोमव 
णेविधिज्ञोविधिवदयात्‌ इतिकटु | त्कसपपणसुमनोऽकौवल्गुज 
कस्कन्धः ॥ १६३ ॥ वचातगरागुरूबारुकोशीराणा 

क ररर ङ्स ~~ 


~~~ -~----------~-~-~-~-~-~ ~~~ -----~--- 





|| छेयोको खंड २ से छदेन करकं ओर 
` || भययोको सूम २ भदन करके जरते 
|| सीचकर साधनसे संस्कार करके यथा 
|| योग्य तेर; 
, [| वस्तिको 


* 

५ 
॥ 

(| 
+ 
$ 

| 

{ 

॥ 

* 
५ 

॥, 
५ 

५ 








म्‌ ॥ एपामवावधानाञ्चान्यपा 
तिक्त्व्यपास्सख्यातानामापधद् 


व्याणांछेयानिखण्डशःछदयि 
त्वभेयातिचाणुशेकरदयित्वापर 
क्षाल्यपनीयेनाभ्यासिच्यसाध 
यित्वोपसस्छलययथावन्मधृतैट 
लवणोपहितसुखोप्णंवस्तिश्टेप्म 


||. विकारिणेिधिज्ञोविधिवदयात्‌ । 


` शीतन्तुमधुसपितयो मुपसस्र्त्य 
` पित्तविकारिणेदयादितितिक्त- 
स्कन्धः ॥ १६४ ॥ 


चदन; न्द्‌) कृतमाल) नक्तमार; 
निवः तुधी) कूटः, र्दी, दारुदर्दी; 
मोथा) मुवा) चिरायता; तिक्तक) कटु 
रोहिणी; चायमाणा) करीरः केवुक; कटि 
छक) वरप) भदुकपर्णी) कर्कोरक; वाताक्ु 
करकेर) काकमाची) करेखा; काकोटुंव- 
रिका; सुखी; अतीस; पटो) णकः 
पाठा) गिरोः वेत; अग्रत; विकंकत; 
वङकुर) सोमवल्क) सत्तपण; सुम- 
नोक) वङाज)वचः; तगर) अगर) वारक 
उङीर) इनके ओर इसम्रकारके अन्य) 
तिक्त वमभ परिसंख्यात ओपध द्रन्याके 


५ 


[0 


ख्वणस्ं उपारतं सुखाण्ण 


श्प्मरवकारवाचक्मं वाधका 





ज्ञाता वद्य विधिसे दे अ 
शहत धी मिडाक्रर 
इति तिक्तस्कंधः ॥ १६४ ॥ 


चरकसादतायम्‌ । 












ओर शीत तो|| 


पच्तावक्ररक्र द्‌|| 


परियड्गवनन्ताप्रास्थिभम्बषटकी 
कटृङ्गलोधमोचरससमङ्गाधात 
कीपुप्पपसापद्यके शरजम्ब्वापर 
क्षवटकपीतनोदुम्बराश्वत्थनष्टा 
तकाश्मन्तकाशिरीपशिशपासो 
मवत्कतिन्दु क पियाटवद्रखदि 
रसप्तपणोश्वक णेस्यन्दनासुनास्‌ 
नारिभेदेटवाट्क -पस्पिलवक्द 
म्वशकीजिङ्धिनीकाशकशेर्‌ 
काराजकशेरुकाक टफट्वंशप 
स्रकाशोकशालठ्धवस्जभूरजैशण 
पुप्पीशमीमाचीकव्रकतङ्गाजं 
कणांश्रकणंस्फुजकाविगीतककु 
म्पीकपुष्करवीजविस्षमणाट- 
त।लसजरतरुणीनामेपामेवंविधा 
नाथान्येर्षाकेपायवरपरिसंख्या 
तानामोषधद्रव्याणाछेयानिख 
ण्डशुशछेदपित्वाभेयानिचाणशो 
गदयित्वापक्षाल्यपानीयेनसहसा 
धपित्वोपसंस्कप्ययथावन्मृधुतेल 
लवणोपदित॑ससोष्णवस्तिश्टेप्म 
विकारिणेदयादितिं । शीतन्तुम्‌ 


विमानस्यानम्‌ । 


शरसर्पिभ्यामपसंस्कत्यपित्तविका 
रिणेदयादितिकपायस्कन्धः१६५ 


~ -ाककककाकनलययोे  मण पिनि 


एकी) कटरंग छोघ्रःमोचररुसमग। धायकः 
फट, पद्याख; पद्मकेरार्‌; जामुन; जाम) 
पिरखग) वड्‌, कपीतनः गूर, पीपल 
भिलावा, अरमंतक) टिरस; सीसमः 
सोमवल्क तेद पिया वद्र खदिर 
संत्तपण अश्वक्ण स्यदेन अर्जन) 


मेदसे छः वग कहे हं उनको आस्था- 
पनके अभिप्रायसे सावेयोगिक अथात 


प्मयगु अन्ता _ जामनगर 1 योगोके साधक जाने ॥ ९६६ ॥ 


( ४८९) 





५ 


उस्मेयषोकरेकियनो रसाके 








[प क क 


सवताद्मणाद्ताभ्षवरामगपुजान 

ता। सवान्रागांन्नयच्छन्तयं 
प्यआस्थापनंहितम्‌ ॥ १६५७ ॥ 
सव रोगोके विषे जानते हये वै्ने 
सव्र दी हहं ये मेषज उन सव रोगाको 


असनं आमद एला वादक परिपत्‌ टूर करीर जिनके ख्ये आस्थापन 
कद॑व सष्टुकी निनिणी कासकंसरु | रितंहै ॥ १६५ ॥ 


राजकसेरू कायफट वडा पद्माख अगरोक 
राट धवासा भोजपत्र शणपुष्पी, 
शमी माचीक; वर्क; तंमा अजकर्ण 
अश्वकरणं स्फूर्जक वरेडा; ऊंभीर पोट्‌- 
करवीज; रविसमरुमाङ्‌ तारुखचूर 
तरुण इति इनको ओर इस प्रकारके 
अन्य जो कषाय वर्गमे परिसंख्यात 
ओषध द्रव्य दह उनके दे्योको खंड 
छेदन करके ओर मेयोको भेदनसे सूक्ष्म 
चण करके पानीके संग मिलाकर संस्कार 
करयं यथायोग्य मधुतेढ ठवणसे. युक्त 
सुखोप्ण वस्तिको शछिप्म॒विकारवानको 
दे ओर श्ीतछतो मधु घी सरित 
संस्कार करके पित्ते विकारीकों दे- 
इति कषायस्कंधः इति ॥ ९६५५ ॥ 
ततर श्टोकाः। 
षडवगोःपरिसंख्यातायएतेरस 
दतः ।आस्थापनमभिमरेयताच्‌ 
वियात्सार्वयोगिकानू ॥ १६६॥ 


{> 





येपपिपाप्रशान्त्यर्थयेयेनपरिकी 
तिताः । द्रव्यव्गांधिकाराणांति 
पतिपरिकोपकाः ॥ १६८ ॥ 


सर तिन २की्ातिके चख्यिनजो 
¢ (^ 
{ केरे वे द्र्व्योक वर्गं उन विका- 


राके कोपन रतह्‌ ॥ ५६८ ॥ 


इत्येतेपडास्थापनर्कन्धारसतोऽ 
नुविशज्यव्याख्याताः । तेयो 
भिषग्बुद्धिमान्पारेसंख्यातमपि 
यद्रव्यमयोगिकंमन्येततदपकषं 
येत्‌ । ययचानुक्तमपियो गिकं 
वामन्येततत्तदयात्‌ । वगेभपिव 
मणउपरसंसृजेदेकमेकेनअनेकेनवा 
युक्तिपभमाणीरत्य \ भचरणमि 
वभिक्षुकस्यवीनमिवकषकस्यसू 











८ 
यभवतिं ॥ ३६९ ॥ 
|| येः आस्थापन स्कंध रसोकर 
|| विभागसे कदे उनमसे बुद्धिमान्‌ भिषक्‌ 
|| परिसख्यातभी नो दरव्यं उसको जायोगि 
|| कमान तो उसको स्थापन न करं (नडारं) 
||जो २ अनुक्तभी यामिक समञ्च उसरको 
| देदे वगकोभी वगकं संग संसृष्ट कर दे यु- 


तर्माह्ूदमतामृहपाहवितका 
मन्दवुद्धस्तुयथोक्तानुगमनमेवपे 
यः ॥ १७० ॥ 

|| तिससे वुद्धिमानोका ऊहापोह ( मे- 
|| ठत्याग ) की रचना दे म॑दष्ुद्धेको तो 
|| यथोक्तका अनुगमनदीं श्रेष्ट है ॥ ५७०॥ 


यथोक्तहिमागंमनुगच्छन्तिपकसं 


करतादं क्याकं उदाहरण 


अतःप्रमनुवासनद्रव्याणिभनु 
| व्याख्यास्यन्ते । अनुवासनन्तु 





|| तत्का ममाण करके एकको एकके संग [व्याख्यान करते हे अुवासन तो सदी | 
|| वा अनेककेः संग मिका जेते भिश्चुक्का है, सेद तोदो पकारका 
|| षेचरना आर जसे कितानका वीज है |ओर जंगमरूप उनमें स्थावररूप सेह | 
| इाद्धमानोको तिसी मकार अल्पभी सूर | तेर ओर अंतर करके उपदेश किया || 
|| जधिक ज्ञानके टिये होता दे ॥१६९॥ | जाति क्योकि सवसे भरधानता | | 
| जगमरूप तो वसा मला घृतेहे ९५२॥ || 


तेपतेटवसामन्नासर्पिपांतुयथा 


रेपुसवएववासर्वपयोगमायान्तिसं | 


साधसातवाकास्यमनाविमहृ्वाद्‌ कमः 
नतिहस्वत्वाडुदाह्रणस्येति १७१ | छप्म विकारंदे उनमें क्रमक रेरे, | 
क्योकि यथोक्त माग॑का अनुगमन | जर्‌ पित्तकं (॥वकाराम उत्तरत्र =| 
करता हुआ भिषक्‌ कार्यका संसाधन | रातह वा सपूणहा सन्‌ 


स चष असुवास्नक याम्य जा वात 


अस्यत | संस्कार विधिके विदो योगको प्राप्त || 

वडादे न अस्यत ददस्व है ॥ १७९ ॥ [दतः इत ॥ १७३ ॥ 
शिरावरचनद्रव्याणतुनःमपामा 
गपिप्पटीमरिचविडज्गशिघ्ुशिरी || 


चरकसंहितायाम्‌ । 










सेदएव । सेदस्त॒दिदिधः । स्था | 
वरोजङ्गमात्मकश्वतत्रस्थावरा 
त्मकःलेहःतैठमतेर्च । तत्रते || 
लमेवृत्वोपदिश्वतेसर्वतस्तेटमा || 
धान्यात्‌ । जङ्गमात्मकस्तुवसा | 


मज्नाप्तापारति ॥ १४७२ ॥ | 
इससे आगे आयुवासनक द्रव्याका || 











स्थावर || 
















पर्वभरेधम्‌ । वातन्टेष्मृविकरेषु || 
अनुवासनीयेपुयथोत्तरंपित्तविका || 


स्कारविधिविशेपादिति॥ १७३॥ || 


तङ वसा म्ना घा इनस पूव 


विकारोमे || 


क क 


। विमानस्थानम्‌ । ( ४९१ ) 
[क क. 9 (~ 
प-ऊुस्वुम्बुरु-वल्वाजाज्याजमो |कंडीर अवाक्पुष्पी बृश्चिकराटी वयस्था 
दावातोकीपृथ्वीकेलहरेणफला (= क स क 
[ख छ्‌ | 
त्‌ । एथुखसुरतकुटस्कग ठाध मरससरा सप्तपण नच अकं इनक 
ण्डीरककाटमाखकपणासक्षवफ पष्प, देवदार अगरु सरक सष्टकी 
फणिनकहुरिदराश्ज्गवेरमूठके |जिगिणी आसन टिक गोद, तेजोवती || 
ट्शुनतकौरीसपपपत्राणिच।भ उरगा इय॒दी सर्दिजना वृहती कंका 
६ ल्कङ्धटनागदन्तीदचाभार्भी रिका ये त्वचा यद्‌ शिरा विरेचन फल 
नातव िाा  य नि ा त 
व्पतार्पाातप्मतागवाक्षागण्डारा आश्रयोके मदसे सात प्रकारका १७४ 
वाक्पृप्पीव॒ध्िकाटीवयस्थाति | लवणकटुतिक्तकपायाणिचदन्द 
विपामृलानिच । हरिद्ा्ङ्गषेर | योपशयानितथापराण्यतुक्तान्य 
गृखकलनकन्दाश्चलाव्रमदनस | पिद्रव्याणियथायोगविहितामीशे 
मपणनिम्वाकंपुप्पाणिच । देवया | रोविरेचनार्थमुपदिश्वन्तदति १७५ 
वगुरुसरटशहकीनिङ्गिन्यसनहिं | ओर लवण कटु तिक्त कपाय इद 
गुनि्यास्ि(्वतेजनोवराङ्गगुदीशो (यक उपडाय हे तिसी प्रकार अन्यभी । 
भाजनब्रहतीकृण्टकारिकात्वगि अगुकत दन्य यथा योगसे क हुय ररक ||| 
ति विरोपिरचनतमिेलम [र थ पत विने न 
तरमृटकन्दपुष्प॒नि तित्वमा सि 
नमूकन्यपषपनि््यातत्वगाशरय त 6 
भेदात्‌ ॥ १७४ ॥ 
दिर विरेचन द्व्य तो एनः थ ह| रक्षणाचार््यशिप्याणापरीक्षा 
अपामागं पीप मिरच वायविडंग दिषु कारणच्चयत्‌ । अध्ययाध्याप 


| सरस तडर लत्व अजा्जा अजमोद्‌। न्‌विधिःसम्भाषावोधरवच १ ७६ 
वत्तिक षृध्वक्रा एला द्रणुका आर उसमेय शोक कि रक्षण ओरं 
कट) सुल छुरत ररक कडार कारु | आचार्थं ओर रिप्योकी परीक्षा ओर || 


अ न तौ कारण अध्ययन ओर अध्यापनकी विधि 
५५ 
इनके पतते अवः अक कूट - नागरी | ओर सेभापाकी विधि ॥ १७६ ॥ 


वचा भागां शता ल्योत्िप्मता गवाक्षी षड भन्यूनानपश्चाशद्ादभाथं 





( ४९२ ) चरकसाहेतायाम्‌ । 











पदानिच । पदानिदशचान्यानि | दीन नीं होता दै ओर पराये वचन || 

करणाद्मानेतन्तयतः ॥ १५५७ ॥ उसका भेदनभी नहा कर सकते ६८ ०॥ || 
आर छसे न्यून पचाश्चत्‌ आर द्वाददा दोपादीनातभावानासवपामवह 

अर्थपद्‌ ओर द्र अन्यपदं ओर तत्वसे| तुना । मानात्समस्तमानानिनेर्‌ 





कारण आद्‌ ॥ ९५५७ ॥ तानिविजागशः ॥ १८३ ॥ 
सुम््श्चश्चप्रीक्षदि्वकोवमनादि विमानस्थानं समाप्तम्‌ । | 
पु भिपग्नितीयेरोगाणाविमा . दोष आदि संपूण भावोका शवे | 
नसम्प्रदाशंतः ॥ ३७८ ॥ ओर मानसे सव प्रकारके मान विमाग- || 


संप्र परीक्षा आदि नौ वमन|से इस मानस्थानमें के हँ ॥ ९८९ ॥ || 


आद्‌काम इन सवका भर प्रकार्‌ म्रकाञ्च डति विमानस्थानंपंडितमिहिरचन्द्रछृततमापा 









भिषग्निततीय नामके रोगाके विमानम निवृत्तिरदितंघमापिमगातर ॥ 
कियांहं ॥ ९७८ ॥ ध 
{| बहुविधमिदमुक्तम्थजातंबहूवि राररस्थानम्‌ । 
| धवाक्य॒विचित्रमथनातम्‌।बह ्र्मोऽध्यायः। , 
|| विधशुभशब्दसन्थशुदधंबहुविध , । 
|| वादनिसुदनपरेषाश्‌ ॥ १७९ ॥ दतिहस्माहमगवानत्रेयः । 
| | अनेक अ्रकारका यह अर्थाका समूह अधिवेश उवाच 


अनेक प्रकारके वाक्योसे विचित्र ओंर| इसके अनंतर॒कतिधापरूषीय शा- || 
|| अर्थते सुद्र, बहुत मरकारके शुभ शब्दकी | ररका व्याख्यान करते दै | 
संधिते युक्त ओर परोके वहुत मकारके| यद भगवान्‌ आयये कहते है- 

|| वादका नरकः यई कहा ई ॥ ९५९॥ | अरि वेदय वोरे कि- 

|| इमांमतिवहूविधहेतुसश्रयाविन | कतिधापुरुषोधीमन्‌ ! धातुदिन 
ज्ञवान्परमतवादसूदनाम्‌ । नि | भियते । पुरुषःकारणंकस्मालसमे | 
रीयतेप्रवचनायमदेननशक्यते | व्ुरपस्यकः ॥ १ ॥ | 
परवचनेश्वमर्दितुम्‌ ॥ १८० ॥ | हे धीमन्‌ पुरुष कितने मकारका | 
|| अनक प्रकारके दैतुजसि युक्त आर |जानना जा धातुकं भदस भद्का|| 
| प्रक वादकी नाश्चक इस मत्िको जो | प्राप्त दोत।है किससे परुष कारण है 
|| जानता वह पराये षचनोके मर्दने |पुरुषका प्रभाव कोन है ॥ १ ॥ 


(ने 





शारीरस्यानम्‌ । ( ४९.३ ) 








[५ 


| किमन्नोऽज्नःसनियःकिकिमनि [सवगत रोनेसे वद दुःखोकौ क्यों नदीं 
त्योनिदर्शिंतः । प्रकतिःकाविक्ा | जानता ॥ “~ ॥ 


% च्छे 
राकेकिंलिङ्गपुरुपस्यच ॥ २ ॥ | 1 1 करमाच्छेल्कुष्य 
क्या वह अन्न १ वाज्न दै क्या वह| ततिरत्कतम्‌ । सनक्ञसनमथवा 


। नित्य दिखाया हे वा अनित्य-परकृाति। किपूवामतिस्तशयः ॥ ६॥ 

वान द विकार क्नैन ह परूपका कौन| ओर वियु ( व्यापक ) दै तौ पवत 
दिगिदै॥ २॥ भीत आदिसे चपि दयेको क्या नदी 
। निप्कियशस्वत्न्तर्वशिनसर्ये |देखता-रैनन्न ¢ कनका ज्ञाता ) रता 
गेवित्म्‌ । वन्त्यात्मानमात्म १५९ 
विधा 5 ज्ञेयंक्षेचंविनापर्वक्ष्रज्ञोहिनयुज्य 
तिनजतािणतना ॥ २ ' | ते । कषत्रच्यदिपूरवस्यातकेनज्ञ 
आर क्रयास रहत-स्वतन्र वरा 


~ = (~ (९ \9 

सर्वगामी ओर विभु आत्माकौ आसा- रयाद्शाश्रतः ॥ ७ ॥ 
के ज्ञाता कदते द ओर तैसेदी क्ञ| , परिरं केय कजके विना कजजञ युक्त 
आर साक्षी कदते द ॥ ३॥ नदी रं आरं यदि क्षि पिरे द॑ तो 


| निष्कियस्यकरियतस्यभगवनु ] [पेन अशान्त ( अनित्य ) ही 


" ~ “` [जायगा ॥ ७॥ 
विदि टु स्वतन्न [क [4 ४8 
१ 1. साक्षिभूतश्वकस्यायकर्ता्न्यो 
एुकथवनिपुजयते ॥ ४ ॥ | नविद्यते । स्यात्कथश्चाविकार 
ये सव हे भगवन्‌ क्रिया रदित को| स्यविशेपोवेदनारुतः ॥ ८ ॥ 
क्रियाकरे अथं कंसे युक्तं ह-ओर स्वतत ४ 5 
ओर यह्‌ साक्षी ओर कत्ता किसका 


रतां अनष यानयम क्या पदा ता को$ दी नक 4 
होता ई ॥ ४॥ ह अन्यता कह नदर एन 


विकारका वेदना का कया विकार वर्ष 
वृशाययसुखेःकस्माद्धावेराक्रम्य |केसे होतारे॥ ८ ॥ 
तवलत्‌ । सव(-सक्गतत्वाचव | अथचाततस्यभगवंस्तिसर्णांकां 
दनाःकिनवेत्तिसः ॥ ५ ॥ चिकित्सति । अतीताविदनि 
वदी है तो असुख भावोसे बरुते। योवत्तेमानभिविष्यतीम ॥ ९ ॥ 


केसे आक्रमण किया जाता हं अथात्‌। ओर हे भगवन्‌ आत्तकी तीनों वेद्‌- || 
दुःखी क्यो किया जाता ई-सव ओर'नाअमिं कौनसी की चिकिरसाको करिया 




















( ४९४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 









|| चाहता ई-वद्य अतीत वत्तमान मविप्यत} खोदयश्वेतनापष्ठाधातवभ्पुरुप 
|§ वदनाजाम च्यनस्त क्म विक्त्साका| स्मृतः | चेतनाधातुरप्येकःस्मृतः 


करेगा ॥ ९॥ पुरुषसंज्ञकः ॥ १४ ॥ 
विष्यः  प्रापिरती 
ता | 


अनागम: । स्षामरातक्याभपि |रूप जो धातु ह वह पुरुप कटा हे ओर 
स्थाननस्व्यतःसशयाद्यवः ३० |चेतल स्प एक धातुभीं पुरुप संज्ञकः | 
रोनवाीको तो प्राति नदीं अतीत कार ॥ ९४ ॥ 

|| का आगम नदीं वतमान का स्थान नही| पुनश्वधातुेदेनचतुविशतिकःस्मृ 
|| इससे इसके आतं दैनिमे संशाय ६९०॥| तः । मनोदरोन्दियाण्यर्थाःपर्‌ 
| कारणवेदनानािकिमगि्टान | तिष्राटधातुकी ॥ १५॥ || 
मुच्यते । कचेताविदनाःसवानि | ओर फिर धातो भेदत चौबीस | 
व्॒तियान्यशेषतः ॥ ११ ॥ [प्रकारका काहे, मन ओर दद इंद्रिय|| 
|| वेदनांके कारण कौन अधिष्ठान | जार पाच विषय आर आर धातुरूप || 
|| कोन कटि ओर ये सव वेदना किसमें मृति ॥ ४५ ॥ 
|| संपूण रूपसे निवृत्तिको ग्रास रोती ई ५१| ठक्षणमनसाज्ञानस्पाजावभिवि 
सर्ववत्सर्व्न्न्यारस्ासवक्षयण्र एववा । सतघ्लात्मार्द्रयाथाना 
नि्छृतः। एकश्शान्तोभतात्मा | सनिकरपैणवतेते ॥ १६ ॥ || 
केटिङ्ञेरुपलयते ॥ ३२॥ मनका लक्षण यह रै कि ज्ञानका|| 
|| सवका ज्ञाता सवका त्यामी सवके |अभाव ओर वा भावदो, ओर आत्मा || 
|| सयोगसे ररित एक प्ररत भतोंकी|इद्रिय विषय इनके सन्निकष ( संवेध ) | 
आप्मा परमेश्वर किन दिगो जाना| से मन वत्तताईं ॥ १६ ॥ | 
|| जाता ॥ ९२. ॥ वेधृत्यान्पनसीज्ञानसाधिध्यात्तच || 
|| वचद्यधिवेशस्यशरुत्वामतिमतां | वतैते ! अणुत्वमथचैकत्व्ोगु || 
व्रः । सूर्धयथावल्मोवादषरशा | णौमनक्षःस्मृतो ॥ १४७ ॥ 
न्तात्मापुनवसुः ॥ १३ ॥ | मनकरे वैधव्ये (धारणा ) से ज्ञान || 
|| य अथिवेदाके वचन सुनकर, बुद्धि-|ओर संनिधि होने वद मन वर्ता 
| मानमि श्रेष्ठ म्रातात्मा पुनवसु . सबको | ओर अणु ओर एकये दौ गुण मनक || 
|| यथायं रीतिते कटते भये ॥ ९३] [केर ॥ १७ ॥ | 


थ 









सारीरस्थानम्‌ । ( ४९५ ) 






विलयन | नयामि कमा ध्यसद्ध न्द्रियाणक्ठ । पच्चकम्म्तुमया 
। ल्मन्युभव्‌च ) यात्फञ्चन्मनसा नियज्यावुद्धःप्रवत्ततं ॥२२॥ 
ज्ञयतत्मु्द्यथंसंन्नकम्‌ ॥ १८ ॥| एक २ से अधिक से युक्त आकार 
| ओर विता योग्य विचार येम्य | जादिकी ई्रिच पांच कर्मेसि अतुमान || 
। ऊदे योग्य ध्यानक्र योग्य संकल्पके| क्स चाग्य ह लिन अद्ध अदत 
| योग्य जो क मनका ज्ञेय ३ वह सव | रोती ₹ ॥ २२५ ॥ 
| अथ सन्नक ह ॥ ५८ ॥ ह्स्तपादगुदपिस्याजहद्रयमथा 
दन्द्वायह्ःक्म्पगनसुस्त्वस्य्‌ एवा । क भ॑न्द्रियाणपच्चवर्पा 
नियहः । ऊहोविचारथततःपरं | दोगमनकर्मणि ॥ २३ ॥ 
दिःप्रवचते ॥ १९ ॥ हर्त पाद गुदा उपस्थ ओर जिह्वा 
इद्रियाका अभियह सनका कम | य्‌ पाच कमद्रय ह-पाद गमन 
ओर अपना निग्रह ऊह ओर विचार हे |कमम ॥ ३ ॥ 
ओर तिस पटे घुद्धि दरृत्त रोमी ९९ प्युपस्थावक्षमाधहुस्तात्रहण 
इन्द्रियेगेन्द्रिया्थोहिसमनस्केन | धारणे } जिह्ावागिन्दियवाक्‌ 
मृद्यते ! कल्प्यतेमनसाप्युद्धगुण | चसत्याज्योतिस्तमोऽृता २४ || 
तोदोपतोयथा ॥ २० ॥ खुदा ओर उपस्थः त्याग वर्मे दायः | 
ओर इद्रे ह्ियका अथं मनक |महण जर पारण कमम जिद ओर || 


योगसेदी ग्रहण किया जाता ओर षी | बा इरन्‌ य चनम कृतता ठ च|| 
सत्य ज्योति तमसे आघ्रत द ॥ २५ ॥ 


सभी अण दाष रूपस्‌ मनय कट्पन २9 छ ^ 
का १, ९॥ महापूतानिसंबायुरथिरापःक्षिति 


[स ०५9 


जायतेविपयेतत्रयाबदिरनिश्वया | स्तथा 1 शब्दःस्पशेशवरूपश्चरसो 
त्मिका । व्यवस्यतेतयावक्तुंकत्तुं | गन्धाश्वतहुणाः ॥ >+ ॥ ; 
वाबुद्धिप॒ैकम्‌ ॥ २१ ॥ ओर आकार वायु अभर जल परथिवी || 
ओर उस विषयमे जो निश्वयातमक | ये पाच महाभूत ₹ = | 
बुद्धि रोती है तिससे कहने का निश्चय | रत॒ यथ च कमुत उन उण ५५|| 
वा बुद्धि पूरव॑क करनेका निश्चय कर-| तेषामकागुणशूव गृणत द्धःपर्‌ 
तद॥२९॥ परे । पूवैशूर्वोमुणशरवक्तसशो गु 
एकैकाधिकयुक्तानिखादीनामि | णिपुस्मृतः ॥ २६ ॥ 







ककिकिि 
~~~ यस 


= नः 





( ४९६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





( तिने परिरेमे एक गुण रै ओर प्राप्त रोती रै, ओर मनसे उतपत्र मनक || 
||पर २ म गणकी ब्रद्धि दे ओर पदिंखा|निर्दशको माप्त दोतीद॥ ३० ॥ 

|| २ गुण कमस गुणवानाम्‌ कहा ₹ ॥५६| भेदात्क्यद्दरयाथान वहां 
|| खरद्रवचलोष्णत्वंभूनलानिर्ते | वुद्धयःसमृताः । आलेन्द्ियम 
जसाम । आकाशस्याप्रतीषातो | नोऽर्थानमेकरेकासननिकर्पना ३१|| 
टषटंटिङ्गयथाक्रमम्‌ ॥ २७ ॥ | कार्य इंद्रि अर्थं इनकी उदधि वहु-|| 
|| खर द्रव चछ उष्ण ये कमते हिग|तस। कटा ३ आत्मा श्रेय मन अथ|| 
|| भूमि जर पवन तेजके ओर आकारका|इनक सायकपस उत्पन्न एके २ बुद्ध | 
| छिग मतिघात्त ये क्रमते छिग देखे है२७|करी ६ ॥ ३५ ॥ वि | 
| रक्षणंसवमेवेतत्स्शेनेन्दियमो | तरजस न वाणान 


वरः  स्पशेनेन्द्रिपविज्ञेयःस्प सोद्वः । दृटःशब्दोयथाबुदधिं 
शोहिसविपर््ययः ॥ २८ ॥ | एसंयोगजातथा ॥ ३२ ॥ 
गृल{ अगरूठा तट इनस पदा इया || 
„„ जर्‌ जा त छक्तण + ९ समरन |तं्री ओर वीणे उयत्न शब्द जैसे | 
इपद्रय का वषय जार स्परन इप्रयस्ल देखा तेसेद संयोगसे पेदा इई 
जानने योग्य स्प त्िससे विपरीत सती ३ ॥ ३२ ॥ छ इचि 
( भरकर ) ण ३ ॥ ९८ ॥ वद्धीन्द्रियमनोऽर्थानांवियाधोग 
गुणाःशरीरेगृणिनांनिदिष्टाश्रिह्ममे | ~. व 
# ५ धरपरम्‌ ।चतुविशकशरत्येषराशेः ॥ 


वच । अ्थाशब्दादयोज्ञेयागोच | 
# पुरुषेज्ञकः ॥ ३३ ॥ 


राविषयागुणाः ॥ २९ ॥ | 

बुद्ध इद्रेय अथ मन इनक परस्पर्‌॥ 
शुणवानाक राररम गुण जार चित्त योगको जाने यह चोवीस प्रकारकी|| 
|| कटं हर्द आद जथ कय गाचर्‌| राजि पुरुष संज्ञक है ॥ ३३ ॥ 


| विषय गुण जानना ॥ २९ ॥ रजस्तमोग्यायुक्तस्यसंयोभोऽयम 
यायदिन्द्रियमाभित्यजन्तोर्वद्धिः | नन्तवाद्च । ताश्यानिराकताभ्या 


प्रवत्तेते ¦ यातिसातेननिदशंमन | न्तसत्त्ववृ्धयालवतच्ततं ॥ ३४ ॥ || 

साचमनाभवा ॥ ३० ॥ रजगण तमागुणसतं यक्तं आत्माका 

य्‌ई सयोग अनत द उन दोनां गुणांका।; 

निस इद्वियके आश्चयसे जतुका जो| सत्व बुद्धिसे निराकरण करने पर निघरृत् 
| बुद्धि भवतत रौ तीह वह उससदी निरदश्की | हो जातां ।॥ ३४॥ 
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श्यारीरस्यानम्‌ । ( ४९५७ ) 


= 
अनकर्ममफलच्ातज्ञानथानभति | र वधन मोक्षयेभी न दोते यदि || 
छतम्‌ । अत्रमोहःुखंडुःखैजी प्प न सीता, पिरे कारण ज्ञाता-|| 
4 ओने पुरूष कारण काद ॥ ४० ॥ 
वित्तसरणस्यतः ॥ ३५ ॥ णसात्मास्ात्वायवः 
इसीमे कम॑का फर आर सीमे ज्ञान नचकारणमात्मास्यात्सानन्तवु 
प्रतिष्ठिते इसीमे मोह सुख दुःख जीवित| रस्ठकाः। नचपुसम्मवद्ज्ञाननच 
ओर खतःदी मरण अतिष्ठत ३ ॥३५॥| तेःस्यालयोजनम्‌ ॥४१ ॥ 
एवयावदततत्वेनसवदप्रटयादय[३६| यदि जसा कारण न रोताती आ|| 
इस प्रकार जो ततस जानता दं |कारा आदि विनाकारणके दौ जागे 
वह प्रख्य ओर उदयको जानता दै ३६] अर न इनमें ज्ञान दोगा ओर न ई- 
पारमपर्म्यदिकित्सांचज्ञातव्यंयच |नका इछ भयोनन रोगा ॥ ४९॥ 
किञ्चनं ॥ ३७ ॥ मृदण्डवकरश्वकतंकुमाकाराहते 
परपरा चिकित्सा ओर अन्य किचित| घटम्‌ ।रुतमृतुणकष्टश्वगृहुका 
जो जानन योग्य ह ॥ ३७ ॥ राद्विनागरहम ॥ ४२ ॥ | 
भास्तमःसत्यमनचरतंवदःकर्मशुभा मिद्धी, दंड, चक्र, इनके भृत 
शुभम्‌ । नस्यात्कत्तोवेदिताचपु |दोनेपर, कभकारके विना षट मिद || 
रुपोनभवेयदि ॥ ३८ ॥ दण? काष्ठ इनका किया, ग्रहः षरे || 
मकारातम स्य॒ अरत वेद शुम | काके विना ॥ ४२९ ॥ । 
अञयुभकर्मं कतौ ओर ज्ञाता ये सव्र न| योवदेत्सवदेदेदसम्पथकरणेःरुत || 
दोतते यदि पुरूष न दता ॥ ३८ ॥ सन | यु। विनाकत्तीरमज्ञानयुक्तया || 
नाश्योनसुसंनातिनंगतिनं गमविष्कतः ॥ ४३ ॥ 
वाक्‌ । नवज्ञाननयाच्लाणनन जी करे, "युक्तिः ओर शासस 
नममरणंनच || ३५ ॥ = बाह बह ` कोके सपरत कि 
न आश्रयन असुख न आति न [हुए देरकोभी कारण -रूप कत्ता || 


गतिन अगत्तिन वाणी न विज्ञान 
¡ ४३ ॥ 
न न्च न जन्म न मरण ॥ ३९ ॥ [पिना अक्ञानस कद ६ १ 


नवन्धोनचमोक्षःस्यातुरुपोनभ | कारणपृरपः्तवश्रमाणरपङौय 
वेयदि 1 कारणंपुरुषस्तस्मात्का | ते। यौ प्रमेयंसर्वेभ्यआगमेश्य 
| रणततहः॥ ४० ॥ __ | भीय ॥ ४४ रणज्ञेरुगाहतः ॥ ४० ॥ प्रतीयते ॥ ४४ ॥ 


न्न 








( ४९८ ) ््रकसंरितायाम्‌ । 














संपूण ममाते पुरुषी कारण | ` निमेषकालाद्वावानांकारःशीप्रत || 
उपरन्ध हौता ई जिन संपृणं आगमास| रोऽत्यये । भयानांचपनर्भादःछतं || 
ग्रमेयका प्रमाण किया जात्ता हं ॥४४॥ | 
नेवत्सदसारत्वन्येषारमर्यसप नान्ययुपेतिच ॥ ४९ ॥ 
नर्तत त येपार ६ भावो निमेष काटे अत्यय(नाक्) 
दिश्यन्पेनराचराः ॥ ४५॥ पुनः भाव दं क्ये ईए अन्यकां नदा 
वे उनके सच्डा नदीं परम्पराते उत्पन्न |माप रीति दै ॥ ४९. ॥ 
ई ५५ क य| मतंतच्त्वविदामेतयस्मात्क त्तस 
भाव दिखाये जाततर ॥ ४५ | 
1 कारणम्‌ । क्ियोपोगेभूतानां || 
भावास्त्वषास्मुदयानररःस्तव नित्यःुरुषसंज्ञकः ॥ ५० ] । 
सृज्ञकः । कचौभोक्तानक्षपुमानि | ् वि 
ध तत्वक ज्ञाताजंका जिससे यदह मतै | 
तिक्वद्रवरथताः ॥ ४६ ॥| तिससे वह कारण भूरतोकी करिया | 
तिन भावोका समुद्य) . 6 उरपतति ) |उपमोग-मे पुरुष संज्ञक रै ॥ ५० ॥ | 
इंशरोहित सत्वसंज्ञक दे ओर कोद इस क्रदान्तर्म 
व्यवस्थामें स्थित रै, कि वह पुमान्‌ क्तौ, अह ङ्गाः फक । 
भाक्ता नदी हे ॥ ४६ ॥ र्मातंः 1 ववतस्ातातान किर 
तेषामन्येःकुतस्यान्येभावाभावेनं | णेदेहमन्तरा ॥ ५१ ॥ | 
राःएटप । शृखतेसद्शा्राय अदंकार-फर-कम-अन्य देदमे गमन 
रात्मानोपदिश्यते ॥ ४७ ॥ ्दृतिमये सव-देदके, बिनाभी कारण के 
तिनके मतम अन्य भावे किये | विद्यमान रहते भूतो रते द ५९ ॥ 
ईए कमक फरक अन्य सद्य नररूप परभवोनद्यनादित्वादियतेपरमा 
| नाव भगत 2 जा ज्मा उप्वर| त्मनः । पुरुषोराशेसंज्ञस्तमोहे 


|| नहीं करते ॥ ४४ ॥ 

करणान्यन्यताहशकच्चःके तास च्छारदरषकमजः ॥ ५२ ॥ ॥ 
एवतु । क्ताहिकिरणेयुक्तःकार | ओर परमात्मक , अनादि _ दीन 
णेसवेकर्मणाम्‌ ॥ ४८ ॥ ग्रभव ( उत्पत्ति ) नर होता ईै-भर | 
कारमोका सेदं दवा ह कतौ दही राशि संज्ञक जो पुरुष हं-वद मोईह-इच्छा 
| रोता, करणस यक्त कत, सव कर्मो देष-कर्म-ईनसे उरयन्न क ५२ ॥ 
का कारण टोताहै ॥ ४८॥ . आत्मज्ञःकरणेर्यागाञ्ज्ञानंतस्य 
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दारीरस्थानम्‌ । ( ४९९ ) 























। प्रदरपतिे । करणानामवेमल्याद | कः ! शीधगत्वात्तवषावाज्ुभा 
योगाद्रानवत्तेते ॥ ५३५ वोनव्युतिवर्चैते ॥ ५७ ॥ 

ओर आत्माका ज्ञातः है इद्रियोके। एक भाव नदीं है ओरन विनारतु 
(योगसे सकत ज्ञानकी भ्रात होती है| कोई भाव ३ शीघ्रगामी दोनिसे अपने 


] 
॥ 


| आंर करणादी मलिनत्ासे वा अयोग्य |स्वभावका अवरंषन कईं भाव नदीं 

तासे ज्ञानकीं प्रवृत्ति नहीं होती ॥५३ ॥ करता ॥ ५५ ॥ 
पश्वतोऽपियथादरासंहिष्टनस्ति | अनादिःुरुपोनित्योविपरीतस्तु 

| दशनम्‌ । तद्रनठेवाकट्पेचेत | हेतुजः । सदाकारणवनित्यंशं 

स्युपहतेतथा ॥ ५४ ॥ हेतुमदन्यथा ॥ ५८ ॥ 

¦ , जंसे-देखते हएभी मलुप्यको मीन | परुष, अनादि नित्य, ह ओर उससे 

 दपणमे दशन नहीं रोता-ओर्‌ जेते | विपरीत पदार्थ कारणसे उत्पन्न है) नित्य 

मटिनजरमें तख नरी दीवता-तैसेह सत्‌ जर कारणरदित हे ओर अनित्य 
| वित्तकरे नष्ट टोनेपर-ज्ञान नीं रौता।॥५९ | कारणसे उसनत्न रोता हे ॥ ५८ ॥ 

। करणानिमनोुद्धिवुंद्िकर्मेन्दरि | तदेवपावादपाद्यनिसयत्वान्कुत 
याणिच । करःसंयोगजंकममेवेद । श्चन । भावेद्ज्ञेयंतदव्यक्तमावि 
नावुदधिरेवच ॥ ५५॥ न्त्यव्यक्तमन्यथा ॥ ५९ ॥ 

करण) म॒नः य ज्ञान ओर कर्म| ओर वदी किसी भावत नित्य होनेसे 
द्रि) कताके संयोगसे उतत्ने कर्म वे-|अरणके अयोग्य दे भर किसी भावसे 
दनाः इद्धि ॥ ५५ ॥ ्ानके छ्य अयोग्य है अर अग्यक्तः 
नेकःश्रवरैतेकर्ुतात्मानाशुते अचिंत्य ६ ओर व्यक्त चित्य ३ ॥५९॥ 

। फलम्‌ । संयोगाद्रत्ततेसरवतृते | अव्यक्तमात्माक्षेजज्ञःशाश्वतोवि 
नास्तिर्किचन ॥ ५६ ॥ भुरव्ययः । तस्मायदन्यत्तद्यक्त 
. इनमेते एकभी करनेको थदृत्त नरीं| वक्षयतेचापरदयम्‌ ॥ ६० ॥ 

रोता ओर भूतात्मा फरका भागी नदी| . मात्मा सुचजञ, सनादम, षिधु, अ- 

9, 4 प ४ त 1. विनाशी, अव्यक्त दै, उससे जो अय 

५९११ वताता ८.५९ | (2) वह व्यक्त है ओर अन्यभीदो भकार 

नद्यकोवत्ततेभावोवततेनाप्यहेतु | व्यक्त जन्यक्तको कहते हे कि ॥६० 
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(५५०० ) चरकरसेरितायाम्‌ । 







| (व 
|` व्यक्त्ैन्व्ियकश्चैषग्र्यतेतयदि | जायतेवुद्धिरव्यक्तादरध्याहामितिं 
न्द्रयः । अता<न्यत्पुनरव्यक्तं मन्यते । प्रखादमन्यहुद्ारउपा 
दिङ्गाह्लसतीन्दरियम ॥ ६१ ॥ दत्तेयथाक्रमम्‌ ॥ ६५॥ || 
जो रेन्द्ियक हैः अथात्‌ इद्रियोते जो| इद्धि अन्यक्तसे दाती दे उुद्धिसे 
| रहण किया जाता रं; वह व्यक्त दः अहकारक्! मानत्ता ₹ आजार जरकारः|| 
||उससे जो अन्ये, वह अव्यक्त रै|आकाडा आदिका ऊमसे स्वीकार कर| 
||छिगंस जो मरण करने योग्य वह्‌ अ-|ताहं ॥ ६५ ॥ । 
||तीद्धिम दे ॥ ६९॥ ततम्सम्पणेसवीज्ञोजातोऽभयुदि 
खादीनिवुद्धिरग्यक्तमहड्गरस्त | तउच्यते । पुरुषःरल्येचेष्रःपुन 
था्टमः ! ृूतमरूतिरुदिष्टावि | भेवैर्नियुज्यते ॥ ६६ ॥ | 
काराश्ेवपोडश ॥ ६२. ॥` फिर, सेपूणेः सर्वाग इयाः. परम्‌ || 
आका आदि ५ जर बुद्धि अव्य-|उसन्न करतार आगर मरयमं फिरभी || 
|| त ओर आवां यकार, ये भूतोंकी | ९ भाव (युक्तं शं जातार ॥६६॥ || 
|करतति कदी है ओर १६ सोह विकार| अव्यक्ताहयक्ततायातव्यक्तादच्य | 
|| कट्‌ र ॥ ६२॥ ततापुनः। रनस्तमा7पामाति 
[+ ,3 क ४० 
वुद्धान्द्रयाणपचचे वपच्चकमान्दर ¡ श्वक्रवत्पारवत्ततं ॥ ६५ ॥ 
याणिच । समनस्काश्चपच्चा्थां | , आर पुनः जग्यक्तसे व्यक्त रूपक || 
विकारा्तिस्निताः ओर व्यक्तसे अव्यक्त रूपको, रजोगुण 
व सुज्ञताः ॥ ६३ ॥ त्मोणते यक्त रोक, भास दता ३ 
क पाच ज्ञानरद्रय) पाच कमन्द्रय)|ओर चक्रके समानः परिवत्तन ( फेर 
| न) ₹ान्द्‌; स्पा रूप) रर गधय|कों मरातत हीताई। ६७ ॥ 
||सोरुट विकर दीति हं ॥ ६३॥ यषान्देपरासक्तिरहद्मरपराश्व 
|| दूतिक्षेचसमदिषटसवेमग्यक्तवनजि | ये । उदयपरट्यतिषानतेषयेत्व 
तम्‌ । अव्यक्तमस्यक्ेतरस्यक्षे् | तोऽन्यथा ॥ ६८ ॥ 
परम आसक्ते है. ओर्‌ जो अहंकारम || 
अव्यक्त [भल्ः ग्‌ पूण नत्र कला |तृत्पर्‌ दे, उनके) उदय अर म्ररक्य होते || 


| ओर इस केका कषिज्ञ ( ज्ञाता )/& ओर इनसे जो विपरीत है, उनवेः| 
| ऋषि्योने, अव्यक्त कहा ॥ ६४ ॥ उदय ओर मख्य नशं होते ॥ ६८ ॥ 




































श्यारीरस्थानम्‌ । (८५०९) 









ह 


भाणापानोनिेपायाजीवनंमनसो सः शसीरते गमन होनिषर 
, गिः ! इ्न्द्रियान्वरसश्चारःपरेर | चामार) जचतन पचभूताका श 


रदनेसे पचखको प्राप्त श्ररीर कटाता 
णेधारणखयत्‌ ॥ ६९ ॥ = [द ॥ ७२५ #॥ 


प्राण; अपानः; निमेष; आदि; जीषन अवेत्क्रियाद्वमनभेतयितापं 
(09. 


मनकी गति शद्रयान्तरोमं संचार प्रेरण तस्यनिदि 
सौर जो धारण ६ ॥ ६९ ॥ रः । युक्तस्यमनसातस्यनिर्दिशयं 


देशान्तरगतिःस्वमेपत्वे्हणं । -तेकिभोःक्रियाः ॥ ७४ ॥ 
तथा । दत्यदक्षिणेनाक्ष्णास् | जर अचेतनः क्रियावान्‌, मंन; चैतन 
व्येनापममस्तथा ॥ ७० ॥ करनिहारा) सर्वोत्तम दं आर मनसे 
स्वममे देदान्तरमे गमनः प॑चत्व का युक्त उस विको क्रिया दिखा ६७४॥ | 
दण ६ ज्ञान ) जार तिसी रकार दक्षि-| चतनावान्यतश्वात्माततःकत्ानं 
ण नेत्रसे चष्ट पदायका षाम नेत्रसे| रुच्यते अचेतनत्वाचमनःकरि 
॥ ~ 
म । व यावदपिनोच्यते ॥ ७५ ॥ 
ˆ १ "01 "। | निंसते आत्मा चेतनावान्‌ है तिससे 
पतिः । उद्धि्मृतिरद्ारोलि कतत केदाता ओर अचेतन दोनिसे 
द्ननिपरमात्मनः ॥ ७१ ॥ मनक क्रियावान्‌ कदतेरे ॥ ४५५ ॥ 
इच्छाः द्वेषः दुःख) भयल, खुखः| यथास्वेनात्मनःसर्वमनःसवौसुयो 
चेतनाः धूतिः दः स्ति, जर्हकार ये| निु । प्राणेस्तन्वयतेभाणीनदहय 
परमामकेखिगिदं॥ ५७९॥ न्योऽन्यस्युतन्वकेः ॥ ५६ ॥ 
यस्मात्सुमृपरयन्तेलिङ्ान्येता ध क 
निजीवतः । नगृतस्यात्मलिङ्ा |. भसे मनः सप्ण योनियोम जारा" 
नितस्मादाहहषयः ॥ ७२ ॥ के सव कार्यको अपने रूपसे श्राणा; 
जिससे थ ग जीवत न्नित ( वद्धं ) करता, तिससे दसको 
निस ये छिगः जीवते एर उप आणी करत, वेयोकि उससे भित 


्व्ध दति रै ओर मृतद्रीरमें 
आत्मक 1ेग मरषियेनि नदीं करैर७२ |अन्यका कार्‌ तजक न ₹॥ ७६ ॥ 


श्रीरहिगतेतस्मिञ्खन्यागारमचे | वशतत्कुरतकमयत्रत्वाफलम्‌ 

तनम्‌ । पच्चभूतावशेषत्वात्च | भनुते। वश्चतःसमाधत्तवशास 

त्व्मतमुच्यत - ॥ ७३ ॥ वृन्रस्यातं ॥ ७७ ॥ 
=-= 


पर निमिरेव 





(५०२ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





|| ओर मनके क्म होकर वद्‌ कम| आस्माकी जादे नदीं ओर क्ेभी . 
|| करता है जिसको करके फरक भोग-।परम्परासते अनादि रै इससे इन - दोर्नो-|| 
| तादे ओर वमे होकर चित्तका स्वीकार |को अनादि हौनेसे कोन पूवं टै यरं || 
ओर त्याग करता दै ॥ ७५ ॥ नरीं कह सक्ते ॥ ८९.॥ 
देरीसर्वगतोदयात्पास्वेस्वसंस्पशं | ज्ञ"साक्षत्युच्यवेनाज्ञःसाक्षीा || 
नन्वि । सर्वाःसवौधयस्थास्तु | त्माद्यतःस्मृतः । सवेभावादिसवं || 
नात्मातोवेतिवेदनाः ॥ ७८ ॥ । षारैतानामात्मसाक्षिकाः॥ ८२.॥ || 
ओर देदी सवेगत आमा अपने २| ओर ज्ञः को साक्षी करते द अक्ञको || 
संस्पद्यन इद्रियमे संपणः आशध्यामे |नरीं इससे यसमा साक्षी कारैः . संपूण || 
स्थित वेदनाओंको आत्मा मके विना |मूतोके संपूणं भाक्ार्मसाक्षकदे॥ ८२] || 
नदी नानसक् ॥ ५८ ॥ , _ |. नैकःकदाविदूतात्वारक्षणेरपछ 
विधत्वमतएवास्ययस्मात्सरवगो | भ्यते । विरोषोऽनपयस्यतस्य || 
यात्मातिरसकतम्‌ ॥ ५९ ॥ | अओ एक गरतासमा कावित्‌ उ. 
इसीसे इस मनको वियु कहते ई” | णोसे उपरुन्ध ( ज्ञात ) नरीं रीता; 
(| जिससे सवगत यर मदान्‌ आल्मा| जर अनुपरुव्य दए उसका कोई विरोष || 
|| मनके सम्राधानसे तिरस्छृत्त ( जगत्‌ )| नदीं दे ॥ ८३॥ | 
(9 संयोगपुरुषस्ये्ोविशेपोवेदनार || 
नि्याचुबन्धमनृस्ार्हक मुपा तः । वेद्रनायत्रमियताविशेषस्त | 
तिना । सवेयोनिगतवियादेकयो | चतत्छतः ॥ ८४ ॥ 


||. तावपिस्थितम्‌ ॥ <° ॥ जर वेदनाका किया जो संयोग ३ 
देर्‌ ओर कमके अयुगामी; मनके | वरी विङ्ञेष पुरुषको इष्ट दं. ओर जहां 


= क 


|| संग निरय सम्बन्ध सव योनियोमे भरा |वेदना नियत है वहार उनका किया || 
|| एक योनिम स्थितकाभी जानना ॥८०॥ [विशेष रै ॥ ८४ ॥ ‹ 


| आदिनास्तयात्मनशषेजनपारम्पस्यं | चिकित्सतिभिषक्सवांध्िकाटा 
|- सनादिकिम्‌ । अतस्तयोरनादि | वेदनादति ! ययायुक्त्यावदन्तये || 
त्वात्किपूवेमितिनोच्यते॥८१॥ । केसायुक्तिर्पधास्यंताम्‌' ॥ <५॥ || 


कन न = न ~ न ००५५ चन =" = ~~ ~ न ~ ~ न ~ -न म = 











शारीरस्थानम्‌ । (५०३) 
मि नि भाय 
ओर्‌ भिषक्‌ थिकाृदी संपूर्ण जआनेपर जेते सेतु क्या जाता दैः 
(| नाजी चिकित्सा करता रे यह कोई | मकार भतिकर्म॑ ८ चिकित्सा ) का 
[| आचार्य जिस युक्तिसे वर्णन करते द [आश्रय छे ॥ ८२ ॥ 
उस युक्तिक सुनो कि॥ ^५॥ | पूरेरपंविकाराणाद्ामादुर्भविष्य 
नस्ताच्छस्तन््रज्यरसपुनय्‌ | ताम्‌ । याक्रियाक्रियतेसाचवेदं 
गतः पुनः्कारोवलटवांन्छर्दिः | नाहिन्त्यनायताम्‌ ॥ ९० ॥ 
सापुनरागता ॥ ८६ ॥ मकट ॒दोनेवाके विकारोके पूरवरूपको 
एनः वह श्चिरक्रा शूलवा पुनः वह [देखकर जो करिया कीजातीं रै, वर 
ज्वर आयाः फिर वो वलवान्‌, काञ|अनागत वेदनाको नष्टं कर देती ९०॥ 
||ह जर पुनः बद्‌ छदि आई ॥८६॥| पारम्पय्यौनुवन्धस्तदुःखानांवि 
एत्रसयवचनरतातागमनमत | निवर्तते । सुखदेतूपचारेणसुख 
मू । काटश्वायमतीतानामात्तीं | श्वापिप्रवर्रते ॥ ९१३ ॥ 
नपुनरागतः ॥ ८७ ॥ ओर दुःखोका जो परम्परा सम्बन्ध 
इन असन्न वचनोसे अतीतका आग-|दे वदभी निवृत्त दौजाता हे ओर 
| मन माना है ओर यह कारु अतीत | सुखके रेतजो उपचारसे सुखकीभी 
|| पीडाजोका फिर आया ॥ ८७ ॥ |अदृरत्ति रोती है ॥ ९१ ॥ 
तमत्तिकालमुदिश्यभेषजंयत्मयु | नसमायान्तिवेषम्यंदिषमाःसमतां 
ज्यते । अतीतानामशमनंवेदना | नच । हेतुभिःसस्शानिवंजायन्ते 
नाँतदुच्यते ॥ ८८ ॥ देहधातवः ॥ ९२ ॥ 
|| -उस्र जत्तिकार्के' इदेश्ते जो भे-| ओर देदकी धातु जो समै, वे बि- 
पज का मयोग किया जाता रै, वर्‌|षम नरीं दोतीं ओरजो विषमे वे 
|| मेपज्‌ अतीत वेदनाओंका शमन कता |सम नीं होती किन्तु अपने रेतुओके 
कहा ई ॥ ८८ ॥ तुल्य नित्य रती देँ ॥ ९२ ॥ 
|| आपस्तापपुनरागुयायाभिःशस्यंपु | युक्तिमेतांपुरस्कयतरिकाल वेदना 
राहतम्‌ । तथाकरियतेसेतुरति | भिषक्‌ । 'हन्तीत्युक्ताचिकित्सा 
कर्मतथाश्रयेत्‌ ॥ ८९ ॥ सानेष्टिकीयाविनोपथा ॥ ९३ ॥ 
जिने पिरे सस्यको नष्ट किया| इस थुक्तिको, मानकर, वैय, बिका- 
था। वे जल फिर आये उन जकोके रुकी वेदनाको नष्ट करता ३, इससे 
































( ५०४ ) 


चरकसंदितायाम्‌ । 






उपधामैः पिना जो चिक््सरेः वह ने" विपमाभिनिवेशोयोनित्यानित्य 
एकी ( पि ॥ ९३ ॥ हिताहिते । जेयसवुद्िवितरशः | 
०1 ह हदवसा न | समेवुनिहिश्वति॥ ९८ ॥ || 
भदः । त्यागतापधानाचसवं निर्य अनित्य ओर सिति अरितमे | 
इ-खन्वपास्कः ॥ ५४ ॥ _ |जो विषम अमिनिवेदा हे, वद तुद्धिका || 
इःख दुःखाश्नयकय देता परम दत्‌ |विभ्रंशे जानना क्योकि) दद्धि; समको 
उपधा ६ ओर्‌ संपूर्य . उपथाओका त्याग |देखती ‰, विषमको नं ॥ ९.८ ॥ 
| ० विषयमवणवित्तधतिरभशानश 
कपिकारा्यथाद्वश्नुप्‌ कयते नियन्तुमरहितादर्थाह्रति 
प्रदाय । उपादत्तेतथारथ्यस्तृ दिनियमात्मिका ॥ ९९ ॥ 
'णार्मज्ञःतदातुरः ॥ ९५ ॥- 


४ „ | दिपयोमं प्रवण (जाता हया ) स 
नत कमकमर ( मकडी ) मरणके|( चित ) धरते रसे अदिति अर्थते 
|| दात अंशको स्वीकार करत हे इसी 


प्रकार मखं आतुर) विपयोकी तष्णाको १ 4 
ध धृति नियमरूप रोती हे ॥ ९९ ॥ || 
ग्ररण क्रेता ॥ ९५ ॥ ॥ त # व ¢ त 
योगातुसेनोपतिष्ठते ॥९६॥ | रमतन्वसयृतार्थमर १०० || 
जौ ज्ञानी, विपर्योको अभिक समान| रजोगुण ओर मोदसे निसं आत्मा || 
जानकर उनसे नि हता ह, वह अ-|आष्ृत ( टका ) है उसको त ज्ञान || 
नारंभ ओर असंयोगसे, उस दुःखके|का स्मरण नरीं रोता, वद दी स्पृतिका || 
योगको मात नहीं दौता ॥ ९६॥ [भश जानना, क्यङि स्मरृतिमे दी, स्म-|| 
धीधतिस्यृतिविधशभ्सम्पापिः तव्यः स्थित रहता रं ॥ ९०० ॥ | 
कालकर्मणाथू । असात्मयार्थाय | पीधृतिस्मृतिविभ्टक्मयत्ुरुते || 
मश्ेतिज्ञातव्यादुःखंहेतवः ।९७॥ | शुभम्‌ । परज्ञापराधतावेयात्सवं 
धी धृति, स्मरतिः इनका नाकच, कारु[ दपिके पिणम्‌ ॥ १०१ ॥ | 
| ओर कम॑कीराति ओर असाम्य विषयका| इः धृपिः स्यति इनसे अ म | 
आगमन; ये दुःखंके हेतु जानना॥९.७॥ | जुष्य; जिस अञ्युभ कमे को .करता रै, 






| 








==---------~--- 














शासरस्यानम्‌ । (५०४ ) 





|| रय दोपे भकोपन, सक्ते भज्ञापराध| टप्यौमानमद्नोधरलोभमोहमदश्र 
9 माः । तनंवाक्मय्छिषटङ्धिषटय 
उदीरणंगतिमतामुदीणोनाचनि | देहकर्मच ॥ १०६ ॥ 
यहः । सेवर्नसाहसानाश्नार ष्या मान मद क्रोध रोम मोह्‌|| 
णाश्वातिसेवनमर ॥ १०२ ॥ [मदे घ्रम ओर इनसे उत्पन्न छिष्ट कम 
|| जा गतिमाच `हे उनका उदीरण अरवा उनसे शुक्त देशका कर्मं ॥ ९०६ ॥ 
[| ज उदीर्णं है उनका निग्रह (रोकना )| यवान्यर्दीदशेकमरनोमोहसम्‌ 
१। सारसा सथन आर नायक त्यत] (त्थतं । प्रज्ञापरापधतशिश्त्रव 
| 1 तेव्याधिकारणम्‌ ॥ १०७ ॥ 
तश्ामध्यारम्तश्च | ओर जो अन्यभीं शस कारका कर | 
कमणाद्र्‌ । विनयातारख्पिश्वप्‌ [रज आर मोदसे उत्पन्नं व्याधिके कार-|॥ 
ञ्यानाश्वाभिधपंणम्‌ ॥ १०३॥ |कोमं उसको दिष्ट मज्ञापराथ कतर ०७ || 
|| ओर कम॑के कारुका अतिपात| युद्धयाविपमविज्ञानार्वपमर्चेभ्रव || 
[[( रंषन ) कर्माका मिध्यारंभः विनय| न्तेन । म्रज्ञापराधनानीयान्म 
यर आचारक्ल ठप महर्‌ पृल्याकरा नसोगाोचरंहितत्‌ १०८ ॥ 


| अभिधषन ( तिरस्कार ) ॥\०३॥ उद्धरे विषम विज्ञान ओर विषम । 
ज्ञातनिास्वयमथनामाह्तानान प्रवृत्ति जो मनक विषये उसको म्रन्ना- । 


पेवणम्‌। प्रमोन्मादिकानाश्चप्य [पराध जाने ॥ ९०८ ॥ 
यानाँनिपेवणम्‌ ॥ १०४ ॥ | निदिष्टाकाटसम्मातिन्याधीनहि 

जर स्वयं जाने हये अरित अर्योका| तुसंग्रहे । चयपकोपपरशमाःपि 
सेवन, पांच मरकारके भोद्‌ आदि म्रत्य-| तादीनांयथापुरा ॥ १०९ ॥ || 
याका सेवन्‌ ॥ १०४ ॥ व्याधिके संमरदमं व्याधिरयोकी कारसं || 
अकाटददेशसश्वारोमेतरीसंषधिटक | भति क्रि ओर जसे परिक पित | 
मिः । टन्दियोपक्रमोक्तस्यस्‌ |आदिकोकं चयं कौप प्रशमन दिखा- 


रत्स्यचवर्जैनम ॥ १०५ ॥ ९ ॥ ५०९ ॥ तनिभः 
अकारे देश सैचार॒निंदितकभि-| मिध्यातिहीनर्िङ्गाश्ववपान्ता 

यके संग मिजता, इदियोके भकरणमे| रोगहेतवः । जीणंभुकतप्रनीणो् । 
कदेहुये सदा्चरणका त्याग ॥ २०५ ॥| कालाकारख्स्थातेश्चया ॥११०॥ 











(५०६) चरकसंहितायाम्‌ । 


















|| ओर मिथ्या अतिदीनके छग ओर| कारकै परिणामसे जरा मृद्युके | 
॥ ५ (आ क प ५ जीर्णं निमित्तसे = ० अ+ क (५ 

|| वष पर्य॑त रोगके देतु ओर जीणं दुक्त उन्न जो रोगै वे स्वाभाविक 
॥ अजीर्ण [य ५ ऊ देखे [व (~ = 0 [घ 

|| अजीणं अन्न ओर उसमे जो कारु अका देसे ओर स्वभावकी कोई प्रतित्रिया| 


[= ^ क 


|| रुकी स्थितिरै ॥ ९१० ॥ नदीं रोती ह ॥ ९९४ ॥ 

| पू्वसध्यापराह्नारात्यायामास्च | गिर्ठदेवशब्देनकर्मयत्पपैदेहि | 
यश्वये । येगुकालेषुनियतायेरो | कम्‌ । हेतुस्तदपिकाटिनरोगणा || 
गास्ते च कालजाः ॥ १११ ॥ | मुपङश्यते ॥ ११५ ॥ 
| पूर्वं मध्य ओर अपराह्न ओर ओर देव शन्दस्े जो पूर्व देका क्म | 
|| जो रात्निके अहरह नकारमिं जो रोग |दिखायाे वदभी समयपर रोगोंका हेतु | 
|| नियते वे कालज दँ ॥ ११५ ॥ [अतीत होतार ॥ १९१५ ॥ 
| अन्येयुष्कोदधयहयाहीतृतीयक | नहिकर्ममहत्किधथित्फटेयस्य 

चतुर्थको । स्वस्ेकालेपवर्चन्ते | नेज्यते । क्रियाघाःकमनारो | 
काटे द्यपांवटागमः ॥ ११२॥ | गाभभशमंयान्तिततक्षयात््‌ ११६ || 
| अन्यदिनमें जो है वह अन्यदष्कै| रेसा कोई महाय कर्मं नदीं रे जिसका || 
|| ओर द्यारी तरतीयक जर चतुर्थक फल न भोगाजाय; क्रियाके नाडाक || 
(| ये सन्‌ अपने २ काटमें अचरृत्त रोते जो क्मैन रोगै वे तिसी क्षणमें सात || 
|| ओर समयपरदी इनके वरुका आगमन |रो जाति ॥ ५५६ ॥ | 
|| रो तरे ॥ ५९२ ॥ त्सुयशब्दशभवणाच्छूवणात्सरवं 
| एतेचान्येचयेकेचित्काठनाविं | शोनच । शब्दानाथातिदहीनानां 
विधागदाः । अनागते चिकरि- | भवन्तिश्रवणानडाः॥३१७॥ | 
त्स्यास्तेवलकालोकिजानता११३| अति उयकषब्दके सुनने ओर संपूर्ण || 
ये ओर अन्य जो कोई काठमे|शब्दोके न सननेसेरीनङब्दोके सुन- 
|| उत्पन्न विविध रोगवे वुकारके आनेसे | नेसे मुप्य जड हो जिर ॥ १९५ ॥ || 
|| परिरेरी ज्ञाता वैयको चिक्सा करनेके| प्रुपोदधीषुणाशस्तागियव्युसन 
| | योग्यदे ॥ ९९३ ॥ सूचकः । शृब्देःवणसंयोगोमि 
|| काटस्यपरिणामेनजरामृत्युनि | श्यायोगःञच्यते ॥ ११८ ॥ || 
|` मिचतनाः रोगाःस्वा्राविकाह | परुष भीषण अशस्त भिय व्यसन || 
| शाःस्वभावोतिष्मतिक्रियः ११४ [इनके सूचक शब्दो युक्त जो रोर | 
सरद 








सारीरस्यानम्‌ । (५०७ ) 








| बह अवणसंयोग मिथ्यायोग कठा-| उच्यते । अत्यादानेमनादानमां 

| कसात्म्यादिभिश्चयत््‌ ॥ १२३॥ 
सर्पशाऽतसस्पगाहयनस्स्प ओर तामसरूपोके दडानसे जो योग 

शैएदच्‌ । स्पृश्यानांसग्रेणो च्छः वर मिथ्या संयोग करातांह, अ्येत 

स्पनेन्वरियवाधकः ] |जादान ( व्रहण 9) आर अनादान अर 
1 ९|एकमाम्त्य आदिकोंको जो ॥ ९२३ ॥ 


ओर असंस्पद्ं ओर आतसस्परं 
जर शन ससय सवशे सेतो रसानाविपमादानमल्पादानदृष 


स्पद्ं जो स्पन इप्रियका वाधकंे वह| णम । आतमृद्धातताक्ष्णानामन्धा 
|| सम्रदुसे कटा ॥ ६६९ ॥ नामुपसुवनम्‌ ॥ १२४ ॥ 
| योभृतविपवातानामकाटेनागत रसोंका विषम आदान ओर अल्प 


1 केह्यीोप्णंसंसपशि आदाने वह दूषणे :अत्िम्रूदु ओर 
1 अतितीण गंधोका उपसेवन ॥१२४॥ 


= ,॥ | भतेनर्ाभाणिन्विनिना 
|| ओर जो भत विष वात इनका चकतः| शनम्‌ । पूतिभ्ूतविषद्विटागन्धा 
ट्म ओर अनागत्त सेद रीत उप्ण ये 1 
| सस्पदद उसको मिथ्या योग कहतेरे५२०| य चाप्यनासवाः ॥ १२५ ॥ 


सव ािकितति ओर सव गं्धोका असेवन घ्राण इदि 
र वन्यतच |यका विनायन है ओर प्रतिभृत (दुगेध ) 


९ [न [प = क ह्य [१ १५५३ १५} 
दशनात्‌ ॥ १२१ ॥ ओर विपत्ते द्विष्ट ओर विना ऋक जो 
ओर प्रकाडमान रूपके ददीनसे गेषु ॥ ६२५ ॥ 
[4 (3 (+ ५५ ९ =, श 9 मोगोमिथ [०8 ने 
दृष्टि नष्ट हो जातीं ॥ ९२९ ॥ | तेगेन्धे्राणस्ंयोगोमिथ्यायोगम्स 


दशनाचातिसृक्ष्माणांसर्वेशश्वा | उच्यते । इत्यसत्म्यार्थसंयोग 
प्वदशंनात्‌ ॥दिटगरववीभत्सदूरा| क्िविधोदोपकोपनः ॥ १२६ ॥ 
तिङ्किषटदशेनात्‌ ॥ १२२ ॥ उन गंघोके संग जो घ्राणका सयोग 


ओर अति सक्ष्मके दशन्ति ओर|व्द॒ मध्यायाग कठाताह) चहं ततान 
सवके अद्रीनसे ओर द्वेपयक्त भेर |मकारका जो साम्य अथका संयोगे 
बीमत्त द्र अतिष्ठिष्ट ( छेदा ) इनके |वह दौपोका कंषनंहं ॥ ६२६ ॥ 


ददीनते ॥ ९२२ ॥ असात्म्यमितितद्वियायल्याति 
तामसानाव्रूपाणांमिथ्यासंयोग | सहात्मताम्‌ ॥ १२७ ॥ 





(५०८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 






























|| ओर जो अपनी - सदास्मताको प्रात नातमेन्द्रियमनोवद्धिगोचरंकम | 
||न रौ अथात मृतके अलक्ट न द| वाविना । सखंदुःखंयथायचयों 
।|उसको असात्स्य जनिं ॥ १२५ ॥ वयतत्तथोच्यते २ ॥ 
| सिष्यातिहीनयेगित्योयोव्याभि | दन्यततथन्यत. ॥ १९९ | 
ओसि पद्रिय ओर भन उुद्धिके। 
ठपनायते । शन्दादीाििक्े [मिपय वरम शनेः विना घल दः नरै | 
यौव्याधिररन्त्रियकोवुधेः ३२८ [जैसे जो सुख दुःख जानने योग्ये वर || 
|| मिथ्या अभियोग हीन नसे जो तिप्त मकारसे कहते ॥ ६२२ ॥ || 
| व्याधि रीदे वह शव्द आदिरोकी| स्पृशनेन्द्रियसंर्पशंःस्पशौमानस्‌ 
|| व्याधं विद्रानाक्र एद्रयक जानेना९२८ एवच । दिविध सुखदु खानावेद 


स. 


वेदनानामशातानामिवयतेहेतकः | नानभिवसकः ॥ १३३ ॥ 


स्मृताः । सुखहतुमतरत्वक सम | स्पदीमे संस्पदयन इंद्रियका स्पदची|| 
यागुःसुदुटकः ॥ १२५० ॥ ओर मनक स्पदका योग यद्‌ दौ प्रका || 
|| असोरस्य वेदनां ये दतु कैर |रका सुख दुःखोकी वेदनाओका मव- | 
|| सुखका हेतु तो एक संम योगी माना | कटं ॥ ९२३३ ॥ 
|| वह परम दुरम ॥ १२२ ॥ टूच्छह्वषात्मिकातृष्णासुखटुः 
|| नेन्द्याणिनचवाथाःसुखटुःख | खात्मवत्तेते । तृष्णाचसुखदुः | 
स्यहेतवः । हेतस्तुसुखदुःखस्य | खानांकारणंपुनरुच्यते ॥१३४॥ | 
योगोरषश्वतुर्विधः ॥ १३० ॥ | ओर इच्छा द्वेषरूप तप्णाभी सुख || 
|| धुख ःखके देतु न इद्रे ओर |दखसे दृत रोतीरे ओर षुख दुःखोकी || 
||न अर्थं ह मुख दुःखका देतु तौ चार्‌ ष्णाभी कारण करी ॥ ५२४ ॥ | 
|| मरकारको योग देखाई ॥ ६३० ॥ उपादताह्सजिवान्वदनाश्रयस्‌ 
| सन्तीन्दरियाणिसन्यथोयोमांन ज्ञकाच्‌ । स्पृश्यतेनानुपादानीना 
चनचास्तिरुक्‌ । नसुखंकारणं | स्पृषटोवित्तिवेदनाः ॥ १३५ ॥ 
तस्मायोगएवचतुर्विधः॥ १३१॥ | वह ठृप्णा वेदनाके आश्रय नामिक 
इंद्रियभी सओर अथंभी रौ योग।नावाका स्वाकार करतार अर्‌ उपा || 
||नदहौयतो रोग भी नरी रोतारै न [दानके विना स्पशमं नदी आता ई अर्‌ || 
|| सुखे तिससे चार यरकारका योगिदी|न स्पदे किया इजा वेदनाओंकौ जान || 
|| कारणंहे ॥ ९५३९ ॥ ` [सक्ता र ॥ ९३५ ॥ 













सारीरस्यानमर । (५०९ ) 








॥ देदनानामधिषठनेमनादेदश्वसेन्द्ि | क्रिया । दिःभोचेस्मृतिःकान्ति 
| यः । केशलोमनखाधराननमटद्रवं | रिषतश्वाप्यदरशनम्‌ ॥ १४० ॥ 
गुणे्विना ॥ १३६ ॥ चित्तका आवेश अर्का ज्ञान कर्मा 
देदनार्जका अधिष्ठान मन जौर|की किमा रट रोच स्प्रति कांति ओर 

हंवरियं सरित देद ई, कडा लोम|इष्ट वस्तुकाभी अदरन ॥ ९४० ॥ 
नसामा अघ्र ञन्न मछ द्रव गुण इनके। दत्यशाववरमाख्यातव्रागनावट्‌ 

विना ॥ ६३६ ॥ वि मश्वर्‌म्‌ । शुद्धसत्त्दस्षसाधानात्त 

| यागिमाक्षचसवसविदनानामव | त्तर्वमुपनायते ॥ १४१ ॥ 

तनम्‌ । मोक्षोनिवृत्िर्निःशेपायो | यह आठ भकारका ोगियोको ईश्वर 
गोमोक्षप्रवत्तेकः ॥ १३७ ॥ |संवंधि वर कदरः शुद्ध सतव गुणमे 

|| योग मोक्ष ( त्याग ) में संपू वेद्‌-|समाधानसे वह संपूर्णं वरु रोतादै! ५४९ 

नाआक्ी अग्रद्रत्ति दं, मोक्षम निःरेष मोक्षोरजस्तमोऽभावाद्रलवत्कमं 


|| निदत्त दोती रहे जर योग मोक्षका वियोमकर्मसंयोणै 
||अवर्क ३ ॥ २३० ॥ संक्षयात्त्‌ । वियोगः कर्मसंयोगेर 


आत्मेन्दरियमनोऽर्थानांसनचिक त ॥ १४२ ॥ 
५ ९० + र्जा त त्प्रामणक्र प 
षत्पवर्यते । सुख दु सखमनास्ना {जा गु 1 तमाय क्रि अमावस आर 


ववाम कर्मके संक्षयसे मोक्ष रोतारैः 
दात्मस्थ॒मनास्तास्थते ॥ १३८ ॥ कर्मके संयोगोका जौ वियोग उसको 


| जात्मा दद्रिय मन अर्य इनके संयोगसे [अपुनर्ाव ( मोक्ष ) कहते ।९५२॥ 

|| खख इः भ्त दीतारं जन अनारभते| सतामुपासनंसम्यगसतांपरिवभन 

| मन जारमाम स्थित हाता ९॥ ९२०॥| मू । जतचर्योपवास्नियमाश् 
निवत्ततेतदुभयंवशित्वथोपनाय | “` 


५ 1 ५ धणिधाः 

ते । सशरीरस्ययोगज्ञासतंयोगम ध ध ह 
~ र्पुरुषा 

षयाविदुः ॥ ३३९ ॥ . [ओर असतोका परिवर्जनः व्रतकी च्या 


तव वे दोनों निरत हौ जाते हं|उपवास ओर प्रथक्‌०भकारके नियम ९४३ 
ओर मन वमे हो जाता है, योगके 
ॐ सणि 
जता ऋषि शरीर सादित मनक उत| धारणभरमशाच्ाणाकिज्ञानविजने 


योगको जानते ह ॥ १३९ ॥ रतिः। विषयेश्वरतिमेक्षिव्यव 
आवेशब्ेतसोज्ञानमथोनांछन्दतः | सयःपराधृविः ॥ १४४ ॥ 














(१५१० ) चरकसंहितायाम्‌ । 











| , धारण विज्ञान विज- 
|| नदेरमे रमण विपयोमे अरतिः मोक्षम 


|| व्यवसाय परमेधर्य ॥ ९४४ ॥ ध । 
~ | स्मरणात्स्मृतिरुच्यते ॥ २४९॥ 
मणा 
कमणामृसमारभःकतानाचपरि | सये व न 


क्षयः । नैप्कम्यमनहं कारतया |खूपते पुनः शुतसे ओर दृष्टश्च अलु- 
गृभयदशेनम्‌ ॥ १४५ ॥ भूत नके स्मरणसे स्मृति दोीदै ५४९ 
कर्मेकि अनारंभ ओर किये इये एतत्तदेकमयनंमक्तेर्मोश्चस्यदभिं 


|कमाका पररक्षय कमक त्याग जनरकार| तयू । तच्तवस्मृतिवरटयेनगतान 
|| संयोगम्‌ भयका दशन ॥ १४५ ॥ 
| पुनरागताः ॥ १५० ॥ 


मनीवुद्धि्माधानमथततत्परीक | "यह कनि भोक्ष्य रक अयन 
णस । तत्तवस्मृतेरूपस्थानात्सवे- [दिखाया ई ततकी स्यतिके वरुको 


| | मतत्मवचते ॥ १४६ ॥ जिससे मत॒ इये पुनः आगत नदीं हये 
|| सन बुद्धिका साधान अर्थके तत्व- | ॥ ९५० ॥ 





सत्त्वातुबन्धादभ्यासाज्क्ञानयोगा 
लुनता । श्ताुभूतानां 













} 


| 0 ९५९ ॥ | गिभिः । संख्यातः स्यश्वु 
५ < तरर | केरमोक्षस्यचायनम्‌ ॥ १५१ ॥ 


भ्यते । स्सृत्यास्वभावंभावानां ओर योगिनि यह यीगका अयन 


र्मरन्दुः-खालमुच्यते ॥१४७॥ |( घर ) कदा है ओर संख्यात धमेवाङे 
[| सरुषा वमे सेवासे छेकर धृति |सांख्योने ओर मुक्तन मोक्षका अयन 
|| पयतासे स्मृतिकं उपरुन्धि रोती रेका है ॥ ९५९ ॥ 


| ओर स्मरतिसे भावाका स्वभाव प्रतीत स्वकारणवहःखमस्वश्ानित्यमे 
[| राता इ; स्मरणस दुःखस युक्त राता 

व्च । नचात्पाकतक ताद्धत 
चतबतस्वता ॥ १५२ ॥ 


की परीक्षा इन सवकी भटृत्ति तत | अयनंपुनराख्यातमेतयोगस्ययो | 


[. 


वद््यन्तकरणान्यहर्मृतियस्प 
जायतानामत्रूपमहणात्साह सपण दुख कारणस इता इ आर्‌ 
|| स्यत्स॒विपर्ययातर्‌ ॥१४८॥ अस्व (जो अपना नरो) है भौर 
| जनसं स्मृति दोती रे उन आट|आनत्य दे ओर वद्‌ आत्माका किया 


|| कारण क्ये करते ई कि निमित्त रूपक नरीं रोता है स्वतः ( अपने आप ) पेदा 
दणस्तः सादरयसे विपययसे ॥१९४८ ॥ | द जाता ३ ॥ १५२ ॥ 





श्रारीरस्यानम्‌ । (५१५९) 





यावन्नोत्ययतेसत्याबुद्धिनेतददंय | तमाः । कतिधापुरुपीयेऽस्मि 

या ! नैतन्ममचविज्ञायज्ञःसर्वम | चिर्णीतिास्तत्त्वदशिना ॥१५७॥ 

तिवतेते.॥ १५३ ॥ _ , उसमे यह कंद कि रुपके आश्रयसे 

इतने वह सत्यवुद्धि उतपन्न नीं हो| तदस उत्तम्‌ म्न इस केतिषा पुरुपीयमं 
तो जिसे यदम नदीं ओर यद मेरा नदीं 1 1 ॥ ॥ 
| इसको जानकर ज्ञानी सवका अति 1 














| वत्तेन करता दै ॥ ९५३ ॥ शात दितीयोऽष्यायः । 
तस्मिश्वरमसन्यासेसमृत्यःसवेवे अतुल्यगोचीयम्‌ । 


दनाः । समज्ञज्ञानविज्ञानानिब् | इसके अन॑तर अतुल्य गोत्ीय श्ारी- 

तियान्त्यशेषतः ॥. १५४ ॥ रका व्याख्यान करते दे ॥ 

उस अंतके सन्यासे मरु सदित। अतुल्यगात्रस्यरनशश्चयान्तेरही 
सवयेदना _ समक्ञा ज्ञान विज्ञान से| विषृष्टमिथ॒नीख्तस्य । कस्या 
त ॥| चतप्पात्मावश्पड्भ्योयततीपु 

= शि गृभत्वमुपतिपुंसः ॥ १ ॥ 

भ्यते । निःसृतः अदुल्य गोल रोपयते कद 

हंयस्यनवियते ॥ १५५ ॥ अंतमे मधुन करनेपर एकांते त्यागा 

इसते प्रे मरहमरूम इना भूतात्मा हु रजवी्यं॑कौनरूप रोता है चार 
उपरव्ध नीं होता; संपूण भावेति पाद्‌ क्या हे मीर छः धातुत्े मभवक्या 
निक जाता है उसका विभी प्रतीत रोता हे जो पुरपके द्वारा खियोमिं गर्भ 
नदीं होता ॥ ९५५ ॥ रूप को भरात्त दोता हे ॥ ५॥ 

गतिवेहयविदात्रह्तचाक्षरमलक्ष | शुकरंतदस्यभवदन्तिधीरायद्धीयते 
| णम्‌ । ज्ञान॑नह्लमिदा्चाचनाज्ञ | गभैसमुद्धवायवायुिभूम्यब्गुणपा 
| स्तज्ज्ातुमहेति ॥ १५६ ॥ | दवत्तप्टभ्योरसेभयःप्रभवश्वतस्य २ 

ॐ ओंकी [० [> 

| ब्रह्म वेत्ता्ओकी गति ब्रह्म रं षट्‌| भो धीरो वह इसका श॒क्र रोता दै 
||ह अक्षर आर अरुक्षणद्‌ आर्‌ इसमं|जो गर्भकी उत्पत्ति के छिये त्यागाजाता 
व्रहमवत्ताआको ज्ञान हतार मृखं उसके दे वद वायु अग्नि भूमि जर इनके गुणो 
|जाननेको योग्य नरी दे इ्ति ॥ ९५६॥ [के पाद्‌ सहित है आर छः रसो उसकी 


भक्चागुरषमाभ्ित्यतच्योविंशति |उसति रोती है ॥ २ ॥ , 











चरकसंहितायाम्‌ । 












समपुर्णदेहः्समयेषुखश्चगरभैःकथं 
केनचजायतेस्ची । मभँविरादवि 
न्दतिसप्रनापिंभुत्वाभवानश्यतिं 
केनमर्भैः ॥ ३ ॥ 







शु्रासृगात्माशयकाटस्म्पय 
स्योपचाराश्वहितेस्तथार्थैः । गं 
भैश्वफाटेचसुखीसुखश्सजायते 
' सम्परिपृणदेहः ॥ ४ ॥ 





का 1. ण त 


 रुपंहिकरोतितस्थास्तदाखगश्षावि | 


समयपर पूणं देह ओर सुख भर| . प 
|| मभ ओर खी किस अकार ओर किससे [जी रं उसको भी मखं मनुप्य कदाचित्‌ || 
| होते हे ओर रना सहितमी ची विर-|गभका निश्चय करते ई आर नीं निक || 
|| कालत गमको मात होते ओर होकर [सता हज वट्नेसे वह्‌ उस सकि . गभ || 


|| गथ किससे नष्ट हो जाता ह ॥ ३ ॥ |वतीके रूपको करता हं ॥ ६ ॥ 


शुक्र रधर आसां अद्रय क 


असुदनिरुदपवनेननाप्यागभेव्य | 
वस्यन्त्यव्रधाःकदाचित्‌ । गभस्य 


विवद्धमानम्‌ ॥ & ॥ 1 
पवनस रुका इजा नारीका रुधिर | 


तद्च्ूस्पन्नरमशाकरगरून्णास् 
पनिरथवापव॒त्तम्‌ ! शृष्टसगेकेन 
चगभमज्ञाःकेचिन्राभूतहतंव 

दन्ति ॥ ७ ॥ , | 
ओर अभि सूय श्रम रीक रीगोसे|| 






अर्‌ उष्ण अन्रपनास्त प्रवर्त इजा उसका । 

देखकर कोई गभकीं संज्ञाको नहीं कहते || 

अर काह भरतस नष्ट इजा करत्‌ ॥७॥ | 
ओजोऽशनानांरजनीचराणामाहा 
रहेतोनंशरीरमिष्टम्‌ । गर्भहरेषु 
येदितेनमातुठेन्धावकाशनहरेयु 
रोजः ॥-< ॥ 





इनकी संपदा जर तिसी अकार रित- 
|| कार अथि उपचारसे समयपर गभ 
|| सुखसे होता दे ओर सुखसे भरी प्रकार 
|| परिपूर्णं देह होता है ॥ ४ ॥ 
सोनिपरदोषान्मनसोऽभितापाच्छ 
कासुगाहारविहारदेषात््‌ । अ 
काटयोगादठपेक्षयाचगणचिरा | `. | 
दविन्दतिसभनापि ओं रजनी चरेद उनके 
र २.९ ग 8 + 
१८ १ ध _ |आहारके देतु शरीर इष्ट नरीं रता | 
ह योनिके. दोवसे मनके अभितापसे|जोर यदि गभको वे हरतेहें तो अवकाश्च 
ओर श॒क्र रुधिर आदार विहार इनके | पाकर माताके ओजको भी दरतेर॥ ८॥ 
दाषसै अकार्के योगसे वरुकः क्षयसे न = = 
कन्यसुतवास्हितषथग्वासुर्ता 


| ्रजासदितथी स्री चिर समयमे. मभको | 
| धार्ती ई ॥ ५॥ सुतवातनयन्वहून्वा 1 कस्मा 
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त्सूपेसुचिरेणगभैमेकोऽभिवदि ववुरातमरवृद्धः । वावन्त्यपत्या 
यमस्प्युपातं ॥ ९॥ वियथाकागकं मात्पकान्यस्व्‌ 
कन्याको वा सुतको दौनोकतो वा एथक्र| वृशात्भ्रभरते ॥ १२ ॥ 
कादा पत्रकावादा कन्याजाका वा| वहत प्रकारको ग्राप्त इजा अस्यत 
त पु्ोको किससे पेदा करती हे ओर |रबृद्ध वायु जितने भ्रकारसे श॒क्रा 
चिरकार्से गभकौ पेदा किससे करवीरे [वका भेद करता ३ उतनेदीं यथाविभा- 
ओर दौ वारकुकोम एक बृद्धिको क्यों|गसे अपत्योको कर्म॑ रूपे परवक्ष 
माप्त दोतांहे ॥ ९ ॥ हकर पेदा करता ₹है ॥ ६२ ॥ 
रक्तेनकन्यामाधिकेनपर्शुक्रेणते | आहारमाभोतियदानगर्भः्भोष॑स 
नदिविधीरूतेन । बीजेनकन्या | मामोपिपरि्ततिंवा 1 तंघीभसू 
श्सुतश्वसूतेयथास्वबीजान्यत | तेसुचिरेणगर्भपु्टोयदावर्षगंणेर 
राधिकेन.॥ १० ॥ पिस्यात्‌ ॥ १३ ॥ 
अधिक रक्तसे कन्याको ओर अधिक| जव गभ आहार ( पृष्ठि) को भ्रात 
शुकरसे पुच्रको ओर दौ प्रकारे गये हये | नदीं दता तव शोषको वा॒परिखुतिको 
यीजसे कन्या ओर पुत्र दोनोको पेद | माप्त होतार उस ग्भको सची सुचिरका 
करती ह यदि यथायोग्य दौनोमेसे एक | खमे पेदा करती है ओर जव गर्भ पुष्ट 
|बीजन अधिक दौ ॥ ५० ॥ रोत्तादे तव वषके गणोमभी होतार ९३॥ 
गशक्रत्रकद्वधमुपातबाजयस्या कवात्नकताहवविद च्छ 
स॒तास्तासाहताप्रस्नतं । राधकं | काद्नवुद्धमुपातकुक्षा । एका 
वायदिभंदमेतिद्िषासुतेसासह्ति | धिकोन्यूनतरोद्ितीयषएवयमेऽप्य 
प्रसूते ॥ ११ ॥ प्यधिकोविशेषः ॥ १४ ॥ 
जिसका वीज शुक्राधिक होकर दो प्रका-| कमरूप होनिसे ओर विषम अंशके 
रको प्राप्त होता ह वह सी एक संग दो| भदस शुक्र आर रुधिर ऊङुक्लिम इद्धको 


=» 9 


पु्रोको पेदा करती दै ओर यदिरक्त| भात होते दै जिनमं एक अधिकं ओर 
अधिक दौकर भेदको माप्त दोय तो| दूसरा अतिन्युन वदताहं रेसेदी यम 
वह्‌ एकं सगदो कन्याओंको पेदा (दौ ) में अधिक विदोष रीता ॥ १४॥ 
करती ३॥ ९९॥ कस्मादहदिरताःपवनान्द्यावासस्का 
भनासयावहहूषाप्रपन्नन्थुक्रात रवाहानरनारषण्डः । वच्छतथ्‌ 


~----------------------------------------------------------------~-------~-_~~~~~~- 


--~---~~---~-~-------~~-----~=---~---~~-----~-- ~ 1 








येद 


( ५९१४ ) वरकसंरितायाम्‌ । 


1 
= माताके व्यवाय॒के मरतिष॒ ( रगड , से || 
= आंर पिताके वीयंकी दवरखतासे ' वक्री || 

01 २] 
४ ॥ ४ संस्कार | रीति इष्यसि अभिभूत ओर मंद सप || 
१ 4 1 । हि| माता पिताक इषया रतिका रेह कर| 
र ६ वायथिदोपादरवपणोतुयस्यनाशं 
तिक पंडक केसे दते ई ॥ १५ ॥ ९. व 1 1 
बीजात्समांशादुपतपवीजात्खीषं | गतवातक्पण्डकःः = 
सरिद्धोभवतिद्िेताः । शुका | मशविकतिभकारा-करमत्मका 
शयंगरगतस्यहत्वाकरोतिवायुः | नापषरक्षणावाः ॥ १९ ॥ _ 
नन्नि वायु ओर अग्रिके दोपसे जिसके || 
पवने दरयत्वम्‌ ॥ १६ ॥ वृषण नाकौ प्राप्त रौगये दों वह वातिक || 
सम अंशके बीजसे उपतप्त वीजसे पडकः करातांहै, इस प्रकार ये आय || 















र नन) 


वाहह्कसतिवदः । मन्दाटप्‌ | कारणमिष्यतेकिसरूपतयिनच || 
वाजावबवलवहषाङ्ावाचहतु नि यादयपत्यम्‌ |॥ २० ॥ 

कुतिद्रयस्य ॥ १४७ ॥ किमे सय प्राप्त हये मभका ओर | 
|| ओर क्रायक द्वारक विष्नसे|उद्रम स्थित सखी पुरुप) नपुंसर्कोका || 
|| वायु संस्कार वारीको करवीरे ओर मद्‌ | क्या रक्षण ओर क्या कारण इष्ट है | 
|| अल्पवीज निरु अहं ओर छी | जिससे अपत्य सरूपताको ग्राप्त रोता ९० || 
||( नपुंसक ) माता पिता विकृतिद्य| निष्टीविकागौरवमङ्गसादस्तन्दरा 


| भतिचनयती व ॥| पहपोहिदयव्यथाच । तृति्ववी 
मातुव्यवायभ। < | जग्रहणथ्योन्थागर्भस्यसयोऽनु 


जदोर्वल्यतयापितुश्व । द्यामि गतस्यहिगम्‌ ५ २१ ॥ 
भूतावपिमन्दहपाबी्यारतेरेवय | निरंतर श्रवन भौरव जंगसाद त 


| दान्तहतुम्‌ ॥ १८ ॥ प्रहषं हृदयम व्यथा तरपि ओर यौनिमे 
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। दीनका ग्रहण ये सद्यः अनुगत गभैके| उत्प्रे वे सय सवके देदमे आत्मकृत 
[| छिग देति ॥ २९ ॥ दते ॥ २४ ॥ 
सव्यांगचेएपुरुपाधिनीस्री्ीस्व | तेरपाविशेपाद्रखवन्तियानिभवन्िति 
सपानाशनशीट्चे्ा 1 सव्यांग | मातापितरक्मंजानि । तानिव्यव 
गन चव॒त्तगभौसव्यपदुग्धाचि | स्पेत्सद्शत्वलिङ्गसत्तययथानूक 
यमेवमूते ॥ २२ ॥ मपिव्यवस्येत्‌ ॥ २५ ॥ 
वाम अंगमे चेष्ठा ओर सखीको पुर-! उनके मध्यमे जो विदरौपकर्‌ वङ्वान्‌ 
|| पकी अभिापा स्ीका स्वप्र पान अन | रोते उनको माता पिताके कर्मसे उत्प- 
4 सीट चटा होनी सव्य अंगम गभं हो | रका निश्वय कर ओर तुल्यताकादे 
ओर गोठ गभ न हो ओर सव्यस्तनमे छग जिसमें एसे सत ( मन ) कोभी 
द्ग्धका रोना ये छक्षण होय तो खीकोरी | निश्चय माता पिताक समानदी करे २५ 
||पेदा क्प्तीद्‌ ॥ २९॥. _ | कस्मात्मजांस्रीविकतापरसूतेहीना 
पृन्त्वताठ्गतपववनत्वान्‌ | भिकाङ्गीविकटेन्द्ियाच । देहा 
भालङ्ञररतितृतयाम्‌ । गा | त्कथेदेहुपेतिचान्यमात्मासदा 
१ [93 [| 9 न ॥ 
पपुत्ततुमनःदयायरजन्तुवजन कैरनवध्यतेच 1 २६ ॥ 
तत्सदशपरस्रूते ॥ २२॥ | ची किते विकृत अंगकी वा दीन 
इससे विपरीत ठिगते युतक पदा [अधिक अंगकी ञओर विकट ( नष्ट ) 
करती दे ओर मिरे हये टिग दोय [इ्रियकी मनाको किस देते पेदा कर- 
तो तीसरी कृति ( नपुंसक ) रोती र | तरै ओर एक देदसे अन्य देदकौ यह 
गभे होनके समयमे खीका मन. जिस्‌ |आत्मरा केते मातत रताद ओर किन 
1 ज॑तुमें जाय उसके समान सेतानको पदा [सुख दुःखोसे वधकौ भरात्त रीता २६ 
कप्त ॥२६॥  _ _ | वीनात्पकम्मौशयकाल्योपैमातु 
गभैस्यचत्वारिचतुविधानि्नतानि | स्तदाहारविहारदोषः। ङूर्षन्तियो 
मातातवत्तन्पान । जहर | पाविविधानिदृःसंस्थानवर्णेन्दि 
जन्यात्मरूतीनेचवसंवस्यसवां | ययैरुतानि ॥ २७ ॥ 
८8९ ॥ चीन आत्मा कर्म आशय काक 
गभके चार प्रकारके जो चा भृते |इनके दोपोसे ओर मातके आहर 
वे माता पिततासे रसपत्नं आदारसे जो|विहाररूप दोपोतसे दूषित हये विविध 


(व 


भनया / 








( ५९६ ) चरकसारितायाम्‌ । 





[|दोष संस्थान वण इद्भिय इनकम वकृतः| रसात्समातापत्रत्तम्मवानतरता प संसा षं इ इको व| रसात्ममातापवृम्गवानपरता | | 

|| निवियादशपट्‌ चदे । चत्वारि || 

| वपौसुका्टाप्मवनान्ुवेगारतरोः | तनात्मनिसंभितानिस्थितस्तया | । 
साति पि यतत । यथूवकु त्माचचतर्षतेप ॥ ३१ ॥ ौ 
्यविङतिंतथेवगभस्यङक्षीनिय | देम दा ओर छः भूत ९६ रस | 
तस्यदोषाः ॥ २८ ॥ आस्मा माता पिता इनसे उत्पन्न हीते दं | 

|| जेसे वपीके समयमे काष्ट अर्म धन |उनमें चार आत्मामं स्थितदे आर तिसी || 

||जल इनके वेग॒सखोतमे स्थित वरक्षकी | मकार आत्मा उन चारामं स्थित ६३१५॥ || 

| विक्तिको करतेरे तेसेरी गन जो ऊिमे| पतानिमातापितृसम्पवानिरनश्च 

|| नियतदै उसके विकारको दौप कर शुक्रश्चवदन्तिगरभ । आप्याग्यते 

| तर्‌ ॥ २.८: ॥ शला तरथस्ता [3 [3 

|| शूुरनिहितरलनोन | वकम रणित || 
वाद्हमुपातद्हात्‌ । कम्मात्सक आर गभमें माता पिततकि उन्न भूत || 
त्वाच्चतुतस्यद्श्याद्न्धावनादर्न रन ओर शुक्र करे है क ओर रुधिर || 
सारतरूपम्र ॥ २९ \ जिन भृतासे पुटको पराप्त हांताहं वे भृत || 

| सुक्ष्म चार भूतसे सरित आत्मा |रससे उत्पन्न दं ॥ ३२ ॥ 

|| मनके समान वेगसे एक. दरस अन्य| भूतानचत्वास्तिकमजा्चयाना 

| दृहका प्राप्त हातारहः क्मच्मक्‌ इनस त्मटीनानिविशन्तिगभेम्‌ । सद्र + 

| उक दिव्यके दन विना च्स्यर्प| जधृमौहपरापराणिदेहान्तरा 


नहा ई ॥ २९ ॥ 1 
ससवेगःसवशरीरपचसविश्वक ण्यात्सनयाचयाच ॥ ३३२ ॥ || 
वे चारों भूत्‌ कर्मन हँ जो आत्ममे || 


म्म्‌ ।॥. 

५ ॥ ॥ रीन होकर गभ॑मे विष्ट रोते हैः वह|| 

रताद्रयश्वसनत्ययु रतानुश्यवः वीज धर्मी जिन्‌ २ अप्‌ अपर देहात-|| 

सएव # ३० ॥ रोको आत्मामे पेदा करते द ॥ ३३ ॥ || 
|| वह सर्वगामी स्यं श्यी मतरे रूपाद्िरूपपभवम्रसिद्धःकम्मात्म || 
(| वहा विन्वकमां अर्‌ _विच्वरूप्ह्‌ व| कानमिनसोमनस्तः । भवन्तिये | 


11 कर्म्महितुः ॥ २४ ॥ 








शारीरस्थानम्‌ । ( ५९७ ) 
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नमे सूयते विरूपका अभवः कर्म-| रोग वों होते द ओर उनका संदा- / 
त्मकोका मनसे मनका प्रभव प्रसिद्धं है|मन क्यार हप ओर रोकका क्या नि- 
||ओर जो आक्रति बुद्धिके भेद दते |मित्तदे इारीर सतवसे पेदा हये विकार | 
| रँ उसमे देतु रनोणुण तमोगुण ओर्‌ संत हये फिर कयो नदी हेति दे॥ ३७॥ | 
|| कमं हें ॥ २४ ॥ प्रल्ञापराधोविपमास्तदथोहेतस्त 

|| अतीन्विस्तेरतिसृष्ष्मूपैरात्मा | तीयःपरिणामकालः । सवौमया 
कदाचिन्नवियुक्तरूपः । नकरम्मं | नांनिविधाचशान्तिज्ञानाथंका 
णानेवमनोमति्यानचाप्यह्ा | छासमगोगयुक्ताः ॥ ३८ ॥ 
रविकारदोपैः ॥ २५ ॥ प्रज्ञापराध ओर तेसेदी विपम्‌ अथं 
मीर अतीिय नो अह ओर तीसरा परिणाम काल उसमे हत॒ 
|. ध तता ना जति परम सूपहे सर्व आमर्योकी राति तीन मकारकी 
| (9 समयोगसे युक्त ज्ञान अर्थकाल ३८॥ 
[| नहीं होता न कर्मसे न मन ओर मिति“ „~ पिरि 

|| ओर न अकार विकारे दौपोसे वियु- भ्ग्वाःक्रवाह्वाने मृतमुक्तासत 

|| त होतार ॥ ३५ ॥ तोऽन्यथाशोकवशनयन्ति.। श 

|| रजस्तमोप्यान्तुमनोऽनुवदज्ञानं । रीरसत्वपरभवास्तुदोपास्तयोरवृ 
विनातच्रहिसवेदोपाः । मतिभव॒ | त्यानभवारतभूयः ॥ ३९ ॥ 


¢ ^ 3 + अ „+ 
त्योस्ुनिमिनमुकतंमनःसदोपंवल | धर्मी त 
श) | यक्त ह उससे अन्यथा शोकके बगकौ 
(+ म्‌ £ माप्त करते दे शरीर सतवसे उतपन्न जो 
||, रजोगुण तमोगुणसे मन अयुद्ध |दौप दै वै उनकी अप्रवृतिसे फिर नदीं 
(वेधा ) होतार ज्ञानके विना उसमें दीति है ॥ ३९ ॥ 
सव दोष रोते हैँ गति ओर दृते स॒त्वस्यवसन्ततिर्यान क 
सदोपमन ओर वट्वान्‌ कर्म निमित्त ५ 1 
|| करि ॥ ३६ ॥ स्तदादिनेहिसोऽस्तिकथित्‌ । त 
रोगाःकुतःसेशमनकिमेपाहषस्य 1 
शोकस्यचकिंनिमिच्म्‌ । शरीर |` 1 १ / 
सत्वभभवाविकाराःकथनशान्ताः | = र सव जा सत्ति र उः 
पनरपितेयुः ॥. ३७ ॥ जदि रूप कोई रे उनकी अप्रवर्ति परम 







सकी आदि नदीं कदीओर न वहं 








(५९८ ) चरकसंहितायाम्‌ | 














[५ क ष ९ [क्‌ क 9 क (9 | | 
||जो धृति ओर स्ति है उनसे ओर [हया मयुप्य चऋतुके रेगोको कदाचैत्‌ | 
|| परम बुद्धिस की जातीदै॥ ४० ॥ ।भी माप्त नदीं होता ॥ ४३॥ | 


क क 


सप्याश्रयेवादिविधेयथोक्तेपवग | नरोहिताहारविहारसेवीसमीक्ष्य 
देत्यःपरतिकम्मं निव्यम्‌ । जिते | कारीविपयेष्वसक्तः ¦ दातासमः 
न्दरियंनानुपतन्तिरोगास्तत्काट्यु | सत्यपरःश्चमावानापीपसेवीचभवं 


[न्द ~ भ्र, 


के य[द्नास्तिद्व्र ॥ ४१३॥ त्य्रागः ॥ ४४॥ 
|| _ आर यथक्त दा अकारक सत्याभ्र-| जो मनुप्य हितकारी आहार विहार- || 
|| यम रोगास पिरे मतिकम्‌ नित्यं ई |का सेवीरे देखकर कर्मका कर्ता ओर्‌ || 
|| यदि तिस , कारुका योगा दव न हीय विपये असक्त है, दाता सम सत्यमे | 


|| त जितिद्रियको रोग नष्ट नही कर| तत्पर क्षमावास्‌ आरोका सेवक है वह ||. 
|| सकते ॥ ४९ ॥ नर रौगरदित रोता ॥ ४४ ॥ 


ेवपृरायत्कतमुच्यतेत॒ततपारप॑यं | म॒तिर्वचःकम्मसुखाुवन्धिस् 
ततिह्कम्मदधमू । शव्रत्तहवुवि | विधे्यैविशदाचवुदिः । ज्ञान॑त || 
पमःतट्दनव्रतह्दुत्यत्तमःत | पस्तत्परताचयोगेयस्यासतितनात्‌ | 
एव्‌ ॥ ४२॥ पतन्तिरोगाः ॥ ४५॥ | 
|| . जा पछा किया क्म्‌? वह दठ्व| मरति वचन कर्म सखसंवधि सल 
| आर जा यद्य दसा इमा इ वह्‌ माद्ुष आर नमर अद्ध ज्ञान तप अर तपम्‌॥। 
||( पोरष ) कम केडाता है वरी विषम | तत्परता आर योग॒ निसकरे र उसको || 
| मत्तिका जर वही समः निवृरत्तिका|रोग आप्त नह हेतेये सदैव करने 
रत्‌ देखा द ॥ ४२॥ _ योग्ये इति ॥ ४५॥ | 
|| हेमतन्तिकंदोषचयेवसन्तेभवाहय तच श्टोकः । 


न न ऋष्‌ 

न्म्रास्पकमभकाठ । वनात्सययवा ~~ ८ 
न दहाभिवेशस्यमहार्थगुकतपडविंश 
न ३॥ ` | कं्रश्षगणंसहार्षिः । अतुल्यहोतर 
४ ॐ , गृवान्यथाव्निर्णीः लू चि | 
| दमत ऋलका नो दोधोका सेच भगवान्यथावनिर्णतवाजज्ञानवि 

|| वह वसंतमे ओर यीप्म ऋतुका मेष| वद्नाधमू ॥ ४६ ॥ 
|| कारे) वपांछतुका घनोके नाड दोने-| उसमे यह शोक हे, इसमें अथिवेशय- ||: 
|| पर मवाद ( नाद ) कौ मात कर्ता।के जो महाय अथसे सक्त छव्वीस || 








.~------- ~ - ~ 


शारीरस्थानम्‌ 1 (५९९ ) 





अरोक गणे उसका अतुल्य गोत्रमे| सत्वसंहननसम्पदुपेतःसुखेननाय | 
नगवा मर त चान र| तेसुमुदायदेपांभावानाम्‌ ॥२॥ 
यथायं निणय किया हे ॥ ५६ ॥ ओ स 
र र सात्म्य रसोके उपयोगे भटी 
इति अतुस्यगोव्रीयंशारीरं खमासम > न + न 
५ प्रकार उपचारासे उपचार क्रया सरम 
ततीयोऽध्यायः। वदता रै फिर प्रात कारमं सव इद 
स॒डधीका गीवक्रान्तिः। येते उपपतर,. परपूणं॑सवैररीर जीर 
ध इन पूर्वोक्त भावोके समुदायसे वर वणं 
ह्परयातुपहतरतस्तःच्याधवाभ सत्व संहनन इनकी संपदासे युक्त सुखसे 
दुष्टयोनिशोणितगकोशयायायदा उन्न दता ॥ २ ॥ 
वतिसंसरगःकतुकाठे । यदाचा | मातृजश्वायंगरःपिवृजश्वात्मज 
नयोस्तथेवयुक्तयो संसमेतुशक्र भसात्म्यज्वरसनध्वार्तिचत्व 
शोणितससगेमन्त्गौशयगतंजी | संन्नमोपपादिकमितिंहीवाचभेग 
वोऽवक्रामतिसत्वसम्धयोगात्तय | वानात्रेयः ॥ ३ ॥ _ 
गर्मोऽजिनिर्र्पते ॥ ३ ॥ यद गभ॑ माताते उत्पन्न दे ओर पिता 
1 आत्मा सात्म्य रस इनसेभी उत्पन्न है 
( क ओर सतवभी गभ॑का उत्पादक है यहं 
(1 ) | भगवान्‌ आत्रेय करते दँ ॥ ३॥ 
रेत नट न हो उस पुरुपकरे ओर योनि. - ~ र श 
शोणित गर्भाय ये लिसके दूषित। नैतिभरद्रानः । किकारणाहनमा 
व उस खीका ऋतुकारमें जव संसरग| तानपितानात्मार्सातम्यनपानाश 
दं इन दौनाके तथा युक्त संसगके कयरेद्योपयोमागर्भननयन्ति 
समय जव अंतःगर्भाङयमे गत जीव) ध. ५ 
शुक शोभितके ससग ओर से संम-| वचपररकादतयगतवृतकञकः 
योगसे अवक्रमण ( स्थिति ) करता है| मयक्रामति । यदिदिमातापितरो 
उस समय गभं उतपन्न रोता ॥ ९ ॥| गर्भजनयेर्ताभूयस्यश्वसियःपुर्मा 
ससात्यरसोपयोगादरोगोऽभिसं | सथ्वभूयांसपु्रकामाः, तेसं 
४ भ ४७ (व ^ भि + 
वद्धतेसम्यगुपचारे्ोपचर्यंमा | पुचजन्माभिसन्धायमेथूनधममा 
णः । ततः्ाप्रकाटमवन्द्ियो | प्मानापपु्ानेवजनयेयु दुहितृ 
पपन्नःपरिपृणसरवंशरररोबल्वणं | वीदुहितृकामाः ! नचकाधित्‌ 











सियःकेविद्ठापरुपानिरपत्या 
स्थुःयपत्यकामाश्वरपरदवेरव्‌ । 
तचाः्भात्सानजनयति । यदि 
टात्मात्मानननयेनातोवाजनये 
दात्सानधनातोवाननयति ) तच 
उभयशाव्यय॒क्तष्‌ । नहिनाता 
जनयतिसत्वाब्नचववाजातो 
जनयेतसत्वात्‌तस्मादृभयथा 
प्य॒मुपपत्तिस्तिटत॒ । अथतादे 
तयदिभयमात्मानंशक्तोजनयितुं 
स्यान्चतुएनसिषास्पेवकथयोनि 
पुजनयेष्टशिनप्रतिहतगतिकाम 
रूपिणेतेजावठजववणेसत्त्वसं 
हननसयुदितमजरमरुनममरमेवं 
विधंहिञत्मात्मानमिच्छसित्य 
तोवाशयः ॥ ४ ॥ 
|| नीं दे यद भरद्वाज कहते हे, क्या 
||कारणदे किन मातान पितानअआएत्मा 
।न सास्य न पाम जरान भक्ष्य खद्यक 
| उपयाम मभक पदा करत द अर नपर 
|| छोकस आनक्रर सत्व गभम्‌ आवड करता 
|| है) क्यांकि जो पात्ता पितादी गमको पदा 
|| करते तो वहुतसी खी आर वहुतसे पुरुप 
जापर कामदहं वं सव प्रक जन्मका 
| अनु सधान करके मथुन धमको ग्राप्त 


चरकसंरितायाम्‌ । 


पदा न करती जर अपत्यका भी कोई || 


पुरुप निरपत्यताका योक न करत अर्‌ || 
आत्मा आल्माकौ पदा नदीं करता; यदि | 
आचा जाव्माक पदा क्रं ता उक्पन्न|| 
रीर आत्माक्ता पदा करं वा अनुपन्न || 
टकर करं दोनों प्रकारसेभी अयुक्त इ || 
सत्वरूप दानसे जात पदा नह कर| 
रकता आर सत्वख्प दनिसे अजात भी || 
पदा नहीं कर सकता तिससे दोनां मका || 
रसे अनुपपत्ति हः प्रथम यह वात 
करंयदि यह आत्मा आत्मक पदा करने || 
को रक्त दोय तो इषटदी योनियम्‌ पदा || 
स्यान करेगा; आर वरी अप्रतिगाति|| 
कामरूपी तेज वल जव वण त्त्व संद- || 
नन इनसे गुक्तको अजर अरोगी अमर्‌ || 
इस प्रकारका जा्माक पदा करन || 
इच्छा करगा वा इनसे भी अधिक गुण | 
वान्‌ के पेदा करनेकी इच्छा करेगा॥५॥ || 


असात्म्यनश्वायंगनांयदिहिसा 
त््यजःस्यात्तरिसात्म्यसेविनमिषे 
कान्तेनव्यक्तंभनास्यात्‌ । अ 
त्म्यसेषिनश्वनिखिरेनजनपपयाः । 
स्युस्तचोभयमुभयत्रवदश्यते ५॥ || 


(ज 


यह सारम्यज भी ग्भ नरी हे यदि 
सात्म्यसे उत्पन्न होता तो सात्म्यकेते || 
वकोके री निश्चय करके प्रकट प्रना| 
रोती ओर जो असारस्य सेवकैः वे सव || 
|| पुनःपुजियोको न पैदा करते भौर पुि-[अपत्य रहित दौ जांयगे, ओर वे दोनों 
|च योकीं कायनावाङी कोई ची पल्ोको| दोना दीखतरे ॥ "५ ॥ 





< 





अरसजश्वायेगकांयदिदहिरसज 
स्या्केचित्खीपुरुपेपुभनपत्या 
युनहिकश्िदस्येपायोरसानोप 
युटक्ते । श्रष्टरसोपयोगिनां चेद 
भोजायन्तेदत्यतोऽभिप्रेतमित्येवं 
सति । आजोरभमागमागूरगोक्षी 
र-दधि-प॒त-मधु-तेल-सेन्धवेश्षुरस 
शाटिभतानमेवएकान्तेनभ 

जास्यात्‌ । श्यामाक वरकोदाठ 
ककोरदूपककन्दमूलनौक्ष्याश्वनि 
चिटेनानपत्याःस्युःतचोभयमुभ 
यत्रेवदृश्यते ॥ ६ ॥ 


शारीरस्थानम्‌ । 


( ५२१ ) 


दावद्तमश्रुतमच्वा । स्चाक 
वच्िदापनस्मराततस्मादतदन्रमह्‌ 
अमात्रजश्वायगकःपतृजश्वाना 
त्मजश्वास्नात्यजश्वार्‌सजश्चवचा 


[० क क 


स्तस्तत्वमप्पाल्कमातहवाच 
भरद्राजः ॥ ४७ ॥ 
आर परलोकसे आकरभी सतव गभं 
नरी जाता क्योकि यदि यह इस गभमें 
आता तो इसका किंचितभी पूवदेहका 
वा अविदित अश्च॒त ओर अट कमन 
टोयगा ओर वह किचित्‌भी स्मरण नहीं 
करता तिससे हम यह करते कि मातासे 
उच्पत्नभी यह गभं नरीह ओर पिघ्रन 
आतमज सारम्यज रसजभी नदी दं इससे 


जर यह गभ॑ जरसजर्‌ क्या य॒द्‌ |स उत्पादक नदीं यह भारद्वाज कह- 
रसम उपन्र दौता तो कोडभी सखी ओर तहे ॥ ७ ॥ 


पुरुषोमे निरपत्य न रोति) इनमे कड 
एसा नदीदंजो रसांका उपयोग नकर 
तारो, यादि श्रेष्ट रसके उपयोगियकिदी 
गभ होतें तो यह मानना होगा कि 
एसे दोनिसे अजा उरभ्र मग मोर गोको 


-दुग्ध धरत मधु तेट सैधव इष्षुरस मंग 


दाछि इनसे जो पष्ट उनकेदी निश्चयसे 
प्रजा दोत्ती ओर इयामाक वरक उदारक 
कोरद्षक कंदमृख्के जो भध्षकदैवे 
सब अनपस्य हौ जांयगे वे दोनों दोनामें 
दीखते हे ॥ ६॥ 
नखं इअपिपरटकाद्त्यकषन्त्वग्‌ 
भूमवक्रामात । यादव्यनमवक्रा 
मेन्नास्यकिथिदेवपोवेदेहिकंस्या 


नतिकेमवानात्रयः । सवौोयएकया 
भावाोयःसमुद्तापागनागभारव 
वृत्तत॒ । मातृनश्वायगक्षानाह 
मातुपनागनपिपात्तःस्पान चन 
न्मजरायुनानाम्‌ । पानखट्ज 
र्यमतस्यमात्जानयातिचास्यि 
मावृतःसम्प्वतःसम्वान्ततानि 
अनुव्याख्यास्यामः । तयथा; 
त्वक्‌ चखहहतच मास्च्र्मद्श्वना 
पिश्वहुदयच्वङ्ामचयरुचज्जहा 
चवुक्ाचवास्तश्वपुराषाधानच्ा 








= 


चरकसंहितायाम्‌ | 





माशयश्वपक्राशयश्वोत्तरगुद्श्ा 
धरगुद्चकषद्रान्वचस्थूखान्श्च 
वपाचवपावहुनश्चेतिमात्रनामि<। 


यहे नदा इ यह भगवन्‌ अनेय |ये पित्न्‌ ॥ 


| कदतेह, संपूणदी इन समुदित भवासि 
|| गभं होताहे ओर यह गभं॑माठनर 
| क्योकि मात विना ग्भेकी उपपत्ति 
|| रीं हौ सकती ओर जरा युजोंका जन्म 
|| रोता इस र्भके जो अंग माज ओर 
||मातारे उखन्न इये जो इसमे रतिर 
|| उनका व्याख्यान करते वे पसे कि 
|| चा; छोरितः मासि; मेदा; नामि, 
|| दद्य; कोम; यक्रत्‌, फीराः बुक) वस्तिः 
एुरीपाधान) आमाराय्‌, पक्ताराय) उत्तर 
|| गुद ओर अधर) गद्‌ शषुद्रअन्ब ओर 
| स्थूरं वपा ओर वपाका वहन; ये 
|| सव माठरे ॥ ८ ॥ 

|| पतृजश्वा्यगभानाहपितुक्तम 
पत्पत्तिःस्या्चचनन्मनरयुना 
नाम्‌ । यानिखटुभस्यगभैस्यपिं 
तजानियानिंचास्यपिततःसम्म 
वतःसुम्पवन्तितानिअनुव्याख्या 
स्यामः।तयथा+केशश्मश्रुनखलो 
मदन्तास्थिशिराक्तायुधमन्यः 
शुकमितिपित्रनानि ॥ ९ ॥ 


जा पिच्रन धम्म्रह्‌ आर जापतास उत्पच्च 
य्‌ इसम्‌ ₹{तह्‌ उनका अव व्याख्यान 
करते दषे रसे हे कि केशरमश्च नख 
छमदत आस्य सिरा सराय धमना क 
॥ 
आत्मनश्वायंगभोगभोतमाद्यन्त 
रात्मायस्तमेनंजीवदत्याचक्षते 
शाश्वतमरुजमनरममरमक्चयमभे ॥ 
यमच्छेयमृटेद्यंविश्वपंविश्वक || 
माणमव्यक्तमनादिमनिधनमक्चर 
मपि । समभांशयमनुप्रविश्यशुक्र 
शोणिताभ्यांसंयोगमेत्यगभेत्वेनन्‌ | 
नयत्यात्मनात्मानमात्मरेन्ञाहिगभ || 
तस्यपुनरात्मनोजन्मादिसत्वाच्‌ || 
नोपपयतेतस्मादनातएवायंजातं 
गर्भजनयतिनातोऽप्यजातव्वमर्भ 
जनयति । सचेवगर्भःकाटान्तरे 
णवाटयुवस्थविरभावानवामोति || 
ओर आत्मज भी यह गभर क्योकि || 
गरभात्मा जो हे वह अंतरात्मा दै उसको | 
री जीव कहते वद शाश्वत अरुज अजर || 
अमर अक्षय अभय अन्छेय अर्य | 
विश्वरूप विश्वकर्मां अव्यक्त अनादि || 
अनिधन अक्षर रूपभी गारयते अवि || 
होकर श॒क्र शोणितके संयोगको प्राप्त || 


| आर्‌ यह्‌ गम पतजहे क्याक| हकर गम्त्वरूपस जत्मासतं आात्माका || 
[| पताकं विना गभकी उत्पत्तिः आर जरा-|जन्माताहे आर भभम उसका आत्मसज्ञा 
|| युजाका जन्मः न हाता आर्‌ इस गभके [फर उस आत्माके जन्म जाद्‌ हनपर्‌ 














रारीरस्यानम्‌ । ( ५२३ ) 
इ 
नकं हेसकर्त तिससे अनादी जात | जनिप्यमाण ( पैदा रदोनेवारा ) रै 
गभको जन्मातांदै जातदी यद अजात | तिसस वदी जात ओर अजात युगपत्‌ 
गर्भको जन्मातादे ओर वदी गभ कारां |( एकवार › दोतांरे ओर जिसमे जातत || 
तरसे वार युवा स्थविरताक्र प्राप्त रो |जओौर जनिप्यमाणस ये दोनों तेरे वदी 
ताहे ॥ १० ॥ उत्पन्न हज ओर उतपन्न रीगा, ओर || 
। धतत वदी अनागत्त अवस्थां तरोमे अजात हज 

सवस्या पर्यामुवस्थावा वत्त आात्मासे आत्माको जन्मता विमान 
तस्यातस्याजाताभवावयात्वस्य |कारी जो अवस्थामे गमनमात्र वदी 
पुरस्कृतातस्यांजनिप्यमाणश्चत तिस २ आयुमे तिस « अवस्थामे जन्म || 
स्मात्सएवजातश्वाजातश्वयुगप कंवा = नस यमाना चन शात 
दवतिवस्मितद्भयंस्पवति = (ीषेके संयोगरे आद गल नदीं रोता 
भ ओर उनके संयोगसे रोता, विमान 
जातत्वच् वजानप्यमाणत्वश्चं । |[पुरूपको अपत्यसे परिरे पितर नदी 
सजातोजन्यतेसचेवानागतेष्ववं |दोता ओर अपत्यके दोनेसे दोता दं 


स्थान्तरपुभजातोजनयत्यात्म॒ | पिस भकार विमान गक तित = 


नात्मानम्‌ । सतोदयवस्थातुगम अवस्थामें जातत अजातत्व कदा दे ११९ 
ग नतुखटगरभस्यमातुरनपितुनात्मनः 
नमातामेवहिजन्मचोच्यतेतच्रतन् 


५ सर्वभावेपयथेषटकारित्वमस्ति । 
वयसितस्यांतस्यामवस्थायाम्‌ । 


यथासतामेवशुक्रशोणितजीवा 


तेकिथित्स्ववशात्क वान्तिकिखि 
पनित त्कमवशात्कचिचेपांकरणशक्ते 
न्‌प्राक्सयोगाद्रभत्वनभवतितच 

# ऋ [३ [र 
. संयोगाद वति । यथासतस्तस्ये 


भेवतिक्रवचिस्चभवति । यत्स 

वित त्वादिकरणसम्पत्तच्रयथावलमेव 
वपुरुषस्यप्रागपत्यातिितृत्वनभव 
तितच्वापत्याद्धवति ! तथासतस्त 


यथेष्टकारित्वमतो<न्यथाविपम्यं 
स्येवगभस्यतस्यांतस्यामवस्था 


यः । नचकरणदोपादकारणमा 
यांजातत्वमजातत्वश्चोच्यते११ 


त्मागभेजननेसम्नवति ॥ १२ ॥ || 
वह जस २, अवस्थाम्‌ वत्तताहं तिस |सव भावोमं माता पिता आत्मा नराः 





अरि नश्य गमकं यवष्ट क्ता 


२ अवस्थामें जात दता ओर जो इसकी वे किंचित्‌ कौ अपने वराके करते ओर 
अवस्था पुरस्कृत ( भाविनी ) ह उसमें | किचित्‌ कमके वदसे करतेदे करीं इनकी 





(५२४) . चरकसंहितायाम्‌ । 


ग | 


|| करण राक्तिस दीता है कं नरी होते |उनका अव व्याख्यान करते वे र्सेदै | 


|| तिससे जहां स्व आदि करणणोकी संपदा |कि तिन २ योनिरयोमें उत्पत्ति आपु || 





तुसार ₹ इतस अन्यथा माननम विप |त्ररण धारण आक्रति स्वर वर्ण इनके 

|| यदे आर करणके दौषसे आत्मा मभकेविेप ओर सुख दुःख इच्छ द्वेष || 

|| जननमें अकारण नदीं टौता ॥ ९२ ॥ |चेतना धृति वुद्धि स्मरति अकार्‌ प्रयत्न | 

|| -दश्चचे्टायोनिरेरमयमोक्ष्वा = [यसव जात्मज ६ ॥ ६० ॥ 
त्मविद्धिरतमायनम्‌ । नद्यन्यः | सात्म्यजश्वायंगभेःनहिंसात्स्थ 
पुखदुःखयोःकततनचान्यतोग | सेवित्वमन्तरेणदीपुरुपयोवन्ध्य 
मजायतेनायमानोनचअंक्ृरोत्प | त्वमस्तिगेपुवाअनिषटोभावः । 
त्िरवीजात्र्‌ ॥ १३ ॥ यावत्खलुभस्ात््यसेविनांीपुर्‌ 

|| ओर आत्मज्ञानियोने च योनि| पाणांत्रयोदोपाःप्रकृपिताःशरीर 

|| रथन जार मोक च आत्मके जभान| मुपरपन्तोनशुकरशोणितगर्भोश 

|| दे खरं क्योकि अन्य सुख दुखका कत्ता] ~ ~~ पयन्तेतावत्समर्था 

| नं जोर न अन्यते गभं चदा होतदै| योपधातायापपयन्तेतावत्समृथां 

||न जायमाने क्याकि विना वाज| गभजननावरवन्त्‌ | सात्म्यस 

कुरकी उत्पत्ति नरी रीती ॥ ९३॥ विनपुनः्ीपुरुपाणामनुपहतश | 

यानितुखटुभस्यगभस्यात्मजानि | करशोणितमभांशयानाम्रतुकारेस | 

यानिचअस्यात्मतःसमपवतःसम्भ | ननिपातितानांजीवस्यानव्करमणा || 


वन्तितानिभनुव्याख्यास्यामः। | दरभानादुर्भबन्ति । नरकिवटं 
तयथातासतसुयोनिपुउत्पाति | सात्म्यजएवायंग्भःमुदायोऽ् 
रायुरात्मन्ञानमनरद्‌।न्द्रयाणत्रा 
| णापातेभरिरणंभारणमारतिस्वर्‌ | ओर यह ग साल्मनमी को | 
| वर्णविशेषाश्ुखुःखेश्च्छदिषौ [असारय सेषनके विना खी ओर एुरुष ं 
| ` चतना्रतिबुद््स्मतरह्कारःय वध्य नरी हो सकते जर गर्भमिं अनिष्ट | 
` त्नश्येव्यात्पजानिं ॥ १९४॥ [भावभी नदीं हौ सकता ओर जितने। 
जर जो इस गर्भके आत्मन रिग |असातम्यसेवी सखी परु्षपोको . दोप- 


् 


ओर आत्मसि उद्र होते हुये जो होति पत हकर रारास्म फरतं द्य सुक्र 


~ १ ~ = 
~ 


कारणमुच्यते ॥ १५ ॥ 





५ 








शारीरस्थानम्‌ । ( ५२५) 

2 यिय 1 कत 

सोणित गभाश्चयके उपघात्त ( नादा )| ओर रसजभीं यद गर्भ है क्यौकि 

| के लिये नही हातंहं तितनेरी गभेजन-|रसके विना प्राणयाचाभी नदीं रीती 

| समथ दातदं आर ॒सात्म्यसेवी जो|गभका जन्म तो पुनः कदास रौ आर 

पुरुपर्‌ अन ञयुक्र शाणत गभाकय |इसकं भरी प्रकारस उपयाग छ्य रस 

| उनके ऋतुकाटम सयागस्त जीवक्रा|गभको णदा नहीं करते आर रसाफे 

गमन न होय तो गभ भ्रकट नीं दोति| सम्यक्‌ उपयोगसेरी गभकी उत्पत्ति नहीं 

क्योकि केवर सारम्यजदी यह ग्भ|दोती इसमेभी समुदायदी कारण 
नदीं हे इसमें समुदाय कारण कहांहे ९५ | करार ॥ ५७ ॥ 


यानितुखल्वस्यगभँस्यसात्यना | यानितुखल्वस्यगस्यरप्ननानि 
नियानिचअस्यसात्म्यतःसम्भवतः| यानिचास्यरसतःसम्नवतःसम्म 
समवन्तितानिअनुन्याख्यास्या | वन्तितान्यनुव्याख्यास्यामः । 
मः तयथा-भरोग्यमनाठस्य | तयथाः-शरीरस्याभिनिर्वततिरभि 
मलोदपत्वमिन्द्रियमसादःस्वरव | वद्धिःराणानुवन्धस्तृपिःपुषटिर्‌ 












णवीजसम्पत्महर्पभूवर्त्वश्ेतिसा | त्सादशेतिरसनानि ॥ ३८ ॥ 
त्म्यजानि ॥ १६ ॥  ओौरजो इस गर्भके रसजछिग दै 
ओर जो इस गभ॑करे सारमय जो|आर जो रसपे संभव हये इसमें दौतिरै 
समे साप्म्यसे रोतिह उनका अव उनका व्याख्यान करते दँ वे एसे द 
व्याख्यान करते वे सेर आरोग्य करि रारीरकी अभिनिबरद्धि भार्णोका 
अनारुस्य अरोट पता इद्वियोकी प्रस~| स्वध त्रात पटं उत्साह य रसस उत्प 


चरता स्वर वणं वीज इनकी संपदा प्रह-| चदं ॥ १८ ॥ 
पकी अधिकता ये सास्म्यजरं ॥ ९६ ॥ 


रसनशवार्यगभनदिरसाहतेमातुः ध सत्तमम्‌ 
पराणयत्ापिस्यात्किपुनरगभनन्म | यल्यावर्दकशरारणापितिवा 


नचेवास्यरम्यगुपयुज्यमानारसा | ति । यरिमिनप्गमनपुरकतेशी 
गरमभिनिर्वेतेयन्ति । नचकेवलं | खमरवव्यावत्ततभात पप्रय 
सम्यगुपयोगदेवरसानांगभांभि | तेसवान्द्रयाण्युपतप्यन्तेव्ही 
निववत्तिभवतिसमुदायोऽप्यत्रका | यतेव्याधयभाप्यायन्ते । यस्मा 
रणमुच्यते ॥ १७ ॥ द्ीनःपरणाजहातियदिन्द्ियाणा 


अस्िखल्वपिसत्वमोपपादिकं 





|| सियाहकश्चमनदरस्यक्भिधीयतेत 
चिविधमाख्पायतशद्रानत्षताम 
सश्वदति ॥ १९ ॥ 

|| ओर इस गभा स॒खभीं उत्पादक ट 
| जो सत्व जीवका स्पद्य कर्क शरारक 
| संवंधक मात दोताहं जिसके अपगम्‌न 
| रोनेपर इसका रीर नटी जातादं 
|| भक्ति ( भोजन ) विपयय्‌ होता ₹े सव 
| इद्रिय तपायमान रोती € वरहान हता 
||ह व्याधि पट रीती टं जिस सत्वसे रीन 
|| यह प्राणोंको च्यागतादे आर जो वह 
स इंद्रियोका अभिघाहक द निसको 
|| मन करते ६ ओर जसकः्‌ उ (सत्व) 
||राजस तामस भेदसे तीन अकारका 
सुद्धिमानोने करा ॥ ९९ ॥ 
येनास्यखट्पयतोभूिष्ट॑तेनदिती 

न = [> 

यायासाजातासम्प्रयागान्वात 1 
यदातुतेनेवशृद्धेनसंयुज्यतेतदाजा 
तेरतिकरान्तायाश्वस्सरति । स्मा 
[५.२ भ, स 
तिज्ञानमात्मनस्तस्यवमनसोभनु 
वन्धदनुवततैतेयस्यानुवतिपुरस्क 
यपुरुषोजातिदत्युच्यतेदतिसत्व 
सक्तस्‌ ॥ २० ॥ 


त्रस ्प्ध्ट्र्न््द 4 धः ~ ~ 9 ~ व ट 
~~~ --- गन् 





करता हैः स्मात्ते ज्ञानको कषते ह वद 
आत्मा तिस मनके संवंधसे होताद्‌ 
निस अनुद्रत्तिके पुरस्कारसे पुरुपको 
जाति स्मर कते दँ यह सत्व ऊहा २० 


ओर सससे संभव रोति दये इसमें 
निससे भूयिष्ठ ( अति ) प्रयत्न करते |सखसे जो 
हुये इस आस्माको तिस सवसेदी दुसरे | व्याख्यान करतह, पसर कि भक्ति 
मका योग॒ निश्वयसे दोतादे ओर| श्रीर्‌ सोच स्मरति मोह त्याग मात्सय 
जव तिसी शुद्ध मनते संयुक्त दोतारै तव | शूरता भय कोध तद्रा उस्साद तीक्ष्णता 
अतिक्रांत ( वीते ) जन्मकाभी स्मरण | मृदुता गभिीय अनवस्थितता इत्यादि 


चरकरसाहतायाम्‌ । 





यानिखल्वस्यगभस्यसन्त्वजानिं 
यानिचथस्यसत्त्वतःसम्भवतःस्‌ 
म्मवन्तितानिभनुग्याख्यस्या 

मः । तयथा-भक्तिःशीटंशोचं 
द्ेषःस्मृतिर्माहिस्यागोषात्स्धशौ 
म्पभयंकोधस्तन्व्रात्साहस्तेक्षण्य 
मदैवंगाम्नीस्यंमनवस्थितत्वामि 
सेवमादयश्वान्येतेसन्वजाविका 
रायानुतरकाटंसनत्त्वगेदमपिरु 
त्यउपदेक्ष्यामहतिसच्वजामि । 
नानाविधानितुखटुस्रवानितामि 
सर्वाणिएकपुरुषेभवन्तिनिच भुव 
न्तिएककाटम, एकन्तुप्रायोभनु 
त्याह । एवमयेनानाविधानामे 
पागकराणां भावानां समुदाया 
दभिनिर्वैरेतेमभैः ॥ २१ ॥ 

ओर जो इस गभे सज धमं दै 








9 
~~~ -~---~----~----~ 
1. 














दते दै उनका अव्‌|| 


शारीरस्थानम्‌ 1 ( ५२७ ) 





ओर इसी प्रकारके अन्यभी जो सखन नुष्योमनुप्यप्रभवस्तस्मान्मनुप्य 
विकारं जिनका अगि उपदेश सत्व विग्रहेणजायते । यथी 
भेदके अधिकारमे करगे; ये सत्वने 4 
ओर नाना प्रकारके सज हं वे सेपूरण| (णवःयधाचाद्वाश्वत्रभवदरत्य 
एक पुरुषमे देत ओर एक कारमे| वयदुक्तमग्रस्षमुदायात्मकटतित 
नही दैति आर एककी अनुद  करके| दयुक्त्यदिचमनुप्योमनुप्यप्रप 
मायः करते, स मकार यह गम नाना| वृ-कर्माजउान्पफृत्नसकवाम 
कारके इन गभकारक भावके समुदा- नमनव्यज्ोन्मलकृष 
यते उसत्र होतार ॥ २९ ॥ नमिन्िनव्यङ्गोन्मततकुषकिला 
यथाक्ूटागारंनानाद्रव्यसमुदया | सण्वानताःपितृत्त्शरूपान्‌ 
यथावारथोनानारथाज्गसमुदाया | भवात । अथानापिदुद्धरव 
त्तरमादेतदवोचाममात्रजश्वायंग स्यत्स्वर्ववायमात्पाचक्षुपाहपा 
रसनश्व । असितिसत्यमोयपादि | न्थान्रसनेनरसान्स्प्शनेनस्पर्शान्‌ 
कमितिहीवाचभगवानात्रेयः रयाव दधव्यामत्यननहतुत्राजड 
जेसे नाना द्रव्यके समुदयसे कृटा-| दोपाजाताः पितृ सहशानेवान्त्‌। 
गार नाना जगाकं समुद्यत रथ होता| अत्रापिप्रात्नाहानिगोपःस्यादे 


| 
(तत्तस हम यद्‌ कदतदं कि यहं गभ व्मुक्तद्यात्पासत स्वान्द्रयपज्ञ 


= ~ ~---> ~~ ~~» 


मादरजह पदन आत्मनहं सात्म्यजंद 
ओर रसजै सत्वभी उत्पादकरै यद! स्याद्त्स्वज्ञायनचतदूयस्तम्प 


भगवान्‌ आधय कटतद्‌ ॥ २२ ] वृतिज्ञत्वमन्ञत्वच्चसावकारमर 
भरद्राजउवाच  थययमेषानाना | तिकश्वात्मानिषिकारोज्ञश्च । 
विधानागभेकराणाभावानांसमुदा | यदिचदशनादिभिरात्माविपया 
यादभिनिव्ततेगभेःकथमयंसन्थी | न्वेत्तिनिरिन्दियोदशेनादिविरहा 
यते  यदिचापिसन्धीयतेकस्मा | टज्ञःस्थादज्ञत्वादकारणमकारण 
त्समुदायपरभवससतगकमनुष्यवि | त्वाचानात्मेतिवाग्वस्तमातमेतेद् 
हेणजायतेमनुष्यश्चमनुष्यप्रभव | चनमनथकस्यादितिहोवाचभर 
उच्यते । तच्रचेदिष्टमेतयस्मान्म । दानः ॥ २३ ॥ 


ग्या 


| 4344-० 3314 








| भरद्वाज वे कि यदि यह गभ इन |आदिके विरहसे अन्न दौ जायगा ओर || 
|] नाना प्रकारके गभं कारक भावाके समु- | अज्ञ 
|| दयसे होता तौ यद कसे संधानको | दोनिसे अनाप्मा होगा इति मरह वाण्वस्तु 
|| आत्त रोताहे ओर संधानको प्राप्त रोता|मात्न वचन अनर्थक हौ जायगा यह्‌ || 
|| भरे तो किसे सम॒दायका प्रभव होता | भरद्वाजने कहा ॥ २३ ॥ 
|| वर्‌ गभ मनुप्य विग्रहसे दोतादं आर (1 
||मनप्य मनुप्यते प्रभव कदातादे, उसमे आनयरवाच । पृरस्तादतत्मातं 
|| यदि यह ईर जिससे मरुष्य मनुप्य| ज्ञातसत्वजीवस्पृकशरारणाभे 
|| मभवहे तिससे मनुप्यके विग्र (करीर )| सम्वध्रावीति। यस्मात्तसमदाय 
||स होतार जसे गौ गोसे अभवद जसे 
|| अश्व अश्वसे प्रभवंरे इस प्रकार रनिसे 
|| जो परिरे कहांदे कि समुदायरूपं 
|| वद अयुक्त दं ओर यदि मनुप्य मरप्य| तेतदवक्ष्यामः ॥ २४ ॥ 
|| मरभवदं तो जड अध कन्न मूक वामन 
|| मिन्मिण व्यंग उन्मत्त कुष किटासी| _ = ध व 
|| इनसे पेद दये पिताओोंकी सदश क्यो नीं | कीरं कि सत्व जीवका स्पश करके शरी- | 
रोते ओर इसमेभी रेसी बुद्धि दो कि|रक संग संवेधको प्राप्त ठता ओर जिसे || 
यह आत्मा अपनेदीं चक्चुसेरूपाको जान-| गभ समुदायम्‌ अनव हकर मनुष्य 
तारे श्रोचसे शब्दको त्राणसे गधोको | वत्रहस हतार अर मनुष्य मनुष्य|| 
रसनासे रसाको स्पशनसे र्पर्शाको बुद्धिसे। मनव काहे तसम इम कदत ६॥२४॥ || 


1 
| 
॥ 


॥ 





(५२८ ) 








इतिः 


योद्धव्यो जानतां इस देतुसे जड 
आदिकोंसे उत्पत्र पिताकी सदश रोतिहै 
इसमभी अतिज्ञा हानि दोप दो जायगा 


|| टस प्रकार करनेमं आतमा इद्रियोके 
|| विमान होनिपर ज्ञ री जायगा ओर 
|| इद्रियोके अविद्यमान दोनिपर अज्ञ दो 
|| जायगा ओर जिसमे ज्ञत्व ओर अज्ञत 
||ये दोनो रोति दँ वह 
|| आमा यरकृतिसे निर्विकारं ओर ज्ञे 
|¦ ओर यदि आत्मा दशेन आदिसे विष- 
| योको जानता तो निरिद्रिय) दशन 


^ भ ज 
विकरह आर्‌ 


चरकसंहितायाम्‌ । 





क» कमे क 


निमे अकारण रौगा अर्कारण॥ 


भरवःसन्गभामनुप्यवियरहेणना 
यतेमनुप्यश्वमनुप्यप्रवद्त्युच्च 


आत्रेय योरे पिरे यद म्रतिज्ञा-|| 


भूतानाचतुविधायोनिभवतिनरा 
प्यण्डस्वेदाद्धिदः । ताप्तांखट्चत || 
सृणामपियोनीनामेकेकायोनिर | 
परिसंख्येयभेदाभवतिरृतानामार | 
तिविशेषापरिसंख्येयत्वात् । || 
तजजरायुजानामण्डनानाप्रा 
णिनामेतेगभेकराभावार्यायां 
योनिमापयन्तेतस्यतस्यायोनो 











सारीरस्थानम्‌ । 
मेगा कोयो या यन 








तथातथारूपाभवन्ति । तयथा 
कनकरजतताप्रतरपुसीसाआसि 
च्यमानास्तेपुतेपुमधरच्छि्टविम्बे 
पुतेयदामनुप्यनिम्बमापयन्तेतदा 
मनुष्य विप्रहणजायन्ते । तस्मा 
त्समुदायात्मकःसन्गकीमिनुप्यवि 


(५२९) 





स्याङ्गावयवस्यविरूतिरुपनाय 


तेनटपजायतेचअनुतापात्तस्मा 


दुभेयोपपात्तिरपितरसर्वस्यचात्म 
जानिदन्द्रियाणितेपाभावाभाव 
हेत्देवंतस्मान्नेकान्ततोजडादि 
¶्योनाताःपितृसहशदूपाभव 


यहेण जायतेमनुप्योमनुप्यपरभवद | न्ति ॥ २६ ॥ 
त्युच्यततयोनित्वात्‌ ॥ २५ ॥ ओर जो यर कादं किय दि मनुष्य 
कि भूतोकी योनि जरायुज अंडज |मनुप्यप्रभव है तो जड आदि 
स्वेदज उदधि मेदसे चार ॒प्रकारकी ईं|पिताओंसे उसत्न हये पितके सरस 
उन चारांभी योनियामें एक २ योनिके [क्या नदीं रोते इससे करते हे कि.निस 
अपरि संख्येय भेद दते दं क्योकि|२ अंगके अवयवका वीजभाव वीजमें 
भूताकी आछृतिके मेद्‌ अपरि संख्येय हे।उपतप्त होता रे तिस २ अंगके अवय- 
उनमें जरायुज अंडज प्राणियोमे ये मभ |वकी विकृति हौ जाती ई ओर अनुता- 
कारक भाव जिर २ यानिको ्ाप्तदोते| पसे नदीभी दोती रे तिससे दोनों भ- 
हे तिस रयोनिमे तया २ रूपवान्‌ रोते दे | कारक उपपत्तिरे, यहां सवकी आत्मज 
जेते कनक रजत ताम्र घपुसीसा ये सेचन |इद्रिय हं तिनका भाव अभावमें हेत देव 
।क्ि हये तिन २, मधूच्छिष्ट ॒विम्बोमं|दं तिससे एकांत रूपसे जड आदिसे 


~~~ ----~ 








रोते दवे जयं मनुष्य विवको ्राप्त|उपपत्र पिताक सरश नदीं रोते ॥२६॥ 
होते द तव मटुप्य विग्रह दौते दे तिससे 
। समुदायात्मक हुजा गर्भ मनुष्य विग्रदसे 
होतारे ओर मनुप्यकीरी योने रोनेसे 
मनुष्य मनुप्यमरभव करा ॥ २५५ ॥ 
यचोक्तयदिचमनुष्योमनुष्यप्रभ 


वःकस्मान्नजडादिःपोनाताःपि 





नचात्मासत्स्विन्द्रियेपुभन्नोऽस 

त्सुवाभवप्यज्ञोनद्यसत्वःकदाचिदा 

त्मासत्वविशेपाचटपटश्यतेज्ञान 

विशेषदति ॥ २७ ॥ 

ओर आला इद्ियोके सत्‌ असत्‌ 

कवन्तीति ~. |रनेपर अज्ञ नरी रोता क्योकि आमा 

प्रपर ध. कदाचित्‌ असत नहीं दै ओर स्वके 
यस्ययस्वाहअज्गावयव्रयना = |विदोषसे ज्ञानका विशेष उपरुन्ध होता 
जेवीजभावडपतपोभवतितस्यत र इति ॥ २७ ॥ 


४ 








(५३० ) वरकसंहितायाम्‌ । 


भ्वेतिचाच । ओर इस अपरभी भरद्वानंके विनिर्णय || 


नकनुरिन्दियाभावात्कार््यज्ञानं त 
वर्तेते । येः करिंयावत्तेतेयातुसा | ~= ५ 
५ त ध तोयदा । विपयान्सुखटुःखेचे 
(4 र तिनाज्ञोऽप्यतःस्मृतः ॥ ३२ ॥ || 
|| .. सम = छक्र [क वन्ताकम र| -जव सुप्त खमे गत इद्रिय वाणीकी 
| यकि जावे कायन्ञानकी.अदृति नरी | चेते निद होतार तव॒ विपय | | 
| रीती जिनसे किया वती ६ वर करिया |सुखदुःखोको नकं जानता इससे अन्न || 
जानचपिभृदोपावात्कुमारुनभ | नात्मान्नानाहतेवेकंक्नानंकिथि | 
वतेते । भ्रूयताथेदमध्यात्ममा | त्मवर्पते । नद्येकोवररतिभावोवरर |. 
। त्मज्ञानवलेमहत्‌ ॥ २९ ॥ - | तेनाप्येत॒कः ॥ ३३ ॥ | 
जानता हुजभी कुमकार शृदके अ-| आत्मज्ञानके विना किचित्‌ ज्ञानभीं | ` 
॥| भावस म्रवृत्त नहा दाता अर यह्‌ |म्रदृत्त नदं दीता अर एकमभामाव नदा | 
अध्यास अआवत्पज्नानका परह्‌ वड |र्‌न अरतुक कर नाव वत्तताह्‌ ॥.३३॥ || 
|खनो ॥ २० ॥ | तस्माद्ज्ञररतिष्वात्माद्रष्ाकार 
देदैन्द्रियणिसंक्षिप्यमनःसगरद्य | णमेवच । स्ैमेतद्धरदाज ! नि 
चश्चलम्‌ । भरविश्याध्यात्ममातम | णीतंजदिसंभयमिति ॥ ३४ ॥ 
ज्ञःसवज्ञनेपय्यंवस्थितः॥३०॥ 4 1 
0 न "श आता रह भरद्वाजः. ग्रह सपूण एस 
देह इद्रियोक्ा संक्षेप करके च॑चर |~ ^~ 
|मनका संयदं करके अध्यासे अविष | (१ ९ दम्‌ रक त्वाम द।॥ ९५॥ 
|| तोकर आसन्ञानी अपने क्ञानमे पर्य . , तनं श्ट । । 
|| स्थित हे ॥ ३० ॥ हेतुभस्यनिवृ तो वृदधोजन्मनिचे 
| सपे विहितज्ञनःसवेभावान्प 6 । पुनवसुमातयाचभराज 
|| रीक्षते 1 गृहीष्ववेदमपरंपरदान व त श 
मि [ 
विरचमून्र ॥ ३१ ॥ जो हेतु है ओर इद्धि ओर जन्म जो 
आर सवत्र अहत ( विदित ) ज्ञान|दतु दै ओर पुन्वसुकी जो मति हे भर 
हमजा सव मावाका परक्षा. करतार भरद्राजकीं जी मात.रई॥ ३५॥ 





















आरीरस्यानम्‌ । ( ५३९) 








प्रतिनापतिपेधश्वविशदश्यात्मनि अविनाराकौ प्राप्त हुजा विद्तिको प्राप्त | 
णयः । गकतौवक्रान्तिमुदिश्यखु हो तादे इन सवक्रा व्याख्यान करते १ 
इीकंसम्पकाधितम्‌ ॥ ३६ ॥ | मातृतःपितृतभात्मतःतात्यतो 
भरतिन्ना ओर प्रतिपैध ओर विशद स्पत सत्वृतद्त्ववाय सवाव, 

आमक विनिर्भय यर गर्वी अवं | समुदितेभ्योगेःसम्भवति । तस्व 

तिके उदेशको करके खद्धीकका परकार| यचथ्वयवायतायततःसम्यवतःस 


भरी प्रकार किया ॥ ३६ ॥ म्नावन्तितान्विभेज्यमातृजादी 
डति स्वीका गमौवक्रातिःारीरःचमासः॥ र॥ नवयवान्पृथक्पृथगृक्तममे । शु 
चतुर्भोऽभ्यायः। कशोणितनीवरसृयोगेतखट्ङक्षि 


९ € ॥ कि गतेगभसज्ञा) # पैवति [० > 
महती मभावक्रानितिः। तगभतनजनाभव्‌। ॥ २ क 
--इसके अनंतर महती गभांवक्रांति ध ( 6 
शारीरक व्यारुयान करते दँ कि |स ९ तत 4 ८ 
॥ न गभं रताद जिसके जो२ अवयव जिस्‌, 
यतश्वगरगःसम्भवतियत्मिश्वगभे |क संभवते रति हे उन मातन आदि 
सज्ञायद्विकारश्वग्तीयथाचानु |अवय्वका विभाग करके क 
पव्याभिनिर्वततेकक्षौ कह आए ओर शुक्र शोणित नीव इनके 
©^ कु : पास्प्व ० [+ १० [> 4 क 
यानित सावर |संयोगके निश्वयते कुक्षिगत रौनेपर गभ॑ 
दिदेतुयेतधवास्याव्रादेपंवतियत न्ना रोती र॥ २॥ 
= + न्‌ † ४ 
मापरयततदनुर्यस्यिस्ा्मः १॥ तएवमनयेवयुक्तयापच्चमहाभृत 
जिससे गभं॑दोता हे चौर निसमे| विकारसमुदायात्मकोगेशयेतना 
¢ संज्ञा ह ^ + पात्व ~> ध ५ 
गन सज्ञा जर गथ जसा नक्र ब्ात्दधिष्टानभूतःसंद्यस्यपष्ठाधा 
हे ओर जेसे आनुपूर्वीसि कक्षिम दीतादं । 
= (3 3) ^ (ण > र तरुते ॥ ३ || 
ओर जो इसकी ब्रद्धिका हेतु ओर| ~ , त 
निससे इसकी अवृद्ध रोती है जर ओर मभ तौ निश्चये अंतरिक्ष वायु 
जायमान जिससे ङक्षिमे विनारको |अ्नि जर भूमि इनका विकार चेतनका 
पराप्त दोति ओर जिससे संपूण रूपते | अथिष्ठानभूत दै इस प्रकार इसी युक्ति 


न । 





|| से पांच महाभूत विकाररक समुदाय 
रूप गभं चेतनका अष्टन भृत ह|से रोता 
|| क्योकि वह ॒चैतन इसकी खटी धातु |कि पुराने रजके नष्ट दौनेपर नवीन | 





॥ 
1 


के ॥ ३॥ 
यथात्वानुपृव्यांभिनि्व्तेकक्षो 
तदनुव्याख्यास्यामः । गतेपुरा 
णेरजसिनवेचवस्थितेपुनःशु 
दस्नातांस्ियमनव्यापचयोनिशो 
णितमभांशयामृतुसर्तमाचक्ष्मह 
तयासहतथाभूतयायद्‌पुमानव्य) 
पञ्वीजोमिश्रीभावेगच्छतितस्य 
ह्षीदीरितःपरःशररधात्वात्ाशु 
क्रभृतोऽङ्गादङ्का तसम्भवति ।स 
तथाहषेतेनात्मनोदीरितश्वभ 
पिष्टितनीजधातुःपुरूषशरीरादकिं 
निष्पयोदितेनहितेन पथागभांश 
यमनुप्विश्यात्तवेनाभिसंसगमेति। 
ततरपरवचेतनाधातुःसक्तवकरणोगु 
ण्रहणायपुनःपवर्तते। सदिदेतुः 
कारणंनिमित्तमक्षरंक सामन्ता 
दिताबोदयाद्र्ाधातानह्लाविश्वक 
सौविश्वखूपःरुषःप्रभवोऽव्ययों 
निव्यःगणीग्रहणंप्राधान्यमेव्यक्ते 
जीवोज्ञःपरकुट्येतनावान्विशभं 
तात्ाचेन्दरिात्माचान्तरात्मा 
चेति ॥ ४॥ 





चरकसंहितायाम्‌ । 


आर कुक्षिमं जेसे आनुपूर्वी (कम )॥ 
उसका व्याख्यान करते हे || 
रजकी स्थितिके समय श्ुद्धसरान ओर || 
नीरोग हं योनि ओर शोणित ग्भाशय || 
जिसके एेसी सीको दम ऋतुमती कहते || 
ईति प्रकारकी तिसकै संग अनएटवीज || 
पुरुष जव संयोगको माप्त रोता उसका | 
दषते प्रेरित परमक्शैर धातुरूप जो || 
शुकरभूत ह वह अंगम पेदा रोता|| 
है तिस म्रकार असन्न हये आत्माका|| 
भरर हुआ वह वीजनधातु पुरुषके इरीर-|| 
मसे पड्कर तिस माग॑से गरभाखियमे | 
मरविष्ट होकर ऋतुके रजके संग संसर्गको || 
माप्त हतार उसमे प्रिरे चेतनारूप || 
धातु जो स॒त्वकरण द वह॒ गणव्रहणके || 
खिये भरवृत्त हता हे गोर वह देतु कारण || 
निमित्त अक्षर कत्ता मता वेदिता बोद्धा 
दरष्टा धाता बह्मा विश्वकर्मां विन्वरूप|| 
पुरुष प्रभव अन्यय नित्य गुणी प्रण || 
मराधान्य अन्यक्त जीव अज्ञ प्रकुरु चेत-|| 
नावान्‌ विभु भूतात्मा इद्रियात्मा) अंत-|| 
रसा रूप है ॥ ४ ॥ 
सगुणोपादानकाटेऽन्तारिक्षपर्वतर | 
मन्येयोगुणेभ्यउपादत्तेयथाप्रल 
यालययेसिसूश्षुभतान्यक्षरतःस 
त्वपादानप्‌वेतरमाकाशसनाति। 
ततःकमेणव्यक्ततरगुणान्धातन्‌ 
स्वद्राश्वतुर्‌ः । तथादहुह्‌ 
णज्त्रवत्तमानसपर्वतरमाकाशम्‌ 







। 








ङारीरस्यानम्‌ 1 (५३३ ) 


योपादततेततःकमेणव्यक्ततरगुणा | द्वितीयेमासिवनःसम्पयंतेपिण्डये 
न्धातून्वाय्वार्ीश्वतुरः 1 सवम ध्वर्बुदेवाततच्थनःपुरुपःसीपेशीर्जं 
पितुखल्वेतद्ोपादानमणुना | वुदनपुंसकम्‌ ॥ ७ ॥ 

काटेनभवति ॥ ५ ॥ टृसरे मासमे घन रहौजातांहे पड वा| 


क उपादानंके सयग अन्य पेशी वा अद दोताे उनमें घन य॒तो || 
ध पुरुप--पेशीसखी अवद न पुसकं रोता || 


गरुणोसे पूवं अतरिक्षको ग्रदण करता हं ठतीयिमासिसरवेनि 
त्त अख्ये माश्च दोनिपर भतोकी| तृती येमासिसर्वन्द्ियाणिसवाज्ञा 


सृषिका अभिरापी अक्षर भूत सत्वो- वयवाध्वयोगुपयेनभभिनिवेनैन्ते< 

पादान ब्रह्मा सवे परिरे आकाशकौ| तीसरे मासम सव इरि योर संप 
रचता है फिर कमसे -अव्य॑त प्रगट है| अगके अवयव एकवारदी रौ जति ८॥ || 
गुण जिनके उन वादु आदि चार धातु-। ततास्यकचिदङ्गावयवामावरेना 
ओंकी स्ना करता दै तसेरी देदके| दीनवयवीन्विभज्यपू्गुक्तायथा || 


रहण समयमंभी प्रवृत्त हआ सवसे वन्महाः पिनतदया || 
परर आकाशको दण करतारे फिर ४ 5 | 
वायु आदि चार धातुओंको कमसे। श्वत्पस्यायान्तरणपराश्चअनुच्वा 
महण करतार ॥ ५ ॥ स्थास्यामः ॥ ९ ॥ | 
सुसर्गगणवाचगरमत्वमापच्चःपरथमे | उस्म इसके केचित्‌. अवयव माठज || 


आदि अवययोकि विभाग करके परिल || 

वच्छतःस्व्‌ टपाक्न 
मािसंमूच्छित 8 पी ओर ययाथ शिते  मदाूतेक | 
_ तःखंटूततिवतिमन्वकताः विकार विभागसे तो अव इसके उदरी|| 


स॒चसदसद्रताङ्गगवयवः ॥६॥ |अंगावयरवोको ओर किन्दी जन्य नामेति || 


अन्यभी अगके अवयवाका व्याख्यान || 
ओर संपूणभी इन गणका उपादान | करते ॥ ९ ॥ 


अस्पदी कार्से होताः सवं गरुणवाच्‌ ५ 
वह्‌ गभत्वको प्राप्त इजा पदिटे मासम्‌ मातृ जादयोऽप्यस्पमहाततार्वका 


संमूर्च्छित भटीन सव धातञंका कत्ता राएवतच्रास्याकाशात्मकेशब्दः 
|| हेनिसे सैरमूत ( पक्षी ) होताहे ओर| श्रोतं टाघर्वसैक््यंविवेकश्च ३० 
शारीरसे अव्यक्त रताद आर दयं कि मादन आदिभी इसके अग महा 











अगावयव जिसके पसा वह्‌ दोताई ॥६॥ भ॒तोकेदी विकार उनमेभी इसके जाका ] 





शात्मक-रान्द्‌ श्रोत्रं खाघव सूक्ष्मता 

विविकर ॥ ९० ॥ 
वूस्वात्पकस्पशःस्पशनच्रन्य 
परणं धातुव्युहनेचेशश्वशारीप्यः॥ 

|| ओर वाय्वात्मक स्पदो स्पदोन रुपषता 

|| अरण ॒धातु्मोका व्यूहन आर इरीरकी 

| चेष्टे ॥ ९९॥ 

| अन््यात्मकंरूपंदशनभरकाशःप 

क भद 

[क्रराष्ण्यच्चे ॥ १२॥ 

|| ओर अश्या्मक-रूप दशन भकाञ्च 

|| पचन उष्णता रँ ॥ ९२ ॥ 

/ 9 ऋ क शे संमाध्व + 

अवात्सर्करसोरसनशेव्यमादेवः 

सेहश्केदध्य ॥ ३३ ॥ 

|| ओर जराससक-~रस रसना शीतता 

| मृदुता स्नेद छदहे ॥ ५३ ॥ 

| प्थिव्यात्सकोगन्धःघ्राणेगेरव 

स्थस्पमातश्च ॥ १४॥ 









वरकसंदितायाम्‌ 1 


एवमस्येन्द्ियाणिभङ्काक्यवाथ 
योगपयेनाभिनिवतन्तेअन्यतते 
भ्यो्ावेभ्योयेऽस्यनातस्योत्तर 
काठंजायन्तेतवथा,दन्ताव्यञ्ज 
नानिव्यक्तीभावःतथायुक्तानिचा 
पराणिएपाप्रकतिविकुतिःशुनरतो || 
<न्यथा । सन्तिखटुभस्मिन्गनं || 
नित्याभावाःसन्तिचानित्याःत 
स्ययएवाङ्गावयवाःसन्ति्टन्तेत || 
एवच्नीटिङ्गपुरुपटिङ्गनपुंसकटि || 
ङ्वाविंभरति ॥ १६ ॥ | 


हसी भकार इसकी इद्रिय ओर गक | 


अवयव एक वार्‌ उत्पत्र ह जत ह| 
उन भावाकं छादकर जा इसक उत्प || 


99 म 


तिरे उत्तर कारमे हेति वे एसे रै कि || 
दतोकी अग्रकटता ओर अकस्तां ओर 


| आर प्रथिन्यास्मक गध घ्राण गारष। तक्षा प्रकारके युक्त अन्य जवयव यह्‌ { 
|| स्थिरता सूति दं ९५ ॥ मङ्ृतिंहं ओर विकते तो इस अन्यथा- | 
एवमयंटोकसम्मतःपुरुषः । याव |₹ जर इस्‌ गभम्‌ ननत्य चावह जए || 


न्तोरिठोकेावविेषास्तावन्तः [अनित्यभी द तिस गमक जा अंगकै || 
1. त14.04* |अवयव स्थितिको माप रोतिरै वेदी खीके || 
पुरुषेयावन्तःपुरूष॑तावन्तांखक |रिगको पुरुष छिगको नपुंसक गकं || 


दतिबधास्त्येवद्रष्धामेच्छाते ३५॥ | धारण करतहं ॥ ९६ ॥ 


इस मकर यद एष ठक संमित| ततःीपुरुपोयवेशोषिकाभावाः 
|| ( तल्य ) दे कथोकि जितने भाव विष | ` 


||, ८. 2 1. = | प्रधरानस्श्रयागुणसन्याश्वतषाय 
|| रोकं ट उतनरी पुरुषम्‌ ₹ अर जितने न्य | 

| पुरुषे हे उततनेदीं रोके है उद्धिमार्‌ तोपयस्त्वतताोऽन्यतरभावः । त 
|| तो इस प्रकार देखना चाहतेहं ॥ ९५॥ यथाङ्कव्यभीरृत्वमरवशारयमाह्य 








ककः 





| स ० [८ _ ~ ह न ही 
| अवस्थानमध्रागुरत्वमसहनशाथ | जितने काल पयत इद्रिय स्थिर होती रै 


नेदस्यदश्यतेविनाशोषिरतिर्वा १७| क्योकि समान हँ योग क्षेम जिसके 


श्चासरस्यानम्‌ । ( ५३५ )} 


नी 
~~, 





त्यंमादैवंग्भाशययीजभागरस्तथा | तिस ऋटमं चित्तम वदनाके निपको 
४ 0 पराप्त रोति तिससे उससे केकर गभ॑ स्यं 
दकानवातराणक्चाकराण । | दनको मात होतार ओर विचित्‌ जन्मांतर 
अताविपरातानेपुरुषकराणेडभ |के अनुभूतकी प्रार्थनाभी करतार उसकी 
य॒भागभावानिनपुसककराणि । [इद द ददस्य ( दौ द्दभ्य सहित )कद- 
यस्ययत्काटमेवदन्द्रियाणिसन्ति |वट र इसका ठंदय माठन ह माताक 
वरते द्दयमें रस वाहिनी संवादिनी (नादी ) 
दन्ततत्काटमवास्य चतसतिवेदना योते सम्बद्ध तिसते उन दोनो हद्‌ 
निवन्यभानाति -त्मात्तदामधर योकी भक्ति ( विभाग) को ओर तिसीसे 
तिगभःस्सन्दतेभाथयतेचनजन्मान्त |भटीपरकार्‌ स्यंदन ( चन ) को आत्त 
रानुभृतमिहयत्किधिततदेहदभ्य रोताहे ओर उसकोभी कारणकी अपेक्षा 
स करते हये कोई दोदृदयवारे गभकी संग 
माचक्षतवृद्धाः । मातृ जन्वास्य विमान न करनेको नदीं चाहते क्योकि 
हृदयमावृहदयानस्षम्वद्धरसवा | विमाननमें इसका विनाद्य वा विकृति 


[या ^> क 


हिनीभिःसंवाहिनीभिस्तस्मात्त देखी जातीरे ॥ ९५७ ॥ 
योस्ताभिभक्तिःसम्पयते। त॒ | समानयोगक्षेमाहिमातातदागर्णेण 


भ, 
तर 


चेवकारणमवेक्षमाणानदेहदय्यं | केषुचिदर्थपुतस्मालियरिताणयांग 
विमानितेगभेमिच्छन्तिकर्तविमा | भिंणीविशेपेणोपचरन्तिक्शलटाः 


तिसते खी पुरुषके जो मेदक भावै एसी माता तव ग्भके संग किन्दी २ 
ञओर प्रधान संश्रये उनकी जिससे |अरथेमिं रोतीरे तिससे कुशरमयुप्य 
अधिकता रो उनमेसे कोई एक भाव| भिय ओर हित वस्तुसे गभिणीका विष 
दोतादै वह से रै कि छीवता भीरुता] कर उपचार करतें ॥ ६८ ॥ 
अविशारदता मोर अवस्थान नीचे शरुता तस्यदेहस्यस्थचविज्ञानार्थछि 

ग्‌ [ब्य्‌ धभ भत्‌ 
व सत भकार र| ज्ानिसमासेनडपोकष्यामः १९ ॥ 
अपर भाव ये ख्ीकारक रत इनसे उस खीकी गभकी प्राति ओर द्र 
विपरीत पुरुष कारक दृति, दोर भागोके | दृदय्यके विज्ञानके छिये संक्षपसे टि्गोका 


9 9 क =. 


जो भावै वे नपुंसकं कारी दति जिसके [उपदेश करते ॥ ५९ ॥ 






































ध (9 


उपचारसंबोधनंद्यस्याज्ञानेदोषज्ञा | मे भावाः तयथासर्वमतिगृहप्ण 
नश्चलिङ्गतस्तस्मादिशेलिङ्गोप | तंक्ष्णदारुणाध्वचटद्मोश्वान्यानू 
देशस्तयथाओत्तेवादशनमास्यसं | पदिशन्तिवद्धाः । देवतारक्षोऽन्‌ 
सरवणमनसाभिलापश्छदिरिरोच | चर्परिरक्चणार्भनरक्ानिवासासि 
कोऽम्लकामताचविशेषेण 1 च | विगेया्मदकराणिचाया्चा 

दाभणयनश्वोचावचेपुभावेपुगुर | भ्यवह्रेचयानमधिरोहेल मांसम 
गानेत्वेचक्चपोग्लानिःस्तनयोःस्त | श्चीयात्सर्वन्द्ियपतिकृ टशता 

न्यमो्टयोःस्तनमण्डल्योश्वका | वान्दृरतःपरिव्येत्र ॥ २१ ॥ 
ष्ण्यमल्यथन्वयथःपाद्यारावहा वद्‌सखाजा २, इच्छा करं षी 


मराञ्गद्रमोयोन्याश्वाराटत्वमि |गभकं नाद कारक भावांकौ छोडकर || 


तिगर्मपर््यागतेहपाणिगवंति २० उ सकी देः आर गभर नारक भाव || 


जोर वे पेसु कि; सव प्रकार के 
क्याकर उपचारोका सवोधन(जताना) 


|इसके ज्ञान रेनिषररे ओर वश अज्ञा-|अलप् शुरु उण तीण पदाथ जर 
||नमे दोषै ओर ज्ञान छिगसे रोता 1 = | 
` _ |देरा वृद्ध करते कि देवता राक्षसि 
|| तिससे छिगाक्रा उपदेश इषटहै वह रसेै 

|| कि आत्तव्‌ (रज) का अदन आस्यका 


|| सस्व ( धृक आना ) अत्रक! अनिच्छा 








धारण न करे ओर न मद कारक जो|| 

५९ = नवि ¢ 
| भक्ष्यैः उनका भक्षण भोजन करे यानपर || 
|| छदि अरोचक अम्ककी ङ्च्छा विदोष |<< 


य ५ ५ ५ [4 ¢ | 4 
न चठ मास्त भक्षण न कर्‌ अर स्प्ण|| 
| साया जर्‌ ऊच नचि भावाम श्रद्धाका ध ५ 


~ |इृदरियोके प्रतिकूल भवोको दरे 
|| रोना गेम गोरव नेमे गानि नस 21 ५५ 
| स्तनोम दथ अष्ठ ओर स्तन म॑डरमिं 


कृष्णता उत्येत॒ चयथु ( सनन )| यचान्यदपिकेचित्घिपाविदुस्ती || 
| पादोमे होना ओर छोमराजीका उरना| वायान्तुखट्षा्थनायांकाममहि ॥ 
[योर योनिमे किचित्‌ जालयेरूप गंभके तमप्यस्येहितेनोपरंहितंदयात्रा 
1 „ | भनाविल्यनार्थम्‌।परार्थनासन्धा 
| ता यथ्च्छततत्तद्र्यद्‌ | रणादिवायुःकुपितोऽन्तःशरैर 
¦ यादन्यतच् गुभापरवातकरेयो | मनुचरन्गभस्यापयमानस्यविना | 


1 
1 


। भविष्यः । -यर्भौपवातकरासितवि । शवेहप्येवाकरर्ण्यात्‌ ॥ २२ ॥ | | 







अरुचरास रक्नाकं ख्य रक्त वञ्ाका|) 








शारीरस्थानम्‌ । ( ५३७ } 








ओर जो अन्यभी किंचित्‌ दी अदित |तव गर्भिणी विरोपकर वख्वर्णकी हानिको || 
० (१ ५ ~ ११ 
जानें वहन दे ओर वडी भारी पार्य-|भाप्त दीदे ॥ २५ ॥ 


नाम सा अटित पदान्ते) इस _सखीको| सुप्मेमासिगर्भःसर्वभविराप्याय 
दत्वं प्राकर मराथनाक वनय ~ 


स्यि दे क्योकि मा्थनाके संधारणसे| त्स्याः । तस्मात्तदागाभणा्तवा || 
पित्त वायु अंतः शरीरम विचरता हया कारः्कान्ततमानवातिं ॥ २६ ॥ 
माप्त हुये गभका विनाङा वा विरूपता | सातवे मासमे गमं॑सरसा सव || 
करतार ॥ २ ॥ भावि पुष रोते तिससे गर्भिणी सव 
चतुथमासास्थरत्वमापयतगभे |भावोसे अच्यत छात हौ जाती ॥२६॥ 
रतरमात्तदागाभणागुगातच्तत्वम | अषएटमेमासिगभेश्वमातरतोगतौतश्च 

व्रिकमापयतानशपणं ॥२२॥ | मातारसवादिनीपिःसंवादिनीभि 

वचांथे मासम स्थिर हौ जाता तिक्षसे गंहमेहराजःपरस्परतआददातिम 

तवं गमिणी विशेषकर गुरु गाचताको पुस्यसुमपणं त्वा्तस्मा्तदामर्षिणी | 
आत्त हो जातीहे ॥ २३ ॥ भस्यस्तम्त्रूणः दागर्भिणी | 
प्चमेमासिगभेस्यमासशोणितो | पृहषहयुदायुक्तमिवतमुहुुद 
पचयोभवतिभधिकमन्येभ्योमा | ग्ानातस्मातदागनर्यनन्म्‌ 

सेग्यस्तस्मात्तदागरभिंणीकाश्येमा | | 
पयतेविशेपेण ॥ २९ ॥ तत्वात्तच्चवमातसमाक्षयाषएट ममास | 
पंचमे मासमे गमके मांस शोणि-। मगरभेण्यामे्याचक्षतेकुशलाः २४७ || 
तकी वृद्धि अन्यमासोसि अधिक रोती रै आस्व मासम गभ याति सर 
तिससे तव गभिणी विशेषकर छक रो |माता गर्भे रस वादिनी संवादिनीयोति || 
जातां ॥ २४ ॥ _ वारंवार परस्पर ओजका आदान करतेदै | 
पष्टमास्तगभेस्यवल्वणापचयां क्योंकि गम संपूण रो जाता तिस || 
भव पिभधिकमन्येभ्योमासेभ्यस्त गभिणी तव वारवार आनदसे युक्त ओर || 


शनिसे युक्त रोती ई॑तिसपसे || 
पयतेविशेषेण ॥ २५ ॥ न्मकी व्यापत्ति होती है तिसको इस || 
ख्ठे मासमे गभमें वल्व्णैकी वृद्धि | मकारसे देखकर अष्टम मासको अगरभण्य || 


मअ 


अन्य मासमे अधिक होती दै तिससे|( गर्भवतीको अहित ) कुशल कहतेरै,७ || 








न्न न न ल न्नः धनन वः लनम कयान्‌ थं न यययो 








( ५३८ ) चरकरसंरितायाम्‌ । 


तास्मचकदवस्रातक्ान्तपन्‌ यतवृस्यकुक्षाबाद्धशह्पुस्तमास्पाता 
वृममासरमुपादायतरसवकाखमत्या । भावास्तपाकपस्पमयादुदरावना 
हुरादशमान्मासदितावान्काटो | शमापयतेऽ्थवाप्यविरनातः 
[र [५ 
वृक्ाारकम्‌ ॥ २८ ॥ स्याद्‌ ॥ ३१ ॥ 
। उसके एक दिन वीतने परभीं नवम जो भाव इसकी कुक्िमं बृद्धिके दत 
|| मासिका रखकर दशम मासप्यत्‌ मरसव- कटे तिनके विपयैयसे उद्रमे विनाङको 
|| काल. कतर इतना कार वकारिक | माप्त रोजातांहे अथवा अचिर जात 
ई ग्‌ त | | प = (~ 
1 ६ रय ८ यतस्तुकात्स्येनाविश्यन्विकति 
ग «| मापयतेतदनुव्याख्यास्यामः३२ 
॥\ त ५ र उवरि ओर जिससे संपूर्णं रूपसे अविन- 
॥ . ह ग ईत आपत |कको माप्त हआ विकृतिको प्राप्त दोतारै 
। प्क हतार | २९ ॥ |उसका अव व्याख्यान करते ॥ ३२ ॥ 
| [वादनान्तुखटगगक्राण चियादोषभरकोपनोक्तान्या 
6 त्‌ र ५ यदााक्चयादषप्रक (पनात्‌ 
वालसिपदतथातिक्त्पत। 8, | सेवमानायायोपाभुपिताःरी 
व्मादतभवोपततपतवेदाभयां | सगपसवनवयोणितमर्भीशयो 
काटपरिणामात्स्वभावसंसिदे न 
श, (+ 9 क [) ~ 

शवकुक्षोवुद्धिभाभोति । मात ६ य 

व + ५ पस्यमातृजानतामवयवानामन्यत 
नान्तुखटुगभकूरोणाजावानाव्या | ~ ० ~ 

3 मोऽवयवोविरुतिमापयतेएकोऽ 
पत्तनामत्तसस्याजन्मन्रवातर ° थव नेकः ॥ ३३ ॥ 
माता आदिके जो गभ कारक भावं | र 
|| उनकी संपदासेदी उत्पत्रकी शरे्ठतासे | जव दूषा ग्रकापिस्‌ उक्त अन्यक 
|| ओर माताके उपस्नेह उपस्वेदोसे काठके | सेवन करती इईके मङुपित दोष सरीरमं 
|| परिणामसे स्वभावकी ससिद्धसे कुक्षिम|फरुतद्‌य्‌ साणत गभादययका दूषत्त 
| चरद्धिको भातत दोतारै- माता आदिके जो [कसते तव सी जिस गभको आरतत 
|| ग्भकारक भाव है उनकी व्यापत्तिका| दतीं तव उस गभके जो मादन अव 
(५ इस गर्भो जन्मद छकर्‌ |यवोका अवयवह वह एक अथवा अनेक 
|| रोता ॥ ३० ॥ विकृतिको भ्राप्त रोता ॥ ३२ ॥ 





शारीरस्थानम्‌ । ( ५३९ ) 
यस्ययस्यद्यवयवस्यवीजेवीनभा [बहधा अस्री वाता नामको पदा करती 
गेवादोपाःपरकोपमापयन्तेततमव ६ रसनम खी व्यापद कते ६ ॥९९॥ 
यवंविकतिराविशति ॥३४॥ | एवमवुपृरपर्यर्वाजदपापतरना 
इसके निस २ अवयवके बीजम वा| वयवावरृतावयायदापुनरस्म 
वीजभागमे दोष कोपको प्रात होते वीजेवीजभागावयवःभदोपमाप्‌ 


तादे ॥ ३० ॥ 
भागःदोपमापयतेतदावन्ध्यांज |जव इस पुरुपके वीजे वीजका भाग 
नयति । यदापुनरस्याःशोणितेग | भदोषका भ्रात दोता है तव वध्या की 
कशयवीजभागावयवयोपमा [जनता र ओर जव इतके नीनम्‌ नीरन- 
पयतेतदापृतिप्रनांजनयति३५ ] भागक अवयव टीपका प्राप्त रति 


तव पूति प्रजाको पदा करता ₹॥ ३७॥ 
जव इस सखीका शोणितमे गमभोदयका ९ ० 


वीज भाग विङृतिको माप्त रीता तव| यदीत्वस्यव जव जतागाक्यव्‌ 
त करतीरे जीर जव इसके। पुरुपकराणाञ्रश्रीरवीनभागा 
सोणितमे गभाशयके नीजभागका जव-| नमिकदेशःप्रदोपमापदयतेतयापुर 
यव प्रद्‌षषका ग्राप्त हाताह्‌ तव प्रात्तम्रजा- वस ू =. 
को पैदा करीर ॥ २५ ॥ पाकतिभूयिष्टमपुरुपंतरणपृटिक 
यदात्वस्याःशोणितगभौशयवीज | बामजनयतितपुरपन्विद्नात 
 भागावयवन्ीकराणा्चशरीर | क्षत ॥ ३८ ॥ 
बीजभागानामेकद्शश्रदोषमाप्‌ ओर जव इसके वीजमे बीजभागका 
भागाका एक दर प्रदाष का ग्राप्त रता 
ततानामजनयतितांसीच्ापदमाच | तव एयक अथिकः आृतिक जु 
-क्षतं ॥ ३६ ॥ “ -“ रुष तरणपूलिक नामको पेदा करदे | 
आर जव ईइस्कं शआणत्तगमादयकं उसका पुरुषव्यापद्‌ कर्त ₹ ॥ ३८ ॥ 


भागका अवयव अर सकारकं शारा 
रके बीजभागोकाः एक दरा म्रकोपको एतनमात्रूननापत्रजानाच्वाव्य 


भ्राप्त रोता है तव सीको आकारकी| वानावरुतिव्याख्याननसात्म्य 








(~~~ > ------ 





(५४० ) चरकसंहितायाम्‌ । 





| जा्नारसजानांस्वजानश्चावय । संतामसमिति ! तत्रशद्धमदोपमा 
वानाविकतिर्व्याख्याता ॥३९॥ | च्यातंकल्याणांशत्वात्‌ ! राज 
इस मातन ओर पिठन `अवयवेकी| संसदोपमास्यातरोपांशत्वाच्‌ । 


| [क~ ¢, = [्‌ = 
|| विकराति के व्याख्यानसे सारम्यज आर्‌ पिसरोपमाख्यातमे 
॥ न [र र वा. त्‌ मस्‌ 4 व्रात 

| रसज ओर सतज अवयवो की `विकृति| त वति(िततमातद म्‌ 


||कटी दे ॥ ३९॥ हांशत्वात्‌ ॥ ४३ ॥ | 
निषिकारःपरस्त्वात्मासरवफतानां | उसमे रीर) योनिविरोपसे चार || 


निर्विेषःसत्वशरीरयोस्त॒विशेपा कारका परिक कहा ई आर्‌ तीन भर- | 
क कारका सत्व दुद्धं राजस तामस उन- || 

पः पप्तः ॥ ४० ॥ म॒ उद्धः नद्‌।प्‌) कस्याणका अङ || 
| नवकार्‌ जा परमात्मा ह वह सव| दानसं कहा हं आर रीपका अश होनेसे || 
|| भृताको समान ईं ओर सत आ।र शरी-|राजस दृपित कहा रै तामसभी मोह || 





|| रवेः विशेषसे विदोषं उपरुन्धि रोती |का अङ होनेसे सदोष कहा ३े॥४३॥ || 
1 ६ | 9 | [स्‌ | 
| ४ | शसोषावारित तेषान्तुत्रयाणामपिसित्वनामें 
[र न्य @ > क), 
तनननस्तृताररदवावतिपतत |. केकस्यगेदायमपरिसंख्येयंतरत 
ण्टेष्माणस्तेशरीरंदूषयन्िति ४१॥ श 


उत स बत, ष्य जो क| मयोगाच्छरीरयोनिविरेपे्यशव 
| 9 € | 4 न्य्‌ 

ररक दोप वे शारीरक दूपित्त करते ९ । ५ । शरा 
|| द्ोपुनःसत्वदोपौरजस्तमध्व। तो | „वनित 
सतवंदूषयतस्ताभ्याश्चसत्वशरी | सर्त वात्कतच चक्तवदान 
राजयादुाध्यांविरूतिरुपजायते वकतादस्वानिनदसननिद्सना 
नोपनायतेचागद्ाभ्याम्‌ ४२॥ | चगदु-वारवास्वामः ॥ ४८ ॥ 
ओर दो रन ओर तम स्वके दोप | उन तीनों मकारके भी सत्वोमे एक || 
||ह वे सको दूषित करते 'ह उन दुष्ट|२ का भेदान अपरिसैस्येय हे तार || 


|| हये सत्व शरीरोसे विकाति दो जाती है |तम्यके यौगसे इरीरकी _ योनिके || 
ट हाती ॥ ४२ ॥ | विकषोसे अन्योन्य अतुविधानसे) शरी- | 


|| ओर अधदुटोसे नहं रती ै॥ | 
( न रभी स्वके अयुसार दोतारै ओर सत || 
तचशरारवानिविशुवाचतुवषयु रररे तिससे कितनेक सत मेदो || 


| कयत्रातवधखटुत्ततवृश्ुदधसन अनक ( अयुकारी ) साटरयके अभि || 








रारीरस्यानम्‌ (५४१ ) 
० 
2 दृष्टं तके लिय अव व्याख्यान | पश्वर्यवान्‌ हो वाक्य जिसका ्राह् 
करते हे ॥ ४४ ॥ हा यज्वादो श्र ओजस्वी दी तेजसे 
तयथाशविस्तत्याभिसन्धाजता |यक्त अष्टका दीषद्ीं धर्म; अर्थ, 


त्मानसंविभागिनेज्ञानविज्ञानवच [कमम अमिरत्तको रद्र जाने ॥ ४० ॥ 
नप्रातवचनशाक्तसम्प्तस्मूतिम रखखास्थवृत्तप्राप्तकारणम्षहाप्य 


नतेकामक्रोपरलोप्मानमेोरियाह 1 | 
{क = (4 ट = [क्‌ ट पृग्‌ त 
पपितंसमेसर्वभृतेपुवाह्यविया | छग्वनन्यपगतरागदपमाहयाम्य 


























वियात ॥ ४८ ॥ 
॥ ४५ ॥ 3 
त ८ टेखमं स्थित वृत्त प्रा्तकारी असं- 


वे रेते ष कि, वि स्का अभि 
संधि जितासमा संविभागी, ज्ञान, विज्ञान, | री ( मारने अयोग्य ) उत्थानवान्‌ हो 
कचन, मतिवचन इनकी गकि संपन सतिमान्‌ रशर्यका अनलंवी रागः द्वप 


स्ृतिमान्‌, कामः कोध; रोम; मानः | माह इनत रहत याम्य जाम॥४८॥ 
मोद, य, हषइनसे रदित संप मतमे| शरधीरेशाचिमशुविदेपिणंयज्वान 
सम रेसेको ब्रह्य जानै ॥ ४५॥ | मम्गोविहाररतिमद्ि्टकर्माणंस्था 
इज्याध्ययनवतहोमवरहमचस्यंम | नकोपभसादवारुणंवियात्‌ ॥४९ 
तिथिवतमुपशान्तमदमानराग | श्र धीरवि अञ्यचिका द्रेषी यज्ञ 
देपमोहटोभरोपंप्रतिभावचनवि यन्ञकता,) जटका विहारा, अष्ट क्म 
ज्ञानोपधारणगक्तिसम्पन्नमार्प [उ उद जर भ्र बार्प 


जाने ॥ ४९ ॥ 
द ॐ # क * 
वियात्‌ ॥ ४६ ॥ „ | स्थानमानोपभोगंपरिवारसम्पन्ं 


` इज्या, अध्ययन; व्रत १ 
अतिथिव्त 0 सुखावहारधमाथकामानेत्यशुाच 
राग) द्वेष) मोहः छोभ रोष जिसके ओर| व्यक्तकपप्रसादकरानरावयात् ५९ 


मतिमा वचन विज्ञान उपधारणकी शक्तिः| स्थान मान? उपभीग्‌) परिवार इनसे 
संपन्न कौ आपं जाने ॥ ४६ ॥ युक्त धम; अथं) कामम नित्य तर्पर 


एश्व॒यैवन्तमादेयवाक्यंयज्वानं | चि, सुखविकार) कोपः मसादकी 
-शूरमोजस्वि्तेनसोपेतमङ्कि्टक |मगरतावाखा उसको कोवेर जाने॥५०॥ 
मौणंदी्दरिनंधमांथंकामाभिर | भियदत्यगीतवादित्रोाप्कंश्लो 
तमेन्द्रवियात्‌ ॥ ४७ ॥ काख्यापिकेतिहारपुराणेषुकुशलं 





( ५७२ ) स्रकसादेताय।म्‌ । 







गन्धृमाल्यानरेपनवसनस्रीविहार | अमर्षण अनुवधसे कोप ओर चिद्रसे | 
कामनित्यसससूयकगान्धवावेया प्रहारी; क्रूरः भोजनम अतिमात्र रुचि; 
अस्यत मासप्िय;) स्वप्रमं वहुधा ज-|| 
च्‌ ॥ 1 यासी) अस्यत ईषु जो है उसको राक्षस || 
|| जिसको चव्य, गीतः वादिच, उछ्छाप |ननि ॥ ५४ ॥ 
य्‌ त्रया आर क्त जख्याक्त) महाटसंसेणं सीर शु 
| इत्तिहास पुराण इनमे ऊर हौ आर| „` „~, ~ 4 
|गन्ध) माल्यःअपनयनःवख) खीविहार ये| [चश्राचद्व्षिणनतातवतर्‌ 
जिसे निय हँ असूयाररित ह उसको| विकूतिविहारहारशीपंशाचंषिः 
। गाव जाने 1 २ ॥ १ यति ॥ ५५ ॥ 
| टत्यवशद्धस्यसत्व्स्यसतविधन महा आरसी; खरीरंपट, सखीका एः 
दशिवियात्कल्याणशत्वात्तत्स - ।कातम कामा सञ्च) अद्धद्वता भीर- | 




















॥ पोगातवाह्यमत्यन्तशृदधव्यवं = |भीषणकारी, तिकृतविहार आहारम रत ‹ 


. ष 
स्येत्‌ !\ ५२ ॥ ऊदश्रंजुदमभीरतीक्ष्णमाया 


|| ईस प्रकार शुद्धकं सात प्रकारक वहं गोचरमाहय 
| भदा जानं व्याक वहं कट्याणका प्र 0 चरमा गहा 


|| अर ओर उनके संयोगे तो ब्राहयको| रपरसा्पवियत ॥ + ॥ || 
| |अत्यत ञुद्ध निश्चय कर ॥ ५२ ॥ कद्ध) शरः प्रकृष्ट, भीरुः तीकष्णःवदुर | 
शूरचण्डमसूयकमेश्वय्यंवन्तमोद |आयासी मंतसगोचर ( समति दाता 0 | 


रिकंरोद्रमननुक्रोशकमात्मपजक आहारतहारम तत्पर उसका साप | 


मि नि ॥ ५६ ॥ 
॥ ५३ ॥ 
मषुक्यात्‌ः ॥ २ आहारकाममतिदुःखशीटाचारोः 


ओर श्र, चंडः असुयकर्थय॑वान्‌"| पचारमसूयकमसंविभागिनमति 


|| ओदारिकः रद्र) असुक्रोशरहित आत्म स ७ | 
|| पूजक उसको आसुर जानै 1 *३॥ ठ टपमकमश्ाटग्रतवियात्‌ ५ 


५ न्कोपच्छिघ्मह आहारकामीं अति दुखदायी जो 
अया णमु कर] [जक आचार टपचार उनसे युक्त अ- 


रिणेस्माहारातिमाचरुचिमामिं [सूयक संविभागरित, अति रोप | 
|| पम्रियतमस्वमायासवहुलमीपुरा |अकमङ्तीक उसको भतत जान ॥ ५५ ॥ || 
|| . क्षसंविवाद्‌ ॥ ५४ ॥ अनुषक्तकाममजस्लमाहारविहार || 


। 

¶ 
( 

[1 उसको पराच जनं ॥ *“> ॥ 
| 

| 













~~. 





सासीरस्यानम्‌ । (५४३ ) 





परमनवार्थतममार्पणमस््वयं अलसः केवल आहारम अभिनिविष्ट 
शाकुनंवियात््‌ ॥ ५८ ॥ सव बुद्धियोके अगेसि रीन उसको वान- 


ध . स्पत्य जाने ॥ ६२ ॥ 

आादहारम्‌ > 9 [> 
स नछुसक्तत ताम नतर आलरम| दत्येवंखटुतामसस्यसत्वस्यतरि 
त्पर्‌; आनवास्यत, अमषण, असचय्‌ 


उदो शुन मि ¶ ५८ ॥ विमेदाशंवियान्मौहाशत्वात्‌६३ 
दत्येवंलनाजत्तस्यसत्य इस म्रकार तामस स्वके तीन 
६८१ न्वततक्वनह प्रकारके भरदाङको जाने क्योकि वह 
विधभेर्दाशंवियादोर्षाशत्वातच्‌ ५९ [मोदका अररे ॥ ६३ ॥ 
दस प्रकार राजस स्वके ठः भका- दरत्यपरिसंख्येयभेदानांखटतच्रया 
रके भेदा जान, क्योकि वट ॒रो्ा-| णामपिसत्वानागेदैकदेशोव्या 
1. 11100 
निराकरिष्णमधमवेपमनुमुप्ति इस अकार यपरिसस्थेयंहे भेद 
[3 र ( 
तारम्‌ । आहरावहारमशनपर्‌ ।जिनके एसे तीनो सत्वोके भदोका एक 
स्वमशीलपाशवेवियाव्‌॥६० ॥ [देश व्याख्यात किया ॥ ६४ ॥ 
ओर निराकरणशीठ, अधमवेय,| शुद्धस्यसत्वस्यस॒पविधोव्ष्ि 
लगप्सारदितः आदार विहार मेथुनमें| शकरवरुणयमकुवेरगन्धर्वसत्वा 
तत्परः स्वमरीर उसको पारव नाने६० | नुकृरिण  राजसस्यपडविधोदै 
भीरमवुधमाहारदुन्धमनवस्थित | त्यराक्षसपिशाचसरप्रेतशकुनि 
मनुपक्तकामकराधत्रणशीटंतोय | सत्वातुकारेण । तामसस्यति 
-काममत्स्यावयात्‌ ॥ ६१ ॥| विधमपशमत्स्यवनस्पतिसत्वाम्‌ 
भीरु अद्रे आहारम न्ध अन-| कारेण । कथश्चयप्यासत्वमुप 
वस्थित अनुषंग है काम कोधमें निसे-| चारःस्यादिप्तिं । ऊवटश्वाय 
जानि 4 उसका ` मात्स्य मुदेशःयथेदेशमभिनिर्दिटोभव 
~ „~ __ ~ | ति ।गभोवक्रान्तिसभयुक्तस्या 
अटसुकेवटमभिनिविष्टमाहारेस | भंस्यविज्ञानेसामर्ण्यगीकराणाश्च 
। `वेवुद्धयङ्गहीनेवानस्पत्यविया | भावानामनुसमाधिर्विषातश्वविः ` 
| त्‌ ॥ ६२॥ : ..। घातकरार्णाभावानामिति॥ ६५॥ 


त ज) 


1 





( ५४४ ) चरकसंरितायाम्‌ । 









शुद्ध सत्वक्‌ ब्रह्््र्पःराक्र) वस्णः| व्न्सराज्ञःकतुमहति ॥६८॥ 

|| यम्‌) कुवरःगधव सत्वक जर्युकारस सत्त| शग्ुभ अशुभ कटिहये इन सव आर 
|| अकारका-जर राजसका दत्य). रालः |भावोको सवथा जानता हज भिषक्‌ || 
(| पराच) सपःनत) रङ्खान स्वक अनुका-|जो है वह राजाकी चिकित्ता करने 
|| रस छः प्रकारका आर तामरका-पञ्युः | योग्य रे ॥ ६८ ॥ 


|| मरस्य वनस्पति सत्वके अनुकारे तीन अवात्यपायान्र्स्यसएवं 
| अवाघ्युपायान्गभेस्यसरएवज्ञातु 
(| प्रकारका रं ती किस प्रकारसे यथासत्व ुपायान्गभं वज्ञातु 


|| उपचार दो इति । ओर केवर यह उदैश महति । येचगर्भविातोक्त 
|| उदके अनुसार दिखाया गभैकी अव | भावास्ताश्वाप्युदारधीः ॥६९॥ 
|| कातिसे संम्युक्त जी अर्थं दे उसक्रे| ओर वह गभ॑कीं माततिके जो उपाय | 
|| वज्ञानम समन्य आर गभनकारक जा|र्‌ जर जौ गभके विघातकं भाव करे 
१ मावह उनकी अनुसमाधि ओर विषात्त-|हे उनकोभी उदार अद्धि नेसे जानने || 
|| कारकोकाविवात जानना इति ॥ ६५ ॥ [योग्य हे ॥ ६९ ॥ । 
| तचत्रन्टाकाः । इति महती गभीवक्रांतिवारीरंखमाप्तम, ॥ ४॥ 
निमित्तमात्मापकतिवदधिःकुक्षौ 
कप क श्चग्‌ श 
व । ० पुरुपविचयः | । 
वाच्‌ मुषा इताः ॥ ६९ ॥ | इसके जनेतर पर्ष निवयशासरका | 
उसमें ये शोक, किःनिमित्तआरमा),! 


^ । व्याख्यान करत न 
| प्रकत क्षम कमसत बद्ध जर्‌ गभक( ध 


| ृद्धिका देत ये पांच अथं जभ संज्ञक ६६ हव्वलाकन्ता मतदत्युवाच 
यजन्मनिचोहेतु्विनाशेविर | भगवान्पुनदेसुरात्रेयः । यावन्तो 
तावपि । इमांस्रीनशुभान्भावा | हिमृत्तिमन्तोटोकेभावविशेषा 
नाहूगेगेविधातकाच्‌ ॥ ६४७ ॥ | स्तावन्तःपुरुषेयावन्तःपुरुषेताव 
|| ओर जन्ममे जो रतु दे विना न्तोटोके ॥ १॥ 
||ओर विषृतिमेजो रेते इन तीन 
|| अशुभ मा्वोको गभ विघातक करते 
ह ॥ ६७ ॥] 1 ८ ~ ४ 
गृ ट त रकम म्रत्िमाच्‌ भाव विष ह उतने 
शुभाशुभसमास्पातानटात्नावा रषे जितने पुरुषमे ह उतने छो-| 
निमान्तिपक्‌ । सवेथावेदयम्स |कमे ह ॥ ९॥ 






















पञ्चमोऽध्यायः । 


यह पुरुष खोकसौमित है यह्‌ भग- 
वान्‌ पुनवेसु आ्रेयने कहा है जितने 








निगार 





डारीरस्यानम्‌ । 


इत्येदंवादि्ंभगवन्तमात्रेयम॑धिवे 
शवाच।नेतावतावाक्येनोक्तंवा 
कया्थमवगाहामहे । भगवतावु 
दयागृयस्तरमतोभ्नुव्याख्यायमा 
नंगृश्रपामहे ॥ २॥ 


५ ( १०९८१ ) 








उसके प्राति भगवान्‌ जघ्रय वटे-कि 


लोककेैः वयवे विरेषप अपरिरख्ये- 
यँ ओर परुपके अवयवविक्ेपभीं अपरि 
संस्येयंहै-जसेरपधानहे उनस्थृरु भावके 
सामान्यके अभिप्रायसे उदाहरण दिखा- 
तहे कि; उनको सावधान मनसे भटी 


@ न _ 9 क न 


इस प्रकार कहते दये भगवान्‌ आ-| य्रकारसे वणन क्यहृयाक्य ई ज वश 
त्रेयक्तो अगिवेर्‌ बोटे-किः इतने वाक्ये व्‌. सुन -छः धातु समदत हाक्र्‌ , खाक 
उक्त वाक्याथका दम अवगाहन (समश्च) [ईस रान्द्का प्रात ोर्वदि-वर एसदं कि) 
नदीं कर सक्ते भगवान्‌ ( आप ) दी [पृयिवी) जरः तेज) वायुः आकाश आर 
धिते अत्यंत धिक व्याख्यान किये [अव्यक्त व्रह्म यरी छः धातु सुदित 


च्छो सना चाहतेद्‌ इतं २॥ 
दतितमुवाचभगवानातरेयः । अ 
परिसंख्येयाटोकावयवविशेषाः 
पुरुपावयवविशेपाञप्यपरिसंख्ये 
याःयथवथाप्रधानतेपांयथा 
स्थूपावान्तामान्यमणिपरियोदा 
हरिष्यामः। तानेकमनानिवोधस्‌ 
म्यगुपवण्यंमानानयिवेश ! षड्‌ 
धातवमसमुदितालोकइतिशष्देछ 
न्ते । तयथाः-पृथिव्यापस्ते 
जोवायुराकाशंब्वचाव्यक्तमिये 
तएवचष्डधातवःसमुदितापुरुष 
ट्‌ तिशब्दैखभन्ते । तस्यपुरुषस्य 
 पृथिवीमततिरापशेदस्तेनोऽभिस 
न्तापोवायुश्राणोवियच्छिद्राणि 
बरह्लान्तरान्मा ॥ ३ ॥ 


हृड्‌ पुरुप इस गाव्दक्म प्रात रताद उस 
पुरुपवी परथिवी मरति; जर) छदं तेजः | 
अभिसताप,) वायु; प्राण; आकाशः !च्द्र 
ओर व्रह्म अतरात्मादे ॥ ३॥ 
यथासट्वास्लीविरतिटके तथाप 
स्पेऽप्यान्तरात्मिकीविभरतिबे् 
णोविरतिरखकेप्रनापतिरन्तरातम 
नोविप्रतिःपुरुपेसत्त्वम्‌ । यरिव 
नद्रोटोकेसपुरुपेऽद्धारः आदि 
त्यास्तुआदानंरुद्रोरोषःसोमःप्रसा 
दोवसवःयुखमग्िनोकान्तिमरुदु 
त्साहोविश्ेदेवाःसर्वन्दरियाणिस 
वन्द्ियाथोश्वतमोमोहोज्योतिन्ना 
नम्‌।यथाटोकस्यस्वमादिस्तथा 
पुरुषस्यमभोधानंयथाकूतयुगमेवं 
बाल्यम्‌ । यथातरेतातथायोवनं 
यथाद्रापरस्तथास्थावि््ययथाक 


^ 


देष 


(१५५६. ) 





दिरेवमातुम्यंयथायुगान्तस्तथाम 
रणमित्येवमनुमानेनानुक्छानामपि 
छोकपुरुपयोरर्वयवदिशेपाणाम 

िवेश ! सामान्यंवियात्‌॥ ४॥ 

|| ओर जसे निश्चयसे रोके व्रह्मकी 
|| विभूति तेसे पुरुषमे भी अंतरात्माकी 
| विभूतिरै-रोकमें बह्यकी विभूति है मरजा- 
| पततिहे ओर परुषमें अतरात्माकी विमृति- 
|| स्वरे ओर जा रोकमे इद्र दं वर पुरू 
‡ न 

|| षे अकार है-आदित्य आदान दे- 
| रद्र दोपषरै-सोम असादेहै-वसु सुख दे 
| अभिनीकुभार्‌ कोतिहैमरुत्‌ उत्साररे- 
| विश्वेदेवा संपूण इद्रियहै- आंर सव दि 
| योकेः विपयै-तम मोह हे-ज्योति ज्ञानदै- 





चरकसंहितायाम्‌ । 


1 म तामीीीिनि्कीििििि - 








इस प्रकार कहते हुये भगवा आबे- | 


यका आ्रवेर बोट-क) जसे भगवाचने | | 
यह्‌ रोक पुरुपकी समानता कटी ई | 
यदह सव इसीं प्रकार अनपवादृदै; पर्त 
इस सामान्य उपदेराका प्रयोजन क्यार 
इति ॥ "> ॥ 





| 
भगवानुवाच।कृथमधरिवेश ! सवं | 
टोकमात्सन्यात्मानथसर्वैरेक || 
समनुपश्यतस्तस्यात्मवुद्धिरुत्पय 
तेदति । सवेटोकंडिभत्मनिप 
श्यतोभवतिभात्मेवसुखटुः्खयो 
कत्तानान्यदतिकमंत्मकत्वाच । 
त्वादिभिरयुक्तसवंटोकोऽहा 
तिविदित्वाज्ञारनपवमुत्थाप्यतेऽप 


| जसे रोकका सग आदिै-सा पुरुपका 
|| गभत जधानह-जक्ञा कृतयुग | भगवान्‌ वोरे-कि, हे अथिवेडा ! सव 
| तसा वाट्यह जसता _नताञ्ग _ वक्ता|लोक्को आत्मामं ओर आत्माको सव 


यर्विन) जका द्वापर तसा स्वारवरता)|टोकमे सम्यक्‌ देखते इये उसकी केसे 


॥| युगात्‌ तसा मरणं ट इसा अकार अचु-|रोकको आत्मामे देखते हयेको आत्मादी || 
|| मानसे जरुक्तभी रोक ओर ॒परुषके |सुख दुःखका कर्ता हे अन्य नदीं यह पुद्धि | 
|| अवयव विेषोकी समानताकौ हे अथि |दौमी ओर कमोखक रैनिसे अथुक्त वह्‌ || 
वेरा ! जानै ॥ ४ ॥ सवं छोक मेहं यह जानकर ज्ञानपूवक || 
उत्थान अपवगके खयि करेगा ॥ ६ ॥ 
तनस्यागापक्षाटकशन्दःषड्धा 
ठुसमुदायाहसामान्यतःसवछक 
तस्यपहतुरुत्पासदाद्श्पषुदगशवया 
गध्व । तचहुतुरत्पात्तकारणमुत्प 
तिजन्मवद्धराप्यायनतयुपपुवादु 


वर्गयेति ॥ ६ ॥ 


दत्यववादिनभगवन्तमत्रियमा् 

वृशृडव्‌चएवसंतत्सवसनपवादय्‌ 
यकतपगवताटक्पुरुषयाःसामा 
नयपकिन्तुतस्यसतामान्यापदशस्य 
भ्रयाजनामात ॥ ५॥ 

















शारीरस्थानम्‌ । 


[क अ 
सखागमःपड्धातुदभागाकियगः। 
[> क 

सजावापममःसप्रणनरषःसभ 
्ःसलोकस्वभावः ॥ ७ ॥ 
उसमे संयोगापेक्षी रोकः शब्दै 
|| सामान्यसे छः धातुओंका सयुदाय सवं 
| रोके उसका देतु उर्पत्तिःवरृद्धि, उपड्व; 
|| वियोगहैः उसमे देतु उस्पत्तिका कारणं 
ए।. = [* आ |^ अय 
होता, उसत्तिको जन्म वद्धिको आप्या- 
|| यन) उपषवको दुःखक्रा आगमन छः 


( ५४७ ) 








भगवानुवाच । मोहेच्छद्वेषकमं 
पूकाभवृत्तिस्तनादयहटूरसङ्गस || 
नदेहाभिसंएूवाभ्यवपातविप्र्यया | 
विरेषानुपायाः ¦ तरुणमिवहुम | 
मतिविपुशाखास्तरवोऽभिरेयः 
पुरुषमवतयोत्तिष्टन्तेयेरणितो 


[9 १ 


तस॒त्तासातवकत्तं ॥ १० ॥ । 
भगवान्‌ वाट-क)माह) इच्छाः दवष 





{| धातुक विभागको वियोग करते व- |कर्म ये भ्रवरत्तिके मूर हे ओर उस । 


| री जीवका अपगमः वदी 


मार्णवरोषः |भदृततिसे उत्यन्न अहंकार संगः संदेह) अ- || 
|| वदी भग) वरी छोकका स्वभावं ॥७ ॥ |भिसंपुव) अभ्थवपात) 


विप्रत्यय, अवि || 


तस्यम्‌छस्वपप्रुवानाश्चप्रवात्तेनिवु |र'ष) अदुपाय जाव तरुण मका । 


॥ त्िरुपरमश्वभवृतिदुःखंनिवृतिःषुख 
| मितियञ्ज्ञानमुत्पयतेतत्सत्यम्‌ | 


आति विपुर राखावाङ ब्क्ष जसं अ-|| 


भभव करत € तसह पुरुषक्रा आच्छा | 


न १9 


दन करके अर्दकार आदि उरते दै, जिन | 


तस्यहतुःसवकसामान्यज्ञानमं करके अभिभूत यदह सत्ताका अवरुंषन || 
तत्मयाजनसामान्योपदेशस्योते॥ |नदी करता ई ॥ १५० ॥ 


उसका मूर सव उप्ुवोंकी प्रवृत्तिः 
|| निदृत्ति ओर उपरमे, अत्ति दुःख 
|| ओर निवृत्ति सुखरे, यह जो ज्ञान 
उरपन्न होतार षद सत्य है तिसका देतु 


सर्वं छोक सामान्यज्ञाने यद प्रयोजन 


सामान्योपदैशकादे ॥ ८ ॥ 
अथााथ्वशउवाच । कसट 
गूर्वेचू ! प्रव्ितितृत्ताकवाउपाय 
द्रतं ॥९॥ 

इसके अनन्तर अपिवेश बोरे-कि 


---------------*---~ 





हे भगवन्‌ ! प्रवरत्िका क्या मूर दे आर 
निवृत्ति का कोन उपाय रे ॥ ९॥ 


तत्रेवंजातिरूपवित्तबुद्धिशीरवि 
याभिजनवयोवीय्यप्रभावसम्प 
सोऽहमित्यहद्गरः ॥ ११ ॥ || 
उसमे इस प्रकार जाति, रूपः; वित्तः || 


( धन ) अद्धि; शीर) विया; अभिजनः || 
[५ = 9 = + 18 
अवस्थाः) वार्य; प्रभाव इनस सपत् मदहर 
[॥ ज्र र 

यद अकार दे ॥ ६१९॥ 


यन्मनोवाश्ायक्मेनापवगौयस 


सङ्गः १२ ॥ | 
जो जो मन) वाकु)काया) कर्म, अप- 


वर्गकेखियिन रहो वह रस॑गदै॥ ९२॥ 


(१४८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 


------ 











कर्मफलमोक्चपरूपप्रेयभावादयः | ज्ञानी अज्ञानी; यकृतिःविकारःमन्रातत, 
सन्तिवानेतिसशयः ॥ १३ ॥ | एष्टा इनको सामान्य दखना आवि- 
रोपे ॥ १४ ॥ 


कम) फल) माक्ष). रप्‌; मस्यनत| प्रोक्षणानशनायिहोचतरिपवणाभ्य 


|| आदि रेवा नदीं यह्‌ सशय ईे॥ \३॥ 
त स्ववस्थास्वनन्योऽहमरैख क्षणवाहूनयजनयाजनयाचनस 
सप ह [टटहताशनत्रवशनाद यसमा 


शस्माकपियोषठमेयशरिनदि | वाध 
4 # ( रम्नात्राच्यन्वद्यनुपायाः॥१८॥ 
यदुदधरृतिविरोपरागिरितिय | पोषण अनदान ` मिरे तकल 
[वा ४ | गै ॥ 
हेणमातफवः ॥ १४ ॥ । . |सानःअभ्युक्षणामावाहन) यजनः याजनः 
|| सनम अवस्थित मेँ अनन्य हर) मं| याचनः सिकः हुताशन अविन आदिं 
|| खट ह) स्वभावससिद्ध द्रः म शरीर) | समारंभ अनुपाय कराते ॥ ५८ ॥ 


इदम विः सृतिविरेपकी राशि | एवमय्मधीधरतिस्यतिरहडमर 
|| यद ग्रहण ( ज्ञान ) को अभिसंपुवंहे ९४ ८ ५ ्रातस्मरातरहद्धार 


मममातूपितृभातृदारापत्यवनयु | 1 
मममत ्रातदातपततन्‌- 4 | सुषटुतवुद्धिरायवपतितोऽन्यथार 
मित्रीत्यगणोगणस्यचाहमिय | 


धि्विंशेपथ्राहीविमामंगतिनिं 
क्यवपातः ॥ १५ ॥ मतिना 
व सवृक्षःसत्वशरीरदोषमृटाना मूढं 
मेरे माता, पिताभरातादारा) अपत्य) _ 5 ~ ~ 
घु) मिज; भृत्यगण है ओर गणका में सवट्-सानाभवात ॥ १९ ॥ 


वः 


अरंकारमें अभिनिविष्ट, सक्त ओर संशय-॥ 
कस्यकास्यह्ताहतशनाश्षं सहित अभिरंवुद्ि अभ्यवपितरै 


| षु[वपराताजानवशाकत्ययः १६ | अन्यथा दष्ट विेषका मारी विमार्ग 
काय)जकायःदितःअदत)श्ुभः अद्युभ| गामा निवासि व्रक्ष सतव ररर दाषकं 
| से जो विपरीत अभिनिवेश ( आग्रह )| मूर) सव दुःखाका मरः आश्रय 
|| उसको विप्रस्यय कहते ह ॥ ५६ ॥ हतार ॥ ९९ ॥ 

| ज्ञज्ञयोःशरूतिविकारयो्रदुति | इत्येवमहकारादिभिदेपिकम्य 
निवृरंयोश्वासामान्यदशेनैविशे | माणोनातिवत्ततेपवृ्तिमसामूल 

पुः ॥ १७.॥ | मघस्य ॥२०॥. ` 


१ ~ ---~-- 








उारीरस्यानम्‌ । ( ५४९. ) 





| ~ ~ 


सं प्रकार अदहक्छार जद दषा 
भ्राम्यमाण हज प्रवृत्तिका अवरूषन 
नहीं करताहैे यह अवृत्ति पापका 
॥ २० ॥ 
निव॒त्तिरपवगंस्तत्पररशान्तंतद 
क्षरंतद्रमसमोक्षः । तचमुमुक्षुणा 
मुदयनानिव्याख्यास्यामः ! तत्र 
खोक दोषदारशेनोमुमृक्षोरादितष 
वाचाम्यांभिगमनंतस्योपदेशानु 
छ्रानम्‌ ॥ २१ ॥ 
निवृति अपवर्गे हे, उससे परे रसात 
वहे जो जक्षरब्रह्यहे वद॒ मोषे, 
उसमे मुमुश्चुतकरे उदयर्नोका व्याख्यान 
करते ह, उसमे छोक्के दोपदशक 
मुमुश्चका ग्रथमरी आचायके समीप 
गमन्‌, उसकं उपदशाका अनुषटानद्‌ २९ 
| अभरेवोपचप्योधमंशाचानुगमनं 
तदथाववोधस्तेनावषटम्मःतत्रयथों 


~~~ -~------------------~--~-~~--~-- ~ ------------~- --------- 


क्ताःक्रियाःसतामुपासनमस्षताप 
रिवजननसङ्कतिदुजनेनसत्यंस 
वतहितमपरुषमनतिकाठेपरी 
. क्ष्यवचनेसरवप्राणिषुआल्मनीवा 
वेक्षासवासामस्मरणमसेकल्पन 
मप्रा्थनाअनभिभाषणचर्धीणां 
सपैपरिभ्रहत्यागःकोपीनेभरच्छा 
दनार्थधातुरागनिवसनंकन्थासी 
|| वनंेतोःसूचीपिप्पलकंशोचाधा 





नहेतोःजलकृण्डिकादण्डधारणे 
गक्ष्यचस्यौर्थपातरेमाणधारणां 
थमेककारमयाम्योयथोपपन्नए 
वाग्यवहारः । श्रमापनयना्थ 
शीर्णशुष्कपणतृणास्तरणोपधा 
न॑ध्यानहेतोःकायनिवन्धनंवनेषु 
अनिकेतवासर्तन्द्रानिद्रालस्यदि 
कर्मवजेनमिन्दियार्थपुअनुरागोप 
तापनियहःसुपस्थितगतप्ेक्षिताहा 
रविहारमत्यङ्गवचेशादिकिषुआर 
म्पोपुस्मृतिपविंकापवक्तिःसत्कारं 
स्तुतिगहांवमानक्षमत्वेश्ुत्पिपासा 
यासभ्रमशीतोप्णवातुवपीसुखदुः 
खसंस्पशीसहत्वंशोकदन्यदरेषमदं 
मानटोभरागेष्याभयक्रोधादिभिं 
रसश्चलनमहङ्कारादिपपसगेसं्ञा 
छोकपुरुषयोःसरगादिामान्यावे 
क्षणंकाम्यैकाटात्ययतययोगार 
मोसततमनिर्वदःसत्वोत्साहापव 
गौयधीधतिस्मृतिवलाधाननियम 
नमिन्द्रियाणांचेतसिवेतस्षभात्म 
न्यात्मनश्वधातुभेदेनशरीरावयवसं 
स्यानामभीक्ष्णसर्वकारणवहःख ` 
मस्वमनित्यमित्यवयुपगमः । स 
वेपरवुततिषुदुःखरंक्नासवसन्यासेसु 
खमित्यभिंनिवेशएषमागोऽपवगां 





(५५०) चरकसंहितायाम्‌ । 





| यअतोऽन्यथावध्यतेदत्युदयना |छोक फरुपमे सगं आदि ५ 

निन्याख्यातानि न्यका देखना; कायंकरारके वीत 
2 > 

तलव्यास्यतिानि ॥ २२ ॥ _ भय, योगार निरत अनिर्वेद, | 

सवष्टम उस्म यथक्त त्याः सत्पुर|आधान)द्रियोका नियमन-चित्मे चित्तका || 


पाक। उपासना) दुजनका जन्त सत्य) |आत्मामे आत्माका नियम धातक भदसे | 
सव भूताका [हत जर्‌ तमयपर्‌ पर्षा |दारीरके अवयर्वोका संख्यान) निस्तर || 


करके अकठोरवचनः सव पआणियोम्‌ | सपू कारणवान्‌ है, अपना नह ३ | 
अस्मरण) अस्कटपः अग्राथनः जस |अघ ( पाप ) संज्ञाः सवके संन्यासमें | 
भाषण आर संपूण परित्रदाका व्याग; सुख है यद आपह्‌, यह मार्ग अपवरके || 
कोषीन आर प्रच्छादन के ल्य धातुसे|ल्यि ट, इसरे अन्यथा वंधनको प्राप्त | 
रेगावख कंथा सीनेके छिये सची भीर होता ये सब उदयनके ठक्षण करदह || 
पिप्पङक ( सूत ) श्च आदानके छियि भरवनितिचाच ] 


जल्छंडिका; दंदधारणः मेक्यचयाकि एतरावमटसन्त्वश्द्धयपावावश 


छिये पार; प्राणधारणके ल्य एक| ¢ न 
कार यममित्मे यथायोग्य व्यवहार | यात । शूजमानदवाद् तं 


श्रम अपनयनकरे लिये गिरे जौ श्चुप्कपर्ण चलकेचाभः ॥ २ ३ ॥ | 
तरण इनका आस्तरण उपधानः; ध्यान इसमं ये छक हे-कि) इन शुद्धिके | 
ऊ हत॒ कायाका निवधन; वनो स्था-|उपायोसे अविमङ सत्व इस मकार || 
नके विना वास; तंद्रा; निद्रा) आरस्यः| युद्धं तार नस ९) चद) कर जाद || 
आदि कर्मका वर्जन, इपरियोके विषयोमं| मजा इजा आदश ॥ २३ ॥ 

अनुराग ओर उपतापका नियर, सुत्त हाग्युदरनात्मन हाररतमावत 
स्थितः गतः दर्शनःमाहारः विहारःमरत्यंगः| म्‌ । यथकिमण्डलकातिनातित्त 
चेष्टा आदि आरंभोमे स्मरणपूरवक त्ि,| त्तवेतथामटमर ॥ २४ ॥ | 
सत्कार, स्त॒ति; निंदा, अवमान इनकौ| मरः मेघः रज्‌). धूम; नीदार इनसे 
|| सहना, श्चुथा, पिपासाःआयास)श्रमःसीत) |अनाच्छादित सूयमडल . जसे भासता 

उप्ण) वातः व्षीसुख, दुःख सैस्पद इन |९ तस (नम सत्व भासताह ॥ ५४ ॥ 
क सहना, सोक; दीनताःदवेषःमद्‌ःमानः ज्वत्यात्मनिसरुदतत्सत्वंसंव 
लोमःरागामयर्ईपौ, करोथ आदिते असंच-| तायने । शुदधःस्थिरपरसचाचिद || 
|| टन, अरंकार आदिमे उपसर्मसक्ञा। पोदीपाशयेयथा ॥ २५ ॥ 


2 






का त 








शारीरस्यानम्‌ । ( ५५९१९ ) 








|| सेतत अयनरूप आत्मामं भटी सिद्धि, मति. मेधा, प्रज्ञा ओर ज्ञान मा- 
|| मकार रुका दमा वह सत्व एसे य्रका-| नीह ॥ २०. ॥ 


|| शित रोता ईं चुद्धाच दीपक जते स्थिर| टठोकेविततमात्मानंलोकश्चातमनि 


| त वि ` "| पश्यतः । प्रावरद्शशान्तिज्ञा 
< (५4 ॥ 1१ (6; 
९ ८ नमृटाननश्याति ॥ ३० ॥ 


भव्ते । ययाभिनत्यतिबटंमहा | लीं विदित आत्माकौ आतमामे 
मोहमयंतमः ॥ २६ ॥ 


खोकको देखते आर पर अवरके द्रष्टाकी 
यद्ध सल मनुप्यवनं वह सत्व |ज्ञानका म्रल शाति नए नरीं रोती ३०॥ 


| परवत रोती है जिससे महामोदरूप 
|| भति ववा्‌ तमको दन करत ९६| पश्यत सवरतानिसवौवस्थासुस 


सवावस्वभवज्ञोययाभवतिनि | वया । बहकरतस्यसंयोगोनगु 
स्पृहः । योगंययास्ताधयतेसांख्यः | स्याप्पयते ॥ २३१ ॥ । 
सम्पयतेयया ॥ २७ ॥ संपूण अवस्थाम्‌ सव भृताको 
|| सव॒ भावके स्वभावोका ज्ञाता सदा खत इ । र बह्म छना 
| निरते निस्ृद होता ६ ओर जिससे |सोग नरी रीता ॥ ३५ ॥ 
योगको साधताहे जिससे सांख्य रो-| नात्मनःकारणातरावाहज्ञ मत्यु 
तारै ॥ २७ ॥ पलयते । ससवेकारणत्यागान्मु 
|| ययानोपित्यहङ्कारनोपास्तेकारणं | क्तदत्यभिधीयते ॥ ३२ ॥ 
यया । ययानाटम्बतेकिचिं । ओर आतसमाका छिगभी कारणके 
त्सवतन्यस्यतेयया ॥ २८ ॥ |जभावस उपटन्ध नरी रोता-वद 
[जसस्त अहक्छरक्ा प्रात्त नहा हता; सपण कारणाक त्याग मुक्त कहाताह 
जिससे कारणकी उपासना नरी करता)| विपापंविरजःशान्तपरमक्षरमव्य 


जस्स कचित्‌ अवक प्राप्त नहा + ^. ९ ये 
णप (4 
|| राता, जस्स सवका सन्यास करताद्‌ ॥ मर. । अमृ तत्रल्लानवा प्य्वा 


यातिवल्लाययानित्यमजरः्शान्त | शानतरच्यते ॥ २२ ॥ 
मक्षरमू । वियासिदधिर्मतिमेधा | विपाफविरजशातिपरःजकरः जन्ययः 
्रज्ञाज्ञानश्चसामता ॥ २९ ॥ |अगुतनलनवाण इन पयायोसे शांति 
जिससे निस्य अनर, शांत, अन्यय| करार नलौ ९ ४ | 
बरह्मको ग्राप्त दोता है ओर वदी विद्या-। एतत्तत्साम्याव्ज्ञानयञ्ज्ञात्वामु 


~ 








( ५५२. ) 


~ 


तस्याः । मुनयस्प्रशुसनग्मु 
व[तेमीहृरजःस्प्ृह्यः ॥ ३४ ॥ 





|| इते ॥ २८ ॥ | 
तजण्ठोकौ । 
सपयाजनमुद्िष्टंटोकस्यपुरुषस्य 
च । सामान्यंमृटमुतपत्तौनिव्तो 
मागेएवच ॥ ३५ ॥ 





|| पुरपका मयोजन सहित उत्पत्तिका मूक 
| सामान्य अगर लनन्रत्तका माग कदा ३ 
|| शुद्धसन््वस्षमाधानंसत्याबुद्धिश्यने 
|| ष्िकी ॥ विचयेपुरुपस्योक्तानिष्च 
|| परमर्षिणा ॥ २६ ॥ 

२ अर्‌ युद्धसत्वक्ा समाधान अर्‌ 
|| नषटका सत्यत्रद्ध आर विचयम्‌ प्ररु- 









1 


इति पुरुषविचयं उारीरं समाप्तम 1 ५1 


पष्टाऽध्यायः । 
शरीरविचयः । 
इसकं अर्नतर शरीरविचय -दारीरका 
व्याख्यान करते रँ कि- ` 


शरारावचयःश्रारपकराथाम 








|| रे सोस्य! यह वह विज्ञाने जिसको 
|| जानकर मुक्तसंशय आर मोहः रजः [इष्ट दे क्याक शारीरके तत्को जानकर || 
| र्प्दासे रहित मुनि प्रश्ातिको मरातत दये | ररीरंके उपकारक भावाम्‌ ज्ञान पदा || 


उसमे यै दो शछोकर्-कि; रोक अर 


षकीं निष्ठा परमषिन करीरे ॥ ३६ ॥ [वाहिना धातु विषम हा जाता तव यर्‌ 


वैषम्य गमनको प्राप्त दता हे फिर 


व्वताभकारवयायाम्‌ । ज्ञात्वाहं [भी विरोधि धातुञकेः वृद्धि स्दास रो- 
र[ररतत्त्वशरारपकरकरषुभा्वे तेद ॥४॥ 





वरकसदितायम्‌ । 
























पज्ञानसत्पयततस्माच्छरीरविच 


यभ्रश॒स्षन्तिकृशखः ॥१ ॥ 
रारीरका विचय हारीरके उपकारार्थं 


रताहं तिससे कुशल मनुप्य शरीरके || 
विचयकी प्रसा करत दं ॥ ९॥ 


तत्रशरीरंनामचेतनापिष्टानौतंप ॥ 
श्वफतविकारसमुदायात्मकरम्‌ २॥ || 
उसमे सरीर नाम्‌ चेतनका अधिष्ठान . 
भूत ॒पंचभृतेके विकारोका स्मुदाय-|| 
ख्पर्‌॥२॥ | - 
समयोगवाहिनीयदाद्यस्मिश्च्छमी || 
रेधातवोवेषम्यमापयन्तेतदायं 
देशंविनाशंवापरामोतिवेपम्यगम 
नेवापृनधोतूरनावृद्धिहास्तगमनम 
का्स्यन ॥ ३ ॥ | 
क्योकि जव दस इृरीरमें समयोग || 


पुरुष छश वा विनाष्रको वा धातुके || 

धातुओंकी इद्धि ओर न्यूनता असंपूणं ||. 

रूपसे रीति हैँ । ३॥ 
प्रकुत्याचयोगपयेनतुविरोधिनां 


पातन वद्धिहासोभवतः ॥४॥ 
ओर भ्रकृतिसे युगपत्‌ ( एकवार ) 


शारीरस्थानम्‌ । 


यद्धियस्यधावोवद्धिकरतत्ततोवि 
परीतगुणस्यधातोःपरत्यवायकर 
न्नुसुम्पयतं । तदवतस्माद्गषन्‌ 
सम्यगवधास्यमाणयु्गपन्न्मूनात 
रिक्तर्नाधातूनां साम्यकरभवति 
अधिकमपकपेतिन्यूनमाप्याय्‌ 
यति । एतावदव्िषस्यभ्रया 
गृफट[मष्टस्वस्थवुत्तानुनिच्वया 
वद्धात्ूनासाम्यंस्यात्‌ ॥ ५ ॥ 
. जो पदाथ निस्त धातुकी ब्ृद्धिका 
[|| क्तौ हे वह उससे विपरीत शुणवान्‌ 
धानुका नाङकारक दौ जाताहै ओर 
|| वदी तिससे भटी प्रकार निश्चय किया 
|| मैपज एकवार ऊन अतिरिक्तं धातुजाकी 
| समताकारक होता दं अधिककी न्यू- 
|| नत्ताको ओर न्यूनकी पुष्टिको कर 
|| तरै इतनाई। 





|| साम्य दो ॥ ५॥ 
स्वस्थस्यापिसमधातूर्नासाम्यानु 
परहाथमेवकुशलारसगुणानाहार 
विकाराश्वपथ्यौयेणेच्छन्तिरप 
 योक्तृम्‌ 1 सात्म्यसमाख्यातानेक 
भरकारभूपिष्ठंशचोपयुजानास्तद्वि 
परीतकरणटक्षणसमाख्यातचेष्ट 
यासममिच्छन्तिकत्तेम्‌ ॥ ६ ॥ 





( ५६ 





क्योकिः कुरर मसुप्य स्वस्थकाभी 
सम धातुओके साम्यकं अनुदके अर्थं 
रससे गुणकारी आदारविकारोके पयायसे 
उपयोग क्रगनकी इच्छा करते हें सात्म्य 
समाख्यात ८ नामके ) अनक प्रका्योका 
अधिक उपयोग करते है 
उससे विपरीतकरी समाख्यात वष्टासे 
सम॒ करनेकी इच्छा करतेरे ॥ ६॥ 
देशकालात्मगुणविपरीतानांहिक 
मणामाहारविकाराणाश्चक्रमेणो 
पयोगःसम्यक्‌ । स्वाभियोगो 
नुदीणोनासन्धारणमसन्धारणमु 
दीणौना्चगतिमतांसाहसानाञ्च 
वजंनम्‌ , स्वस्थवृत्तमेतावद्ात्‌ 
नांसाम्यानुयहाथमुपदिश्यते॥७॥ 


देश; का) आत्माके गुणसे विपरीत 








| भपल्यग्रयगिम फर |कमकि आर आदारविकारोक्रा जो 
३८ कलाः जार स्वस्थ चत्तका अशु |क्रमसे सम्यक्‌ उपयोगहे आर जो 
|| ठान तवतक करं जवत्तक धातुजोका [उदीर्णनकंहे उनका स्वौभियोग ओर 


उदीर्णोका संधारण असंधारण ओर गति 
मानोका आर साहसाका वजन इतना 
स्वस्थ वृत्त धातुओकी समताके अनुप्रहके 


अथ करहि ॥ ७ ॥ 
धातवय्पुनःशारीराःसमानगुणेःस 
मानगुणभुपिष्टेवोपिभाहारविहा 
रेरण्यस्यमनेवंदधिभाभुवन्ति । 
हासन्तुविपरीतमुणेर्विपरीतगुणभर 
पिषेवाप्याहारेरीयस्यमानेः॥८॥ 











( ५५४ ) चरकसंरितायाम्‌ । 


|| ओर शरीरकी धातु, समान गुणवान्‌ | पष्ट रोती गुर धातु -हासको रपत रोती 
। आर अधिकं समान गुणवान्‌ जो आदार [इसी प्रकार संप्रणधातुभेकि गर्णोका 
|| विहार उन आदारोके अभ्यासे |सामान्य योगसे बृद्धि ओर विपर्ययसे 
| यृद्धिको भातत दें ओर जो विपरीत "दास रोता ॥ १० ॥ 

| यण ६ वा जिन तिपरीत गण अभि तस्मान्मांसमाप्यास्यतेमासेनभू 

|| कर उनके अभ्यासप्ते म्हासको ्राप्त| ~ न्यग्यःशरीरथात 

| से ॥ ८ ॥ क योन्येयःशरीरधातुष्यः। तथा 
ततरेमेशरीरधात॒गुणाःसंख्यासाम लखहतलखाहतनमदमदसवस्ाव 
व्यहपकरास्तयथागरुख्धशीतो | सयाअस्थितरणास्थ्नामन्नामन || 
ष्णसिग्धहश्चमन्दतीक्ष्णस्थिरस याशुकंशकरेणग्भस्त्वामगर्भेण ११ | 


सुकगविगदरिष्ठिक हन व 
क्णखरसृक्षमस्थटसान्ददवाः ९ 
४ = श्वाः ^ सथिरे मेद्‌। मेदासे वसा वसाते अस्थ 
|| रउसमं _ ये शरीरकी _ धातभकर | तरुणअस्थिसे मन्ना मन्नासे शकर | 
| रण सख्याकं साम्य कारकं वे सेहं | शुकसे ओर गर्भं आमगरभसे पिको || 
|| [कुरु ठयु रात उष्ण स्नग्ध रूक्ष मद्‌ |पाप्त होता हे ॥ ९९ ॥ 


| तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विषद्‌ गेनसामान्ये | 
| पिष्ठिक छण सर सुषम स्थूल सद्र ्व| यनतुएवलक्षणन नसामान्य्‌ || 


||ये गुणे ॥ ९ ॥ वतामाहारविकाराणामसानेध्य || 
तेषुयेगुरोधातवोगुरुभिराह्यरवि | स्यात्‌ । सनिहितानावापियु 
कारगुणेरयस्यमानेराप्याय्यन्ते | कत्वाचापयागााणत्वादृन्य 
ठववश्वहसन्ति। र्ववस्तुरघ॒ | समादाकारणात्सचधातुराभेवद 
, मिरिवाप्याय्यन्तेगुरवश्वहसन्त्ये | पतव्यःस्याद्‌ । तस्ययंसमानगु 


वमेवसवधातुगुणानासामान्ययों | 1" .-जाहारावकात अन्वा 
गाुबदधिविपर्ययाद्रासः ॥१०॥ | श्वततसमानगुणग्विष्टानामन्यभ || 
उनमे जो धातु यर वे गरु| रतीनामपिआहारविकराराणामुष 
जाहारके गुणोके अभ्याससे पुष्ट यामन्स्यात्‌ ॥ १२॥ 


४ 


तीर आर र्षु स्दासको प्राप्त ओर जहां सामान्यलक्षणं सा-|| 
ती ह आर ठषुधातु खयुद्रन्योसे | मान्यवारे आदारविकारो का असा-|| 











शारीरस्थानम्‌ । ( ५५५) 
ए 
निध्य ( अङ ) हो जाय ओर सति |मध्ययव ज्ञाक धान्य अम्ल इनका 
दितोकोभी अयुक्त रोनेसे उपयोग न रो [योगः वातके क्षयम कटक तिक्त कपाय 
ध्रणावान्‌ दोनेसे वा अन्य कारणसे उपयोग [रूप र्षु सीत इनका उपयोग, पित्त 
नरोउस धातुकी अभिदधे करनी चाद्ये |क्षयमें अम्क रवण कटुक क्षर उप्ण 
उसके जो समाने गुणके आहारविकार | तीक्ष्णेका उपयोग) शछिप्मके क्षयमें 
हों ओर सेवनके अयोग्य हो उनमें स-|लिग्ध युरु मधुर सद्र पिच्छिर द्रव्यो 
मान गुण जिनम्‌ जधिक रहा उनका|का उपयोग दितं ओर कमभी जो 
अदर अन्य मकृतिकेभौ आदारविकारों निस धातका व्रद्धिकारी हौ वह उस 
का उपयोग होना चाहिये ॥ १२॥ | समय सेवनकं योग्ये ॥९३॥ 
त्ववा शुनषयदसतपिपरप | एवमन्येपामपिशरीरधातूनांसामा 
यामामघ्रुराज्लगधस्षमाख्पतिानाञ्चा न्यविपय्यंयाभ्यावद्धिहासोयथा 
परेपामेवदरव्याणामू्‌ । मूनक्षयेषु | काठंका््यांविति । सर्वथातुनामे 
नरिभुरसवारुणीमण्डद्रवमधुराम्ट | कैकशोऽतिदेशतश्वादेहासकरा 


त्‌ 


वणव्हदनामूपुखपन्षवष्ल्मा| णिन्याख्यातानिभेवन्ति ॥ १४॥ 
वमावकुष्करुण्डाजमध्ययवशाकषा| इसी प्रकार अन्यभी धातुओंके सामा- 
न्याम्छानाम्‌ । वातक्षयेकटुति [न्य विपर्थयेसि वृद्धि ओर हात यथा कार || 
क्तकपायरक्षलगुशीतानाञ्च । 4 धातुजके जर एक 

~ ~ अतिदैरसे इद्धि ओर हासंके कार- 
1 ज कडकाराप्ण (कोका यह व्यायान विया ॥ ९२ ॥ 
ताक््णानाम्‌ । श्टष्मक्षयास्तगध्‌ कत्त्रशशेरपषटिकरासिव । 
गुरुमधुरसान्दपिच्छिलानादन्या | रल तरद्रटकसारित्वमणावाः 
गाकमापिचियययस्ययातो्वदि | खवाश्तपाव्तारदहारता 
करंतत्तदनुसेव्यम्‌ ॥ १३ ॥ 9 
। चह पसु हे कि) कके यमे दूध| (त्वनभावृिवान्त । तथाव 
धाक्‌ आगर मधुर स्निग्ध नाम के| टवत्पुरुपदेशेजन्मवखवत्पुरुपेच 
अन्यही व उपयाग मनक ्षयमं| काठ । सुखश्वकालयोमोनीन 
ल न सषेजगुणसम्पचाहारसम्पचशरीरस्‌ 
| क्षयम इत्माष उडद कुष्कुडान| म्पचक्चात्म्यस्षम्पचसत्त्वसुम्प्‌ चर्व्‌ 
'"गणसशसरररदङ डद 

















( ५५५६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





भावसंसिद्धिश्वयोवनञ्चक्मेचसे | ओर उसमें निश्वयसे इन आहारक 

६ ॥ कवु र्ण ; 
हर्पशरेति ॥ १५ ॥ परिणामकारी ऊष्मा आदि भावाको ये 
कमं पिरप व रेस कि) ऊप्मा पचाताहं 
|| संपूण सरीरकी पृष्ठिके कारक तो ये [वायु अपकर्ष करतार द शिथिल- 
| भावह कि) काठ यागः; स्वभावे क्ताद्ध) | ताको करतार, सेह मरद॒ताक्तो जन्माताद 
|| उत्तम्‌ आदार ओर जविघात आर वकी | काट पर्णताक्रो करतार समयोग तो 


| दि करनेवारे) तौ ये भाव रतिर) इनकी परिणाम धात॒ोंका साम्य कर्ता 
पसे कि) वहूवान्‌ पुरुपवारे देशम्‌ | रताद ॥ ५७ ॥ 


|| जन्म ओर वर्वान्‌ पुरुषवारे समयमे वस 
|| जन्म, सुखके समयका योग तरीन कषैव| र गानतर ट [षि 
गणकी संपदा ओर आहारक संपदा| रगुणनावमापयन्तयथास्वमाव 


|| शरीरः सात्म्य सत हृनकी सेषदाः रुदाविरुद्धाश्वविहन्यविंहताश्च 
| स्वभावकी संसिद्धि यवन ओर कम्‌. दषे विरोधिभिभ्थरीरम्‌ ॥ १८ ॥ 
||य सव करीरे पोषकतरें ॥ ९५ ॥ वि त मि र. 
आहारपारणापकरास्तुदमभावा शरीरके गुण भावको आप्त रतिं जो 
भवन्ति 1 तयथारप्मावायुः) |यया्थं अविस्दध रों ओर विरुद्ध तो 


[अक ि००३ 


'सेहगकाटःसयोगश्वति १६ ओर विरौधियकि हते हये उरीरको नष्ट 


आहारक परिणामकारी तो थे भावं (1 ५, 

वे रेदं कि, ऊउप्मा वायु छेद॒सेद| शरीरधातवस्त्वेवंदिविधाः संर 
|| कारु ओर समयोग इति ॥ ९६ ॥ | णमठतापरसादताश्च । तन 
॥ तनतुखल्देषायुषप्मादीनामाहा | मलभूतार्तेशरीरस्ययेवाधकरराः 
रपरिणामकराणांभावानामिमेक | स्पुस्तयथाशरीरच्छद्रेषुपदेहाः 
मेविंशेषाःवन्तितयथा । उष्मा | पथगजन्ानोवाहिमुंखाःपारिपका 
प्चतिवायुरपकषतिङ्दव्शेथिल्य | श्वधातवः । प्रकुपिताश्ववात 
मापादयतिसञेहमादेवंजनयति | पित्तश्टेष्माणोये चान्येऽपिकेचि 

काटःपस्यापिमभिगिवतंयतिसं | च्छरररेतिषन्तिभावाभशरीरस्यो 
योगस्तुएपांपारेणामधातसाम्यक | पघातायोपपयन्तेसर्वास्तान्मटा 


| रम्पयते ॥ १७ ॥ नसंभचक्ष्मदे । दरतरास्तुभसादेगुवां 
















-कारीरस्थानम्‌ । (५५. 
६ 
दीधद्रवयन्तान्गुणरेवेनरसादीश् [भट जो वात आदि द उनके विज्ञान 
र विविधाित पीतीय अध्यायमें कहे दै 
क्रान्तान्दव्यमेदेन ॥ १९ ॥ 

९ ( १ इल प्रकार क इतनीरीं ट दोक गति अ्माणसे है 
॥ क) सारीरकी धातुओफै संस्परसे होती 
हसे द्विविध र ग्रस ह आर प्रकृति भरत तो वात आदिकों 

उनमें मर्मृत षे है जो शरीरके वंध- 


का फर आरोग्य ह तिससे बुद्धिमानों 
कारकरटे वेपसे दें कि शर्यीरके छिद्रोभे 


पृयक्‌ दौर क इनकं म्रकराते भावम यत्न करना 


वदिमुख ओर परिप धातु दँ. अर = 

भङ्खपित हये वात पित्त छेप्मा ओर जो तच्श्छकः । 

कोई अन्यभी शरीरम टिकते हये भाव| स्वदासर्वेथासर्वशरीरंषेदयोभिष 

है जौ शरीरके उपधातक हते है उन| कु ] आूर्यद॑सकात््येनेदलो 

सवकौ इम मर करते दै इत्रोकौ तो। ` 

असा द्मे करतेरै कि गुरसे आदे केकर , ३ ह, 

द्रव्यपयत अर गुणक भदस रस आा- 

दिसे शुक्रपर्यत द्रन्यके भेदसे ॥१९ ॥ 1 

8 णा 

तेषा सर्वेपामेववातपित्तश्टेष्नाणो त 
इशदपपितारोभवन्तिवापत्ता | तमवूुक्तवन्तंभगवन्तमलियम 
दातादीनापुनधोत्वन्तरेकाठन्त | ^~ ुतमेतयदुकं 
सि यिवेशउवाच । शरुतमेतयदुक्त 
४ यिविजञानान्यक्तानिएतावसे | भगवतागरीराधिकारेवचः । कि 
५६ [तसंसर्गनाच्छ | चसटुरयाङ्गूवमभिनि्ते 
1 नो कति तानन | तकुकषकुतोमुसंकथवाचान्तमैत 
1 न । त तानानतु | स्तिष्ठति । किमाहास्थवरतयति 
सटुवातादीनफटमारोग्तर्मा | कथतण्यनि्कामतिेशवायमा 

| य हारोपचरनतरतवभ्याधिरभिव 
व _ | दतेस्ोहन्यतकेःकथथास्यदेवा 
कात द अ डात| दिमकोपनिमिताविकाराउपरय 

छेष्पा; दूषणक 1 

रोने अन्य मे धातु ओर कारतरमे। न्वजाहास्मनकिचास्यकाटा. | 


= 








(५५८ ) 


| काटमृत्योवाभावयोेगवान 
| ध्यवस्यति । किश्चास्यपरमायुः 
कानिचास्यपरमायुपौनिमित्ा 
नीति ॥ २२॥ 
|| तिससे इस प्रकार कदते दये भगवान्‌ 
|| जजेयको अभवे वोलि कि जो भग्‌- 
|| वान्‌ ने यह्‌ वचन शरीरके अधिकारं 
|| कहा वह सुना ग्भैका अंग निश्वयसे 
| डमे परिल क्यों टोता है केते सुख 
|| रोता है ओर अंतर्गत केसे टिकता 
[|रे क्या जहार र केसे वत्तता दे केसा 
|| हआ निकसता दै ओर किन आदार 
| विहारो से जात हआ यह शीघ्र कि 
|| नसे न्ट रोजाता दे व्याधि रहित व- 
||ठतता हे ओर देव आदिके प्रकोप निमित्त 
| विकार इसको केसे रोति हैँ वा नदीं देति 
||ह ओर इसके कार अकार मृदुरो 
|| भाव अभावमे आपने क्या निश्चय 
| कियाद ओर इसकी परम आयु क्या ई 
| |इसकी परम आके कौन निमित्त २२ 
|| तमेवमुक्तवन्तमसिवेशंभगवान्‌ 
पृनवसुरातेयउवाच । पूर्मुक्तमे 
€ न्रे, क (९ € 
तहभावक्छान्तयथयमज्जातर्वत्त 
र भ [३ विष 
तङ्न्चायर्चस्यिर्यदास्रान्वहतङ्ग 
जातम्‌ । विप्रतिपत्तिवादारत्वचरं 
यृहुविधाःमृत्रकारिणामृषीणांस 
न्तिस्षवेषांतानपिनिबोधउच्यमा 


९.९. 


नाच । शरःपूवमजििवततेकु 











चरकसंहितायाम्‌ । 





क्षावितिकृमारशिरागरद्ाजःपश्य 
तिसर्वन्द्रियाणांतदधिष्टानमिपिह 
यमितिकाडगयनोवाद्ीककिप 
कूचेतनाधिष्टानत्वात्‌ । नाभिरि 
तितद्रकाप्यहारागमइ तिर 
त्वापकगुदमितिभद्रशोनकोमार्‌ 
ताधिष्टानत्वात्‌ । हस्तपादमिति 
वटिशस्तत्करणत्वात्पुरुपस्यद्‌ 
न्द्ियाणीतिजनकेवेदेहस्तान्य 
स्यवद्धयधिष्टानानीतिरूत्वा । 
वुद्धिपरोक्षत्वादचिन्तयमितिमा || 
रीचिःकश्यपःसवोङ्घनिवत्तियुग 
पदितिधन्वन्तरिः । तदुपप 
सर्वाङ्गानातुल्यकालाभिनिवृ 
नत्वाददयरोतीनाम्‌ । सवौ 
ङ्गानांद्यस्यहदयंम्‌खमापिष्ठान 
केषा्चिद्धावानांनचतस्मात्प 
वाभिनिवततिरेषान्तस्माद्दयप्‌ 
वाणांसवाङ्गानातुल्यकाराभिं 
निठेत्तिःसवेभावाद्यन्योन्यपति 
बद्धास्तस्मायथाभतंदशेनम्‌ २३ 
तक्षस ईस प्रकार करते हस जग्रव- 


राको भगवान्‌ पुनवेसु आब्रेय बोरे, कि 
यर पिरे गभावक्रातिमें कह आये 


जैसे यह ककषिमे उसपत्न दोताहै जो 
इसका अंगजात जब भटी प्रकार 





कारीरस्यानम्‌ । ( ५५९ ) 
० 
टिकताहे ओर्‌ विमति पत्ति ( विवाद्‌ )के| वृतःकुक्षो । व्यपगतपिपासावुभ 
वादं तो इसमं वहत थकारके सूत्रकारक| क्षस्तखलगर्भःपरतन्घति 
संपूण ऋियोके हे! उनकाभी मेरे करे 
दुयोको त्‌ जान कि परिरे कुक्षिमे दिर मातरमाश्रत्यवचयात्डपद्लहप 
पेदा रोताहै यद इमाररिरामरद्रान| खेदाभ्याम्‌।गभस्तुसदसदताज्ग 


देखतारै वथोकि वर पूं इरियोका| वयवस्तदन्तरं्स्यलोमकृपायनै 
अथिष्ठानहे ख्दय होति यद कंकायन| = ~ ` `` _ ` 

वा्दीक भिषक्‌ कते हे क्योकि वद्‌! रपसतह-कश्वनाणिनाव्ययतनःना 
चेतनका अयिषठानरै, नामि रोतीरे यद| भ्यांद्यस्यनादीपरसत्तासानाश्या 


भद्रकाप्य; क्योकि आहारका आगम 
=, न = जञोनिकं आामरामराचास्यमातुः 
उससे हे पक शुद रताद यद भद्र ामरामराचास्यमातुःपसक्ताह 


क्योंकि वह मारुतका . अधिष्ठान हे दयमाव्रहुदयद्यस्यताममरामानस 
रस्त पाद रीतिरे यद विर) तिनको| पुवतेशिराभिःस्यन्दमानािः२४ 
कारण होनिसे पुरुपकी इद्रिय रोती हं 

यद जनक वेदेह क्योकि वे इसकी ओर गभ तो निश्वयसे माताके पृष्टके 
बुद्धिका अधिष्ठाने, बद्धिका परोक्ष दनिसे |अभिषुख उद्धिर हआ अंगोके संको- 
अचित्यरै यह मारीचिकर्यप, सव चसे ऊुक्षिके मध्यमं क्कि आर 
अंगकी नित्त एकवार रीती है|पिपासा धा रदित गभ अन्यके आधीन 
यहं धन्वतरि कहते तिसप्े उपपदे [हअ माताकि आश्रयसे उपेद्‌ स्वे- 
कि सव अंगोको त॒ल्य कारम अभि | दको प्राप्त इजा वत्तताहै ओर सत्‌ अ- 
निवृत्त होनिसे हदय आदि सव अंगोका|सत्‌ भूतं हं अगके अवयव निसके एसा 
इसका दद्य मर ओर अधिष्ठानैः गम इत्ताह्‌ उस्क अनतर्‌ इसका खम 
किन्हीभी इन भर्वोकी तिससे| कूपके अयनोसे उपे रोताहे ओर 
पूवं अभिनिर्धृत्ति नद `हे तिससे|कोई उपस्ेह नाभिकीं नादीके अयनोसे 
हदय पूर्वक सब अगोकीं एक कालम | दता ट क्योंकि नाभिमें इसकी नाडी 
अभिनिवृत्ति होती ३ क्योकि सव भाव रसक्त ह आर उस नाडीम्‌ छोटा २ 
अन्योन्य प्रतिवद्ध होते दै तिससे दन [इसकी माताकीं नाडी ्रसक्त है इसके 
( शाख ) यथायं दै ॥ २३ ॥ ख्दयमें माताका हदय प्रसक्त रै उस 


ऽ शृषटामिमुसर् अवर नाडीके सन्ुख॒ भरी अकार 
ग्स्तिसटुमातुषृ्या स्यदमान .रिराआंसि संव (चेष्ट) 


| शिराःसकुच्याङ्गान्यास्तेनरायु | करता है ॥ २४ ॥ (व [वा 1 | 








( ५६० ) 








स॒तस्यरसेसवेवटव्णकरःसम्पय 
तेच । सचस्वेरसवानाहारःसिया 


स्वशरीरपष्टमेस्तन्यायगभंवृद्ध 





तिअन्तर्गेतः ॥ २५ ॥ 
|| वह रस उक संपूण वर वणका 
१|२क आहर ह क्याक प्राप्त गम दक 
|| तीन भ्रकारसे रस प्राप्त हते कि 
||अपने रारीरकी पुटे ओर दृध आर 
||गभकी वृद्धिके दिये; वह गभ उस आ 
हार उपयुक्त हुआ अतगत रोकर 
| वेता रै ॥ २५ ॥ 

| सचोपस्थितकाटेजन्मनिप्रसूति 
मारुतयोगात्परिवत्त्याऽवाक्शिरा 
निष्कामत्यपत्यपथेन । एपाम्रङ 
तिषिंकतिरतोऽन्यथापरन्त्वतएव 
स्वतन्वृत्तिभंवति ॥ २६ ॥ 


|| निकसतादे यद्‌ तो अकृतं ओर विकृति 

|| इसमे अन्यथा द, परंतु इससदी स्वतंत्र 

|| चराति रोता है ॥ २६ ॥ 
तस्याहारोपचारोजातिसूचीयोष 
दिटोभविकारफरोचाभिव॒द्धिक. 
रोभवतः। त्यामेवचसेविता 


द्यापच्तगभीयाःस्िधारसः्रतिपयते | पार्यामप्रतिषठितमृः ॥ २७ ॥ 


येचस्तेनाहारेणोपस्तत्थोवत्तय |सूजीयमें कदेहुये अविकारकारी आर | 
अभिवृद्धिकारी दते दं ओर उनकेरी। 
विषम सेवनसे जात समयमरी इस! 
~ - | प्रकार जीर नष्ट 
मरी व्यथाके विना ख्गाया वृक्ष वात 
आतपसे अप्रतिष्ठित मर रोकर नष्ट 
रोतारे ॥ २७ ॥ 


` आप्तके उपदेदसे अदत रूपके 
| द्दनसे समुत्थान टिग 
| ओर वर्‌ उपस्थित कामे जन्मके| विष आर दौषाके अकोपकं असुरूप 
(| समय म्रसूति मारुतके योगसे उरूढ देव आदिक कौप निमित्तके; विकारभी 
|| रोकर नीचे हविर किये अपत्यके मा्गसे|उपरन्ध हाते ॥ २८ ॥ 


तेनहिकारच्छिद्रमस्तीत्येकेभा ` 





चरकसंहितायाम्‌ । 







कि 


पयाविषमा्याजातंस्यअपहन्यते 
तरुरिवाचिरग्यपरोपितोवातात 


उसकं आहार्‌ उपन्चार जा जात, 


दजाताह जक्ष म्रथ- 


आपरोपदेशाद दुतरूपदशंनात्रस 
मुत्थानटिज्गवचिकित्तितविशेषा 
चदोपप्रकोपानुरूपाश्चदेवाद्पिकों 
पनिमित्ताश्वविकाशम्समुपक्य | 
न्ते ॥ २८ ॥ 


[चाकत्साकं 


भावयोरिदमध्यवसि्तनः । यथक 


कालाकाटमृत्योस्तुखट्भावा | 
शिनुभ्रियतेसवेःकाठएवसाप्रिय | 





षन्ते । तचासुम्यक्नद्यच्छिद्ता 


रारीरस्यानम्‌ । (५६१ ) 








सच्छिद्रतावाकाटस्योपपयत | चेष्टम्‌ । परत्यक्षतश्चापङयतेख 
काटस्वलक्षणभावात्‌ ॥ २० ॥| इलाटकाट्य॒क्तिस्तापुतासभ 





होनेमं तो हमने यह निश्चय कियाह्‌- 
करि, जो कोई सन्ध मरतारे वदं करसे 
मरतां क्यांकि काटमें च्ट्र नदीं दे 
¦ यह काह कतं सो शकं नरीह क्याकि 
काटकी जच्छिद्रता सच्छिद्रिता दा नरी 
सकतीं क्याकि काटका स्वटक्षण स्वभाव 


स्योपधस्यप्रतिकर्मणोविसमस्य 
चाकाटोयेतिटकेऽप्येतड वति। 
काटेदेवोवप॑त्यकार्टेवोवपंति 


ओर काठ अकाल मुके दीने न वस्थासुतंतमथमभिसमीक्षय । त 
यथाकाटोऽयमस्यतुव्याधराहयर 


क व 


काटेशीतमकाटेशीतंकाटेतपव 


यरी ॥ २९ ॥ 


काटेतपतिकाटेपुप्पफटमकाटे 
पुप्पफटमिति।तस्मादुभयमस्ति 
कत = [न 
कटमृल्युरकाटचनक्रान्तकमं 
= <. _ ~ । त । यदिद्यकाटमृत्युनस्यान्निय 
चा तमाननहगनाह्कान्वतानि | तकाटममाणमायुभपर्वस्यात्‌ ३१ 
तद्रतिसमकियःकाटम्पुनरायुपः| ~ क 
ष पा (4 दयुम आर जिसको यह इष्टदं किः जो जव 
भमाणमाव्ररृत्याच्यत ॥ २० ॥ | मरता वह उसका नियत अृयुकाल हे 
तेसेशी अपर करतेर-कि जो जिस |उसके संपूर्णं भाव यथायोग्य नियत 


तथाहूुरपरेयोयदाप्रियतेसततस्य 
नियतोमृत्युकराटःससवभृतानां 
सत्यःममद्धियत्वादिति । तदपि 


1 ८ 


काटम मर्ताह वहरसका नियत मृच्यु-| काट दतर वदभ नहा रोसकता क्या 
काद्‌ वह समक्रिय दोनेसे सव भूतामे |कि, अकारुके आहार यचन क्भका फल 
सत्य दे आर वहभी अन्यथा अथंका| अनिष्ट प्ररयक्षदे ओर विपर्ययम इष्ट 
ग्ररण दै कि) कोई नरी मरतारे ओर | भव्यक्षसे उपरुन्ध रोताह-काल अका- 
क समक्रयर यड्‌ जाद्ुका म्रमाणकं | ङ प्रकटता तिनर्जवस्थाजाम तिस, 
अधिकारकरके कदाहं ॥ ३० ॥ अथको देखकर दोती दं वर एेसदं कि; 


यस्यवचेषटंयोयदाधियतेतस्यसनि इस व्याधिका  आदहारका ओपधका 


यतमृतयुकालतितस्यसेभावाय [अतिक बा पिएगका यद जन दषः 
व (अकारर रोकर्मेभी यई दोतादे कि) काङ 


४ यास्तनयतकाज तान्यान्ति । में देव वर्पताहै काटमें वर्षता, कारमं 
तचनापप्यतभतयक्ष्कालह्र दीत अकामे शीत कारमं तपतारे 
वचनकमेणांफटमनिष्टविपय्येये |अकारमे तपता है कामे पुष्पफल 


(ननन न~~ [णौ णण णरागी णण 





(५६९ , 









। अकारे पुप्पफठ दोते दे इति तिससे 
कारमें मृदु अकाटमें मखु य दोनों 
है इसमें एकरांतिक ( एक वात ) नदीं 

|| रे क्योकि यदि अकाम मृलयु न दीय 

|| तो सवकी जायुके ममाणका काट निय- 
||त रोता ॥ ३६ ॥ 














स्युःयेप्रमाणगरताःसवेतन्तरेपुयरा 

यप्याण्यनायुष्याणिचोपकप्यन्ते 

वाग्वस्तुमेतद्रादमृपयोमन्यन्तेना 
काटमृत्यरस्तीति ॥ ३२ ॥ 


||उपदेशाये प्रमाणन रोगे) जो सव 
|| राखो ममाणभृत हे जिनसे आयुष्य 
| आर अनायुप्याकीं उपरन्धि होती र 
|| इसको वाक्‌ वस्तुमाज वाद्‌ ऋषपि मानते 
[रजो यद कहते दौ कि) अकाठ मूल्य 
नहा र ॥ ३२ ॥ 


सम्पत्कषात्म्यापसवनश्चति ॥३२॥ 


| उपदरेवन है इति ॥ ३३ ॥ 


चरकसंहितायाम्‌ । 


एवगताहताह्तक्ञानमकरणरस्या | र करके अनसारदी विनाशक्तो प्रात! 
त्पम्रत्यक्षानुमनापदशाश्वात्रमाण | जाता ई ॥ २४ ॥ 


(च दें ओर क्षीणाकी 
|. रसा हौनेपर हित अदितका शान |नो ओषध्‌ दै ओर देवे वर्धक ओर 
|| निकारण होता ओर प्रत्यक्ष अनुमान [वटके वर्धक जो भाव `हे ॥ ३५ ॥ 


तत्र श्टक्राः। | 
शुरारयदयथातचवत्ताह्कधमा | 
मयः । यथाह्कश्रावनाशच्यात | 


यचास्यथातवः ॥ ३४ ॥ 
उसमेये छौकडहेकि;ःजौ इरीर 
जंसा दे वद रोगोसे छेशित वत्तताद। 





वद्धहास्ातथाचपाक्षाणानामाप 
पञ्चयत्‌ । दहुवद्करभावाव 

लव॒द्धिकराश्वये ॥ ३५ ॥ ` 

ओर जो इसकी धातु ह ओर इनकेः 


पारणामकराभावायाचतप प्रथक्‌ 
क्रया । मटाख्याःम्बरस्ागस्मा 


धातवेशरश्चएवच ॥ ३६ ॥ 
परिणामकारी जो भाव है उनकी 


जो प्रथक्‌ २ क्रिया हः मटकी आख्य 
( नाम ) आर सप्रसादाख्य 


वर्षशतंखट्आयुपःप्रमाणमस्मि [षाठ जार मभ ॥ ३६ ॥ 
न काटेतस्यनिमित्तपररुतिगणात्म | नवकानिणयश्वास्विवाववत्तम्न्‌ 


(प्रसच्रता) 


कारितः । तथाशरीरविचयं | 
शारारेपरमापणा ॥ ३४७ ॥ | 


| न कम्‌ रातवप जायन | देन नोका निर्णय इस अध्याये विधित 
|| माण ₹ उसका निामत्त म्रक्राति जर्‌ | ग्रकादरा सत्यरूपतते शरीर विचय उारीरमं 
| गुणाक सपदा आर सात्स्य पदाधाका | परमषिने केया ॥ ३७ ॥ 


इति शरीर विचयःकचारीरःसमाप्तः ॥ £ ॥ | 





1 | 


कको 


९५१ 


ओआरीरस्यानम्‌ । ( ५६ 


[य 0 





सप्तमोऽध्यायः । याचाप्यधिष्ठायारूपिजायन्तेष 
श्रीरसेख्या । वेसन्िपकृप्णरक्तानिस्थृलम्‌ठा 
इसकं अनतर रीरररख्या नामक वद्ाश्चकित्स्यतमानातपंटूत्वच 


शारीरका व्याख्यान करतह; क एताःपडङ्शरारमवतत्यातषएानत। 
शरीरसंख्यामवयवशःरत्लंशरी | धार्म । फसेदै-उदक 
रभविनज्यसर्वशरीरसंख्यान धरा तचा वाद्यादे-द्सरी तो अमुक्ध 
५ (| राहि तीसरी सिध्म किटासके संभवका 
णज्ञातहताभगवन्तमात्रयमाप्च अधिषएटानदे-चोथी ददे संभवका 
वेशःप्रपच्छ ॥ ३ ॥ अधिष्टानहे-पां चवी अलजी विद्रधिके 
ङारीरकी संख्या अवयव ओर | संभवका अधिष्टानहे ओर च्ठीं तो वदै 
रके विभागसे सव रारीरका संख्यान ह खिन्र रोनिपर अधके समान 


अ्माण ज्ञानक हेतु भगवान्‌ आच्रेयको|ग्टानक्म आरापत हताह्‌ तमम ॒त््ट 
अग्निवेशने पा ॥ ९ ॥ होतारं आर जिसमे इसके एस अरुषी 


तम॒वाचनेगवानतरियः । शणुम पमि होतिटं जो प्ण रक्त भूमे 
"५ स्थूर दुःखसे विकित्सायोग्य रेति 
त्तोऽभिवेश ! सर्वेशरीरमभिचक्षा |एदःलचा छः अंगवारे सरोरको ठ्ककर 
णादयथाप्रश्चमेकमनाः ॥ २॥ |च्कितीदे॥ ३२॥ 
उसको भगवान्‌ अत्रय बोर कि | तत्रयशरीरस्याङ्गविभागःतय 
हे अथिवेश ! मेरसे एक मन दोकर यथाथ| धा->ेवाल्रेसस्थिनीभिोमी 
श्रवणकरो संपूण शरीरको कहत इय 4 
आपके जसे म्रश्रैदै ॥ २॥ मन्तराधोरितिपटङ्गमङ्गम्‌ ॥ ४॥ 
-यथाभच्छररिषर्‌त्वच _ | उस्म यह्‌ शारीरके अंगा विभाग 
यंथाव्च्छरोस्बदत्वृस्त्‌ वा है, वहर्सेदेकिदो भुजा दो सविध 
दकधरात्वग्वाद्याद्वितीयात्वगद |िरकी सवि अंतराधि इन छः अंगवान्‌ 
ग्धरातृतीयासिध्मकिलाससम्प्न |अग रीता रं ॥ ०॥ 
वाविषटानाचतु्थीकिष्टसम्भवाधि | त्रीणिपष्टयधिकानिशतान्यरथ्ना 
(०९ न 
छानापश्चमीभठनीविद्रधीसम्भ् | सहदन्ताटरूवटनखस्तयथा-द्ा 
वािष्ठावापष्ठीतयस्याछिन्नायां | निंशदनतोटूखलानिदा्िशद्‌' 
ताम्यत्यन्धहवचतमश्रविशति | न्तार्विंशतिनखा्विशतिः पाणि | 














चरकसहितायाम्‌ । 


















पादशंलाकाश्वत्वाप्येधिषठानान्या 
संचत्वारिपणिपादपृष्ानिपिरं 
गुल्यस्थीनिदेपाप्ण्यादूच पशव 
त्वारमपाण्योर्भणिकाश्वत्वारम्पा 
दयोील्फाःचत्वास्य॑रत्न्योरस्थी 
निचत्वारिजययोद्नानुनोकूषं 
रयेैखवेदेवाहोःसांसयोशरावं 
्षकेदविताद्ृनिदिभरोणिफलकेएकं 
भगास्थिपसमिटस्थिएकंचचिकस्‌ं 
भितमेकंगुदास्थिपृष्ठगतानिपञ्च्‌ 
तिंशत्पञ्चदशास्थीनिभीवायां 
द्वेजच्रण्येकेहन्वस्थि्रेहनुम्‌लब 
धनेदरेटररदरेअक्ष्णोद्गण्डयो 
तासिकार्थातरीणिषोणाख्यानिदह 
। योःपाश्वयोश्वतर्विशतिश्वतुर्विश 
तिःपञ्चरास्थीनिचपाश्वकानि । 
तावन्तिचेषाँस्थाटिकान्यवृदा 
काराणितानिद्धिसपततिदशंखकों 
चत्वारिशिरःकपाटानिवक्षसि 
स॒त्तदरोतिचीणिषषटयधिकानिश 
तान्य्स्थामिति ॥ ५ ॥ 
तानसां साठ ३६० अस्थ दत रद्‌ 


क भर न क क, भ 


कि; वत्ती दाताके 
दात वीस 


ना मायाम 


उद्र वत्तीस 
न्ख दीस पाणे पादकी 


शाका आर इनके चार्‌ जरधिष्ठान चार 
__ „_____ (ननन | 


पाणे पादे पृष्ट साठ अगरृयाक 
अस्थि दो पाप्णियेकि दौ कूचचके नीचे || 
चार पाणियोके मणिक; पादेके ग॒र्फ || 
चार अरहियेकिं अस्थि चार) चार || 
जवाञके दौ जातुओके दो कूपराके ||. 
दो उरुक दो बाहुके जर अंसकि || 
दो अक्षक दौ ताटुमे दौ श्रोणिफलकमे || 
एक भगका अस्थि) परुषोके छिगास्थि || 
एक अिकमे आधित एक गृदाका अस्थि || 
पतीस पृष्टके अस्थि पंद्रह अस्थि ग्रीवाम्‌ | 
दो जरम एक दयुका अस्थि दौ - दसु-|| 
मूके वंधन दौ क्राम दो नेमे दौ 
गंडोमें तीन नात्तिकमे वोणां नामके 
दोनों पा्वेभिं चोवीस चोवीस पंनरके || 
अस्थि पावक नामके ऽतनेदीं इनके || 
अलुद्‌ आकारके स्थालिक होति. वे|| 
वहत्तर ५२ हये दौ ङंखक चार श्िरके || 
वपा सह वक्षस्थरमे दैः ये तीनसो || 
साठ अस्थिर ॥ ५॥ 
पचेन्दियाधिष्ठानानितयथा-त्व 
ग्निह्धानासिकाक्षिणीकर्णो च & 
पाच इंद्रियोके अधिष्ठान दैवे रसे|| 
हे चचा जिह्वा नासिका अक्षि कणं॥६॥ || 
प्चवुद्धीन्द्रिाणितयथा-स || 
शंनेरसन्राणंदशनशभरोचमितिं ७ || 
¦ वे फेस है स्पशन || 























पञ्चकर्मेन्दियाणितयथाहस्त || 
पादोपायुरुपस्थोजिह्ाचेति॥८॥ || 








शारीरस्थानम्‌ । ( ५६५ } 


सा कयि य म 





पाच कर्मनि द वेपसे है स्तपाद्‌| तान्यन्येःपस्ययिरिदमकाश्वव्या 
व ल्यातानिभवन्ति । तयथा- 
हद्चेतनागिषटानमेकम्‌ ॥५॥ | जंयापिण्डकेदरखरपिण्डिकेदौ 
चतन का १. हदय एक६९॥ द्वौवरपणोएकंशे फेरे 
दशभाणायतनानितयथाम््ौ | (१ दरक 
॥ न 
ुकशोणितंमंसमिति। तेप | ~> नारपिण्डकेचिवकमेवदायो 
टपूर्कणिमरमसंख्यातानि ॥१० ॥ प 
द रणे आयतन द बे रते दै| दरेमकण्योद्वदन्तेटक एकता 
म॒द्धी कंठ हदय नामि गुदा वस्ति ओज| टुएकागटशाण्डकद्रउप जाक 
डक शोणित मांसः इन दशाम छः| एकागोजिद्िकाद्रोगण्डोदेकणंश 
परिल ममं नामत सर्यातं ॥ ९५ ॥ | प्कुलिकेदरोकर्णपु्कोद्रेभकषिकरर 
पच्चदशक्राङ्ाितयथानाक चत्वारिअक्षिवत्मानिद्वेजकषिकनी 


शहययचहटोमचयर्च्ीटाचतर | निवेद्ेषुवौपकमवटुचत्वारिषाणि 
कोचनस्ति्वपुरीपाधारवामाश 


इ र पादहृदयाननवमह्लान्ताख्द्ाण 
यश्वेतिपक्राशयश्वोत्तरगुद्वाधर | सप्तशिरसिदरेचाधः ॥ १२ ॥ 
एवसु तचरा व्वा | अ छन मत्ये ठनो अगोमं 
वह त॥ 3२.॥ उपनिवद्ध॒ जो अपरिसेख्यातेद परिटे 
प्रर कोष्ठके अंग वे पसह नाभि |अंगकि परिसंख्या न करनेमं वे अन्य्‌- 
य छ्ोम यकृत्‌ पीदा इक्क २ दो |पयायपि यहां प्रकारित किये जाते हे 
वस्ति पुरीपका आधार आमाशयः इति |वे एसे कि दौ जघाओकी पिडिकाः दा 
ञओर पकाशय ओर उत्तरगद शष्र्जन |ऊरुओकी पिडिका दौ र्फिन द्‌ षणः 
|| ओर स्थूरं ओर वपाका अवहन |एक ठग दौ उखा, दौ वक्षण. द्‌] इङ- 
( वधन ) ॥ ९९ ॥ द्र एक वसित शीषं एकं उदर दौ स्तन 
पटूपृश्ाशत्मत्यज्गानिषट्मुभङ्गे |2। खना द! सुजार्जंकी पिडिका एक 
पटपनिवद्धानियान्यपरिर चिक दौ ओष्ट दो सक्िणी दौ दंत 
उतनिवद्ानवानवपरतिल्मा ष्ठक एक ता, एक गरडडिका, दौ 
तानप मङ्ग पुपारसख्यायमानषु |उपनिद्ा एक गोजहिका दौ गंड दी 








( ५६६ ) चरकसाहेतायाम्‌ 1 






| कर्णशषछुलि दौ करणशु्रक दौ अक्षि| एकेतदुभयमपिनविकल्पयन्तेषद || 
कूटं चार अक्षियके वत दो अरकषियाकी| तिभावाच्छरैरस्यवच्वञ्जचिसिं | 


|| शिरमें ओर दो नीचे ॥ १२ ॥ मभिन्नेयंतचवृद्धिहासयोगित्यं 
| एतावद्टश्य॑शक्यमपिनिदैष्टमनिद| मेवतयथादशोदकस्याजस्यःश 
श्यमतःपरतक्येमवतयथानवस्ला | रीरेस्वेना्जलिप्रमाणेय त्‌ तुप्रच्य 
युशतानिसप्रशिराशतानिद्वेधमनी | वमानंपुरीषमनुवध्रातिभतियोगे 
शतेपश्चपेशीशतानिसपोत्तरममं | न 1 तथामूतररधिरमन्यांधश 
शतेपुनःसन्थिशते ॥ १३ ॥ | रीरथातृन्‌ यतसर्वशरीस्चरं 
इतना तो दस्य निर्देश करनेकौ शः| बाद्यत्वग्बिभ्ततियज्त्वगन्तरेवण 
कयह्‌ इस्स प्‌ आमद्र्य तकः +. (८ ५ प ज १ 
|| नाके योग्यदीं देव्ह पे दै कि 0 
|| नोसौ साय सात्सो शिरा, दोसो धमनी| रुनदठामकृपशयारनष्पतत्स्वद्‌ 
| चारसौ पेदीः एकतोसातम्मओर| शब्दमवाभोतितदुदकंदशाञअछि 
|| दोसो संधि ॥ ५३ ॥ प्रमाणम्‌ ॥ ३५॥ 
चिशच्छतसहल्ाणिनदचरतानि | = क्यद कलह व दानो मी वरी | 
पट्प्रागत्सहस्ताणिरिराघमनी |ञ्तिभावसे बिकल्यको पात नदीं ते|| 
नासद्ःनावकस्यमानानायला |) जो यह अंजछिकी संख्या है उस का || 
मरपरिमाणमर्‌ ¦ तावन्तिचेवकेश [उपदेश करते ईँ, उससे परे अमाण ना-|| 
श्मश्चठामानीत्येतयथावयत्संख्या | य्य र आर वह अद्ध ठासका|| 


त्वकमपतिह्यमतःपरतकर्यम्‌ ॥ | योगी तकनक योग्यरी दे वह पे हे 
(9 ॥ |द्दाजलकी अंजलि ररीरमे अपनी अंजलि || 
॥ तीसतो सर ओर नोसौखप्पन,सरस |के म्माणसे दोती ह जो अरच्यवमान || 
|| अणुरूपसे ३०५६ ०<विभागकी किरा धम| हुजा पुरीषको आपि योगक्े वांधता रै | 
नियोका सुखाय परिमाण है उतनदी|तेसेरी मूच रुधिर ओर अन्य इरीरकी || 
|| केरा रमश्चरोम र यह यथावत्परि | धातुओको वांधतताहै जर जो सवं श्रीर्‌ || 
संख्यात किया खचा -आै दद्य है| चर है वर वाद्य त्चवाको धारण करता || 






























रसस परतक्यं हं 1 १४ ॥ है आर जौ खचाके अन्तर व्रणगत्त ई।| 
(ययु [7 





शारीरस्थानम्‌ | ( ५६७ )} 








छसीका कदाता हे ओर जो ऊप्मास्ि|नख रोम रकंडरा आदि ओर ग॑ध 
अनुबद्ध इभ छोमक्ृपोसे गिरता इञा | घ्राण वह सव पार्धिवेहे ॥ ९७ ॥ 
स चन्दक मातत सता 2 १६ जट | यद्रवसरमन्दचचिग्धमृदुपिच्छिल 


द्र अजाद प्रमाण ह ॥९५॥ 
रसरुव्ररवक्षाकफपत्तम्‌त्स्वदा 
नृवखिटयःपूवस्याह्‌ णाम 
[ति ० [दितद्यप्यरसारसचश्च ॥ १८ ॥ 


धातो्द्रसमियाचक्षते । अशे | "` क 

शोणितस्यसतपुरीपत्पपटशेप्म [सिन सस भर सा क पत मून 
रपच्चपिततर्पचत्वारुतरनस्यन [स्वेद आदे दे ओर रऽ ओर रसन वह 
योवसायद्वेमेदसःएकोमञज्ञः । [आप्य ( जीय ) है ॥ १८ ॥ 

मस्तिप्कस्यञद्धोजटिःशुकरस्य | यत्पित्तमृप्माचयोयाचकभागशरीरेत 
तावदेवप्रमाणेतावदेव्टेष्मणश्वो | त्सवंमायेयंूपंदशेनश्च ॥ १९ ॥ 
ज्‌सश्वययतच्छसरतत्वयुक्तम्‌ ३६ आर जा पित्त आर जा उप्मा ओर 


आहार परिणाम धातुम जो पूर्वं जल |जो भा ( मरक ) दरीस्मं द अर 
द उसकी नो अनल जिसको रस करते | रूप भार दन वह॒ सव अभ्रयह ६९ 


न (न 


है आठ अञ्जलि श्लोणितकी सात एुरी-| यदु्ासभश्वासोन्मेपनिमेपाकु्च 
क पाच पित्तनी चार्‌| नपरस्ारणगमनपरेणधारणादितदा 
मूत्रकीं तीन वसाकीं दो मेदा की एक यवीयस्यशंःसपशनच ॥ २० 

मल्नाकी मस्तिप्ककी अर्धौनार, युक (५ प त्पसनच् ॥ र ४ 
का भी इतनादीं परमाण दैः उत्तनारीं| जद जा उच्छ नन्वत उन्मपान- 


शप्मका आओजका म्रभाणरे यह शरीरका मष जाङ्घ्वन प्रसदरण मम्रन भ्रण धारण 

दत्व कटा. ॥ ९६ ॥ आद्‌ आर स्पङर आर स्परान वह्‌ नाय 
तचयद्विशेषतःस्थटस्थिरेमर्तिम "यर ॥ २० ॥ 
दुरुखरकटिनमङ्गनखास्थि-दन्त | यदविविक्तमुच्यतेमहान्तिचाणूनि 
मासचमेवर्चःकेशश्मश्चनखलोम । चक्लातासितदान्तारक्षशब्दःभोज 
कण्डरादितत्पाधिर्वेगन्धोघाणश्च | च ॥ २१ ॥ 

- उसमे जो विशेषकर स्थूखृदै स्थिर| ओर जो विविक्तं रूपसे कहा जातारै 

म्रतमान्‌ गुरु खर काठन जगह नखाक(ड आर्‌ अणु लत अरर शन्द्‌ आर्‌ 

अआस्थिदत मास चम वचं केर मश्च! श्रा वह्‌ सव आतारक्तर्‌॥ २५॥ 





( ५६८ ) नवरकसंहितायाम्‌ । 








यत्पयो क्ृतत्तत्मधानेवुद्धिर्मनध्ये | भिषक्‌ । तज्ञाननिपिततेनस्षमो | 
तिशरीरावयवसंख्यायथास्थुल्मै | हेननयुज्यते ॥ २४ ॥ | 


देताययवार्वातिर्ि्ा ॥ २२॥ | उसमे यदौ छोकंदं कि संपूण अव|| 
जो प्रयोक्ता ओर दद्धि ओर मन [व्‌ जा वय ररक सल्याक््‌ जानः || 


| 






वह्‌ प्रधानहै ये ररीरके अवय्भदी ताह तवस अज्ञाच [नापत्त माह वह 
|| सस्या अवयवोका यथा स्थूल मेदसे क्त नहा हातताद्‌ ॥ २ ॥ 

दिखायी ॥ २२ ॥ अमृटामाहूम्‌ टश्वनदापराजाभयत 

| श्रीरावयवास्तुपरमाणुमेदेनापरि | निदापोनिःस्पृहभ्शान्तःभशाम्य 
सुख्येयाभवन्त्यतिवहूत्वादतिसो | त्यपुनर्भवः ॥ २५ ॥ । 
षम्यादतीन्दरियत्वाच । तेपां | ओर अमर वह मोदके मठ देति || 
गविज्नागेवायुःपरमाणनांकारणंक | तिरस्कृत नह दाता आर नन्दा || 
मेस्वजावश्वतदेतच्छरीरसंख्यातम [षषर्‌ रात अणुन १ सतक || 


भ्रात रोता ॥ २५ ॥ 
नक्‌ वियव्‌हट मकत्वतसङ्गःसख्या 


इति शरीग्संख्यःशारीरःसमापतः ॥ ७ ॥ 





तसृ. । पृथ्त्वेनापवमेःतजपभधा अष्टमोऽध्यायः | 
नमशक्तंसवसत्त्वातिवत्तौनिवरतं जातिसू वीय । 
ते इति ॥ २३ ॥ 


| शरीरके अवयव तो परमाण भेदे इसके अनत जातिसूत्नीय शारीरका 
|| अपरि संख्येय होतेह वकयोकि वे अति |व्याख्यानकरतर ककः 
नहते जति सूम अतीद उन परः| सीपुरुषयोरव्यापलशुक्रशोणित 
[त | 1 
। पूरी संख्यात अनेकावयव देखा एक- =उछतारताचड्ातकरक मपिद्क्ष्या 
|| तवते संगको संख्यात करतेहै ओर | सः ॥ 4 ॥ | 
| एथकते अपवग उसमं मधान असक्त नहीं व्यापन्न ( नष्ट ) द शुक्र शोणित || 
|| तपा _आतिदरप्तम दृत |योनिगमांसय जिनके प्रष्ठ मनके || 
+ अभिलाषी उन खी पुरुषोंके उस अथं || 
_ , तन्श्लकिा। _ [की सिचिके क्ती कर्पका उपदेश कर. | 
शूरारसख्यायविदसवावयकवशा |तरे॥ ९॥ 








------~-~ 


"~ 








ञारीरस्यानम्‌ । ( १५६९ ) 





अथाप्येतोस्रीपर्पोश्वहस्वेदाभ्या |वस्राका आच्छादन करावे आर पुरुप- 


मुपपायवमनविरेचनाभ्यांसंशो ध त र 
ध्यक्रमात्मरूतिमापादयत्सशृद्धो ९ सु 


वन्योन्यमभ्निकामोसंवसेतामिं 
चस्थपिनानुवास्नाण्यामुपाचर्‌ भ ५ 
~ = वभ्छतानयां विनयाच ॥ ५॥ 
दुपाचरेमधरोपधसंसकताण्यां | ^^. 
पृतक्षीराण्यापुरुपचियन्त्तैठमां | फिर दोनो शक स्ख धारण क्ति 
ह 1 माला धरि सुमन द्ये | 
वाम्‌ मना करते हये सवास करो ( अर्थात 
ओर स्वेदकराकर वमन ओर पिरेचनसे व 
|| संजञोधन करके क्रमते मृति यक्त करै लानतिनतरात्‌युरमपव्‌ सुव 
आर सम्यक्‌ शुद्धाका स्थापन अनुवास। तापुत्रकामाताचायुगमपुदुहत्र 
नसे उपचार करे आर मधुर नौपधियति| कामो ॥ ६ ॥ 
> ४, पुत्रके अभिरापी करै ओर कन्याकै 
कर्‌ ॥ २॥ अभिरषी क 
क ^. ।अभिरापी अयुग्म दिर्नोमं शयन 
|| ततशुष्यातभतिविरानमासी क ॥६॥ ~ ^ 
द्रह्मचारिण्यधशायिनीपाणिण्या न्यन्नापा्वताना 
मन्नमनर्थरपवेकखानानचका त । 
श्चिदेवमृजामापयेत ॥ ३ ॥ न न 
तिसके अनंतर पूप्पसे छेकर अराज [ह्वा । िवतानसनिण 
4|वेटी रहै ब्रह्मचारिणी अधःक्ायिनी| पार्शवश्ेष्मात्तच्युतोऽपिदधाति 
दायति अजीणं पत्रमे अन्न साती इं| गभांशियम्‌ । वामेपार्श्वपिततंतद 
कामी सदिको न करं | ३॥ स्यांषीडितंविदहतिरक्तशुकंतस्मा 
ततवत “हन्यनमृत्तायसाशर | टुततानासतीवीनेगृहीयात्‌ । त ` 
त वद्यातवासस्वा | स्वाहिवथास्थानमवतिशन्तेदोपाः 
रखखदयत्पुरुषच्च ॥ ४ ॥ र का क 
फिर चौथे दिन उस अद्द्धिको दुर पस्य्‌प्रचनाशावाद्कनपारप 
करके शिर सहित सान कराकर शुञ्ध| ेत्‌.॥ ७ ॥ 


(यक्स्म 








५०) 





|  पार्थंगताके दक्षिण पारमे गिरता दंजा 
|| छप्मा गरभायको टक छे ताह वाम उस 
| मं पीडित हज पित्त रक्त शुक्रका 
|, विदाह करता तिससे उत्तान ( सीधी ) 
हृं वीनको महण करे क्योकि तिके 
|| दोप यथास्थान टिकते ह ओर ठति दीने 














|| ओर न्युन्न (ओधी) वा पार्चमे 
५ [. ( नव ध 9 ^ [= ० ^£ [8 ५ (1 ति 
| गत साका सग न कर्‌ क्याक न्युन्नक| दषा वाजत स्ना परुषः सक्षमका 
0 न 0 (^~ ^ व = 

|| सानका वट्वान्‌ कात) पाडत करताहः|म्रति डा ॥ ९० ॥ 


चरकसंहितायाम्‌ । 


~~~ , 0 


पुरुषमेभी ये ही दोप इससे सव 


सञातहपोमेथुनेचानुकुलाविश || 
गन्धंसास्तीणसुखेशयनमुषकत्प्य || 
मनोज्ञंहितमशनमशित्वादक्षिण | 
परदेनपुमान्वामपदिनघरी चागाहि 





तत्रमेतरपरयुञजजीत । अहिरसिभा 
युरसिसवेतमपरतिष्टासिधातात्वा 
दधातुविधातात्वादधातुवह्मवचं 
साभेवेदिति ॥ ११॥ 
1 गरभनधतेविगणां आन॑दसे युक्त मेथ॒नमे अनुकल हये | 
तिकमावनारीगनपततेविगुणां | मोर इध छंदस्मास्तरण ` सख | 
वृत्रिजाजनयाति ॥ < ॥ कयन वनाकर मनोज्ञ दित भोजनक || 
| उस समय अत्यत दत भूखा प्यस्ाखाकर ( अच्यत भोजनक त्यागी दोनो) || 
|| भात उदासान शोके आत कद्ध आर दक्षिण पादस परुष आर वाम पादसे | 
|| अन्यपुरूपकौ चाहता जर अआतिमथुन- |खी शय्या पर॒ आरोहण केरे-उससमय || 
कीं इच्छावती नारा गनरका धारण नहा|यह मञ्च पटं कि आहि रसि विदरपि|| 
करती वा निगुण प्रजनाको जनतीहे॥८॥ |आयुरसि सर्वतः प्रतिष्टासि धाताताद्‌ || 
अतिवाल्ममत्‌व्दधादोरोगेणी |तं विधाता तादधातु ब्रह्ममचसाभव || 
क [९ 9 € [8 अ ड „ न ^ अ । 
मन्येनवाविकारणोपस्टावजे [इति जय मंचका यह ह्‌ कि तू आहर || 
विदारकरतीरं आयुरूपरै सवत्रास्थतह 


येत्‌ ॥ ४ ॥ = (नक अ 
अस्य॑ वाङ अति वद्ध दीर्ध रोगिणी धाता जार वघाता तरम्‌ ञान करा 
त त्रह्यतज वाह ॥ ९५ ॥ 


|| जर अन्य विकारसे संयुक्त जो दो उनको 
मघ्लाव्रहस्पातावष्ण॒ःसामःसूस्य 


|| व्जदे ॥ ९ ॥ 
पृरुपेऽप्येतएवदोषाः । अतःसवं | स्तथाधिनो । भगोऽथमिनावरु 
दोपवभितोखीपुरुषोसंसज्येया | णौपुतेवीरदधातुमे ॥ १२ ॥ 
। ओर ब्रह्मा वृहस्पति विष्ण सोम सूर्य 


ताम्‌ ॥१०॥ 






|| पर इसका दी तर जरसे परिपेचन केरे 
|| तत्रात्यरिताक्षुधितापिपासिता 

| भीताविमनाभ्शोकातांङदाचा. 
| न्यश्चपुर्मासमिच्छन्तीमेथुनेचां 

| 














सारीरस्यानम्‌ 1 (५७९) 





ओर अश्विनी कमार भग ओर मिता तिसी प्रकार सायंकारको शुद्ध, 

वरुण मुञ्च वीर पुत्रको दौ ॥ ५२ ॥ |घर दृष्या आसन यान वसन भूषण 
दत्युक्तासंवसेताम्‌ ॥ १३ ॥ (वेपवाटी रे ॥ ८५॥ 
यह कर्कर दोनों शयन कंरे॥ ९३] सायंभातश्वशश्वतश्येतं महान्तम्‌ 
साचर्वमासातन्रृहन्तमवबातह्‌ कपभम्‌आजानेयंहरिचन्वनाङ्क 
वयक्षमोजस्विनंशुचिसत्वसम्प्ं | तपृश्ेत्‌। सोम्यािधयनाकथा 
भत्यस्यमन्थमवदातेयवानांमधरस| म्याङूतिवचनेोप्चारवेशंशवदी 
तताप | पुरुपातितरानपिचेन्द्ियार्थानवदा 
वत्सायाःपयसालोल्यरानतेका | तानपशयेत्‌ । सहचस्यैनाभिय 
रेवापाचेकलिकार्पाह्सततंमय| सिता्यांसततमुपचरेयुःतथाभरकत 
विकारा्दविमधृसिभिपयोभि र सायंकाङ ओर प्रातःका 


वासंखज्यशरखीत ॥ १४ ॥ निरंतर शेत महान्‌ वेल ओर अना- 
यदि वह ची एसी आराकरं कि |प्नोको उनको यद देस जो इसचिंदनसे 
वडायद्धः इथक्ष ओजस्वी, छचि,सत्वते|अंकितहं ओर सौम्य कया जो मनके 
प्च पुत्रको मं चाहती तो शुद्ध अकर हे वे इस श्ीको सनत ओर 
स्नाने छेकर उस समीक उुद्ध॒जोका|सौस्य आकारके वचन उपचार चे्टावाे 
मथ्‌ मधु षी मिलाकर र समान|जौष्ी पुरुष ओर इतरभी जो शुद्ध 
रूपट्‌ वत्स जिसका एसी धेत गोके इद्रियोके विषय है उनको देखे ओर 
दूधके संग मिङाकर चांदी वा कांसके |स सखीकी जो सहचरी है वे भी इसको 
पात्रम स्मय २ पर्‌ सात {द्नतक मिय ओर हितसे निरंतर उपचार करं 
निरतर पीक. ठ्य दे ओर म्रातः-|तिसी भकार भक्तभी करै ओर मिश्री- 
काठ शा जा अन्नके जी विकार दे |भाव ( मेक ) को प्रात नरो ॥ ५६ ॥ 
उनमें दाधे मधुषी वा दूघका संसगे 
करके भोजन करे ॥ ५४ ॥ इत्य्नेनवाधनासपरान्रस्थित्वाष् 
तथास्ायमवदातशरणशयनासन | मऽहन्यादुत्यादःसाशरस्कस्‌ह्‌ 


यानवसनभूपणवेपाचस्यात्‌ १५| भवोचाहतानिव्राणिभाच्छाद्‌ | 














(१५२) 


चरकसहितायाम्‌ । 











षपृणानावत्रृयात्‌ ॥ १४७ ॥ 


इस विधिसे सात राततक 


ततकत्विक्ागुत्तरस्यांदिशिभा 
गारस्यपाङ्भरवणमुदक्मवणंवाभ 
देशमभिसमीक्ष्यगोमयोदक्राभ्यां 
स्थण्डिटमुपसंछिप्यप्रोक्ष्य चोदः 
केनवेदिमस्मिन्स्थापयेत्‌ । तां 
पथिमेनानाहतवघ्रसच्चेयेश्वेताषं 
भेवाप्यजिनउपविशेद्राह्मणपयु 
रोराजन्यषयुक्तस्तयेयापे चम 
ण्यानुदहेवावेश्यभयुक्तस्तुरोरवे 
वास्तवा । तत्रोपविष्टः्पालाशी 
भिरिगदीभिरोदुम्बरीभिमाधृकी 
भिवोसमिद्धिरमिमुपसमाधायकु 
शेःपरिस्तीय्येपरिधिभिश्वपरिधा 
यलानेःशुद्घागिष्वमन्धवतीभिः 
सुमनोभिरुपकिरेत्र । तत्रपणी 
योदपाचंपविचंपूतमुपरसस्छत्यस 
पिराञ्यार्थयथोक्तवणौनाजानि 








येदवदातािवदाताश्वस्रजोपे फिर ऋलिन्‌ घरी पूर्वं उत्तरकी || 


~ |छीपकर जरसे प्रोक्षण करक इसम्‌ व- || 
| कर्कर आटव [दन श्र सादत स्रान|दीका स्थापन करं उस वेदीके पश्चिमम्‌ || 
|| करके भत्ता सहित उन नवीन वरसरको उसको नवीन `वसेकि संचय पर शरा चत || 
(धारण क्रेजो निमरुहां आर निमरदी[तरेरुके अलिनपर वेवि यदि व्राह्मण 
| माला आर भृषणाका धारण करं॥ ९७॥ |ग्रयुक्त रौ क्षत्रियका प्रयुक्तो व्याघ्रके || 


पादीन्समन्ततःस्थापयेत्त॥१८॥ 


दिशां पूवको नीचा व! उत्तरको नीचा || 
ददा देखकर मोमय उदकूप स्थाडरका || 


चर्मपर वा वेखके पर ओर वरय भ्रयु- 
क्ततो रुर मृगके वा भडके च्मपर || 
वेठवि-उन पर वेटा हआ वह परारकी | 
ईंगृदीकी गृररकी महुवेकी समिधासे || 
अग्रिका उप समाधान करके कुराोका || 
परिस्तरण परिधियोका परिधान करके ।[ 
सपेद्‌ गंघवती मनोहर राजसे आर ॥ 
पुष्पोंसे उपाकिरण करं ( क्चेरं ). वहां || 
उद्‌ पाचका प्रणयन करके ओर पवि || 
जीसे पूत उसका संस्कार करके सपि || 
आल्यकरे छिये यथोक्त वणकी अजाअवि || 
आदिक समंततः स्थापन करै ॥ १८॥ || 
ततपुचरकामापथिमतोऽधिदक्षि || 
णतोतराह्मणमुपवेश्यअन्वाभेत 
सहभच्ायथष्टपत्रमाशासाना । 
ततःतस्याजगशास्रनापाकातवृक् 
प्रजापतिमभिनिर्दिश्ययोनोतस्या 
कामपरिपरणा्थकाम्यामििनि 
वैपद्विष्णुरयोनिंकल्पयत्वित्यन्वया 


चौततश्वेवाज्येनस्थाटीपाकमाभि 


दरारीरस्थानम्‌ । ( ५७३ ) 




















ससास्यानय॒हयात्‌ । यथान्नाय्‌ | णातत स्वास्तवाचन कराकर _भत्तक 


नि सम जान्यक उपक् प्रान करप 
सोपमन्नितमुदकपा्तस्येदवात्‌ | रुप पीछे खी भोजन वर जर उछ 


सवादक्ाधान्कुसुष्वात्‌ ॥ १९ ॥ | न छोड फर वै दोना जार राचतक 
फिर प्रज कामा खी अधस पश्चिम सवास वसेह वस्र आदे सरित क्रं 
ओर दक्षिणम ब्ाह्ण से चैटकर यथेष्ट अथात्‌ भोगकी शय्यापर सायन क 
एवकी आला करती हई । भर्तके संग तेते करनेते इट ुजकौ जनते ३॥९०॥ 
जन्वाठंम ८ स्पशं ) करे फिर आदा भातुक्चध्वामखाहताक्ष्पूटपर्‌ 
करती हुई उसके दोतसंते ऋषिन्‌ अ-| रकमहावह्पुनमाासति । या 
जापततिके नामे उसकी योनिम काम| वरुूप्णरुप्णमृदुववकशशुह्धा 
देवके पारपूणके टये काम्य इषटिका| क्षशुङ्कृदन्ततनास्वनमात्सवन्तम्‌ 
। निवाप कर विष्णु योनिको समर्थं करो एपएवानयोरपिहोमविधिःकिन्तु 
यट ककर व फिर| परिवरैवणेवर्ज्यस्यातरपु्वणा 
! जाज्यसे स्यार्ट(पाक्की सोचकर तीन रिषितयोपारं 
| आहति दे भर आम्नाय ( कुररीति ) वह रुवयान्मास्वतय। वारव 
से उपमंत्ित किये उदपात्रको उस ख| हारपरकान्वन्त्वत्त ॥ २ ३॥ 
कोद संपू्णं जसे कायेक्ि कर यद्‌| आर नोस श्याम छोरहिति नेच 
मन पडे ॥ १९ ॥ विपुर वक्षस्य मदावाहु पुचकी 


= ९८ र ~ आद्या क्र अरजा कृष्ण अर्‌ करप्ण 
ततःसमात्तक माणवूवद्मक्षणपाद्‌ गदु दीघं जिसके केर दों शुद्ध ने 


मभिहरन्तीभदक्षिणमभिमनुपरि |ख् दंत तेजस्वी _आलमज्ञानी पत्रक 


~ न्स्वारि चारे) इन दोनाकेभी दोमकी विधि यदी 
करमतततात्रासणान्स्वास्तवाच हे परत पशव वर्णते वित दतीरे 


-- पित्वासहभर्नाभाज्यशेपमराश्ची प्के दणीठुरूषम तो यथा आरीः 
पर्थूपमान्पश्वाःस्रीनचड |( आश्चीके अनुसार ) पारिवहं हं॑वहं 
। ५ 4 अन्यरी करना ॥ २,९॥ 
ध द्वेजेभ्य शृद्रातुनमस्कारमंवकु 
तामह सत्रतथावधपारच्छदाव स्यादेवगृरुतपस्विसिदेत्यश्च २२ 
` वचस्यातांतथषपु्रजनयेताम्‌ २०| ओर देव गुरु तपस्वी सिद्धोको शुद्र 
फिर कर्मके समाप्त होनिपर परिरे। तो ब्राह्यणोको नमस्काररी करे ॥२२॥ 
दक्षिण पादको रखती हई अग्रिकी प्रद्‌ यायाचयथाि व्व नयाशातत ४ 
क्षिणा करे फिर प्रदक्षिणा करके बाह्-| तस्यास्तस्यस्तातापु्ाशिषमनुनि 


चरकसंहितायाम्‌ । 





शुम्यततास्ताचजनपदार्नामनुष्या 
णामनुष्पंपुत्रमाशासीतसासातेपां 
ते्फजनपदानामाहारविहारपि चार 


स्यात्‌ । दइत्यतत्सवपुत्रारपासं 


|| ओरजो २ जितस प्रकारके पुच्की 
||आङा करें तिस >\कीटसी २ प्रकी 
|| आराको समस्चकर तिन २ जनपदोके 
|| मतुष्योके अनुरूप पुत्रकी आश्र करे 
वह्‌ २, उन २ जनपदोके आहार विहार 
||उपचारोको तू कर यह कदने थोग्य रोती 


प्रिच्छदाननुविधीयस्पतिवाच्या | परतूताक्‌ कारक्र माता 
सत्व ई आर गथवतीको वारंवार उत्तम्‌ || 


मृद्धिकरकमन्याख्यातभवति २२ [रे ओर सत विक्ेपका अभ्यासंहे।२५॥ | 





ल्याश्चतयशवानीक्षणस्योचितश्च || 
कर्मस्त्त्वविशे पात्यास॒श्वति ॥ २५|| 
ओर प्राणि्ोके तिन २ सकी || 
[पत्ताकं | 








थाका यति दं आररअपना उचित कम्‌ | 





यथोक्तेनविधिनोपरसस्कृतशरीर 
योःखीपुरुषयोस्तुमिशीभावमाप | 
चयोःशुक्रंशोणितेनसहसंयोगंरमे ||. 
त्याव्यापच्चमनव्यापचचेनयोनावनुपं || 
हतायाममदुष्टेगभोशयेगभमभिनि |. 








वैत्तयतिएकान्तेन।यथानिरमठेवास || 
सिषुपरिकल्प्तेरजनंसमुदितगुणभु || 


~ द (द 


प्निपतादवरागमानविवत्सात 
तद्दत्‌ । यथावक्षरद्ाननयुत 
मकिविवमाहह्ययस्वनावसापव 
( तेदधिभावशुकरंतदत्‌ ॥ २६ ॥ | 
श्यामवणंकरः ॥ २४ ॥ इस प्रकार यथेक्त प्रकारे संरक्त शरी || 
|| ओर केवल यदी कम वणं विर-रवारे स पुरष का रोगदीन श्यक रोगदीन || 
|| पता कारक री नदीं दैः किंतु तेज धातु |श्ञोणित के संग मिङकर अयुपहत ड्ध || 
|| आर प्रायः उदकातारत्त्‌ धति रवत | योनिम जमरदुष्ट गभाङायमें गभको निश्च- 
||वणकारक भी हे, ओर प्रथर्वी वाय धातु |यसे उपत्न करता दे भरीभरकार सिद्ध | 


॥ | ग्राय' इयाम वणकारक ₹ सम सवे धातु किये निम वस्मे जसे रग पडनके | 
(| मायभ्दयूम्‌क्ण कारक हाता ३ ॥ २४॥ | समयसे क्ष उत्तम शणके रगको सिद्ध ( 


सत्व्वरष्यकराोणपुनस्तषातषा करता है तिसीप्रकार निर्मल गभीररय | 
भणनामातापपत्त्तत्त्वान्यन्तवं गभं रहता हे ओर जैसे दध दधिसे शुक्त || 





|| [दका कतो क्म व्याख्यात इजा २३) 
॥ नतुखटुकेवटमेतदेवक्मेव्णानां 
वेशेप्यकरमपितुतेजोधातुरप्युद 
कान्तरीक्षधातुप्रायोऽवदातवणंक 
रोभवति । पृथिवीवायुधातुप्रायः 
रुष्णवणेकरःसमसवेधातुप्रायः 
















मरारीरस्थानम्‌ । ( ५७ ) 








दधिरूप हौ जाता ई तिंसी भकार छक |गसे देशकाटकी संपदासे युक्तोको निय- 
गभ हाता ह॥ २६॥ मसे इष्ट फर रताहं ओर तेसेदी इत- 
एवमाज्नानवत्तमानस्यगस्यतुखा |राको अनिट फट दता) तिससे प्राप्त 
परुपत्वंहतुःपवमुक्तः ॥ २७ ॥ |गमा चका दखकर गभक्र ्रकट रहनस 
ओर इस भकार उत्पतन हये गभ॑ खी |प६र इतं खक पुंसवन द ॥ ६० ॥ 
|| पुरुष रोनमं परि देत॒को कद आय्,७| ग जातस्यन्यव्राधरस्यपागुत्तरा 
| यथादिवीजमनुपतपमुपस्वास्वां | भ्यांशाखागयांशुद्केऽनुपहतेभादा 
भरूतिमनुविधीयतेनीहिवा्रीहि | य दा7्यांधान्यमापाभ्यासम्पदुपे 
त्वैववोवायवत्वतथाचीपुरुपाव | तात्यागोरसर्पपाण्यावासहदधि 
पिविथोेतुविभागमनुविधीय | भक्षिप्यपुष्येकक्षेपिवेत्‌॥३१॥ 
ते ॥ २८ ॥ गोष्टे पेदा हये वडके पूर्व उत्तरकी 
|| क्योकि जसे नरीं तपाया ओर वोया |जञाखाकिं दो अनष डगे छेकर संपदा 
|| हुजा कीज अपनी २ प्रकृत्तिके अयुसार |सरित ( न्ये ) दो माप धान्य वार 
रोता व्रीहि व्रीदिक्तो, जो जके) पेदा |सपपाके संग मिराकर पप्य नक्षचम 
||करं रं तसे खी -पुरुषभीं ययोक्त विभा-|पवें ॥ ३९ ॥ 
| गके जठसार्‌ दतर ॥ २८ ॥ तथेवअपरान्जीवकपंतकापामा 
तयोःकमेणवेदोकतेनविवत्तेनमु गंसहवरकल्काश्चुगपदेकंकशो 
पदिश्यतेभागव्यक्तीभावात्‌ ॥२९ यथेषटवाप्युपसंस्छत्यपयस्ा३२ 
उन दोनोका वेदोक्त कर्मसे विरोष- 


| आ सक्षमप्त॒ अपन भवभादकम दछइकर्‌ क्याकि क्माक्ति भटी प्रकार प्रयौ- 





| ५ ("| तेसेरी जौको जीवक ऋषभक अपा- 
||कर वतेना गम॑कीं भकटतासे परिरे मामं ओर सहर इनके कल्क ( खर ) 


| रा काररनि कदा ॥ २९ ॥ मिराकर सवको वा एक २ को यथार्थ 
भृयुक्तनस्म्यद्मणाहुदशकाटल संस्कार द्धि) करके, टूधके सग दे ३२ 
सम्पदुपेतानानियतमिष्टफटर्त्वं । कुव्यकीटर्कमत्स्यकथ्चोदकाञ 
तथेतरेपामेतरत्वम्‌ । तस्मादाप | छोपक्षिप्यपुष्येणपिबेत्‌॥ २३॥ 
लगाचिय्‌मातिमायन्‌गन्य | कुडयका कीट ओर मरस्य कीट जरकी 
क्तीभावाद्भेस्यपुंसवनमस्येदया |अंनरीमे डालकर पुष्यं नक्ष्मे सबकी 
त्‌ ॥ ३० ॥ पवे ॥ ३३ ॥ 








= 


तथाकनकृ मयप््राजतानायस्तान्र 

पुरषकानाश्चवणनिनुप्रमाणन्दाध्च 
पयसिउदकाञठोवापरक्िप्यपिषे 

दनवशेषतःपुष्येण ॥ ३४ ॥ 

|| तेस सुव्णके चादीके छोरेके पुरुष 
|| जोऽम्नि व्णैके ओर सूक्ष्म प्रमाणक हें 
|| उनको द्धि दूध वा उद्कांजछ्मं 
|| डाक प्य नक्षचमं निःरोषको पीवे २४ 


|| पुष्येणेवचपिष्स्यपच्यम(नस्यों 
|| णमुपप्रायतस्येवचपिष्रस्योदकमसं 


[अकष 9 


विप्वक्स्नकान्ता 


चरकसा्तायाम्‌ । 


एन्व्रावाह्शरतवाम्यासह्छवीस्या 
अम्‌वाअन्यथादवावलकरश 


वाव्यपुष्पीविश्वक्सेनकान्ताच | 
सामोपधीर्नाभिरसादक्चिणेन्पाणि | 


नाधारणमेताकिश्वेवसिद्धस्यपयसः 


सर्पिपोवापानमेताभिशयेवपुष्यपु्येः || 

* (न [कर एकस । 
लनक्षदाचतानःतमासीत ३८ ॥ || 
ष्मा [रीः बाहमी, शतवीया सहस्रवीय। अमोवा || 
अन्यथा शिवा वा अरिष्ठ वाच्वपुष्पी || 
इनका आर अन्य || 
सृषटस्यरसदेहटीमुपानधायदक्षिणं |जोपधियोको दक्षिण दायते दिरपर धारण || 


नासापुटस्वयमासिश्चातचुना ३५ |कूर अर्‌ इनस्ट। सिद्ध करय दूध वाधक 


(7, , क 


आर परप्यन्षत्नम सगरा पल्य अन्न 


|| आदिक पक्के समयक ऊूप्माक सूघ 
|| कर्‌ अरर उसा 


|| नासा पुटमे पिचु स्वयं सींचे ॥ ३५॥ 
द्‌ तिपस॒वनानियचान्यदपिबाह्च 
णात्रयुरात्रकापसवनामश्तवचातु 


© 


य॒म्‌ ॥ ३६ ॥ 


| करना योग्यहं ॥ ३६ ॥ 
अतखद्धगरस्थापतानिन्याख्या 
स्यासः ॥ ३७ ॥ 


इसके अनंतर गर्भके आस्थापनोकां 


| उ्यार्यानकरतेह किः ॥ ३७॥ 





पान अर्‌ इनस 
स्नान आर सदव ईइनका स्पश कर्‌ ।३८॥ || 


| पिसेहुये आर जट 
| मिरेके ररक देरी पर रखकर दक्षिण- 


तथास्वासांजीवनीयोक्तानामोप्‌ 
धीनांसदोपथोगस्तेस्तेरुपयोगवि 


ॐ ~ 0 


धिभिरितिगभस्थापतानिव्याख्या | 


ताविभवान्त्‌ ॥ ३९ ॥ 


ओर तेसेदी संपूण जीवनीय गणमें | 
= _ (न = ९ 
उरं आषिधयाका सदा उपयाग (तेन २। 
५ 1 04 [ 

य्‌ पुसवनरह्‌ आर्‌ अन्यम ब्राह्मणवा उपयाग वाधयास्त करना य गमक आस्था 


|| आप्तकरे वहभी पुंसवन इष्ट है वह भी|पन करट । 


। ३९ ॥ 
गभापघातकरास्त्विमेभावाभव 
न्तितियथाउत्कटुकविषमस्थानः 
कटिनासनतेविन्थावातमृत्रपुरी 
वेगानुपरन्धत्यादारुणानुचि 
तव्यायामसेविन्यास्तीक्ष्णोष्णा 





पुप्य २ नक्ष्म्‌ || 


[त 








दरारीरस्यानम्‌ । 


( ५७७ ) 





तिमातसेविन्यापरमिताशनसेवि 
न्यागर्ाद्नियतेऽन्तःकक्षेरकाटे 
वा्चंसतेशोपीवाभवति॥ ०॥ 
गरभके उपघात कारक तोये भावं 
वेपेते रै कि उत्कटुक विपमस्थान 
कठिन आसनांका सेवन ओर 'वात मच 
पुरीप इनके वेगोका जवरोध ओर दारुण 
अनुचैत्‌ व्यायामक। सेवन ओर अति 
तीक्ष्ण पदार्थेका सेवन ओर अमित 
भूजनक्रं स्वन उनका करतार 
साका गम क्षकं अतरम्‌ मरजातार 
वा जक्ररम पतित इताह वा दुष्क 
दोतादै ॥ ४०॥ 
तथाभिषातप्रपीडनेःश्वभररूपमपात 
त ~, [न ^ 
देशावलोकनेवीक्ष्णंमातुःप्रपत 
त्यकाटे।तथातिमाजसंक्षोभिभिर्या 
= (न (~~ [१ स 
नेरमरियातिमाच्श्वणेवां । भ्रततो 
तानशापिन्याःपुनगेभस्यनाभ्या 
भरयानाडीकण्टमनुवेश्यति।। १॥ 
तसेरी अभिधात प्रपीडनसे ओर 
शन्न करूप प्रपात आर्‌ रचा दृश इनक 
वारवार्‌ मात्तक दसखनस् गभ जकाट्म 
गिरता तिसी प्रकार अतिमात्र सक्षो- 
भके यानसे गमन अग्रियका. अतिमान 
श्रवण इनस भा गरताह आर्‌ उत्तान 
साता ईक गभ जा नाभम वतमान 
नाडीरे वह कटको वेएटन करतीरे॥४९॥ 


ववरतशायननिक्तचारणाकचा 





विर्रतां इइ उन्म्रत्तक्ा अआ)र काट क्ट- 


कटहाचारशीटा । व्यवायशी 
लदुरवपुपमहीकंस्रेणंवाशोकनि 
त्याीतमपरचितमल्पायुपंवा।अभि 
ध्यात्रीपरोपतापिन्भ्युंसेणंवा । 
तेनात्यायासबहृटमतिव्रोहिणम 
कममशीटंवा । अमर्पिणीचण्डमो 
पाप्रिकमसूयकवा । स्वमनित्या 
तन्द्राटुमवुधमत्पागनिवा । मय 
नित्यापिपासाटमनवस्थितचित्ं 
वा । गोधामांस्प्रियाशकंरिणम 
श्मारिणंशनेर्महिनंवा । वराहमांस 
परियारक्ताक्षक्रथनमनतिपरुपरो 
माणेवा । मत्स्यमांसनित्याषै 
रनिमिपे स्तव्थाक्षेवा । मधुर 
निव्यापमेदिणंमृकमभिस्थृलवा। 
अम्टनिव्यारक्तपित्तिनत्वगक्षिरो 
गिणेवा । टवणनित्याशीध्वटी 


पठितखादित्यरोमिणंवा कटुकनि 
| व्यादूवंलमल्पशुक्रमनपत्येवा।ति 


त्तनित्याशोपिणमवटमपचितंवा 


कपायनत्यारयावमानाहनमुन 


वृत्तिनिवा ॥ ४२॥ 
ओर नगर सोती हृदं ओर राजिमें 


न्मतजनयत्यपस्मारणपुनःकटि |रमें आचार रीर, अपस्मारीको, ओर 





३७ 


चरकसंदितायाम्‌ । 














कोवा सखेणको वा 
वा अकर्मरीटको; ओर अमर्षणा 
||( रोधिन ) चंड ओपाधिक असुयकको 
|| सद्‌! स्वप्रवारी; रद्रा अबुध अस्पा- 
| ग्रिको; नित्य मयक्ीर प्यास्िको वा 
|| अनवस्थितको गोधाकार्मांस जिसका 
रायः भक्षण हो वह्‌ शाकी अमरीकी 
(|व्‌[ इनेम॑दीको) वराका मास्त जो भायः 
||मक्षण करे वह रक्ताक्ष दिंसकं अनति 
|| कठोर ( मृदु ) रोमवाच्को नित्य मय 












नित्य छवणभक्षक रीघ्र वरीपलितको 
।|व्‌्‌ खादिरस्य रोगीक; नित्य कटुभक्षक 
| दवरु अट्पटुक्रकौ वा अनपत्यको) नित्य 
| तिक्तभक्षक शोषी अवर वा अपचिततको 
निस्य कषाय भक्षक रयाव अनादितको 
वा उदावर्तीको पैदा करतीरै ॥ ४२॥ 


यद्यदयस्ययस्यव्याधेर्निदानमुक्तं 
तत्तदासेवमानान्तव्नीतद्धिकारव 
- हुलमपत्यंजनयति ॥ ४३ ॥ 
जर जा २ जिस २ व्याधिका 
निवान काह उसका उस समय सेवन 






॥॥ 


"~------------~----- ~~ -~-~--- 





||मेथुनसीर दुष्पुरुष अहीक्को वा ख~ | करती हदं गभवती उसी अधिक विकार || 
| रंपटका ओर नित्य शोकवती भीत|वाच्‌ अपस्यको पदा करतीहं ॥ ४३.॥ 

|| अपचित ( दुव॑ ) क वा अस्पायुषका | 
||ओर अभिध्यानीरु परेपतापी इप्यु 
चोर अति 
|| आयास जिसमे अर््यत हौ अत्िद्रोदी 


अपचारासे व्याख्यात दै ये मर्भोपघात || 
कारक भाव व्याख्यात क्रिये ॥ ४४ ॥ || 


[> 


||मांस भक्षक चिर निभिपको वा स्तन्धा- || विरेप्कर अटित आहार विहारो || 
| क्षतो नित्य मघुरभक्षक ममेहको मूक कन द अर्‌ साघु जाचरण्‌ करता इद || 
||वा अतिस्थूको नित्य अम्ढयक्षकं [तकार आहार 
| रक्तपित्ती व! तचा नेतके रोगीकौ,| कर ॥ ४५ ॥ 


येचस्क्मवसुचयेत्‌ , सर्वाछ 





पितरजास्तुशुकदोपामातृजैरपचा 
रव्याख्यात्टतिगरणेपिधातकरा 
भावाव्याख्याताः ॥ ४४. ॥. || 
पित्रन जा दक दाष ह व माद्रज।॥| 


तस्मादहितानाहारविंहारन्भना | 
सम्पदमिच्छन्तीस्चीविशेपेणवनये || 
त्साध्याचाराचात्मानगुपचरेदिता || 
भ्यामाहारविहारतयास्‌ ॥४९५ ॥ | 
तस्स म्रजा स्पदकां चारता इ|| 















(॥ 


विहारासे उपचर्‌ || 


व्याधोश्वास्यायृदुसधरशिशिर 
सुखसुकुभारसायरोषधाहारोष 
चारेरुपचरेत्‌ । नचास्यावमन 
विरेचनभिरोविरेचनानिभयोज 


खनास्थापनसनुबासनंवाक््या 
दन्यत्रात्ययिकाद्वयाधैः । अष 
मेमासषमुपादायवमनादिसाध्येषु 
पनर्विकारेषुजाययिकेषुमृदुभि 


वसनादिभिदपिचारःस्यात्‌ ४६॥ 


( १७९. ) 


- ओर $सकरी व्याधि्योका उपचारभी| त्कदाहाराद्रापुप्पंपश्येत्तस्यागर्भ 
मदु मधुर श्रीतरु सखद सुङ्मार जो| स्थापनविधिमष्टेकष्यामः ॥४९॥ 


प्रायः जओपध जहार उपचार ह उनसे ली 
शोक, इपा; भय; चास) व्यवाय; व्या- 


विरेचनसे विरेचन न करावे आरन त 
रक्तका अवसेचन करे ओर सव कामें |सामः संक्षोभः संधारण विषमः आसन) 
दयन; स्थान. श्वेधा, पिपासा) इनके अति 


आस्थापन अनुवासनको न करे ओर 
अष्टम मास आदिको छोडकर वमन |योगसे या इर्सित आहारते पुप्पको 
आदिमे साध्य आवक्यक विकारोमे रद्‌ |दख र ता उस्‌ रभ स्वापन विधिका 
वमन आदिते वा गरदुवमन आदिक [रप कन्त ६ ॥ ५९ ॥ 
फट कारकासे उपचार रोतारं ॥ ४६॥ | पृष्पृदरशुचादेवेनाव्रयाच्छयनताव 
पूर्णमिवतेटपा्मसंक्षोणयाऽन्त | न्मृदृसुखशिशिरास्तरणसस्तीणं 
वत्नीभिवत्युपचर््या ॥ ४७ ॥ | मीपदवनतभिरस्कंप्रतिपयस्वेति । 
. जेते पूणं तेर , प्रका संप्नोम न| ततोयषटिमधकसपिर्योपरमशिशि 
1 गभवती उपचार करने| रवारिणिसंस्थिताण्यांपिचमाणा 
साचेदपचारद्रयोदिपुमासेषष 11 
प्यपधवेलास्यागर्गःस्यास्यतीति | वला ततस ता पि 
वियात । अजातसाराहितस्मि पयामभोनाभे“वतःदिहयात्‌ । 
वी गव्येनचेनांपयसास॒शीतेनमधका 
-कावातगभाः ॥ ८८ ॥ | म्बनावान्ययोधादिकपायेणवाप 
-. याद्‌ वह्‌ उपचारस दा तान यक्षाम 
पुष्पके देखे तो इसका ग्भ स्थित न| 1र्पचयदधानाः । उदकवायु 
रदेगा यह जानरे) क्योकि उस कारके] शीतमवगाहयतक्षीरिणाकपायदू 
माणाश्चस्वरसपारिपीतानिचेखा 


शारीरस्यानम्‌ 1 











गर्भ सारदीन रौति ह ॥ ४८ ॥ 


| 


साचेदतुप्परृतिषुमासेपुक्रोधशो 
कासूयेष्योभयचासुन्यवायन्या 
यामसंक्षोभसन्धारणविषमाशन 
शयनस्थानश्चुत्पिपासायतियोगा 


निग्राद्येत्‌ । न्यमोधादिसिदयो 
वाक्षीरसर्पिषोःपिचमाहयेदतश्य 

वाक्षमा्रप्राशयेताशयेद्मकेवछ 
श्वक्षीरसर्पिः ॥ ५० ॥ . ,. 





(1 









(५८० ) न्रकसंरितायाम्‌ । 





|| पुष्पके दीखततेदी इस सखीको कर कित्‌ [परियं सितरसल) शाटकः गरः | 
|| अव) मृटु, सुखदाथी शीतल आस्तरण | सादर, वड) ईनः सुगोकौ वक्री 
|| वके इए) शिरकी तरफ किचित्‌ ऊंचे | दूधके संग इसकम पिं ॥ ५९ ॥ 
रायनको स्वीकार कर आर उरुदट)| पयस्ताचनावलातवलश्राल्व 


महमाषी) जो परम हीतरं जठ धिकिशुमूटकाकोरीश्वतेनसमध 


स्थित्त सं उनकी पि्चोका) जरसं | „< ९ 
वव सं उनी रकः शकररक्तशालीनामोयनम्बदुसु 


मायकर योनिके समीप स्थापन करेजर| ` „~ ~ ९ 
दतवार वा सदखवार, वहतः धुरे वीसे। रभशातभाजयत्‌ । छवक्ाष्‌ 

|| उसकी नाभिके अधो भागको सर्तः| सङ्कुरङ्गशम्बरशशहरिणेण 
सीचं अथवा शीतर माकं दूधकस्तःवा काटपच्छकरसेनवाघतसचिठ 
मीरे जङ्स वा वट आदिके कषायसे| ~ ~> ध 
। नाभिको नीचे सीचन करे वा आति शी- पनहुलनििसवातकपरा 
|| तर जरसे सान करावै, द्ग्धवि, के- भोजयेत्‌ ॥ ५२ ॥ | 
|| सेर जो दरव दृक्ष उनके शंगो ( पत्तेकी| बरा अतिवटा) सारी, साठी) इश्च) 
|| डोडी ) के स्वरसं भिगोये वरखको |मुकिका) काको इनम पकाय इए दूधुके 
महण करव; वा वटके शुग आदम सग रक्तडाटखाकं ज{द्नका रदत अर्‌ 
|| सिद्ध, धीक पिचुको महण करावे ओर |खांड मरकर मदु सगित रीतट || 
अक्षमात्रको पान करावै ओर केवर दृध | भोजन करावे ओर छावः कर्पिजकः ||| 
(| घीकोदी खिरवं ॥ ५० ॥ कुरंगः सावर) दाङ; हारेण; एणः काट- 
भ “~ स ५ क च न पच्छ इनक रसकं; घा जडम पकाक्‌र्‌|{ 
प्चातपद्कुमुदकजत्क्‌ वा सखदायी) शीतर पवन देरामें वैदी || 
समधुशकंराडृहाथद्यात्‌ । श॒ |को; भोजन करि ॥ ५२ ॥ ॑ 
ङ्ाटकपुष्करवीजकशेरुकान्म | तथाक्रोधशोकायातसव्यवायच्या 
[9 ~ ० _ ~ [वा क अ, + 
क्षणाथपम्र 1 गन्वरप्रियगृसतात्पद्‌ यामत्च्वाननरक्षत्तन्वािन्नता 
| शाटुकोदुम्बरशलाटुन्यमरोधश कथाभिमनो<नुकरलभिस्पासी 
|| ङ्ानिवापाययेदेनामाजेनपयप्ता ५१ तथास्यागस्तितं ॥ ५३ ॥ || 
। आर कध; शोकः आयास) व्यवाय || 


{१। 
|| आर पद्म) उपः इुंखद्‌) ईन |ग्यायाय, इनसे रक्षा करव ओर सोम्य 


|| चाटनेके ख्यं दं आर `सघाड) पष्क [इसको सुनावे) तिस म्रकार करनेस इसका || 
|| बीज) इनको भक्षणके लिये ओर गंध) |गभस्थित रहता ॥ ५३ ॥ 







































0 = 


शारीरस्थानम्‌ । (५८९) 





इ पुनरामान्वयात्पुप्पदशेनं 
स्यासायस्तस्यास्तदभबाधकंभव्‌ 
तिविरुद्धोपकमत्वात्तयोः॥५४॥ 


अर सका जाम गभक सम्बन्धम्‌ | तरफसे शुष्क टनिसे दृद्धिको प्राप्त नरी | 
द्‌] ताद्‌ [= ॥ 
एुरुषका द॑रन हाता) मरायःवह्‌ उसका | होता, वंह भी अतिमा् काटतक टिक- 


विरुद्ध उपक्रमसे गभका बाधक होताः 
यस्याःपुनरुष्णतीक्ष्णोपयोगाद्र 
भिण्यामहतिसंजातसारेगभेपुष्पद 
शूनंस्यादन्योवायोनिपरक्षावः। 
तस्यागपोिदिनप्रामोतिनिभुत 
त्वात्सकाटान्तरमवतिष्टतेऽति 
मा्॑तमुपविषटकमियाचक्षतेके 


चित्‌ ॥ ५५ ॥ | 


ओर जिस गर्भिणीकी उष्ण; तीक्ष्ण 
वस्तुओके उपयोगसे जातसार, ( पूणं ) 
मदहाच्गभम पष्प दशना; वा न्यया 
नि जदह उसका गभ ननरन्तर्‌ सुत 
हौनेसे बृद्धिको प्रात नरी दता वद बहुत 
काट तक अत्मान्न एट्कताहः उसका 
कोई आचार्थ;उपविष्टक करते है ॥५५॥ 
उपवास॒वरतकमेपरायास्पुनःकदा 
हारायाःसेहृदधेबिण्यावातप्रकोप्‌ 
नोक्तान्यासेवमानायागर्भोनवदिं 
भरामोतिपरिशुष्कत्वात्‌ । स्वा 
पिकालान्तरमवतिषतेऽतिमानं 
सपन्दनश्च वति ! तन्तुनागोद्र 
मित्याचक्षते ॥ ५६ ॥ 


॥ अपमार्जन अवजुभण इनका करनारै५८॥ 









टिया 








ओर जो उपवा व्रत करनेमं तत्पर || 
है, वा निदित आहार, सेमे द्वेष ओर 
वातके प्रकोपसे शाखोक्तसे अन्यक || 
सेवन इनको करती, उसका ग्भः चारे || 


ताह आर आतमा मरसुत दातार उसका || 
नागादर्‌ कहत ॥ "६ ॥ ५ 
नार्प्योस्तियोरुभयोरपिचिकित्मि || 
तविरोषमुपदेश्ष्यामः ॥ ५७ ॥ 
इन दोनों नारिथोकी चिकित्सके || 
विद्दोषका उपदेरा कस्ते ॥ ५५ ॥ || 
भोतिकजीवनीयवरंहणीयमधुरदा 
तहरसिद्धानांसपिषामुपयोगः । 
नागोदरेतुयोनिन्यापचिर्दिधंपय 
सामामगांणाञ्चगभवृद्धिकराणा || 
सम्मोजनमतेरेवसिदश्वधुतादि || 
भिभसुवुकुक्षायामभीक्ष्णयानवा 


ॐ ~> 


ह्नापमाजनावनुम्भणर्पपादन 

मिति ॥ ५८ ॥ 

भोतिक (भमिके) जो जीवनीयः ओर 
वरणीयः; मधुरः वातहरः पदाय रै उनम | 
सिद्धवीका उपयीग ह नागोद्रमं तो|| 
योनिकी व्यापत्तिमें कहै दधका उपयो- 
म॒ आममभाञूको गभी ब्रद्धि | 
कारकांका उपयोग ह आर अति क्षुधा 
हौनेपर इनसेरी सिद्ध धूत आदिसं 
संभोजन्‌ दै सर वारंवार यान्‌ वाहन 


( ५८२ ) चरकसंदितायाम्‌ । 





यस्याःपुनर्गभैःप्रसुप्तोनस्पन्दतैतां क्योकि उदावत; उपेक्षा करनेसे गभं 
शेनमत्स्यगवयतित्तिरताम्नचूड दित गमिणीको, अथवा, ग्भको, गिरा- 


[कसा (^ दता ट्‌ ॥ ५९०५ || 

| मन प्मतं ४ ~ 
|| ` ४ ५ तत्रवारणनशाटषाष्टककुशकश 
नमापथूषेणवाप्फृतसर्पिपामृठक 


युषेणवारक्तशाठीनामोदनेमृदुम्‌ वादिकवितसपरिवयाधपानां 
व त भूतोकानन्ताकाश्मस्येपहूपकमधु 
१, न कमृद्रीकानाश्चपयसाद्धादकेनोद् 
र 6 व ५१ मप्यरसंपियाटविभीतकमनातिल || 
4 र त कल्कसम्प्रयुक्तमीषहवणमनत्यु 
आर ससका गम्‌ प्रसत्त इसा 9 
|| यमान नहो उसको स्येन मतस्य गवय| ("णानहहदयात्‌ ॥ ६१ ॥ ्‌ 
तित्तिर ताम्रचूड मोर इनमेसे किरीके| उसमं वीरणञ्ञाटी पष्टक इङ काश इचु | 
घी मिरे रसते, उडदके यपे, वा आधिक | वाका वेतस परिव्याधः इनके मूकः ओर || 
|| घी मिरे मर्छकि य॒पत्त, मिले रक्त | भूतिका अनन्ता कादमरी, परुषकः 
|| राट्ियोके ओदनको मृद मधुर शीतट | मधुकः) खनका) इनक जद्धादक दुग्धं || 


|| करके भोजन करावे ओर किचित्‌ उष्ण |मध्यमें रसको पियार. ( विरोजी ) | 
|| तेलाभ्यंगसे वारम्बार इसके उद्र वक्षण |वंहेटीकी गृठली, तिरुकीखल) इनको || 


||ऊर कटी पाश्च पृष्ठमदेर इनका मर्दन |भटाकर) [काचत्‌ रवण सित अल्प- | 
|| करे ॥ ५९..॥ उष्ण) क्रये; इस निरूदकोद ॥ ६९ ॥ || 
। यस्याःपुनरूदावतेविबन्धःस्याद व्यपमताववन्षाच्वनासुखस्षर्च 
एमेमासेनचानुवासनसाध्यंमन्यते | परिषिक्तांगीस्थेम्यकरमविदाहि 

ततस्यास्तद्िकारपशमनमुपक | नमाहारंभक्तवतीसायेमधुरकसि 

|| त्पयेनिरहमुदावर्ताह्ेक्षितः | देनतेटेनानुवासयेन्न्युजान्त्वेना 
|| सगरभ॑सगरभाग्भिणीवानिपात मास्थापनानुवासनाण्यामुपचरे 

|| य्त्‌ .॥ ६० ॥ त्‌ ॥ ६२ ॥ 

। ओर जिसका अम मास्म उद्‌वत्त| आर जम विवन्ध जाता ररे; तव्‌ 


|| विवध ` दोजाय ओर वह अमुवासनसे |सुखदायी सङिरोसे इसके अंगोको सींच- | 
|| साध्य न दौखे तो फिर इसके उस विकार | कर क्षीर ओर स्थिरताकारक अविदादी || 


|| की सातिके छियि निरूह वातको. कर, | भोजन कराकर - सायंकाटको मधुर || 


(व 











श्ञारीरस्यानम्‌ । (५८३ ) 








सरे एद, कक जनल गर जर भविन श चतह सिद्धः तरका अतुवासन [अचं गभं ओर अधिक श्र दोतार 
करि) ओर, न्युव्न ( घ्ुकी ) दुई इसका ओर न आवि प्रकट रोती हे ओर योनि 
आस्थापन ओर अनुवासनसे उपचार) |मेसे जक नदीं आता ओर इसके ने 
करे ॥ ६२ ॥ सस्त दोजाति द श्नि व्यथा भ्रम -धास 
यस्पाःपनरतिमाचोपोपचयोद्रा [अधिक अरतिको भ्रात दती इ ओर 
तीक्ष्ोप्णातिमात्रसेवनाद्वातमूत्र [ररक णका आाहुनात नवात तत 
प्रीपवेगधारणेर्वाविपमाशनशय 1 दा चा 
=. `, | रो उसको जानं कि यह मृत सभा ६६३ 
नस्थानरपाडनवाक्राधशाक्म्या | तस्यगशल्यस्यजरायभ्रपातनंक 
क~ € न + 6 # 
सूयाभवचासादिगिवपरेःकमेभिर| मंसंशमनमित्याहरेफे । मन्त्रादि 
न्तःकक्षोगभेद्नियते।तस्याः स्ति | कमथवेदविदितमित्येके । परि 
मितस्तव्थमुदरसाततशीतमाश्मा | इषटकर्मणाशल्यह्ीहरणमित्येके 
न्तग॑तमिवकतवत्यस्पन्दनोगभेःशू | उस गक शल्यका जरा भरपातन 
लमधिकमुपजायतेनचाव्यश्राह्ु [करना संशमन दे यद कोई कते दे 


भवलतयोगभलवससिणीनां (नाद कम॑ भोर क शाते क 
वा वारे शस्य दासे इरण ( निकासना ) 
परमतेश्वसित्यरतिवहुलाचभवाते |कौ कहते है ॥ ६४ ॥ 
नवास्यावेगपादुभोवोवायथावदु | व्यपगतगर्भशल्यान्तुियमामग 
पलयतेदत्येवेलक्षणांसि्येगृतग | रभासुराशीष्वरिषमधुमदिरास्वा 
-कयमितिविधात्‌ ॥ ६३ ॥ नामन्यतममयेसामध्यंतःपाययेत्‌ 
जर जिसका अत्यंत दौषोके उप्‌- गर्भैकोटविशुद्धयथेमक्तिविर्मर 

चारसे ओर तीक्ष्ण उप्णके अतिमात्र से- हणा 

वनसे वा वातत मूच पुरीषफे वेग धारणसे णाधमहषणाथव ॥ ६५ ॥ 


[र (न ¢ [+> 

वा विषम आसन शयन स्थान संपीडन| अर्‌ नष्ट दूजा 2 गम शास्त नकम 
इनसे वा कोथ शोक ह्य भय घास [उस आम गभा खीकी सुरा सीधु जरे 
आदिते वा सादसके अन्य कर्मेति कुक्षि-|छ मधु मदिरा इनमे स किरीकि आसव 
के भीतर गभं मरजायं उस चीका स्ति-| का सामथ्यकं अचुस्तार मभ उखद्धकि 
मित स्तब्ध उद्र आतत (बडा) शीत | पाडा वस्मरणकः प्रहषणक) ख्य 
अतगत पथर्क समान दोतांहै ओर ।प्रथम पिरव ॥ &' 

| 


[1 कि 
7 
पयय यनाम 








{८० ) चरकसंदितायाम्‌ । 











अतःपरवरहणेवंखानरधिकिःसेह | इससे पे निर्विकार पष्ट द्ये गर्भका 


स॒म््रयुक्तेय वाग्वाहिनिविदप्याटि |मसत म कमकत उपदा करत ई 


भरवातत्काढयोगिभिराहररषा १ ५ 
चरेदोपधातुेदविशोपणमातत | भथममासताङ्ता माना 


क ध (न [1 
|| इसके आनि वके रक्षक जो सभीण | ठपचत्तातवचनाननत्तवुत्रात 
||न ब्रहण हैँ उनसे वा सेह मिले यवागू ध्वरति ॥ ७० ॥ 
|| जादिसे वा विरेपन आदिते ओर वा| प्रथम मासमे गभ॑वती आप्ङ्ये ग | 
||उस कारुके योग्य आहारोसे तवतक| कीं दौकायुक्त हीनेसे उपस्कार ( केवट ) 
|| उपचार करं जवतक दोप धातुका|रहित द्धक मा्ासे सीत समय पर्‌ | 
||ऊद्‌ न शोषण हो ॥ ६६ ॥ पाच) आर सरात््यह्‌ा भाजन साय भ्रति 


अतःप्रस्नेहपनेवेस्तिभिराहारवि (ऋ) ॥ ५ ॥ 


क (० 


पिभिष्वदीपनीयजीवनीयवृहण । (दिवायमत्िासम्‌वतम्‌दुरपय्‌ 


यमृधरुरवातहरसमाख्यातैरुपचरे | (सदय ततानमि स्वती 
ञ्य्‌। चतुर क्ष 

रपाचेत्‌ ॥ ६७ ॥ पयुपचसज्य।चुधमासितुक्ीर 

| इससे परे सरह पन वस्ति आदारकी नेवर्वातमृक्षमनमृक् पात । ९ 

|| विधि जो दीपनीय जीवनीय दंदणीय| ममासक्षरसपः।पषटमतक्षारत् 

|| मठर वात हर नामसे मसिद्धै उन| प्धुरोपधसिदतदेवसततमेमा 

|| उपाचारांसे उपचार करं ॥ ६७ ॥ से ॥ ७३१ ॥ 

पसक्रमरल्यायाःपुनविमुक्त |ओर दूसरे मासमे मधुर ओपधेसि सिद्ध 


गभशल्यायास्तदहरेवखेहोपचा द्ध कोरी पीव, तीसरे मासमे राहत घी 
र्यात्‌ ॥ ६८ ॥ भिरे दूधको पीवः चोये मासमे दूधका 

॥ , [नोनीत अक्षमा भक्षण करे) पंचम मासमे 
|| . आर जव्‌ गभके. शल्यका परिपाकः |दूधवीको; छटे मासमे वही मधुर ओष- 
|| दानाय वा जल्यका अभाव शे जाय त |स सिद्ध दृध.घी पीव, ओर उसको ही 
(| तो उसीदिन सेदका उपचार हतादै६८॥ |सप्तम मासमे पीव ॥ ७९ ॥ 


॑  प्ररमतानविकार्माप्पायमानस्य तच्रगभस्यकेशाजायमानामातुर्वि 
|| गभेस्यमाससासकमापदक्ष्यामः ॥| दाह्ननयन्तातच्चियतिवन्तत 


~~~ -~~~-----------------------------------------~ 











शारीरस्थानम्‌ । 


(५८५) 





तिभेगवानात्रेयःकिन्तुगी 
पीडनाद्रातपित्तश्टेप्माणररमप्रा 
प्यविदहन्तिततःकण्डरुपजायते 
कण्ड्मृलाचकिष्ाशावातितैव 
तितत्रकोटादकरेननवनीतस्यम 
धुरोपधसिद्धस्यपाणितटमातरं 
काटठेऽस्येदयात्‌ । चन्दनमृणा 
टकत्कैश्वास्याःस्तनोदरविमद्धी 
यात॒ । शिरीपधातकीसपं 
पमधुकचृणःकुटजाजकवीजम्‌ 
स्तहरिद्राकल्केवानिम्बकोलस 
रसमलिष्टाकल्केवां । पृषद्धरि 
णशशरुषिरयुतयातरिफटयावा 
करवीरकेपत्रसिद्धेनवातेटेनाभ्य 
ङ्ः। परिपेकःपनमौटतीमधरक 
सिद्धेनाम्भस्तानातकण्ड्याचक 
ण्डुयनेवजंयेत्त्वगभैदनवेरूप्यपरि 
हाराथमशक्यायान्तुकण्डाम॒न्म 
देनोदषणाभ्यांपरिहारःस्यात्‌ । 
मधुरमाहारजातंवातहरमल्पमल्प 
खेहठवणमल्पोदकानुपानश्चभन 
सीत ॥ ७२ ॥ 


. वहा पदादहात हय गभक कडा माता- 
का वदाह पदा केरत्‌ ह यह खा कहती 
वह्‌ वात नह यहं भगवान्‌ आन्य 


कदते ह्‌; रितु गभकरे उत्पीडनङे वात 
पित्त ष्पा उरम प्राप्त टकर विदाहं 
करते दं उससे क॑ड उत्पत्र होती है, कटसे 
क्कादाक प्राप्ति रोजाती दे उसमे 
कोटोदक मा नवनीत जो मधुर 
से सिद्धदं उसक्रा पाणितटमाज् इस 
स्रीको दे; ओर चंदन मरणाटके कल्कोसे 
इसके स्तनाद्रको भटी प्रकार मटरेवा 
सिरस धातकी सरसो मधुक इनके चर्णेपि 
वा कुटज अजकके वीज मोथा हरिद्र 
इनके कल्कंसि वा निव कोटक सुरस 
मजोठ इनके सल्कसि वा पपत रिण 
शडा इनके रुधिर मिरी जिफटासे वा 
करवीर प्नसे सिद्ध जरसे स्तनोद्रको 
मरं ओर परिषेक तो मारुती महमा 
इनसे सिद्ध जटसे करं ओर कंड्‌ पेदा 
दोय तो कंडयनको वं दे जर असय 
कंड्‌ रोय तो तचचाका भेदन आर वैरू- 
प्यके परिदारके लिये उन्मदन ओर 
उद्धूषणसे कंडका परिहार रोताहः मधुर 
जो आदार समद वातदारकं वह अल्प 
सेर छवण रदित) अस्पनरुके अनुपा- 
नसे भोजन करं ॥ ७२ ॥ 


अष्मेतुमासेक्षीरयवागंसरपिष्मतीं 
काटेकाटेपिवेत्‌ । तनेतिभब्र 

काप्यःपेङ्गल्यावाधोद्यस्याग 
मागच्छेदिति । अस्त्वत्रपेङ्ल्या 
वाधदरत्याहणगवान्पुनवेसुरात्रेयो 


नद्येतदकार्म्यएवंकवेतीद्यारोग्य 





(५८६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 





| वलवणस्वरसेहननसम्पद्पेतंज्ञा | येतेपु्ंचेटसम्पदुपतंसुखिनसुखं 

तीनामपिभरष्टमपत्यंननयति ७३ | नेपाकाटेनप्रनायतद्रति ॥७५॥ 
अष्टम मासमे तो दूधकी थवाग्रको घी| जो यह क्म म्रथममाससे रुकर || 
|| सिङाकर समय, म पविनपावं यह भद्र-| नवम मास्त पयत उपद्रा कह तप्तस || 
| काव्य करतें क्योकि इसका गम पिग-|गामिण(क मभसमयम गनधारणम कुक्षि || 
|| रती वाधाको प्राप्त रौ जाता इसमे | क प्च षषटच मट्‌ द्‌ जात ह जर्‌ || 
| [पेगट्या वाध हो यह भगवान्‌ पुनव ।वात अवुरोम हो जाता हे ओर अकति || 
|| आत्रेय करते कि रेसा न करे यह|मूत मूतर पुरीष सुखे मार्गमे आजति 
|| नदी ह क्याकि इस प्रकार करती द =।र चम नख डु शा जातत ह) वल || 
| गर्भिणी रोग रहित हृदं अरोग वर वणं स्वर। वण पृष्ट हते ह आर पुत्रन। इष्ट सपदास्‌ || 
| संहनन इनकी संपदासे युक्त ज्ञातीमं युक्त सुखा समयपर हाताईं इति॥५॥ 
| शर्र अपर्यको पेद्‌ करती ह ॥ ७३ ॥। प्राक्चवस्यानवमान्मस्ाह्सूति | 
नवमेतुखटुएनामसिमधुरोषधसि कागारकास्येदपहृतास्थिशकंरा 
दवेनतेटेनानुवासयेत्‌ ! अतश्वा | कपिदेशंभशस्तरूपरसगन्धायां 
स्यास्तेठंपिचुमिधरयोनोमण्येदर्भ | भूमोभाग्दारमुद्द्रासा ॥ ७६॥ || 
स्थानमामसेहनाथम्‌ ॥ ७9॥ ओर नवम माससे परिरे सुत्तिकके || 
|| नवम्‌ मासमे तो इसको निश्वयसे|{र वना). धाम्‌ कर ज्व 
|| मधुर ओपधोसे सिद्ध तेटसे अनुवासन ककर न हा जर जस, श्रामम मरस्त || 
|| करावे; इसके अनत गर्भस्थानके मामके [रूप रस गधा उम धरूव ता उत्तर क्र || 
सेद करणार्थं तेर पिचु मिधित जषध)| का श. ॥ ५६.॥ 


क. क 


योनिम उर्‌ ॥ ७४ ॥ तत्रवल्वानाकषएटनावतन्ड्कगुम्‌ 
यद्दकमप्रथममास्मुपादायाप्‌ नाजिहधातक नावारमानाख स 
द्शमानवमान्मासात्‌ । तनगाभे | णावा यानेचान्यान्यपित्राक्षणा 
ण्यागभसमयगतधारणकुक्षकट | शसयुरथर्ववदावदस्तद्रसनाट्प 
पाश्चष्ृषठमुदुतवतवातश्वानुखमः | नाच्छादनापिधानेसम्पदुपतवास्तु 
सम्पयतंमूजपुरोषेचपररुतिभूतंसु | वियात्‌ ] हदययागेनाथिसटिलों 
खनमायमनुपयतचमनखावंच | दूखटवचैःस्थानक्ानश्रममहयनं 
मादवमुपयान्तवख्वणेाचोपची | समृतुमुखच्च ॥ ७७ ॥ 








शारीरस्थानम्‌ । ( ५८७ 





उसमे ठेलके काष्टोते वा तिटक दंग॒दीके। अथिसन्पुक्षणानिंसियश्ववहयो 
वा भद्टातकके वा वारणोके वा खदिरके वहृशःभनाता्सोहार्युक्ताःसतत 
काषटेसे ओर अन्यभीं जो अथर्व वेदी| _ न 
७ 3 मनुरक्ता १ द्म ण ५ 
ब्राह्मण करं उन काटे घर वनाव वह ४.५६ ५५ त 
ध्र वस ठेपन आच्छादन पिधान इन- कशल श्रृ तवत्सलस्त्यक्तव 
की संपदाते युक्त दो, वस्तु हृदयका योग | पादा्ृशसरिपष्णवोऽभिमतात्रा् 
अभ्रे जल उदखट मरस्थान सन भमि णश्वाथर्ववेदविदोयचान्यदपितन 
व ास्कटिलि श्ववृद्धास्तत्काय्यम्‌ ॥ ७९ ॥ 
१ पटाः तेसेदी दो पर्यर दौ चंडपठ दो 
मनागरपत्लामृ-लस्तापप्प [उदूखल खर ब्रपभ ये दोनों भौर 
टीमण्ट्कपर्ण्यलालाङ्ृटीवचाच [दौ तीकष्णसूती चिमरलक सुवर्णं ओर 
व्य-चिच्रक-विरविल्व्हिगुसपंप |चांदीके शख ओर अनेक मरकारक्‌ लाके 
रनशलः = „ |तिटुक ओर इगुदीके काष्ट अग्निप्रज्वरन 
जधरूना-लत्यमस्वकुस्वाम्=|के लिये ओर वहुतसी वे खी जो वहुतवार 
निहताःस्युः ॥ ७८ ॥ ्रजात हों सीदादयुक्त रो, निरंतर 
धी तेर मधुर संधव सौवचर कार अनुरक्त दो, कुंडाङाचरण प्रतिपत्तिमे 
रवण विग गुड कूट किलिम सा| छरा प्रकृतिसै वत्सर विपादसे ररित 
पीपटीपररु रस्ति (वड) पीपल मंडुक |छदा सरनडीर ओर अभिमत दों उनको 
पणी इलायची छांगरी वच चीता [ओर अथववेद ॒विदयकेन्ञाता व्राह्मण 
चिरविल्व ईग सरस छ्यन कनक नीप [ओर अन्यभी जो उस समयमे समथ 
अरसी वल्वज भोजपत्र कुरुथी मेरेय | समञ्च ओर जिसको ब्राह्मण कंद वा 
स॒रासव . ए सव संनिहित दों ॥ ७८ ॥ [वृद्ध खी कँ वह करना चादिये॥७९॥ 
तथाश्मनेद्रेदचण्डमुसटेदेट्खले| ततःरवृततेनवमेमापिपुण्येऽहनिभ 
| सरोवृषष्द्रोचतीक्ष्मोसू चीपि | शस्तनक्षजयोगमुपगतेभगवतिश 
न < न्न [3 [श 3 ुनिकल्य = न = न 
प्पलकोसोवणराजुतोदेशख्ाणि | शिनिकल्याणेकरणेमे्हतशा 
^ क = _ क वमयो 
चता्णायत्तान्चिनट न्तहूत्वागाब्ाह्वणमा्चमुदकन्वा 
| प्ङ्तेनदकेगुदानिचका्ठानि | दोभवेश्यगोभ्यसतृणोदकंमपुला 








(५८८ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








अध 


|| जोश्वपरदायवराह्मणेषयोऽक्षतान्घु | वक्षणवस्तिकदीपाश्वपृषटनिस्तो 

|| सनसोनान्दीमुखानिचफटानीष्टा | दोयेनेःरस्वणमननाभिलापे 
निदत्वाउदक्पवेमासनस्थेभ्योऽ | ति । ततोऽनन्तरमावीनाप्ादुभ 
भिवायपुनराचम्यस्वस्तिवाचये | वश्रसेकश्चगभँदकस्य ॥ <१ ॥ | 


ततःपण्याहशब्देनगोनाह्णणम्‌ | ओर उसके थ निशित सिग बे 


न्वाव्र्तसानात्रावरत्दूतिकाम[र |जनकारके प्रथम वा अर्नतर रोतिरै|| 
मू । तच्रस्थाचप्रसवकाठभ्रती वे रसे द ग्रामि छमः एुखमं खानि,|| 
क्षेत ॥ <° ॥ नेत्रोकी श्चिथिरता मानो छतीका बंधन || 
खरता क्षिका अवसखंसनः नीचे गृर-|| 
ता) वंक्षण वस्ति कटी पार्श्वं पृष्ट इनमें 
& ण्‌ ‡ 
|| पर भगवान्‌ चंद्रमा मास्त होःकल्योण ध जानि | 
|क्ण दौ भेन युत द उत्तमे दम योकी अरकटता जोर गक जङका परक || 
| सातिको करक मथम गो बाह्ण_ अभि [होतार ॥ ८१ ॥ 
| जर इनको मवे करके गोओंको तरण 

|| जर मघु ~ देकर | ओर ्ाह्णोको 
|| अक्षत एुष्प ओर्‌ नांदीुसके फठ 
|| देकर उत्तरफो पूवे जिनका रसे आस- 
|| नपर वैठे हुओंकों नमस्कार करके फिर 
|| आचमन करके स्वस्तिवाचन करावै 
|| फिर पुण्याह शब्दको कहती हृई गौ 
|| ब्राह्मणोके परिक्रमा करके सूतिकागारमें 
|| मेश केरे उसमें वेदी इई प्रसवकारुकी 
|| मतीक्षा करे ॥ ८० ॥ 
तस्यास्तुखटृ्रमानिखिङ्ानिभन 
ननकाठमभितोभवन्तितयथाङ्क 








| पिर नवमं मासक अचृत्त होनेपर 
|| पुण्यदिने निसमें उत्तम नक्षथके योग 


आवीमादुतरावतुभूमोशयनेविद || 
ध्यान्मद्वास्तरणोपपचं तदध्यासी | 
नातातितःसमन्ततःपरिवाभ्ययथो || 
कगणाःसियःपय्युपासीस्नाश्वा | 


यन्त्योवागमिािणीभिरपदि || 


एवदथाभिधायिनीभिः ॥ ८२ ॥ || 


आवीयोकी प्रकटता दीनेपर भपिम्‌| 
रायन करे ओर जो प्रद आस्तरणवान्‌ | 
हो वहं उत्तपर बेटी इरकोवेचखीनजो|| 


~> + _ पूरवाक्त गुणवती ह वे चारात्रफ पारवार्‌ || 
[भ्‌ ण्डा । 
मागन निद्मननस्यज . [करके आश्वासन करती दुई उपदेशके 


|| क्णोःशेधिल्यंविमुक्तवन्धनत्वमि अर्थसहित माहक वाणीयोते उपासना || 
| ववक्षप्नःकुक्षरवस्तप्षनमधागुरुत्व |केरे ओर शातिकी ग्राहक वाणी कह ८२ || 


» ` ~~~ ~------------- 















~ ---~-~ ------- ~ “~ 











टृ प्रजाको पदा नकर ता फिर उसकी|, 








कदे कि, खडी दो आर मुस उखः त 
म्स किसीक्छो महण करर आर धान्यम 


भरे उस उखलकौ वारंवार कृट| अथास्यैयातकुरैखटङ्गलिकी 


मध्यमम कर; कड्‌ इस प्रकार उपदश्य 


सारीरस्यानम्‌ । ( ५८९ † 





साचेदावीभिःसंङ्किश्यमानानप्रना |यामकं वजनका निरतर उपदेश किया 
चेतायेनाबयादतिषमसटमन्य |₹ अरि प्रजननकाट्मं तो विरे कर 


तरवा दपान्य |स समार हतर व्यायमत समी 
पृणमुहमृहुरधिजहिमृहूमहुरवज रित वायु अंतरको पाकर भणोकी 
म्भास्वचक्रमस्वचान्तरान्तराद्रत्यं रिसा करदताहे क्योकि उस समयमे 
वुमुपदिशन्त्येके ॥ ८३ ॥ |गनिणी अत्यंत कषटस चिकित्सा करने 
रा योग्य होती दं तिसप्ते मुसल्क प्रदणको 


यदि वद आवियांसे दशको पराप्त 
त्यागने योग्य तऋापै मानते ओर 


ज्नंभण आर चक्रमण तो करना चादिये 
। ८४ ॥ 


ओर वारंवार नजृभण करः टदटनाभीं वचाचिव्रकविरविल्वचूरणमपधा 


रते  ॥ ८३४ तुंसातन्मुहमृहुरुपजिनेत्‌ । तथा 
ततनत्याहेगवानातरेयः । दारुण | प्रूजपतवूमाश्यवत्तार ५ 
व्यायामवजनंहिगनिण्याःस्ततम्‌ | श्वान्तरान्तस । क्र टपाश्वपृष्रस 
पदिश्वते । विशेपतशचप्रजननका | कथदेशादीपदुप्णेनतिलेनाग्य 
टेप्रचलितसर्वधातुदोपायामसुद् । ज्यानुसुखमवमृदुनीयादित्यनेनतु 
मार्म्याना्यामुसलव्यायामस्मी | कर्मणागर्भोऽवाक्परतिपायते । स 
(रतावायुरन्तरटन्ध्वात्राणाच ह | यदाजानायाह्मुच्यहुदयमुदरम 
स्याद्रदुष्मताकारतमाहतपस्मि | स्यास्त्वाविशतिवस्तिशिरोऽवमग 
-काटवसपणतततिगा ता । _ | हातित्वरयन्तिएनामाव्यःपारि 
तर्मानमृ्ठ्रहणमरसा वपता | व्ततेअस्यावाग्गरैदत्यस्याम 


मन्यन्तनुम्भणञ्चक्रमणव्पुनरनु क 
# वस्थायापस्यद्कमनामारप्यत्रवा 


षेयमिति ॥ < ॥ 0 
ना अ विक ्वतनमि 


कते ह-क्याकि गमिणाको दारुण व्या-| ममनुक्‌लास्चीजपेत्‌ ॥ ८५ ॥ 














(५९० ) 






| सवनेके चयि दे वह उसे वारंवार संधः 
| तेसेश भोजप्रकी धूम दे ओर उसको 
|| वीच चमं दिदापासारका पूप दे ओर 
कटि पार पृषटः सविये देशक किश्चत्‌ 
(उष्ण तेरे मरे, इस कमस; गभं 
|| नीचेके मार्गको प्राप्त रीताहैः वह जव 
| जाने कि) इदयकतो छोडकर गभे इसके 
[|उदरमें भविष्ट होताै वस्ति, दिरका 
५ | अवग्रह्‌, करताहैः आबी शीघ्रता इसको 
|| करता हे इसका ग्भ अधोभागे परि- 
{| वषित रोता, इस भ्रकारकी) अवस्थाने 
॥| पर्य्यैकपर वैटकर मरवादित चिकित्साको 
{| करे ओर इसके कानमे असुकूट सखी 
|| इस मंत्रको जपे कि; ॥ ८५ ॥ 


क्ितिर्जटंवियत्तेनोवायुरविष्णःर 

जापतिःसगर्भीत्वांसदापान्तेश 
ल्यश्चदिशन्तुते ॥ ८६ ॥ 
परथिवी) जरु) आकाश्च) तज) वागु; 


[> ¢, न गर्भवती 
विष्णु) प्रजापति; ये गभवती तम्दारी 
॥ भ ५५ 8 ह १, 

4 | सदव रक्षा करं यर दु;खके अभा- 
|| वकी दें ॥ ८६ ॥ 


भरसुवत्वमविद्धिष्टमविद्धिष्टाशुभा 





द ~ 


त क 


क , क क 


याभिरक्षितमिति ॥*<८७ ॥ ` 


चरकसंरितायाम्‌ 1 








|| पिर इसको कूट इरायची सांगछिकी जिसकी पसे स्वामिकातिकके समान 
|| वच चीता 'चिरविल्वं इनके चणकः |कांतिवाले) पुत्रको पदाकर , इति ॥८५॥ 


ताधेनांयथोक्तगुणाःसियोऽनुशि 
प्युरनागतावीमाप्रवाहिषाः्याद्य 
नागतावीःरवाहयतेव्यथमेवास्या | 
स्तत्कर्मनवति । प्रनाचास्या ॥ 
विकरूतिमापचाच्वासकासशोप 
पुीहभसक्तावाभवतियथारिक्षव 
थद्रारवातमूतपुरीपवेगान्मयतमा || 
नोऽप्यप्राप्तकाटाचठभतेरुच्छेण || 
व्याप्यवामोतितथानागतकाटं | 
गृौमपिमिवाहमाणायथाचेपामिव 
क्षवध्वादीनासिन्धारणमुपघ्रातां 
योप्पयतेतथाप्राघकाटस्यग 
स्याप्रवहणमिति । सायथार्निरद 
शंकुरुष्वेतिवक्तव्यास्यात्‌ । त 
थाचकुवेतीशनेःशंनेःपूर्वप्रवित 
ततोनन्तरंबटवत्तरमितितस्या 
श्वप्रवाहमाणा्याचियःशब्कु 
स्युःप्रजाताभजाताधन्येधन्येपुचर 
मितितथास्याहषंणाप्यायन्तेपा 


तने  कातिकेययुतिपुत्रकातिके | णाः ॥ ८८ ॥ 


वे पूर्वोक्त गुणवती खी इस गर्भिणीको 


॥ ओर दे ञ्यभाननेत्‌ छशको त्याग शिक्षाको दे, किः विना अयि आवियोकं 
| करः ` छदा रहित. यसवकीकर ओर |गभ॑का भवाह मत करियो; क्योकि, जो 
~ _ पिकनै [५ ¢ [न 

स्वामिकातिकनेः कहै सवत; रक्षा |असागत गभेका म्रवाद करती रै उका 





| 


सारीरस्थानम्‌ 1 ( ५९९) 
माह रूप कर्मः व्यथदी होति आर वेत्‌ !थथाम्यावाद्वेण्याकं 
। दसम घना अविकारीमीः विकारो मात ण्टताठ्परिमृोद्‌ ॥ ८९ ॥ 
रोक. ध।स. कास) रोगमं प्रसक्त दती ञं १8 
हैः क्योकि; जैसे क्षवधुः उद्रार वात. व १ 
मूच; पुरीप इनके वेगोक्रा यल करता [खन्न चर नमय ल्^ दलं वा मपत्न|| 
( सेकता ) इथामी मलुप्य, समयते |८ सेवक › ४ स 
परिक नकं करसक्ताः वा कषस करता दक्‌ अमरा बर्तिन्‌ सय त 
हैः तेते अनागतकाल ग्का वाह |कोई ली दक्षिण हायते नाभिते उप्‌ || 
करती इई मसवको रातत नहीं होती [टस दनाकर वाम हत्सत चाट पकठकम 
ओर चते इनी क्षवधु,आदिका सन्धारण |अच्छी तरह कंपाः फिर इसकी शाः || 
णिक पादकी पाप्णिसे पीडित करर इसके | 


उपघातक दोताहैः तिसी भकार माप्त ध प | 
कार गभैका; अग्रवारणभी उपवातक्र|।द लाकर {फज पककर) भर भक || 
= पीडित करे, इसक्रे अनन्तरः इसकी || 


होतार. इससे गभिणीको कद कि हमारी व 
आशा अल॒सारकन्‌ तसे, करती हर वह | कर ॥ ^ 1 टके ऊपर स्पा 


पाष राचः २ प्रवाह कर्‌; फर अत्य ूर्जपजकाचममिसर्पनिमे नि 
न्त वसे कर, वाह करती हुई उसंके। भूजंपत्रकाचमणिसपनिमकिश्वा 


खी इर ञब्दकौ कर कि मनात हृद | स्यायोनिं्रपयेत्‌ ! कृश्तारीस 
धन्य र, पु ह तस, कलसे इतके| कल्कं वल्व॒जयृषेभेरेयसुरामण्डेवा 
ग्राण दषस पष दीति रं॥ ८८ ॥ = दत्थ + पिप्प 
~ _. | कल्त्थेवामण्डूकपर्णिपिप्पलीका || 
यदाचधनातास्या्तदनामवेक्षेत्‌ | थेवासेषाव्यपाययेदेनाम्‌ ॥९०॥ || 
काचिदस्याभमराभपन्नावाप्रप इसकी योनिको भोजप्न, काच- || 
चितिं । तस्याश्वदमरानप्रप |मणि) सापकी काचरीकी धूमे धूप 
चास्थादभैनामन्यतमा्ीदक्षिे | ट ताठीसके कलक चलवनकै | 


यूपम्‌ मस्य सरक डम वा त्ाह्न|| 
नपाणिनानाैरुपरिादरखवनिपी |डरयीके मंडे मंडकप्ा पिष्पटीनि | 


सव्यनपाणनाघ्र् तउप्सयृद्य |सपाक्म भिराकर इसको पिरषे॥ ९०॥ || 
` दुचिदतनद्धतुयात, । सथास्याः | तथासूक्ष्मेटाकरिटिमकुषटनाग्रवि 
पादपाप्ण्योश्रोणीमाकोटयेद उङ्कारविडचन्यापिप्पटीचिच 
स्यागस्फिचावुपसंगरद्यहुषीडितंषी कोपकुिकाकल्कंखरवषस्य 


ज थ > 














(८. 


चरकसंहितायाम्‌ । 





जरतावादोक्षणकणुत्छन््यद्रषादः 


वह्‌ आस्थापन इस सके वात मन्न || 


जंजरारत्पवल्वृजव्रपादानामन्य्‌ पुरापम उक्त अम्रराका निरईैरण करता | 


तममास्मन्पराक्षप्वमुहूतास्यतनुद्रू 












||स 


|| सट विडग) फला विडचन्य पीपल 
|| चीता उपङ्कुचिका इनके कल्क्को वा 
|| खर षका जीण हयेके दक्षिण कणकौ 
|| उखाडकर पत्थरपर पीसकर भीगे. दये 
[| वस्वज यृपोमेसे किसी यूपको इसम्‌ 
|| डारकर यगुद्रतके अनतर उतारकर उस 


(9 क 


आ्ावनका इस सका पराद्‌ 1९१॥ 
शतपुष्पाकुषटमदनहिगुसिद्धस्यचे 
ततिटस्यपिचयाह्येदतश्यैवानु 
वासयेदेतेरेवचाणएवनेएठजीम्‌ 
तकेक्ष्वाकुधामागेवकुरजरुतवेध 

स्तिपण्युपदििरास्थापयेत्‌ ९२ 
साफ क्ट मनफट हाग इनक्ष सिद्ध 


|| युक्तस आस्थापन करावे ॥ ९२ ॥ 
तदास्थापनमस्याहिसहवातम्‌तर 


(न 


पुरीषेर्निहरत्यमरामासकावायोर 
नुटोमगमनात्‌।अमरंहिवातम्‌च् 
पुरीपाण्यन्यानिचान्तवंर्हिमुखा 


| निसूजन्ति ॥ ९३.॥ 





<£ | क्योंकि) अमरामं वात मृज प्ररीप ओर | 
त्यतदापावनपाययेदेनाम्‌॥ ९१॥ |अन्यभी अतर्वरिरंल नाडी संगको प्राप्त | 
तेसेरी छोरी इटायची किटिम करट | रो जाति ॥ ९३ ॥ 


| |तेरुकी पिच इसको रहण करावे इसकेः| ओर तिसको आवकीको अपतनके || 
||अनैतर इसको इही आष्ावनोसे अनुवा-| लिये यह कम करना रोय तो जात- 
/| सन करति फल जीमूतक इष्वाकु धामा-|मा्रके समयरमेश इस मारके ये काय | 
|| गेव कुटज ृत्वेधन दस्तिपर्णी इनसे | करने चाहिय एत्‌, ₹ कर पत्थरका सष-|| 


॥ ^ व 
ककमा क्व 


कयाक) बाद्रु अदचुकृट गमन कमता इ 


तस्यान्तुखल्वमरायाःरपतना 

थखल्वेवमेवकममणि क्रियमाणे 
जातमात्रेऽस्येवकुमारस्यकार्थ्या || 
ण्येतानिक्माणिभवन्तितयथा- || 
अश्नोःसंघटरनंकणयोर्मटेशीतो | 
दकेनोष्णोदकेनवासुखपरिपेकः। 
तथाेङ्केशविहतान्पाणान्पुनरमे 
तकष्णकपालिकाशूरपेणयेनमभि 
निष्पृणीयायवेषटस्यायावत्ा 

णानप्रत्यागमनात्ततत्सवमेवकु 
्युः॥९९॥ 


= त क 


टन कानोके मूकमें करे शीतर वा उष्ण || 
जरसे मुखका परिसेक करे तसे करनेसे | 
संञ्चिदासे हते होये ्राणोको ्राप्त होतादे || 
ओर कृष्ण कपारीके गुपसे इसको निरतर ।| 
पविच्र करे ओर इतने ्रार्णोका अ्स्या-|§ 
गमन से तवतक न! २ इष्टदरी वद्‌ २॥ 
क्रं ॥ ९० ॥ 








शारीरस्थानम्‌ । (५९३ ,) 





ततःपत्यागतपराणंमरुतिपरतमभि | छेदनानामन्यतमेनोद्धं धरारेणेद 
समीक्ष्यज्ञानोदकग्रहणाण्यामुप | येत्ताममरसूचेणोपनिवध्यकण्ठे 
पादयेत्‌ । अथास्यताल्वोष्टकण्ड | चास्यशिथिटमवस्नेत. ॥९६॥ 
जिदाप्रमाजंनमारभेतअगुल्यामुप | उस नाईक करनेकी विधिका उप- 
रिणिसितनखयासुपक्षालितोपधा [देश करते ट. नाभिके नधन रेक 
आट अगुखका छड आर सम्रद्यकर्‌ 
स्पास्यचाशरस्तवटक पार्चपचुना | पकड कर सुवण चांदी रोदा इनके खेद्‌- 
सहगगणप्रातेच्छादयेत्‌ । तता |नामसत काङसं ऊ्धधार तीक्षण जो छेदन 
न्तरकार्स्यसैन्य द्‌ उमस ददन कर उसका अप्रभागम 
= ह पापराह्तनत्त सचसे वांधकर इसके क॑टमं िथितासे 


फिर प्रत्यागत पाण, परकृतिम जये- (का र ~ ५. 
फिर प्रत्यागत प्राण; प्रकरातम अय तस्यचेसाभिपच्येत्तांखोधमध 





कौ देखकर स्रान ओर जरृका प्रण 
करावै इसके अनंतर इसके तालु; 
ओष कंठ जिह्वा इनके माजंनका प्रारभ 
करे उस अंगृीसे, जिसके उपर छि- 
खित (कटे) नख हों आर जो भटीप्रकार 
अ्रक्षाछित उपधान कापांसकी पिचुमतीदो 
उससे प्रथम माजन किये इस वारकके 


शिरा ताटुको न्नेद मिरी कार्पासकी | रोधः मधुकः भियंगु) दारुदटदी इनके 

प्रच्छादन करर ( ठ्कै) फिर|क्स्कसे सिद्ध तेटसे अभ्यंग करं इन्दी || 

इसकी नाडीका सेंधव मिरे घीमे ्रच्छ- |तरकी आपधाके चूणसे चरणं न कर 

( चरणं ठग ) नाडी करपनकी विधि 

सम्यक्‌ कदी ॥ ९७ ॥ 

. असम्यत्पेनहिनाव्याआयाम 
व्यायामोत्तण्डितपिण्डालिकावि 
तामकावज्ाम्भकावाधौपाभ 
यम्‌ ॥ ०८ ॥ 


दन कर्‌.॥ ९" 
नाञ्यास्तस्याःकल्पनविधिमुपदे 
क्ष्यामः । नाभिवन्धनास्रभूतिं 
हित्वाटागुटमभिज्ञानेरुत्वाछेदना 
वकाशस्यद्योरन्तरयोःशनेगररी 
त्वातीक्ष्णेनरोक्माराजतायसानां 


२८ 


तेदेनाग्यज्योदपमिवतेठोपधानां 





कप्रियंगुदारुहरिद्राकल्कसिद्धेन 


चृणनावचूणयद्पनाडकत्पन 
वाधरुक्तःसम्यक्‌ ॥ ९७ ॥ 
यादि उसकी नाभिको पकी देखे तो 





~ 


क्योकि, नाटदीके असम्यक्‌ करनमं 


| आयाम व्यायामा तंत पिडाटिका 
विनामिका विजंभिक्रा इनकी वाधाञसि 
। भीति दे ॥ २८ ॥ 
तत्राविदाहिभिवात-पिच-प्रशम 
तेरायज्गोत्सादन-परिपेकेःसपि 
भिथवोपक्रमेतगुरुलाववमभिसमी 
्ष्यकरमारस्य ॥ ५९ ॥ 
| उसमें अविदादै जो वात पित्त ्रश- 
मनै उनसे अभ्यंग आच्छादन परिसे- 
म्वनासं आर घास मारक गर खाष- 
वको देखकर चिकित्सा करं ॥ ९.९ ॥ 
भरागतोजातकरममका्म्यततोमधुस 
पिपीमन्योपमन्तितेयथान्यायं 
प्राशितुमसमेदयात्‌ । स्तनमत 
| उद्धैमनेनेवविधिनादक्षिणंपातुं 
|| पुरस्तात्रयच्छेत्‌ । अथातःशी 
पेतःस्थापयेदुदकु मौमन्ोपम 
न्तरितम्‌ ॥ १०० ॥ 


||दे कि) भेन्ोते रपमनित किये सदत ओर 
|| घृत आम्रायक्े अनुसार भक्षणके ल्य 
| दे; इसके अन॑तर इसी विधिसे पीनेके 
|| छ्य पिरे दक्षिण स्तन कदे इसके 
|| अनंतर रिरकी तरफ मसि उपमात्रत 
|| जलका घट स्थापन करे ॥ ५०० ॥ 


अथास्यरक्षाविद्ध्यादादानीख 





चरक्संरितायाम्‌ । 


रस्यागरह्यपक्स्रमन्ततःपारस्वार्‌ 


 याःस्थाल्युदककुम्भपस्येद्प्वपि 


` गुणाःसुहदश्वानुनागयुढगाहदा य 


. इसके रथम जातकभ करे वह रसे | 





येत्‌ । सर्वेतश्वसूतिकागास्प्यस्‌ 
पपातसीतण्डुककणकणिकाभ 
किरेत्‌ । तथातण्डुठवदलिमङ्गल 
होमःसततमुभयकारटंक्रियतेपा 
डनामकमंणोद्रारेचमुसलमनुति 
र्ीनंन्यस्तंकुम्यात्‌ । वचार 
्षामकर्दिगुसपंपातसी ल्शुनक 
णकणिकानारकषोसमास्याता ` 
नाश्चपधीनपिट्रलिकावद्रा 
सूतिकागारस्योत्रदेहल्यामास 
जेत्‌।तथासूतिकायाःकण्टसपुत्रा 


तथेवचद्रयोद्ठीरपक्षयोःसकणक्र 
म्केन्धनाधिस्तिन्दुककष्ेन्धन 
श्वाधिभ्सूतिकागारस्याभ्यन्तरतो 
नियंस्यात्‌ । सियश्वेनांयथोक्त 


शाहवानुपरतप्रदानमङ्गलाशी 
स्त॒तिमीतवादिच्मद्पानविशद 
मनुरक्तप्रहएटजनसम्पूणतदरेश्मका 
प्यम्‌ । वाह्मणश्वाथवेवेदवित्स 
ततमुभयकाटंशान्तरुहूुयात्स्व || 
स्ययनाथसुकरुमारस्यतथासरूतिका 
या्त्येतद्क्षाविधानमुक्तम्‌ १०१ 
सके अन्तरे इसकी रक्षाको क 


~~ --~--~-~--~- -~~-~--~----~----~-~---~ ~~~ --~. 
वयय = ~~~ ~~~ --~-~-~--------~-~-~ ~~~ ~~~ -------------~-~ 


द्रककन्धृपद्पहषक्शाखाति [जादानी) खदिरः ककेषु) पादु; परुष 





शारीरस्यानम्‌ 1 ( ५९५ ) 





"क्किति कज 





इनकी ाखाओे इसके गरदकौ चारं 
तरफ वैय टक्दे ओर सतिकागारके 
चारो तरफ सर्षप, अतसी, तदु, कण 
| कणिका इनको वेर, तिसी भकार तंर 
वलि मग दोमको निरंतर दोनाका- 
रमे नामकर्म पर्यत करे ओर द्वारपर 





वम्निसमीक्ष्यभिपकृ। पिप्पलीपि 
प्पटीमटचव्यवित्रकशू क्कवेरचृणं 
सदहितंसेहपीतवप्याश्वसारषस्तेखा 

प्यामश्यज्यवेषटयेदुदरमहतावास 
सातथातस्यानवायुरुदरोविकृतिमु 


देदरीक समीप तिरा पुसर रक्से वच; 
कुट) ्षोौमकः दीग सरसा; अतसी) कणः 
| कणिका जो रक्षो नामसे ग्रसिद्ध ओषधी 
हे उनकी पौरी वांधकर सतिकागारकी 
| उत्तर देदटी ( तरंगा ) पर्‌ वापे, तिसी 
प्रकार पुत्र सरित सूतिकाके कंटमं आर 
 स्थाटी जख्वट पैक हनमेभीं वाध) 
। तेसेदी दोनां द्वारपक्षोम कणक अम्ट ईध- 
नकी अग्निं ओर तिदुक काके इंधनकी 
अग्रि सुतिकागारके भीतर नित्यरदं। कायाः ॥ ३०२॥ 

आर सृतिकाको यथेक्त गुणवती खी| ओर सतिकाका तो बुभुक्षित देखकर 
अर खुद्द जागरण करव अर्‌ |सरेहपान करावं आर परमराक्त रायता 
जिसम द दिन वा वारह दन |वं्य्वी) तेः वसा; मजाको आर साम्य 
तक दानकी निवृत्ति नदीं री ओर मेगरु |ताको देखकर पिरव । पीपर; पीपरा- 
आसीडा स्तुति गीत वादि अत्र|मृ; चव्य) चीता; अुंगवेर इनके च्रूण 
पान विषद हों संपूण जन दष॑से रेरे |सदित सेह पीटी गोका घृत ओंर तरसे 
एसा वद घर्‌ बनाना चाहिये ओर अथव |अभ्यग करके मोटे वससे उद्रके कपट) 
वेदका ज्ञाता ब्राद्यण निरंतर दोनो कालम [तसे करनेसे वायु उदरम्‌ नहा दोता 
शाति दोसको कुमारकी स्वस्तिके लिये | जीर जनवकारा रोनेसे विकारको पदा 
करं ओर तसेदी सतिकाकी स्वस्तिके छिये | नरा ` करता आर जव सह्‌ पच जाय 
करे यह रक्षा विधान कदा दे ॥१०१॥ [तब पीपर आदिसे सिद्ध मर्टप्रकार 


कान चिकमी यवागू जो पतटी दौ उसकी 
सूतिकान्तुसड्वुधाकता वामा माबाके पिरवे आर दोनोकार उष्ण 


पिस्तटवस्षामननानवास्रात्म्याता |परिषेचन कर) इस प्रकारः पाचरतर.वा 


त्पादयतयनवकाशत्वात्‌ जीर्णंत॒स 
हेपिप्पल्यादिभिरेवसिद्धायवागरषु 
ल्िग्धाद्रवांमात्रशःपाययेतोभय 
काठ््ोप्णोदकेनपरिपिचयेत्ा 
कृल्ञेहयवागपानातयाम्‌ 1 एवंष 
अ्रातर॑सप्राजच्ानुपाल्यततःक 
मेणाप्ययेत्स्वस्थवृ तमेतत्सूवि 





ध 


7-----------------------------------------~-- ~~ 








(५२९६ ) 


सातरा्र तक पाङ्ना क्क एर क्रमस 
|| आप्यायन करः यर्‌ सतकाका स्वस्थ 
|| ृत्त रै ॥ १०२ ॥ 
तस्यास्तुखट्योग्याधिरुत्पयतेस 
कच्छरसाध्योभवत्यसाध्योव्‌ । 
गभवदिक्षयितशिधथिटसवंश रीर 
धातुत्वात्रभवाहणवेदनङ्केदनर्त 
निभसुतिविशेपशरून्यशरररित्वाचत 
स्मा त्तायथोक्तेनविधिनोपचरेदो 
तिकजीवनीयत्रहणीयमधुरवात 
ह्रसिददेरयङ्ञोतसादनपरसिपिकाव 
गाहुनाच्पानवििभिविशेपतश्वो 
प्रेद्विशेपतोदिशून्यशरीराःसि 
यःप्रजाताभवन्ति॥१०३॥ 






सूतिकाको जो व्याध उच्च रोती 
|| रे; वह कष्टसाध्य वा असाध्य होता 
रे क्योकि वह गर्भकी ब्द्धिसे कड शि- 
|| धिर सर्वं रसरीरकी धातुवाटी है ओर 
|| प्रवारणको वदना दन रक्तकां सुते 
| आदिके विरोषासे शन्य उारीर ई तिससे 
|| उसका यथोक्त विधिसे उपचार करं आर 


चरकसंहितायाम्‌ । 





दशम्याविश्यतीतायांसपुत्राच्री 

सर्वगन्धोपधेगोरसर्पपटोभरश्वसा 
ताटघ्वहुतवघ्ंपरिधायपवितरेटट 
घुविचिक्रपणवतीसंस्पृश्यमङ्ग 
लान्युचितामचंपित्वाचदेवतां 

शिखिनभ्शुङ्कवाससोव्यङ्गाश्वतरा 
सणान्स्वस्तिवाचयित्वाकरुमारम 
हतेनशुविवाससाच्छादयेत्‌ 1 || 
पाक्शिरसमुदकशिरसंवासवेश्यदेव | 
तापृवद्िजातिष्यःप्रणमती्यक्ता | 
कुमारस्थपितादेनामनीकारयेत्‌ ्‌ 
नाक्षतरिकंनामाभिप्रायिकंञ्च । 
तत्राभिपरायिकेनामघोपवदायं 

नतस्थान्तमुष्मान्त्चवद्धंनिपुर 
पान्तरमनवप्रतिष्ठितम्‌ । नाक्च 
तरिकन्तुनक्षत्रदेवतासंयुक्तंछूतं 

द्रयक्षरचतुरक्षरवा ॥ १०४ ॥ 


ओर दशमी राके वीवने पर पच 
सित खी सव गंध आंषधी जोर गारस-॥| 


> ` |षप्‌ छोधसे स्रान करके ओर छषु नवीन || 
वखराको धारकर जर पवित्र इष्ट रघु 







|| नातं जावनय हणाय मयुर वातरर | विचित्र भूषण धारण किये म॑गरक्ा | 
|| ज पावय सद तड अदिव्य, जगन | स्प करके उचित देवताको पूनकर शि- 
||जाच्छादन परिषेक अवगाहन ( सान ,|खाधारे ओर रुङ्धवसख वारे अव्यंग ब्राह्म- ||. 
। अनुपानकीं {वधया पराषकर उपचार णासे स्वास्तवाचन कराकर आर बालक | 
|| करं क्योकि प्रजात स्र विरेषकर्‌ शून्य |को नवीन्‌ वच. धारणः कराकर. पूर्वं वा 
|| सरीर दोजाती दे ॥ १०३ ॥ | उत्तरको हं दिर जिसका एसे कुमारको 
| 








शारीरस्यानम्‌ । 


( ५९७ ) 





रायन कराकर प्रथम देवताभोकौ ओर 
व्राह्मणं नमस्कार करति यद कं 
कर छुमारका पिता दौ नाम करे एके 
नक्षचका ओर एक नाम छनेके अभिपा- 
यसे उन दोनोमे जो आभिप्रायसे नामे 
उसकी आदिमे षोपवर्णं (ह यव्रख्ञ 
मङ्णनक्नभवडधजवगडद्‌) दों 
ओर अंतमे अंतस्थवा ऊप्माल्यवरंङ 
श॒पसह )हों ओर जो अबद्ध रौ अयीत्‌ 
दीर्ध स्वर जिसकी आदिमे न दों जोर सीन 
पीठकि भीतरका हो उ्कानामन दो 
एेसा नाम रखना चाहिये ओर नाक्षभिक 
तो नक्षञ्रके देवतकि नामस संयुक्तरो 
कृत्‌ प्रत्यय निसके अंत्मेरो दौवा 
तीन अक्षर जिसमें हों ॥ ९०४॥ 
र्तेचनामकमंणिकुमारपरीक्िवु 
मुपक्रमेदायुप्रमाणज्ञानंहेतोः। 
तनेमानिआयुष्मतकुमाराणांलक्ष 
णानिभवन्ति।तयथा,एकैकनामृ 
दवोऽत्पाःजलिग्धाःसुबद्धम्‌राःक 
. ष्णाःकेशाःपशस्येतेस्थिरावह्‌ 
ठात्वक्परख्यारूतिसुम्पच्नमी 
पत्ममाणातिरिक्ेमनुरूपमातप 
चोपर्मशिर परशस्यते । व्यूढ 
सर्मसुश्ठिष्टशङुसन्ध्यद्व्यञ्जन 
मुपचितंवटिनमद्धचन्द्रारुति 
1 न का, 
 लाठंवहृटोविपुरुसमपीगोसमोनी 
„भ, , - ण व्‌ तो [8 
.चोवुद्ो पृष्ट तोऽवनतोषुभ्टिषटकणं 


+--------~-----------~---- ~~~ -~ ~~~ ---~-~-~ ~~~ ~~ - 





पुटकोमहाच्छिद्रोकणेद्िपत्मट 
म्विन्यावस॒ङ्गगतेसमरसहतेमहत्यो 
शवो । समेसमाहितदशंनेव्य 
्मागविभागेवलवतितेजसोपप 
चेस्वाङ्गोपाङ्गे चभुषी । कज्वी 
मरोच्छासावंशसम्पन्नेपदवतता 
ग्रानासिकामहहजुसुनिविष्टदन्त 
मास्यमायामविस्तरोपपचाश्ट 
क्णातन्वीपरकतियुक्तापारल्वणां 
निदा । श्टक्ष्ण॑युक्तोपचयमुष्मौ 
पपन्नरक्तंताटुमहानदीनःसिग्धो 
<नुनादीगम्ीरसमुत्थोधीरःस्वरः। 
नातिस्भूोनातिरूशोविस्तारोप 
प्ावास्यपच्छादनौरकावोठो) 
मह्योरत्‌वृ्तोनातिमहती्ीवा 
व्यूढमुपचितमुरोटंजयुपृषठवंश 
श्च 1 विकृषटन्तरोस्तनभसपा 
तिनीस्थिरेपार्थवत्तपरिपू्णीयतो 
वाहूसकिथनीअंगुखयश्वमहदुष 
चितंपाणिपादमर  स्थिरावृ्ताः 
लतिग्स्ताप्रास्तुङ्गाःकमाकागाः 


. करजाः दक्षिणाक््तौसोत्सङ्गा 


चना । नाभ्युरसिभागरीनास 
मासगुपचितमांसाकरीवृत्तस्थि 
क (न 9 ष सषु १ 
रोपचितमासोनात्युचतोनायवनं 





( ५९८ ) चरकरितायाम्‌ 1 








र 
= ~ ~ 
तौस्फिचावनुपू्ववृत्तोरपचययु [सग पर्यत गत ( तिरी ) सम सेहत | 
कताव । नात्युपितेनातमुप ) वी श्री, सम समाः| 
त द्॑न व्यक्तदे भाग विभाग|| 
वितेएणापदमरगदाशरास्यस्न्ना जिनका यल्वान्‌ तेजसे युक्त अंग उपा- | 
जद्धे । नाल्युपाचेतनात्यपाच [गमे शरेष्ठ नेच रो; कौम मदान्‌ वड | 
तोगृल्फोपूर्वोपदिषटगुणोपादोकू. कसे संपत ईषत्‌ अग्र॒ भागम अवनत || 
मकरो । भरकतियक्मनिवातम्‌ नाक्षिका रौ अर वडा ऋल्ं भरी प्रकार 
क: = (निविष्ट दंतवाछा गुखो; आयाम || 
चपुरापगुद्यानतथास्वणजागरण |दिस्तारसे युक्त श तन्वी भकृतिसे 


यासस्मितरुदितस्तनयरहणानि । |युक्त पाटल वणेकी जिहया दौ, श्ण || | 
यच्किञिदन्यदपिअनुक्तमस्ति |खकत वृद्ध उप्मासे पपत्च रक्त तारो, || 


तद्पिसवप्ररतिसम्पन्चामेष्टावेप मरार्अदीन स्लिग्ध अनुनाद्‌ गंभीर उ- || 
स्थान धीर स्वरो, न अतिस्थुरु न 


रीतपुनरनिष्ठामतिरावयुलक्षणा |अतिकृरा मुखके अच्छादनकारी ओष्ट || 
नि ॥ १०५॥ रक्त रो, मदान्‌ रलुदृत्त हो, नशं , अति || 
|| नाम क्के समाप्त होनेपर कुमारकी |वरटातरीवा टी विल उपचित छात ह) 
|| आुकी अमाणताकि देतु परीक्षा करनेका चट जञ आर धष वराहा) अवक जत | 
|| मारंभ कैर उसमे आघुप्मान्‌ ङुमारोके | रके स्तना अश्च प्त स्थिर पाथ दा || 
||य लक्षण दँ कि एकं २ उत्पन्न कोमल [दत्त जर्‌ परिपूणं आयत बाह हां आर || 
अस्प चिक्ने भटी भ्रकार बद्ध मूढ |सक्थि अर सगराः महान्‌ वड पाण | 
कृष्ण रेते केश प्रस्त रोते रै ओर पादह स्थिर गोर क्िग्ध ताम्र उच || 
| भृति स्थिर वह चचा ओर भक कूमोकार नखहो. प्रदक्षिणावतं ची | 
| तिसे युक्त ईपमा अतिरिक्त (वडा )|नामि ही) नामि अर उरक नभागतल" | 
|| अनुरूप छचके समानिर उत्तम ॒रोता|न ओर समान अगर भी प्रकार उचित || 
|| रे ओर व्यूढ टट सम सुश्चिट रख दै मांस निसका एसी कटि दी गो 
|| संधि ऊन्वा व्यंजन उपचित ( बडा ) स्थिर उपचित मसि नरा अति ऊन न 
|| वटिस्दित अदधचद्राङ्ाति रसा ककार |अतिनीचे (रफ) अनुभू भा चर 
|| रौ ओर बदर विपुर समान पीठ नीचे |यक्त ऊरु हा? न्‌ ऊच न नाच आत्त र | 
|| वद्ध पृष्ठभाग अवनत ( इक ) भटी एसे एणी पदा _ यत 1शरा = 
| प्रकार मिहे दै कर्णपुट जिनके महा- |अस्थिसंयि जिनमे एसी जवा) नरश 
|| ग्द्रके क्ण रौ ओर इषत्‌ रवी अव |अति बडे न अति छट गृट्फ ₹पूवक्त || 








शारीरस्यानम्‌ । ( ५९९ ) 








गुणवद्‌ पादो जिनका आकार कर्मके कम॑वती न दो कुटीन हो) वत्सल हो नी- 
समान रसो; कृति युक्त वात मृच पुरीप |रोग जीव पता दो रुप सेतानवती हौ 
गद्यं तिषीप्र्ार स्वप्र जागरण ओर | द्ग्धवती दो प्रमत्त नरौ इयनरीर न 
आयास स्मित रुदित स्तन प्रहण येभी| रौ उचखार श्चायेनी आर अंतावक्ञायिनी 
मरक्ाति से गुक्तदोंजो कट अन्य भी|न हा उपचारम्‌ छुशटदो स्यचर सञ्यु-|| 
अनुक्त वह भी सव गरकृतिसे संपत इ्टदे| चिकी दपण दो स्तन स्तन्य ( द्ध ) 
ओर विपरीत अनिष्ट रे ये सव दीरधायुकेइनकी सपदासे युक्तदौ इति ॥ ६०७ ॥ 














[रक्षण दे ॥ १०५॥ तत्रयंस्तनसम्पननात्युद्ध(नातिल 
| भि [3 भद्‌, श ~ 
धाजीपरीक्षा । म्बोअनतिरशोभनतिषीनोयुकत 


अतोधात्रीपरीक्षामुपदेश्ष्यामः१०६| पिप्पटकामुखप्रपानोचेतिस्तनस्‌ 
इसके अनंतर धान्रीकीं परीक्षाकाखप| सम्पद्‌ ॥ ३०८ ॥ 
देर करतें ॥ १०६ ॥ 


1 


उसमे स्तनाकी संपदा यद रकि 
अथत्रवाद्ान्ामानयातवस्मानव ।अत्िख्द्धन अत्ति दवन आति दरश 


णांयोवनस्थानितरेतामनातुरामव्य |न.अति पौन युक्तिक पिप्परक जिनके 
क्ामव्यसनामविरपामनुगुम्सि (8 उखस चन यान्य हा चह स्तन्‌ 


वशात द ॥ ८०८ ॥ 
तदंशजातायामक्षुद्रामश्चद्रक 1 
 मिंणीकुठेनातांवत्सलामरोग स्तन्यसुम्पनुभरकृतिवणगन्धरस 


[र ५५ ७ „न निद ध दद्य दग्ध ५ 
जीवदत्सापवत्सायोगधीमभमता व 
मशायिनीमनुचारशायिनीमनन्त +. 1 








<> [क्य कि ( [५ म्‌ रो ग्य्‌ टि न्य्‌ म्पृद्‌ तों 
वशाायनशखपिचारशाचम स १०९॥ 

शु चिदरेपिणीस्तन्यसम्पदुपेतामि | ˆ = त 
स्तन्यकीं संपदा यह इ किःपकृतिके 

ति ॥१०७॥ रः 

वणं गंधरस स्प जिसके ह जर जर॥ 
इसके अन॑तर कदे कि) धा्रीको खजो|के पाम्‌ ददाहुजा उदक्तो नट दहो 
जो समान. वणकी हौ योवनमें स्थित रो|जाय ( न दी ) ओर दूधरी अकृति 
निधत्त ही आतुर न दी अव्यग हो व्य-| मृत होने रहै वह दृध पुष्टे आरोग्य- 
सन रदितरौ विरूप नदो निदितत न हो कारक रै यह स्तन्यकी संपत्‌ दैः इससे 
आनादेत देशम्‌ उसत्तहो द्र न द श्र (अन्यथा व्यापत्तिसे युक्त जानना ५० ९॥ 


ट 


न 











(< ६०० ) चरकसंहितायाम्‌ । 


















तस्यविशेषाःश्यावारुणवर्णेकपा |पा्नम॒रिथर दीजाय कफे विकारा || 
यानुरसंविशद्मनतिरक्ष्यगन्धंहकष | [ठ पट द कप ठ जानना" 
| | 
तविकारा्णाकतृवातोपसष्श्चीर | `~ 1 1८ ५ 
ममिन्नेयम्‌ ॥ ११० ॥ यथादोपय्चवमनविरेचनारथापना || 
उसके विरोप ये ह कि कयात अरण। नुवासनानिकिनिज्यकतानिभशम 
|| वणं पीते कपाय रस विपद जिसनमी| नायभेवन्ति ॥ ११३ ॥ 
अत्यंत रक्षित न रो रुक्ष द्रव फेनिल| उन तीनों भी क्षीर दोपके प्रकृति || 
|| रघु अव्रपतिकर कपण वात विकाराका| विरोपको देखकर यथायोग्य दोक | 
कत्ता जो. ट वह वातसे युक्त क्षीर अनुसार वमन विरेचन आस्थापन अन 
|| जानना ॥ १९ ॥ वासन विभागे कियेहये शतिको || 
| रुष्णनीट्पीतताग्रावभासंतिक्ता कर्तेद ॥ ९५३ ॥ | 
म्टकटुकानुरसंकृणपरुभिरगन्धि | पानाशनविधिस्तुदुषक्षीरायायव 
भृरोप्णंपित्तविकाराणाकनपि्तो | गोध्रमशादिपषिकमुदहरेणककु | 
पमृषटक्षीरमभिज्ञेयम्‌ ॥ १११ ॥ रत्थसुरासोवीरकतुपोदकमेरेयमे | 


ओर दरप्णनीक पीतताम्न इनके| द्कटशुनकरभायःस्यात्‌ ११४ || 
समन म्रकादामाच्‌ हा) तिक्त अम्छक& 


=, = ~ (^ 
| ओर पान भोजनकी विधि तं ¦ 
(| पीठेसे रसो मांस रुधिरे समान ग॑धहो |. जनवन्‌ वाध ताय ई 


कि, दुएक्षोरा स्री श्र शङ सादी 
उष्ण हो पित्तविकारकारी दी वह । 
|~ ~ ^ [मगदह्रणु ठ 
| पित्तोपस्ट जानना ॥ ९९९ ॥ ध टर ण॒ इर्थी सुरा सौवीरक षो 
| दक मरेय भेदक छड्युन करन ऽनकोरीं 
अप्थशङमातसाप्धुस्पपपन्च खव प्रायः भक्षण करे १९४ ॥ 


णानुरसरवुततदटवस्षामजमान्वरपि क्षीरदोपविशेषांश्वावेक्ष्यावेक्ष्यत | 


~ 





व्ठिलतन्तुमद्दकपानभ्वतादाति | तद्धिधानकार्म्यस्यात्‌ ॥११५॥ 
ग्ठेष्मविकाराणाकनेष्टेष्मोपमृ व 


स ्षीरके दोष विेषोंको देख २ कर 
एक्षीरमिक्ञेयम्‌ ॥ ११२ ॥ द 


तिस के विधानकं करे ॥ २९५ ॥ 
{| अआतिशुङ् दी अति मधुरो पीडे = ॥ < 
से ठ्वणरस दो घृत तेर वसा मल्नाइनके| पनमह च एर्व रुर्तसवा 


| तुल्य गंध हो पिच्छिरहो जीव सदितदो| गृडूची-वत्सकफल-किंराततिक्त 











सारीरस्यानम्‌ 1 


(६०९१) 





स्पानेभशस्यते । तथान्येपाति 
त्कपायकटुकमध॒राणाद्रव्या 
णाप्रयोगः । दतिक्षीरशो धनान्य 
क्तानिभवन्ति । क्षीरविकारवि 
शेपानभिसमीक्ष्यमाताकाटये 


तिक्षारवशोधनािं ॥ १३६ ॥ 
/ पाठा मूर देवदारु मोधा मूवां 
|| गिरोय वत्सकफर किरात तिक्तक कटु 
|| रारदेणा जारवा इनक क्पायाक्ा पान 
श्रेष्ट रे तिसी प्रकार अन्य भीं तिक्त 


के ट्कंराहणसारवाकपायाणा 


कयाय कटु मधुर द्रव्योका म्योगरे क्षीर 


[3 


|कारुरे ये क्षीर 
क्षीरजननानितुमयानिसीधृवज्यां 
निथाम्यानुपोदकानिचशाकथा 
न्य्मासानिद्रवमधुराम्ल्यिष्ठा 
(= क्षीरिण्यश्वोपधयशक्षीर 

, पान्वानायासशवेतिवीरणपष्टि 

 शालिकेश्चवाटिकाद्कुशकाश 
गृन्द्रोत्करमूठकपायाणाश्चपान 
मितिक्षीरजननान्युक्तानि ११७ 

क्षारके उत्पादक तो मय; सीधुसे 
वजह भ्राम्य अनूप उद्कक शाक धान्य 
मास्त अर्‌ द्रव मधुर अम्ड छखवण ये 


जिनमें अधिकां पैसे आहार ओर दृध 
वाटी ओषध क्षीरका पन ओर अना- 





~~ 


ली ज त जर भ हायना | 


यासन ओर वीरण सादी शाटी इश्च|| 
वटकरा दभ ङा काश 


गुट उत्कट 
ङ इनके कपायाक पान इति क्षीर 


जननानि (येस्तन्यके वद्धकरट्‌) ॥ ५१७॥ 


ध्नातुयदास्वाटबहटशृद्धट्ग्धा 
स्यात्तशल्लातानुारत्राशुष्वस्पार्‌ 
वायन्त्रातादह्चयाशतवास्यासहलना 

स्यामाघापत्यथासश्चवामार्ावा 
पुप्पावन्वक्सनकान्तामाताव 
भत्व पिवाम्कृमारमाड्मुखपरथम 

दक्षणस्तर्वपाययाबयतषानाकमं॥ 
आर जच धारी स्वादु बहुत शुद्ध दुग्ध 


|| विकरारके विरशेपोको देखकर मात्राका [वती दोजाय त्तव स्नान छेपन शुध वख 
विरोपकत रोधन ६१६॥ |धारकर इद्रायण बाह्म शतवीयां सदस 


वीयां मोवा अव्यथा शिवा आरएा बाह्य 
पुष्पी विष्वक्सेन कांता इन ओषधि 
कौ धारण करके पूर्वाभिमुख चठिहये 
वाको प्रथम्‌ दक्षिणस्तनका पान 
करि इति धा्रीक्मं ॥ ११८ ॥ 
कुमारागारविधिः। 
अतोऽनन्तरकुमारागारदिधिमनु 
व्याख्यास्यामः । वास्तुवियाकृश 
टःपरशस्तंरम्यमतमस्कनिवातंपरवा 
तेकदेशंहटमपगतश्वापदपशुद॑ष 
मुषिकपतङ्गसुसंविभक्तसलिलो 
दूखटमूतरवरचःस्थानक्लानपमिम्‌ 
हानसमृतुमृखंयथतंशयनासनास्त 





(६०२) चरकसारेतायाम्‌ । 






















रणसम्पचंकुर्यांत्‌ ! तथायुविहि | सुशदशष्काण्युपयगिंगच्छे 
तरक्षाविधानवलिमङ्गलहोमप्राय | युः ॥ ३२३ ॥ | 
धितंशचिवद्धवेयानरक्तजनसम्प अन्यनररोयतो ठनकोदी भटीम्र- | 

णमिति । कुमारागारविधिः १९ कार मञाटन पवन धूप देकर भरीप्रकार 


सुद्ध ओर शुष्क कराकर उपयोग मे || 
इसके अन॑तर मारके आगार को | 


|| विधिका वर्णन करते है कि) वास्तुविया सामि ॥ ९२१॥ 

| विधिका वणन ृपनािपनर्वास 

र १ ९, ण्‌ 
|| से कुरार म्रशस्त रमणीय अंधकार ५ 


रदित वातहीन एक्ेमे अधिक वात्‌| प्रावणानाचयवस्पातसी--हि || 
युक्त टट) जिसमे -धापदं पु दंष्रीमूषक ङ्ग गुरगुटु-वचाचारकवयःस्था | 
|| पतंग न हों भरी प्रकार विभागसे जिसमे मोटोमीनस्ठि- ड़ः ~ | 
|| जरु उद मूर मरू स्थान स्रानभूम| ~ ~ ६ ध 
||महानस निसमें ह ओर ऋतम सच हे पाहणात्ताननाकाणवर तत्त 


|| त॒ २ के अनुसार शयन आसन आ-| क्तानिस्युः॥ १२२॥ । 
| स्तरण इनसे संपच्चहो ओर रक्षाविधि वस्नो के जर सरयन. आस्तरण भाव 
| वटि मंगर होम मयि ये निसमे|रणोके धूषन ये है कि, नौ ` सरस | 
 |भरन्रिकार किय हा ञुदध चद्व च्य अनु |अतसी दीग मूग वच चौरकवयःस्था || 
| रक्त जन इनस सम्पूण ह) इत कुमारा |गोरोमी जरि! परुंकडा शोकरोहिणी | 
|| गारवेधिः ॥ ९१९ ॥ सांपकीकांचरी इनमे घी मिटाकर | 
|| शयनास्तरणमावरणानिकरुमारस्य [धृष होता है ॥ ९२२ ॥ 
मृदुरधुशुचिसुगन्धीनिस्युःस्वेद | मणयश्वधारणीयाःकुमारस्यख 
मठजन्तुमान्तसूनपृरवापद्य टन इगरुरुगवयवषभाणांजीवतामेव 
चवञ्यौनिस्युः ॥ १२० ॥ | दक्षिगेश्योविषाणेयोऽध्राणिग 
|| कडकके शयन आस्तरण आच्छादन| . दीतागिस्युः । मन्त्रायाशवोषध्‌ 
|य श्रु ल्घु द्ध खगंधितकं स्वेदं मर | योजीवकषेभकोचयान्यपिभन्या || 
रा क ज | निव्राह्णाभरतेयुः॥.१२३॥ 

|| __ त ओर रुडकेको मणि्योकाभी धारण 
सत्तातत्तमतचरयवातारयृवचृसु |करना खड्गस रुगवय दृषभ जीते हे | 
|| पक्षाठितोपधानानिचुधूपितानि ` [इनके दक्षिण कानोके अगरभागोको छेकर 





` ारीरस्यानम्‌ 1 





~ ~~~ ~~ 


जीवक ऋषभक ओर अन्यभीं जिनकी यानवेश्चमाणथिकरित्सितमारभे 


ब्राह्मण ग्रङसा करे वे रोती ट ॥ ५२३ 
कहनकानसत्वस्यतुवाचन्ा 
णिघोपवन्त्यभिरामाणिभगुर 
ण्यतीक्ष्णायाणिअनास्यप्रवेशी 
निअपराणहराणिभवि्ासनानि 
स्युः ॥ १२४५ ॥ 

ओर वाटकके कडनक ( खिरोने ) 
तो विचि शब्द्‌ करतेसुदर घ जिनका 
समभाम त णन दहा मुखम प्रवराक 

यम्यनदाप्राणदह्रन दा वित्रासन न 

हां एसे रतिदे ॥ ५२४ ॥ 
नाहमस्यावन्रासनसपध्रतस्मात 
्मितुदत्युजानवाअन्यचातष 
सतामगच्छातरक्षप्तपश्राचपृत 
नाया्नानामान्याहयताकुमार 
स्यवित्रासनाथनामयहणंनका 
ग्यंस्यात्‌ ॥ १२५ ॥ 

~ क्योकि वाटकका वि्रासन अच्छा 

नरी ह तिसतसे उसके रोते भोजन 

न्‌ द 9 समयम क्क्‌ 
न्‌ करत इयक् विचासनक टये राक्षस 
पिशाच पूतना आदिक नामोको केकर 

वारुकक चस्ति नद्‌ ॥ २२५॥ 
यदितुभातुरव्यकिचित्कुमारमा 
गच्छत्ततरूातानामत्तप्‌वरूपादटे 


== 





तेनंमधुरमृदरुसुरभिशीतसदुः 
रेकरमप्रवर्ैयेचेवंसात्म्यादिकमा 


रापवन्तितिथातेशमल्भन्तेभवि 


रायरोगेतुभरोगव॒त्तमापिषठदेश 
कालात्मगुणयिपस्ययेणवत्तेमानः॥ 

यदि वारक किचित्‌ रोगको प्राप्त 
होजाय तो उसकी प्रकृति निमित्त 
पूर्वरूप छग उपशय विशेषोकौ तलसे 
जानकर आतुर ओषध देरकाङ्के 


आश्रयः संपू विरेषोको देखता इ || 
वेद्य इसकी चिकित्सा करनेका भरंभ || 


करै मधुर भु टु सुगंध शीत इनसे 
[का 0 न (व ०० 
मिरे कर्मको मततत करे क्योकि कुमा- 


सकी पेसीक्च सार्य रोती ३ तैसे कर-|| 


नेसे वे वारक अविरकाखदीं सखकी 


म भ 


प्राप्त रति रं रोगके समयम तो देश-|| 


कार) आत्मा गुण इनक वपयय वत्त- 


मान वद्य अरोगकं वतावका कर| ९२६॥ |} 


क्रमेणांसात््यानिपारिवत्योपयु 
आनःसवांणिअहितानिवजयेतत 
थावलवणेशरीरागुषांसम्पदमवा 
भोतीति ॥ १२७ ॥ 


अर्‌ क्रमस्तं अस्राय पदाथाका| 


परिवतनसे उपयोग करता हुआ संपूण 
अरितोको वजं दे) तेसेरी बख्वणं शरीर 


ज्ञ पर यविरावस्तत्तवतानुबुध्य [अवस्था इनकी संपदाको प्रात दोतारे ९२७ 





(६०३) 


सणि दोती दं जोर एट्री जादि गषधी| सवविभेपानातराषधरेथकाटभ्‌ | 





| 
| 
| 





। 


चरकसंहितायाम्‌ । 









( ६०४ ) | 


एवमेनकृमारमायावनप्राप्धमा 
थकुशरगमनाचानपाटयादात्‌ 
पु्ागिपासमृद्धिकर्कमेग्यास्या 
न कर 
तम्‌ | तदाचरन्यथाक्तवाध्रत 
पज्‌ायरथेदट टभेतनस्ूयकदात ९२८ 
|| इसी मरकर इस छमारक यावन 
|| मराति पयत धमाथ कुशर मागम गम- 
||नके छ्यि पालना करः यह पचक 
|| आद्धिपोका समृद्धिकर कमे व्याख्यात 
हज; तिसको आचरण करता इजा 


0 0 9 


|| यथोक्त विधिये इष्ट पूजाको प्राप्त दत्ता 
|टे ओर असूया रदित रहता इति १२८ 
तच श्ट । 
पु्ाशिषाकमेसमृद्धिकारकंयदु 
तमेतन्महदथरसाहूतम्‌ । तदाच 
रञज्ञावाधाभयथातथप्‌नायथ 
एंभवेऽनसूयकः ॥ श्रीरंचि 
न्त्यतेसंवदेवमानुपसम्पद्‌ा । सरव 
भविर्यतस्तस्माच्छारीरस्थानम्‌ 
च्यते ॥ १२९ ॥ 
क्राररस्थानं समाप्तम्‌ । 

उसमे ये दौ शोक इसमे समृद्धि 
कारक जो आश्ीवादोा यह महान्‌ 

अथसे मिटा क्म काहे इद्धिमाच्‌ 


[^> क्त 


|| मनुप्य विधिसे उसका आचरण | 
| हआ असूया रदित यथेष्ट पूनाको पाप 


1 
॥ | 
॥ 








[जस्स सवं भावास चतन [कम्रा जाता | 





वेदनाश्वोपद्रवाश्वहछायाचपरति 


रोता संपूण ारीर देव मानुष सपदि व्याख्यान करतट्‌ क) इसम्‌ नश्चयस 





इति जाति सूव्रीयः शारीरः समाः ॥ ८ ॥ 

इति चरकयुनि निरचितायां संदितायां १० 

मिदहिरचद्करत भाषपाविवृत्तिसरितायां शारीर 
रथानकं चतुथं समाम. ॥ ८ ॥ 


इन्द्रयस्थानम्‌ । 

प्रथमोऽध्यायः । 

वणेस्वरीयम्‌ । 
इहखटवणश्वस्वरश्वगन्धश्वरस्‌ 
श्वस्पशश्वचक्षुश्वभोत्रश्चघ्राणथ 
रसनथस्पशनश्चसत्तवश्चभेक्तिश्व 
शोचथशीख्याचाश्थस्मरतिथा || 
रुतिश्ववठश्चग्टानिश्वतन्द्राचार || 
म्पश्वगोरवश्चराधवश्चभाहार || 
विहारष्याहारपरिणामध्वोपायश्वा || 
पायश्चव्याधिश्वव्याधिपृवहपश्च || 


च्छायाचस्वमदशंनश्चदूताधिका | 
रश्पथिचोत्पातिकथ्चातुरकुरेभा || 
वावस्थान्तराणिचभेपनसंवत्ति | 
श्योषजविकारयुत्तिष्येतिपरीक्ष्षा 

णिप्र्क्षानुमानोष्देशेरायुषः् 

माणविशेषंनिज्ञासमानेनभिषजा१ 
इसके अन्तर वणेस्वरीय इद्रेयका 











इन्द्रियस्थानम्‌ । ( ६०५ ) 
| ब? स्वरः ग रस स्पश चष्ट श्रोन| नियताचेति । एतावव्नातिकुख्दे 


| घ्राण रसना स्पञ्चन सत भक्ति शौव काठवयशत्यात्मनियताहि 
|| रीर आचार स्मृति आरति वर गुनि शकाटवयमत्वात्मनियताह 


|| तद्रा आरभ गौरव ावव आदार विदार| तपातपृपृर्पाणत्ततेत्नावविशे 
| जआादारका परिणाम उपाय भपाय व्याध। पाभवान्त ॥ ३ ॥ 
|| उयाधका पूर्वरूप वदना उपद्रव ॒छाया| उनमें श्रक्राति, जाति असक्ता जर 
|| मतिछाया स्वमरदर्न दताधिकार पंथा |ुरुभसक्ता देराटुपातिनी कारा 
|| आतुर भावावस्था भेषज व्रति भेपज | पातिनी वयोनुपातिनी ओर परत्यासनि- 
|| वकार ठि ये सव प्रत्यक्ष अनु-|यता होती दे अर्थात्‌ जापति कुर देश 
|| मान उपदेजञासि आयुके ममाण विषेष|कारु वय इनके अनुसार जर परति- 
ज्ञानक अभिरपीं व्यक परीक्षा करने | जीव भिन्न २, दोहे ओर इतनेदरी जाक 
|| योग्यं ॥ ९॥ । इर देर कार वय मत्यात्मनियत 
| तचरत॒खह्एपांपरीक्ष्याणांकानि [वे वे भाव विदोप तिन तिन पुरुषों के 
ह चियुरपः न होते दे॥ 
मनााच्रतानकानोाच ~. 

५ विकतिःुनर्टक्षणनिमित्ताचल 
रुपमनाभितानितानिरपदेशतो ्यनिमिचाजनिमिनानुरपाय। 
ुकतितयपरकेत } पुरुपसभया तत्रटक्षणनिमित्तानामसायस्याः 
त | व शरीरेलक्षणान्येवहेतुभूतानिभव 
॥ भ (अ ॥ निति । लक्षणानिदिकानिचिच्छ 

रनम इन पर्षा यग्याम कार तो| रीरोपनिवद्धानिभवन्ति। यानि 
पुरुपके आश्नत नदीं ह ओर कोई पुर-। ~ ~ _ “. = 
पके आधित उनमें जो पुरुषके अना- ५ {८ ननाह्ता 
तदं उनकी उपदे ओर युक्तिसे वताताकविकू[तमुत्पदयान्त ॥४॥ 
परक्नाकर्‌ मर्‌ जी पुरुष संश्रय ओर विकति तो रक्षणनिमित्ता 
उन मरक्रात आर व्करतिते परीक्षा|रुक्ष्यानेमित्ता मौर निमित्तालरूपा रोती 
करे ॥२॥ ह उनम छक्षणनिभित्ता वह्‌ ई जिसकेहेतु 


्ताचदेशानुपातिनीचकाटानुषा 


लक्षण शरीरम उपनिबद्ध रोते 
तिसरडरारम अधष्ठान (आश्रय) करक 
तनकचिवया<नुपातनाचप्रत्यात्म [तिस्र विङृतिको पदा करतें ॥ ४॥ 











( ६०६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








रक्ष्यनिमित्तातुसायस्याउपल | वदातश्वद्रतिप्रकृतिवणाःशरीर 

कयतेनिमित्तयथोक्तनिदनेपुं ५॥| स्य ॥ < ॥ हि| 
|| रद्यनिमित्तां तो वद है जिसका| उसमे मथमदी वणका अगिकार दं । 
|| निदानोमें उक्त निमित्त यथोक्त ( ज्यो वह पएरे हं कि; छृप्ण कृप्णर्याम्‌ रथा- 
|| कात्या ) मिरे ॥ "॥ मावदात अवदात ये शरीरके प्रकृति- || 
|| निमित्तानुरूपातनिपित्ताथनुका [बण ६ ॥ ८ ॥ | 
रिणीयातामानिमित्तानिमित्तमायु | यध्वपिरानुपक्षमाणाववाद्नूक 
पमाणङ्नानस्येच्छन्तिभिपजो | वाऽ्यथावापिनि द्रम मानास्ति 


॥ ~ ^~ क क ञ्जे [1 
कयश्वायुपशक्षयनिमित्तमरेतलि | ज्ञः ॥९॥ _ | 
|| ्लनुरूपांयामायुपोऽन्तर्मतस्य | = ।नन_ अपरान्नं उक क || 
| ठ इञ सादर्यसे वा अन्यथा वणके ज्ञाता- || 

 ज्ञनाथमुपद्शान्तधाराः ॥६॥ |जेनि उपदे क्रि जानि वेभी मरतिः | 
{|¦ निमित्तके अथाुकारिणी ह अर्‌ वर्णं हे ॥ ९॥ | 
|ज्ञानका निमित्त मानते द आर जरुकर| „थ प्रि > 

|| क्षया निमित्त भरतछिगके अनुखूय| शरारस्यवक्‌र्कापिवाति । 
| जिसको अंतग॑त आयुके ज्ञानाथं धीर| यश्वापरानुपक्षमाणावचाला 





वेय वते ॥६॥. ग्विरूतानररत्योतन्नानितिपरक 

| ` व्रामधिक्त्यपुरूपसंभयाणेमुमू | तिविरूतिवणाभवन्त्युक्ताःशरी 

|` पतांछक्षणानिउपदेक्ष्यामः। रस्य ॥१०॥ 

देशः । तद्विस्तरेणानुव्याख्या | नील इयाम ताम्र हरित शद वण 
| स्यामः ॥ ७.1 जो शरीरके रै वे वैकारिक रोति दै ओर || 


उपेक्षा करता इजा जिन अपरा जां 


| जिसका अधिक्रार करक पुरुषम्‌ ध 
वतेमान जो पुप्रपुजके लक्षण रै उन ५3 जानं 


|| का उपदेदा करेगे यह उदेडा (नाममाघ) ध ॥ 4 | 
६ इसका विस्तारसे व्याख्यान करते [शरक कट ॥ ९०, 
{| रे ॥ ७ ॥. तत्पर तिवणाऽदशररेषेक 
तजादितएवव्णीधिकारस्तच्था- | तिवर्णोऽदंशरीरेदावपिवणोम | 
रुष्णःरुष्णश्वामन्ध्वामावदातोऽ | स्थदाविभक्तोरषटाययेनंसव्यदक्ष 





तलक 
की 
५ 


इन्द्रियस्यानम्‌ । ( ६०७ ) 





| णूदत्नागनयद्रवपूर्वपाश्वमव्रनाय | मासन्पतमस्यप्राट्नावाहर्नेवदह 
नृयुत्तरधरावज्रागनचययन्तव{ह्‌ | वणारद्रवपुदलक्षणपव्रुपशक्षयस्य्‌ 
विं्रागेणभतुरस्यारिटमितिवि | भवति । यचान्यदपिकिचिद्रणे 
यात्‌ ॥११॥ वेकतमपतपर्वसहसोत्पयेतानि 
उनमें अरद्ुदारीरमे यकृति वर्ण| मित्तमेवहीयमानस्यातुरस्यतचा 
ओर अद्धशरस्मे विकृति वणं दोनों| रिष्टमितिवणोधिकारः ॥ १५ ॥ 
वणं मयदासे विभक्त देखकर उनमं जो| नख नेच मुख मृञ्र पुरीप रस्त पाद 
सव्य दात्तण विमागस्त) जा पूर्व ॒पाश्वम|ञओष् आदिकामे भी विकारसं उत्पत्तमे 
विमागस जर जा २ उत्तर अधर वना-|कटे वर्णक मध्यमे किसी वणकीनजो 
गसं जा अतवदिविभागसं दाय तो| प्रकटता र वदभी जिनके वल वणं इदि 
आतुरक जारे दगा यदहं जान ॥११॥ | यरीन हे उनकी आयक क्षयका रक्षण 
एवमववणेभदोमुखेऽप्यन्यतावत्तं [हे गर जौ अन्यभी किंचित्‌ वणकी 


मानोमरणायकवति ॥ १२ ॥ [विकृति सदसा अपूवं दईं हौ ओर वह 
इसी मकार वर्णं मेदी सुखम अ-| किसी निमित्ते न दो वही निरंतर 


न्यथा वर्तमान होय तो मरणकारकं | दीयमान, आतुरको अरिषटकारक जाननी 





य किमि षडानन णयिनककजानतिनन- भ 9 







रत्र ॥ १२ ॥ इत वणाधिकरिः ॥ ९ ॥ 
वणाजदनग्लाचहपरोक््यल्ल हाः व्या स्वराधकारः। । 
| ख्याताः ॥ १३ ॥ स्वराधक्रारस्तुहुसक्रञनामट 


वर्णक मेदते ग्लानि प रकषता द| नदुभिकठर्विककाककपोतञ् 
येभी व्याख्यात नानने ॥ ५३॥ | रानुकराः्रकतिस्वराः । यांशवाप | 


= क 


-तथापिषुव्यंगतिकाटकप्डिका | रानुपेक्षमाणोऽपिवियादनूकतोऽ 
नांमन्यतमस्याननेनन्मातुरस्यैव | न्यथावापिनिर्दिश्वमानांस्तज्जञः९६ 
ष व्‌ ~ स्वरका अधकार् ता यह्‌ इ कःर्स 
भवअमशस्तवियात्‌ ॥.१४ ॥ |च नेमि इदमी कलानिक काको 
तथा पि व्यंग तिककारक पिडका |श््रके अनार ये, स्वर अकृतिके £ 
इनमे किसीका सुखम जन्मको्ी इसी |अौर जिन उपरोकोभी ,चपे्षक तैय 
मकार आलुरकौ अभद्स्त नाने ॥५४ ॥ दृ जतन वा पवोक्तेते अन्यथाभी. जो 
नसनयनवद्रनमूनपुयपहस्तपाद्‌ | स्वरोके -ज्ञाताओनि ` दिखये दै वेभी 


| छ्द्ष्व्‌पिचर्वेकास्किक्तानविण | प्रकृतिस्वर जानने ॥ ९६ ॥ 














( ६०८ ) वरक्संरितायाम्‌ । 








एडकरब्रस्ताव्पक्तगद्रदक्ार्मदनानु | दयीवासप्ूणम ही अर निमत्त काई || 
की्णास्त॒भातुराणंस्वरािकारि |न द वह मुय माना नद ₹ ॥ ८५॥ | 
करः । यौधापरलपश्षमाणोऽपि | नीटंवायविवाध्वावंवास्वायविवा || 
वियालागिृतानगूतनोत््नायद | रणम्‌ । सुसा्मन्यथावरणमु 


= , = 

1 खादशरिएमच्यते ॥ २० 
विभकतिविकतिस्वराव्याल्याताः | ` व त ध | 
<, # ५ ५५। (1 
आर एरण्डक अस्त अव्यक्त गद | [जस र ध | 
क्षाम दीन अनुकीणं ये तो रोगियां के ५ ॥ ५) 
| स्वर वैका दे ओर जिन अपरो कोभी| ~ - ` - व ५ ध | 
| उपेक्षा क्ए्ता वेय जाने ओर जो| लहर लाद्छन्वक्ताराष्वममु 
||विकारसे परिटे विना हये उच हाः| खरम, । रटारगरदतवाहूषा 
||य मकृतति चिङ्कततिं स्वर वणन क्थ १९७ मुखाद्धमतटक्षणम ॥ २१॥ || 
तचमकित्कारकणास्वचना ` मखाद्धमे भटी प्रकार अ्क्ट सरह रो | 
माध्वभिनिवततिःस्वरानेकत्वमेकस्य ओर मुखाद्धमं अत्यंत रूक्षता दौ आर 
चानेकत्वममशस्तमितिस्वराधि रदी इचा छान ज दरस चह || 
न प्रे्तका रक्षण ईं ॥ २५ ॥ | 
कारः इतिवर्णस्वराधिकारौ य | 
थावदुक्तोमुमृप॑ताज्ञानार्थमिति १८ ग न न 
उनम अरति विष्काते स्वरोकी उत्पात अ त ५ 
दीघर दोपीरेः एकको स्वरोकी अनेक | युखराणान्युमृक्षतः ॥ २२॥ || 
ता ओर एकमे अनेका अपरदास्त है| तिरक आर पिष्ट व्यंग रानि पृथक | 
इति स्वाधिकारः ये । वणस्वराधिकार | प्रकारकम ह जानाय सच ्राणक्र|| 
पुञके ज्ञानाथं यथावत्‌ करै शाते १८ | प्यार त ठ्य जातुरक खम रघ्र ह| 
1 पुप्पाणिनखदन्तेपुपट्को वादन्तसं 

सस्य रूरड 

तनचनास्तत्तः. ॥ १९ ॥ नखदातोमें पष्प दावा दांतामें वंक 


उसमे ये छोकरै-किः जिसके श्ररी-|ो वा दामं चरणं रोना यह मरणका 
|| रमे वैकारिक वणं उत्तर होतांहे अधिमे।रक्षण दै ॥ २३ ॥ 




























तक ~ ~ 





इन्दरियस्यानम्‌ । (६०९) 





| ओषटयोःपादयोऽपाण्योरक्ष्णोरमू् पमूर्ममोके लक्षणार्थं ये स्वर वणं ्‌ 


परीपयोः । नसेष्वपिचधैवण्थमे |कर जो उन दीनोको भरी मकार जान- 
ततक्षीणवरे ताह हे जायुज्ञान इको भतत | 
तत्क्षीणवले<न्तकत्‌ ॥ २४ ॥ | दे वह आयुज्ञानकं विषे मोहको परा 


ओं नरीं दोत्ता ॥ २८ ॥ 
। ४ ४ १ न्‌ भूल पुरीष नस्त दाति वणेस्वरीर्यमिद्रियम्‌ ॥ १ ॥ 
|| इनम भिन्न वणं हानाजां हं यह्‌ वर्क 





क्षीण होनेपर अतकारक्‌ हे ॥ २४॥ द्वितीयोऽध्यायः । 
|| यस्यनीलावुषवेषटोपकनाम्बव पुषितम्‌ । | 
सचचिभो । मुमूषैरितितविया्नरो | इसके अनर एष्पिततिक इ्रियका || 
धीरोगतायुपम्‌ ॥ २५॥ व्याख्यान करते हँ कि- 


|| जिसके दोनों ओष्ट नीदं पकी जाु-| पुष्पयथापूर्वेरूपंफटस्येहपाविष्य 

|| नके समान रों उस गतायुको धरिनर | तः । तथारिङ्मारेाख्यंपूवंख 

४ ५ | पम्रिष्यतः॥ १॥ 

कःस्वर्‌ः । सहसातपयतजन्ताहा (ह तिसी भ्रकार मरनेदारे मनुप्यका ङ्ग 

यसानस्यनास्तस्तः ॥ २६ ॥ (अरिष्ट नामकादे॥ ९॥ 

|| एक वा अनेक जिस थकेनतुको| अप्येवन्तुभवेत्पु्पफटेनाननुव 

|| वकारकस्वर सदसा उन्न दौजाय न्धियत्त्‌ 1 फएर्श्ापिभवेत्किधि | 

|| वद्‌ समञ्ना कि नरी हे ॥ २६ ॥ चस्यपु्पनपूवैनम्‌ ॥ २ ॥ 
वापदाक चित्त्या्रुतस्व ओर जो फटर्का अनुवंधि नीं एसा | 
रवणः । वलमास्विदहयनस्यत पुष्पभीं होतार ओर जिसका पूवं पुष्प || 
त्सवमरणादयमर्‌ ॥ २७ ॥ नदी एेसा फट्भीरोतादो 1 २\॥ ॥ 
जर्‌ अन्यन किचित्‌ स्वर वण| नत्वारेष्टस्यनातस्यनाशोऽस्ति | 

|| मरणका उद्य है ॥ २७॥ 6 । 

तिनररकोरदनंतै यन्नारिष्पुरःसरम्‌ ॥-३ ॥. 

| (म्‌ परंतु उन्न इये आर्टका नाद 
षैतामू । यस्तुसम्यग्विनानाति [मरणं मिना नही है ओर जिसे परिल 
नायुज्ञानेसुमुद्यति ॥ २८ ॥ ˆ [अरिष्ट न दो वह मरणभी नरहरे ॥३ ॥ | 


--------------------------------------- क --------------- - -----------~---+-> 









२३९ 


(६१० चरकसंहितायाम्‌ । 






सिथ्याहश्टमरछाभमनारषमना इसा प्रकार जसा गधं एक 
नता । अरिषश्चाप्यसम्बुद्धमेतः्प |पएष्पके समान हौ वह दष्टोसे हो वा 
ज्ञापराधनम्‌ ॥ ४ ॥ अनिषएटगंधासे दो वद्‌ भीं पुप्पित करा- 
जो आरिषटके समान मिध्यादृषट ९ ् ॥ ध 
रिष्ट ( अरोग ) ३ ओर अज्ञानीने अशि समासनादरपतान्मन्धानकत्वनाथ 
को भी असत्‌ जानादो) यद सव परज्ञके। वापुमाच्‌ । आनजव्रेयस्यगानेप्‌ 
0. तंवियात्पुप्पितंभिपक्‌ ॥ ९ ॥ || 
ज्ञानसम्बोधनाथन्तुिङ्गमरणव | संत्ेपते, वा एकरूपसे म॑धोको निस || 
जनेः । पृषितानुपदेक््यामोनशन्ध्‌|के गामं देखे, उसको प्य पुष्पित | 
हुविधाञ्छ्ृए ॥ ५॥ जान ॥९॥, 
जञानके संबोधना्थै मरणपूर्वक लि-| आष्टुतानाषुतेकायेयस्यगन्धा 
गोसे वहत ओर अनेक प्रकारके पुष्पित|। शुभाशुभाः । व्यत्यासेनानिंमि 
नरका उप्र कतर ॥ ^ ॥ | नाभ्स्युःसचपुषितरच्यते १०॥ || 
सनित बवि्ववात्िाद | सात वा अस्नात जिसकी कायें | 
वानिंशम्‌ । पुष्पतस्यवनस्यव |जुभ अञ्चुभ) गंधदां व्यस्याससे विना|| 
नानाद्रुमटतावतः ॥ ६ ॥ कारण हां उसको भी पुप्ित समक्ना९० || 
जिस मनुप्यके देदमे नानापुप्पके। तयथाचन्दनंकुष्टतगरागुरुणीम | 
समान 6 रानिदिनि वि जेते, नना| पु । माल्यंमृत्रपुरीपेवामृतानिक 
हुमरतावाटे पुष्यत्‌ वनम्‌ र्तीर॥६॥ | णपानिवा ॥ ३१ ॥ | 
तमह पुष्पतवारनरमरणलक्ष वह्‌ रेरे कि, चंदन ष्ट तगर | 
णः । सवक्षवत्तरदहनहतात दोनो सगर मधु माल्य मज पुरीष वा| 
वितिश्वयः ॥ ७ ॥ ग्रत रीर ॥ १९॥ | 
धीर मनुप्य उस नरको मरणके| येचान्योविविधात्मानोगन्धापिवि 
रक्षसे एप्पित करते यद निश्चय है| धयोनयः । तेऽप्यनेनानुमानेमवि 
किः एकं वधम्‌ वर. दहको त्माग देगा ५| ज्ञेयाविकतिंगताः ॥ १२ ॥ || 
| 4.1 ओर जो अन्य अन्य प्रकारके विवि-|| 
भवेत्‌ ।दे्टवायदिवानिरैःसचपु |थ योनीके मध ह वे भी इसी अलुमानसे || 
(प्पतउच्यतं ॥ < ॥ विकारी मचुप्यमें जानने ॥ ९२ ॥ | 


वय 4 


००००) क 





ये 





इन्द्रियस्यानम्‌ । (६९१) 

















इदश्वाप्यतिदेशार्थलक्षणेगन्धसं | कोई तो पुखको अव्यत विरस कर 
भयम्‌ । वक्ष्यामोयदभिज्ञायमि [रता घ आर दरा अ्यैत स्वाटु | 
~ ~ खगता दे ॥ ९८ ॥ 
पट्मरणमादिशोत्‌ 7 १३ ॥ त 
क [ब [ क क ह. द्विरू[तमागे # (| 
ओर जति देके लिय यद्‌ भी| तमनेनालुमनिनवियाद्विरतिमांग 


| मेध्य क्षण कदतेहे जिसको जानकर| तम्‌ । मनुप्यामनुप्यस्वकथं 


{| भिषङ्‌ मरणको कंदे ॥ १३ ॥ रसमवाप्नुयाद्‌ ॥ १८ ॥ 
| वियोनिविदुरोयस्यगन्धोगात्रेषु | हिस मरुप्यको इस अजुमानसे विकार 


दश्यते ! दृटोवायदिवानिष्ठोनस |को प्राप्त इजा जलिः मदुप्यके 
ध रसको केसे आप्त दौसकत्रा दै ॥ ६८ ॥ 
जीवति्तासमाम्‌ ॥ ३४ ॥ ५ सागर 
|| जिसे गमिं वियोनि ८ अदत )| वसक्ान्वनयुकाश्वदशामशकः 
| वगते गेथ दीस इष्ट दो वा अनष्ट हौ| सरं 4, 
बह उस तरपं न जीतेगा ॥ ९४ ॥ | कायान्यमूष॑तः ॥ १९॥ | 
एतावदन्धविज्ानंरसज्ञानमतःप॒ | मक्षिका छर्वो द॑ ओर मदक ये सन || 
म्‌ शिरीरिपवध्यामे मुम जठ॒की कायासे दूर भागते 2।१९॥ || 
रम्‌ । आतुरारणांशरीरपुवकष्यामो | जत्धरकिकिकायं „` | 
विभिपरवकम्‌ ॥ १५॥ अलत्यथरामिकंकायंकाटपक्स्यं 
1 माक्षकाः । अपिल्लतानुटिपस्य 
ड्‌ ता गघक्रा विज्ञानह इस रस गशमायानिसर्वशः ॥२०॥ 
विज्ञान आतुरोके शरीरम विपिपूर्वक| < ^" ५" ^^ | 
कतरे ॥ ९५] त अर्‌ त्यत, रातसतक्‌ उस्‌ क्मयाप्र्‌ ] 
५ ~ . ~  |जो कार्ते पक रै चा वद खात नीर 
यास्त-नकत्स्थानानसणादह्स॒ |जुटितर दो मक्षिका चारा तरफसे अस्यत || 
-सुम्भवः | सपांचरमेकाटेविका [जाती ₹ इति ॥ २० ॥ 
रानानतेदयम्‌ ॥ १६ ॥ न 4 त 
जो रस धरकृतिस्थ मतुप्योके देमे/ येन्येतानिमयोक्तानिलिङ्गानि 
उत्पत है व इनके अंत समयमे दौ| रसगन्धयोः । पुष्पितस्यनरस्ये 
विकारोको कता दै ॥ ५६ ॥ . | तेफमरणमादिशेत्‌ ॥२१॥ || 
कथिदेवास्यषेरस्यमत्वथमुपं्च | उसमे यह्‌ शोक दै किःजो भे यर | 
ते। सादतमप्वां (रिफ [ओर गधे छिग पष्पित्त ,मलुप्यकरे कदे 
`` त । स्वादु पाव [है इनसे वे मरण की के ॥ २९.॥॥ 
जतेरसः ॥ १७ ॥ । ` इतिं पुप्पितकरमिदरियंसमासम्‌ ॥ २ ॥ , . 















(.६१२.) . चरकसंहितायाम्‌ । 








तरतीयोऽध्यायः। न्यदपिकिञिद्शविकृतमनिमि 
प्रिमपंणीयम्‌ । तस्यादिविटक्षणंस्पृश्यानभावा 









व्णस्वरेचगन्धेचरसेचोकतपृथक्‌ | नाम ॥ ३ ॥ | 
पृथक्‌ । लिङ्गमुमृपतांसम्यङस्प | परिमर्ण ( मटना ) कराति | 
शेप्वपिनिवोधत ॥ १ ॥ आलुरके ये भाव तहां २ जानने योग्य || 
|| इसके अन॑तर परिमर्शानीय इद्रियका [अवरय ₹' ये पसे र॑ निरंतर. शरीरके || 
|| ज्याख्यान करते हे कि, वरभं॑स्वर गंध दाक जौ स्प॑दन हं उनकी स्तंभ नित्य || 
ओर रसम प्रथक्‌ २ मु परपुभके ङ्गिकरे = सीतटता मृदुआकी कठिनता || 
अवं स्पोमिं भी आप श्रवण करो ॥१॥ |चिकनाकी खरता, वि्यमानोका असंभव || 
स्पशेमाधान्येनआतुरस्यागुषःभमा सपि संशन भसन च्यवन, मांस | 
विशेयनिक्षास.भरुतिस्येनपाणि रोणित का नाद वा दारुणता वा स्वद्‌ || 
णविशेषंनिज्ञासुश्रकतिस्थेनपाणि |का जलुव॑ष ( हना ) भर जो अन्य || 
नाकैवलमस्यशरारंस्पृशत्‌ । पारं अर््य॑त विछ्ृत विना निमित्तके हो वह | 
मर्षयेदरान्येन ॥ २ ॥ हं ये रक्षण स्पशयोग्य भारवोके `हे ॥ ३॥ | 
सपद की प्रथानतासे आतुरी अव-| तद्वयासतोऽनुव्याख्यास्यामः । || 
| त न तस्यचैत्परिदश्यमानंपृथक्‌त्वेनपा || 
| | शरीरके स्पद करे वा किसी अन्यसे नद्धारनदसपा्वय्पिका _ || 
| परम्प कनै ॥ २ ॥ पाणिथीवाताल्वोषटललरंखिनशी || 
|| प्रिमृपतातुखद्ातुरशरीरमिमे | तमस्तन्धेदारुणंवीतमांसशोणितं 
भावास्तत्ततराववोदव्याः । तय | वास्यात्परासुरयंपुरुपोनचिरात्‌ || 
था-सततंस्पन्दनार्नाशरीरोदेशा | का्टकरप्यतीतिवियात्‌ ॥४॥ || 
नास्तम्भः। नित्योप्मणांशीती | उसका विस्तारे व्याख्यान करते | 
|| भावः । मृदरनांदारुणत्वम्‌ । श्ट उसके यदि परिद्स्यमान पथक्‌ २. पाद्‌ || 
( नांखरत्वम द्रावः |जघा ऊरु स्फिक्‌ उदर पाश्च पृष्ठ इषीका || 
स्णान्‌ | ‡ = = 
|. क स « [पाणे प्रीवा ताड ओष्ठ छुटाट य स्वेदा || 
| सन्ध ना्तसुन्राच्यवनान । मा क्त कीतर अतिदारुण वामांस शोणित 
` सशाणितयावातनावः । दारुण |्चेन सं वद गतप्राण मनुप्य चिरकाल || 


त्वम्स्वेदानुवन्धःस्तम्नोवायचा |न करेगा यह जानरे ॥ ४ ॥ 











इन्दरियस्यानम्‌ । 


तस्यवेत्पारमुश्यमानानिपृथक्तेन 
गुल्फजानुरवक्षणगुद्व॒पणमेदूना 
पयंसस्तनमणिकदुुस्पशकानासि 
काक्णंक्षिृशंखादीनि्चस्तानि 
व्यस्तानिच्युतानिस्थानेभ्यम्स्युःप 
रासुरयपुरुपोनचिरात्काटकरि 


प्यताताववाद््‌ ॥ ५ ॥ 


आर्‌ याद्‌ उसकं पारम्ररयमन प्रधर्‌ 
|| गर्फ जानु वंक्षण गुद दपण ख्गि 
| नामि स्क स्तन मणिक इमु नासिका 
|| कर्ण अक्षि भ्रु शंख आदि; सस्त हां 
विरुद्धं स्थित्त हौ वा स्यान अस्यानसे 
| पतित दां गतप्राण वह्‌ मनुप्य विरकार 
|| न करेगा यह जानल ॥ ५, ॥ 
तथास्योच्छयत्तमन्यादन्तपक्ष् 
चश्षुःकैशकोमोदरनखागुटीराख 
क्षयेत्‌ । तस्यचेदृच्छमसेऽतिदी 
| पअतिहस्वोवास्यात्परासुरिति 
|| वियात्‌ । तस्यचेन्मन्येपरिदश्य 
मानेनस्पन्देयातांपरासुरितिवि 
यात्र । तस्यचेदन्ताप्रतिकीणों 
श्येतजातशकंराभस्युःपरासुरितिषिं 
यात्‌ । तस्यचेतपक्ष्माणिनटाव 
द्वानिस्युःपरासुरितिवियात्‌ । 


तस्यरेच्चकषुषीभकपिरीनेविर 
तियुक्तेअव्युत्पिण्डितेभतिभवि 


( ६९३ ) 








एेअिनिेभातिषिपमेभति 
परसतेतिविमक्तवन्धनेस्‌ततो 


न्मरपतस्तततमापतानमपान्म्‌ 
पातिपरवत्तविभान्तरष्टिकेविपरी 
तहष्किदीनषिकेव्यस्तरिकेन 
कुलान्धेकपोवान्धेभलातवर्णंर 
ष्णनीटपीतश्यावताप्रहरितहारि 
क्रवैकारिकाणांवर्णानामन्यत [4 + 
दरशुछवैकारिकाणां वणोनामन्यत 
मेनाभिसषटुतेवास्यातांपरासुरिति 
वियात्‌॥ ६॥ 
तिषी मकार युखमें इच्छात मन्या || 
दत पक्ष्म च््चुकेश खेम उद्र नख 
अंगी इनकोभी देखे यदि उसका || 
उच्छास दी्धटो वा अतिन्दस्र दीय 
तो गतभराग जाने यदिः तिसकीः॥| 
दीखती दईं मन्या; चायमान) न रो) 
तौ उसकोशी परासु जाने; त्था यदि 
उस दातिसे सफेद) इक्या ( चूणं .) 
करने रगे तो उसकोभीं परु समद | 
उसके पद्म जटिक धन शकत रोय | 
तो परासु ( मृत ) जानै; यदि उसके || 
नेच प्रकृतिसे दीन विकारसे युक्त अति || 
उत्तिडित अति भ्रविष्ट अति ुटिरु अति || 
विषम अति म्रसतुत अति विमुक्तवधन || 
निरंतर उन्मिषित निरंतर निमेषयुक्त || 
निमेष उन्मेपमे अतिम्रदृ्त विरात 
हृष्टि रीनरष्टि व्यस्तरष्टि नक्रुरखाध | 


 |पीतांध अछात्तवणं हों ओर ष्ण. नीर || 
पीते श्याव ताम्र इरित दारिद्र शद्ध इन 





चरकसंहितायाम्‌ । 
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वैकारिक वणते किसीे अभिसं शुत 
| युक्त) हं उसको परासु जाने ॥ ६ ॥ 
|| अथास्यकेशरेमान्यायच्छेत्‌ । 
तस्यचे्केशोमान्यायन्यमाना | ज्ञनरयगच्छति ॥ ११॥ | 
| निपुच्येरचेदेदयेतरासुरिति | इसमे यह छोके-इन स्के योनय | 
वियात्‌ ॥ ७ ॥ वहुतसे भावोको स्पशे करताहुभा तो || 


भवतिचान । | 
एतान्स्पृश्यान्वहून्मावान्यःस्पृश || 
चावधुध्यते।आतुरेनरसम्मोहमाय्‌ || 









|| फिर इसके केदा रोमोका स्पदयं करे [जानता है वद आतुरे आयू्ञानकै || 
वा देखे, यादि उसके केश रोम वहत हुये |संमोदको मातत नदीं रीता इति ॥ ११९॥ || 
इति परिमर्घनीयमिद्रियं समाप्तम ॥३॥} || 
‡ क ५ € 
चतु थाऽव्यायः । 
दन्द्रियानीकम्‌ । | 
इसके अर्नतर इद्रियानीक इरिका | 
व्याख्यान करते देँ कि- | 
दृन्द्रियाणियथानन्तोःपरीक्षेत 
विशेपवित्त्‌ । ज्ञातुमिच्छन्भिष 


। टचनको मरातत दो जांय ओर जानन 


४1 ^> 





| पदे तो उसको परासु जानं ॥ ५ ॥ 
|| तस्यचेदुदरेशिराशह्येरन्‌।श्या 
|| वताप्रनीटहारिदशह्धावास्युःपरा 
सुरितिविधात्र ॥ ८ ॥ 
|| यदि उसके उदस्मं शिरा दीखने 
| रगे वा श्याव ताच्र नीर दारिद्र जघ 
| जय उसको परासु जाने ॥ ८ ॥ दूमाममायुततमियोधमे ॥१ ॥ | 
| तस्यचे्नसावीतमांसशोणिताप | = तातान + | 
कृनाम्बववरणाःस्युःपरासुरीपिवि | नर अया वेय लति ' यक | 
|| -° ४. ज्ञानका अभिराषी वेय जसे इद्रियाकी | 
|| बात ॥९॥ परीक्षा करे उसको तुम यनो ॥ ९॥ | 
|| . यदि उसके नख मस शोणितररिति | अनुमानात्परीक्षेतदशंनादीनित 
जर पकीजामुनके वणके दां उस | त्ततः ५ 
| परासु जानै ॥९ ॥ त्वतः । अद्ाहिविदितंजञानमि || 
| अथास्यां गुटीरायच्छेत्तस्यवचेदगु ्द्रयाणामतात्रयम्र ॥ २ ॥ || 
लयायम्यमानानचेत्फुटेयुःप॒ | , अमानसे र द्रौन आदिकी || 
रसतिदि परीक्षा करे क्योकि इद्रियोका जो ज्ञाने || 
पसरतात ॥१०॥ _ (वर्‌ साक्षात्‌ अतीपरिय कदे ॥ २ ॥ 


|| क तो परा उसको जान छे ॥ ९०॥ | यसम्भवम्र्‌ । आरक्षयेतानिमि || 








इन्रियस्यानम्‌ । ( ६९५ ) 





| तेनलक्षणंमरणस्यतत््‌ ॥ ३॥ |चटता हमा दो. जाट पडा हुमा 
| जिसकी इरिका ज्ञान स्वस्थ अव देस षह जीनिते पृक्त रोता अथौत्‌ 

 स्याकी अपेक्षा विक्त विनानिमित्त|मरताह ॥ ५ ॥ 

| दी वह्‌ मरणका टक्षणरं ॥ ३ ॥ जाप्मन्पर्यतयप्रताप्रक्षासवि 

¦ इत्युक्त टक्षण्नवामान्द्रयप्वशु पिधानच । अन्यह्वाप्यद्धताक 

| नादयम्‌ । तदेवतुपुनफ़योविस्त | विन्नसजीवितुमर्हति ॥ < ॥ 

। रणनिवोधत ॥ ४ ॥ जो मनुप्य जागताहुजा भ्ररतोको 

| इद्रियमिं अययुभकाध लक्षण भटी |वा अनेक प्रकारके रक्षसोको वा अन्य || 

|मकार कहा उसकोदी एनः तुम विस्तारसे | किसी अश्ुतको देखता ईं वहं जीवने 

श्रवण क्रो ॥ ॥ योग्य नह्य इ॥ ८ ॥ 
धघनीशरृतमिवाकाशमाकाशशमिव योऽभिप्ररुतिवणस्थेनीटंपश्यति 
दिनीम । विमीतंदयुभयंद्येतत्प | निप्पमर । छष्णंवायदिवाूष 
श्यन्मरणमृच्छति ॥ ५ ॥ निशावसविसतमीम्‌ ॥ ° ॥ 

| आका घनीमूतके समान ओर| | जौ स्वभाविक वणमे स्थित अगिकौ 

ममिरे आकोके समान इन दोनोको | नीर भकाङरीन छृप्ण वा शु _ देखत 

( विपरीत्त ) देखताहृमा मरणको|दं वद सातवीं रात्रिको अच्रिमे वास 

ग्राप्त दाताहं ॥ ५॥ करता र ॥ 
यस्वद्शनमायातिमास्तोऽम्बर मरी चीनक्षतोभेधान्मेधान्वाप्यस 


गोचरः । अभि्नायातिवादीपतस्त | तोऽस्वर्‌ । कदयुतावाविनामिध 


_स्वायुःक्षयमादिशेत््‌ ॥ ६॥ ५ ॥ १०॥ 
जाकारमं चरु ताहुजां पवन जिस- जा [करणा मध्या मघरूप अर्‌ 


भ र दीपती * |[आकारामं विना इये मेघोंको ओर 
को दीख ई त 

दीस न - र. जान न |मेघोके विना विजछिर्योको देखता है 
उक क्षयका कह ॥ ६ ॥ | वृह मरणको प्रात दोतारे ॥ ९० ॥ 


जलेसुविमलेनाठमनारावततेत मृण्मयापिवयःपानोकूष्णाम्बृरस 


था । स्थितगृच्छतिवाह्राजावि मावताम्‌ ! आदित्यमीक्षतेशद्दं 
तात्पारमुच्यते ॥ ७॥ चन्द्रवानसजीवति ॥ ११ ॥ . 


भटी अकार विम उस जरम जो| जो धातुकीं स्थारी आदि पा्ीकौ 
| जार्सेदकानदी ओर स्थिर दी वा|मिद्रीसे बनीके समात वा -कृप्णवस्रसै 
मया नह 




















चरकसंदितायाम्‌ । 


हृद देसं आर सूय वा चद्रमाको| यश्वपश्यत्यश्यान्वेरश्यान्यश्च 
शद्ध देखे वह न जविगा ॥ ५९ ॥ 


त नप्श्यति । तावुभौपश्यतःश्षपर 
स ६ यमक्षयमसंशयम्‌ ॥ १६ ॥ || 
४ व जो मटुप्य देखनेके अयोर्ग्योको देच || 
वतिदन्ततस्य॒जावनम्‌ ॥ १२ ॥ |ओरजो देखने योरयोको न देसैवे 


जव विना पर्वकर स्य आर चद्रमाक दोनां सीरी यमके मादरक्छ निःसददह्‌ | 
¢| अटणक्ा व्यापक समयम रसता तव देखत ॥ ९६ ॥ 


| रकी उका जीवन ९ ॥. १९ ॥ | अगृब्दस्यचयःध्ोताशब्या्॒श्च 
| क्यमदमन्दमनीपूममुत्थि | पुष्यते । दवायप्येतौययितौ | 
|| तमू । ज वामता | तथङ्ञेयौनिनानता ॥ १७ ॥ || 
0 ओर जो अङब्दको सनै ओर 
| चको जीर ध डेय राव्दोको न सुन इन दानाकोभी ज्ञाता || 
| धूमको वा रातिमे प्रकाशषदीन अग्निकौ| मष्य त नान 4. 
देखता है वह मरणको मात रोति ॥९३॥ | सवृत््याहगुलिभनिःकणोज्वालाश 
| भभावतःपरनाहीनानिष्यपावान्पर | ब्दंयभातुरः । नश्रणोतिगताघं | 
भावतः । नराविलिङ्गान्पश्यनिति | तंबुद्धिमान्परिवजयेत्‌ ॥ १८ ॥ || 
भावान्माणाञिहास्तवः ॥ १४॥ |. अपनी च॑टियति करणाको सकर | 
ग्रभावानोको प्रभारीन ओर प्रभा-|जो रोगी ज्वाछादाव्दको नं सुन उस 
| रीनोंको प्रभावान्‌ मनुष्योको `ओौर भा-|गतम्राणको इुद्धिमान वेय वजं दे २८|| 
|| वाको विग वेह देखते है जो माणोके| विपय्येयेणयोवियाद्वन्धानां्ता || 
|| नरया ६ अयत मरणदार ६।१०॥| ध्वस्तम्‌ । नवातान्सर्वशोवि || 
| -रताताततणानानर्य।प | याततवियाद्विगतायुपम्‌ ॥ १९ ॥ | 
शतान्‌ पत वतानिव् जो मर्तुष्य्‌ गंधोकीं साधुता सर्‌ | 
एवह ण्वानुन्ञयनराः ॥ १५॥ असाधुताको विपरीतरूपसे देसे वा|| 
|रते २ ११ उन सव गंधोको न जाने उसकोभी 
|| अधिकः ) को प्रात हये ओर विना | गतायु जानना ॥ ९९ ॥ ५ 
।नमित्तसे उत्पन्न देखत ॥ ९५ ॥ यरसान्नाकेजानातिन राजानातिं 





इन्द्रियस्यानम्‌ । ( ६९५७ ) 


4 । मुखपाकारतेपकंतमा | उद्धे विपर्याससे जो वहुतरे स्वस्थ 
हशलानरम्‌ ॥ २० ॥ स (1 
जो मनुष्य मुखपक्नेके विना रोको | ऽन मरणन्छ कर ॥ ४ 
न जानं वा यथार्थूपसे न जानै उस तच्टोकः। 
मनुप्यकय इरखजन पक्र हृजा (एत )| एतदिन्द्रियविज्ञानेयःपश्यतियथा 


व । मरणजीवितंचेतत्समिष 
उप्णाञ्छातान्सराज्छरकषणान्मृदून न ॥ २५ ॥ 


पिचदारुणाच्‌ । स्पशोन्स्पृष्ात न 

न्यत्वमुमूपसतेपुमन्यं त उसम्र यह्‌ क ~ द्रि 
(8 स्र > 

ता यत्ववनुमुथुमन्यत ११॥ (विज्ञानो नो निस तिस अकारसे जानता 


उप्णाक्रो डीतर ओर खराको चिकने ह ष वैच मरण मौर निपिप्तके जानने 
ओर कोमखाको दारुण स्पदके योग्या- 


प स्यं दहै ' रते उनसे ~ [योग्य ई ॥ २५ ॥ 

स्पा स ४ <= १ इति द्द्ियानीकमिद्िय समाम ॥ ५ ॥ 

जो उनमं मानतारे वे मुपुपुं र।२९॥ त 

अन्तरणतपस्तीत्रयोगंवादिधिप्‌ पञ्चमाऽच्यायः । 

पकम । इ न्द्रयर्‌धक्पश्यन्पश्च परवरूपीयम्‌ | 
त्वमत्गृच्छति ॥ २२ ॥ इसके अनैतर पूर्वरूपीय हदरियका 
तीव्रदपके विना वा विधि पूवक यो-|व्याल्यान करते है कि- 

गक विना इद्रियांसे जो अधिक देखता| = कथ ४ 

हं वह मरणको प्राप्त होताहे ॥ २२ ॥| पूवरूपाण्यङ्ताध्यानाविकाराणापर 
इन्द्ियाणामृतेदरिन्विया्था | थक्पथक्‌ । भिचाभिचानिव 

- पश्यतिवपम्ययेणयोवियात्तेविं क्ष्यामोभिपजाज्ञानवुद्धये ॥१॥ 
या्रगतायुषमर्‌ ॥ २३ ॥ असा्योकं जो विकार उनके प्रथक्‌ 
दष्याक (विना दास _ इद्रियाके|२ जरं भित्र ओर अभिन्न पूर्वरूपोको 


विपयाकय कोई नदीं देखता दे आर जो [वेक ज्ञानकी दृद्धक ख्य हम कद्‌ 
विप्थयसे देखत उसको निगतायु जानते हे ॥ ९ ॥ 


अथात्‌ वह न जविगा ॥ २३ ॥ णिनि 
पूवेर्ूप्‌ ज्वरोक्तान्यति 


< 4 
(० ॐ क 


स्वर्या मज्ञावपस्यात्तरान्द्रया 
थषु्वरुतम्‌ । पश्यन्तियेस्तबहुशः | मात्रया । यविशान्तावेशत्येनमृ 
त्युज्व्रपुरःपरः ॥ २ ॥ 


तवामरणमाद्शत्र्‌ ॥ २४॥ 











( ६९८ ) चरकसरितायाम्‌ । 





|. ज्वरमे करे संपूण परवरूपमात्रासे|उसमं राजयक्ष्मा प्रविष्ट होकर जीवता | 
|| अधिक) निस मनुप्यमे प्रविष्ट रदीते दै|हअ। नरी छोडइता ॥ ६ ॥ 
उसम्‌ ज्वरको आगे करके मृत्यु प्रविष्ट| प्ेतेःसुहपिनेन्मयंस्वमेयःछूष्यते 
। ५ ३ वमामि | शूना ।तवोरवासायनजीवे 
† हि चर्मर्वपूवष्पा ॥ स्रचदज्यते ॥ ७ ॥ 
रय । (वसन्त तनकत्पनत | जो स्वपे प्रतकि संग मदिरा शवे 
स्यापिमरणध्रुवमू ॥ ३ ॥ वा जिसको डुतते स्वप्रमे खीचें वह मनुप्य || 
|| अन्यभी रोगके पूर्वरूप जिस ` नरम |घोर ज्वरको प्राप्त होकर न जीवेगा न || 
| मविष्ट होते र उसकाभी इसी प्रकार|रचा जायगा ॥ ७ ॥ | 
|| मरना निश्चित हे ॥ ३ ॥ _ लाक्षारक्ताम्बराभं यःपश्यत्यम्बर || 
व्वर्कदशास्वुवक्ष्ामाऽन्यान्‌ | मन्तिकात्‌ । सरक्तपित्तमासाथ | 
सुदारुणान । पेरोगाननुवधन्ति | तेनैवान्ताथनीयते ॥८॥ | 
५. क [स स ^ ~ ~. 1 
मृत्युयरनुवध्यत ॥ ¢ ॥ जा आकाराको समीपसे राखके|| 
| उन अन्य दारुण पूवेरूपोके एक|रगके समान देखे वह रक्तपि्तको || 
| देराको कते ह जो रोगाके अचुव॑धी दहे माप्त होकर उससेरी अत्कं भ्राप्त | 
आर जिनकी मखु अनुव॑धी ह ॥ ° ॥ [रीता ॥ ८ ॥ ि „ | 
| वट्श्चहायतयस्यमातश्पायश्चव | रफसयक्तसवागारक्तवास्नामुहूह्‌ 
ते । तस्यनारीभरसक्तस्यशोषो हि 
































सच्‌ । यःस्वमेहियतेनास्यासर 
न्तायोपनायते ॥ ५ ॥ | ततपराप्यसीदति ॥ ९ ॥ | 
| जिस भवुप्यके वरुकी हानि हो| जिसरक्तमाटा धारण किये ओर रक्त || 
| जोर मतिरयायको इद्धि दो नारीमे भक्त अंग ओर रक्त वल वारवार || 
|| उत सनुप्यको मरणके किय सलोप. रोहतत इयक स्वभम नार रे जाय्‌ वह 
॥| जाताह ॥ ५ ॥ ॥ र्करागका ब्रात इकर दुःखा ताह ९॥| 
|| -्भिरटःखरवापियातियोदक्षि | शुटासोपान्वकूनाश्वदौर्बल्यंचा 
णादिशम्‌ । स्वमेयक्ष्माणमासा | तिमाचया । नसादिषुचवेवर्ण्य 
यजीवितंसविमुश्चति ॥ ६ ॥ | गुल्मेनान्तकरोपरहः ॥ १० ॥ || 
| जो मघुप्य स्वभमें श्वान खर ख| निसनरके शूर आटोप अंत्रङूट || 
|| इनपर चदुकर दक्षिण दिको जाय भोर दुबेकता ये. अत्यंत रीति ओर 























इन्द्रियस्यानम्‌ । ( ६१९ ) 


नख आदिमे विवर्णता रोती है ऽस| जिसके चात ओर अचित्त गाजे 
मनुप्यक्ता गुल्म अंत कर देते ॥ ५०॥ | भी मक्षिका वेया चाहं वह मलुप्य प्रमेह 
लताकण्टकिनीयस्थदारुणाहुदि कै संस्परोको भप्त दोकर उसमदी मारा 
जायते । स्वमेगुल्मस्तमन्तायकर जता द ॥ ९५ ॥ 
रोविशतिमानवमू ॥ ११ ॥ | संहव्ावपवमवण्डलतह्‌ः 
जिस नरके सधे हृदयम कंटक-| पवत्‌ । बुष्यत्सनरमहणस्दस 
वती छता दारुण रो जाती दै उस्। तेंऽन्तायमानवः ॥ १५ ॥ 
मानवमे अंतके लये करर टम प्रवेश| जो मनुष्य स्वभमे चांडारोके संग 
| करताहं ॥ १५ ॥ अनेक भ्कारके स्नेदको पीता जग- 
| कोयेऽल्पमपिसंसप भशं यस्य॒ | ताद व मानव अंतके र्थि ममेरसे 
दीयते । क्षतानिचनगोहन्तिकु |स कया जाततर ॥ ५५ ॥ 
मतविनस्तितम्‌ ॥ १२ ॥ | ध्यानायासोतयेदिगोमोदधवास्था 
| जिसकी कायामे जव्पभी येद किया| न्तव; । अर तवरलानन 
छुरी आदि त्यत्‌ विदीषेतता ( घाव )| त्युरुन्मादपूर्वकः ॥ १६ ॥ 
कौकरं ओर क्ष्तोका जो नर हनन| जिसको ध्यान जायास तथा इदरग 
करे उस मर्‌प्यको यु ङुटति|ओर बिना समयके मोह अरातै ओर 
मारती हं ॥ ५२ ॥ रुकी हानि होति दों उसकी गु उ- 
नयस्याज्यावसिक्तस्यचहयतोऽयि | नमाद रोग रोकर रीतीरं ॥ ९६ ॥ 
मनर्चिपम्‌ । प्नान्युरसिजायन्ते | आहारादेपिरणपश्यन्टपचित्तमुद 
- स्व्मरेकुषेमीरिष्यतः ॥१३॥ दितम्‌ । वियाद्ीरोपुमूर्पतमुन्मा 
जो मनुष्य ङष्ठोसे भरणह्रं दनातपातना ॥ १४७ ॥ 
सवभमे घीतसे सिक्त ओर विना ज्वाखाकी| आहारफे द्ेपी टुतचित्त उदावत 
अग्रिमे दौम करते हये उसकी छा्ीमें | जिसको देखे उसकी अत्यंत भाबी उन्मा- 
पद्म रो जाते दै ॥ ९३॥ दसे युम जान ॥ ५७ ॥ 
सातानुटिप्रगानेऽपियस्मिन्मृध | कोधर्नचासवहुरसरुपरहसितान 
न्तिमक्षिकाः । सममेहेणसंस्पर्थं | नम्‌ । मृच्छोपिपासावहृखंदन्त्य 
न >. [नऋ 
प्राप्यते वहुन्यतं ॥ १४ ॥ न्माद्ःशदारिणम्‌ ॥ १८ ॥ 












( ६२० ) चरकरसटितायाम्‌ । 


| ` कधी अधिकारी, एकवारदी| निस मरतिवुद्ध ( जगे इभे ) मनुप्यके 
| म्ररसितघ्ुखः अधिक मख पिपासासे। दयु मन्या ओर रत्यस्तंमको प्राप्त रो || 
| युक्त) शरीरधारियोको उन्माद नष्ट |जांय उसको वहिः आयाम हण करक || 
||करदेतारे ॥ ९८ ॥ निःसंदेह मारता ३ ॥ ९२॥ | 
| नत्यत्रक्षोगणेभसार्दयःस्वमेऽम्भ | शप्कुटीरप्यपृपान्येस्वमेखादति 
सिसीदति । सभाप्यभृशमुन्मादं | योनरः । सचेतादकछदयतिम 
यातिरोकमतःपरमर्‌ ॥ १९ ॥ | तिबुद्धोनजीवतिं ॥ २३॥ || 
|| जो मटुप्य राक्षसगणोकि संग रत्य | जो म॒नुप्य स्वम्‌ सप्डुटी ( पूरी ) || 
||करता हआ स्वभे जरे डूब जाय वह्‌ |वा अपूपाको खाता ई॑ ओर प्रति | 
{| अत्यंत उन्मादकी प्रात रौकर परोकइ वैसेही छदं करता दै वद नदीं 
दै जीवता दे ॥ २३॥ 
असृत्तसःपश्यतियःश्रणोत्यप्यस् | एतानिपृवरूपाणेयःसम्यगववु || 
तःस्वराच्‌ । वहून्वहूवेधाज्जाग्र | इयत । सएषामनुवन्प्रच्चफट् । 
त्सोऽपस्मारेणवध्यवे ॥ २० ॥ | ज्ञातुमहति ॥ २४ ॥ | 
जो मनुप्य जात्‌ अवस्था असत्‌ 
| स्वरके अनेक भरकारके वडुत रशन्दको 


इन. पू्वरूपाको जो भूली प्रकार || 
जानता है वह इनके फल ओर अनुव॑- | 
_ ^ ~ ` |धोको जानने योग्य है ॥ २४ ॥ | 


| सुने ओर असत्‌ ही अंधकारको देखे वहं त 

|| अपस्मारसे माराजाता है ॥ २० ॥ यदमाव्वपसन्त्वमान्दारुणानुप 

| रक्षयेत्‌ । व्याधितानांविनाशा 
स व स्यतम्‌ | यदेशायमहतेऽपिवा ॥ २५ ॥ 

नरम । स्व्महरततमरत्यु ओर जो इन अपर दारुण स्वभोंको | 

रपुरःसरः ॥ २१ ॥ व्याधयो के विनादके ओर महान्‌ छदि 

जिस मत्त ओर नाचते दये नरकौ |छिये देखताहं वह भी ज्ञाता रै ॥२५॥ || 


|वाधकर स्वभे भ्त छे नाय उस भलु-| यस्योत्तमाज्ग जायन्त्वशगुल्मल || 
| प्यको जपस्मारके द्वार ग्रु सरतीदे ५९| तादयः । वय[पिचविलायन्तेस्व 
॥| क्षिणी -वदिगय सोमौ | जिसके उत्तम अंगम व॑शगुरम्‌ खता 
|| - सपा + यर्वतबास्रामामागृहा आदि दीति ओर पक्षी स्वभे वेर्तेै 
|| तवाहन्प्यस्शयम्र ॥ २२॥ वद्‌ मूटताको माप्त होतार ॥.२६॥ 


[स 








इन्दरियस्यानस्‌ ! (६२९) 


गृधरदकश्वकाकायेःस्वमेयःपरि | . ओर सरक पान ओर अभ्यंग छद 


वार्यते । रक्चरेतपि च [आर - विरेचन सुवणका छाम करद ओर्‌ 
(| र ६ स्वरम वधन अर पराजय ॥ ३९ ॥ 
ण्डालद्रवतान्धृकः ॥ २७ ॥ 


उपानयुगनाशश्वप्रपातःपांशुचरमं 
मी उलट. चान काक दि स्वम| ~, ~ 
निकी चारां तरफ दो जाय ओर रा ९ हपन्वममकुपितपतृभि 
क्षस प्रत पिडाच स्री चडारु द्रवित अध। श्वापजत्सनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
कः इनसे ॥ २४७ ॥ दोनों उपानहाका नारा; पाड्य ओर 
वक्षवेत्रटखतापांशत्रणकण्टकस | चमपर गरना स्वम्नम दपं अक्कपितत पित- 


छे । भरुदयतिहियःस्वमेखगति [रोते भतन ॥२९॥ 
प्रपतत्यापं ॥ २८ ॥ दन्तचन्द्राकेनक्षत्रदेवतादोपच 


व वेत रता पाका ठग कैक इनके| क्षपाम्‌ । प्रतनंवाविनाशोवास्वमे 
संकटमे मोदको स्वप्रमे मरा रो ख्गेवा| भदावगस्यवा ।! ३३ ॥ 
पत्तनक ग्राप्त दी ॥ २८ ॥ दत चद्र सूयं नक्षत्र देवता दीपक 
प्रमापाशृपधानायविल्मीकंवाथ्‌ [ब ईन्‌का स्वम पतन वा विनाश 


भस्मनि । श्मशानायतनेश्वतरस्व [अर पवतका भदन ॥ २३ ॥ 
मेय्‌ःप्रपतत्यपि ॥ २९ ॥ रक्तपुप्पवनशमिपापकमाटयंचि 


पांसु द उपधान जिसमे एेसी भमिं ताम्‌ । गुहान्धकारस्तम्बाधस्व 
वत्मीकमे वा भस्ममे रमङ्ानस्यानके मेयविशघ्यपि ॥ २३४ ॥ 
कुडमे जो स्वप्रमे गिरं ॥ २९ ॥ रक्तपुष्पाका वन ओर पापकर्म 

कटुपेऽम्नत्तिपद्कचकूपेवातमसा स्थान युक्त भराम इनमे ओर गहांधकार 


वृते ! स्वमेमनतिशीयेणस्ोतसा [चम ज स्मम्‌ प क ॥ २५॥ 
स्हियतैचयः ॥ ३० ॥ रक्तमाटीहससुचेदिग्वासादक्षि 


मीन जलम प॑कमे वा अंधकार णा्शम्‌ । दारुणामट व्‌स्विमं 
टके हुये कृपमें जो स्वपमे इवतारे ओर|। के पियुक्तःप्रयातवा ॥ ३५ ॥ 
शीघ्र स्रोतसे जो वहदाया जाता ॥३०॥ अथवा रक्तमाला धारे ऊवे स्वरसे 
लेहपानंतथाण्यज्गःस्वमेवन्धप्रा दंसता नग्र हुआ दक्षिणदिशा दारुण | 
जया । हरण्यलभःक ठहुःप्रच्छ [वनम वानरे युक्त यानमे जो स्वमे 
दनाव्रचनं ॥ ३१ ॥ - . [जताई ॥ ३५॥ 








( ६२२ ) रकरसंरितायाम्‌.। 





णडधारिणाम्‌ ! रप्णानारक्मे | पि । इान्द्रयशनमन सुस्वमान्परस्य | | 
चार्णास्वमेनेच्छन्तिदरशनम्‌ ३६ ॥| प्यनेकृधा ॥ ४० ॥ 
कापाय व्क धारक असोम्य न्र| नदीं अत्यंत सोता दुखा पर्प फट || 
| दंडधारी कृष्ण ओर स्कनेववान्‌ इनके |य॒क्तोको आर निप्फट[भी स्वपाके इर || 
| द्ीनको स्वभे $ नदीं मानतेदै ॥ ३६॥ | योक स्वामी मनसे अनेक ग्रकारसे पुरुप 
|; कष्णापापानिराचारादीधफेशन |देखता द ॥ ४० ॥ | 
|| खस्तनी । विरागमाल्यवसनास्व | द्टशरतानुधरूतच्ना चत्‌ (रति 
|| मेकाटनिशामता ॥ ३७ ॥ | तथा । भाकिकभषनच्चवस्वमस्‌ 
|| कृष्ण पापिनि आचारान्‌ दष प्रविधाविदुः ॥४१॥ 
जिसके केरा नख स्तन हा आर्‌ रग-। र्ट धत अनभरत प्रात काटपत | 
| रीन जिसके माल्य वख दों पसी खी |भावी ओर दौपजः यद सात मकारका || 
{ स्वप्रे काररातरि मानी ॥ ३७ ॥ [स्वप्र वद्धिमास्‌ जानते ह ॥ ४९ ॥ 
दयन्येदारुणा स्वभारोमीयेयौ तजपञ्चविधैपूवमफटंभिपगादिशे 
तिपश्चताम्‌ | अरोगःसंशयेगत्वा त्‌। दिवास्वभमतिरहस्वमतिषं 
कथ्िदेवविपुच्यते ॥ ३८ ॥ | अयुदधिमान्‌ ॥ ४२॥ 
|| य दारुणस्वप्र है जिनसे रोगी मरण 
|| को आप्त दोतांहे मौर नीरोग भी संदाय (अ द 1 | 


म्‌ पडकर कोहं दी मरणसे विमुक्त: ~ 
| प्रोको वैय निप्फरु कंदे ॥ ४२ ॥ 
|| शतारे ॥ ३८ ॥ + £ 


कषायणामसस्यानानन्रनिाद नातु पुष्पःसफठानफटच | 









~ ~~ ~~~ 





५ वे [9 न न न ~ द ४. स) ६२ 
| मनोवहानां पएणेतवादोषैरतिबटेच्चि 0 
| = लोभवेत्‌ । सस्वपेयपुनरेष्ास 


भिः! सोतस्ादारुणान्स्वमान्का 
ठेपश्यतिशरूभे ॥ ३९ ॥ 


सुथःप्यान्पहफरः ॥ ४३ ॥ 


जे स्वप्र प्रथम र्मे देख! दौ वहं 
अति वर्वान्‌ तीनों दौषसे मनो-| मी अरप फर रोता ओर जो परिरे | 
| वारी स्रोत पणं रौनेते समयपर जिस स्वप्रको देखकर पुनः शयन क्रे 
१।अदारुण आर दारुण स्वप्रांको मन्रुप्य वर्‌ स्वप्र सद्यः दीं महाफल्का दात्त 
।देखता दै ॥ ३९ ॥ ` [रोता ॥ ०३ ॥ | 





इन्द्रयस्यानम्‌ । ( ६२३ ) 






| अक्तल्याणसपिस्वभद्ातनवयः | इत्याजेयोऽधिवेगोनमनंपृष्टःसु 
पुनः पथ्वेत्सोमशुभाकारतस्य | दुर्वचम्‌ । ाचचकषेयथातस्मे 
| विघाच्दु्ेफटम्‌ ॥ ४४ ॥ | भगवेस्तन्निोधमे ॥ २॥ 
ओर कल्याण भीं स्वप्रको देखकर| यद्‌ दःखते करने ट्ने योग्य मरन अश्नि-| 
| तत्काख्मे ह&च लो एनः सोस्य दभाकार्‌ | वरन अब्रेयकों पृछा जसे उसके प्रति | 
स्वग्रन्ले देखते उसका भीं युभ फर |भगवाच्‌न कहा उसको तम सनो।२॥ 
जानना ॥ ४४ ॥ _ यस्ववेभापमाणस्यसजल्युध्यमरो 
¦ तनश्लाकः | परशम्‌ । अन्श्चच्यवतेगक्तस्थि 
| पूवंङ्पाण्यथस्वमनूयदमान्वेत्ति | तच्वापिनजी्यैति । ३॥ 
; दारुणान्‌ । नसमोहादसाध्ये ६ भाषण करते हुये मजुप्यकी 
छा अत्यतं ऊपरकां भग्र दातो दो॥ 
1 क आर्‌ यक्त अन्न गिरता हौ आओंर स्थित|| 


4 ल्‌ [त्‌। 
| जर इन दारुण स्र्मोको जो जानतादै| =! ₹ पद पचता न श ॥ ३ ॥ 
|वह पेय मोदसे असाध्योमिं करमौका| बङ्शहीयतेयस्यतृष्णाचाभिप्र 








| मारं नहीं करते ॥ ४५५ ॥ वद्धत्‌ । जायतेहदिशुख्शतंभिप 
उति पूर्मरूपीयरेतियं समाप्तम ५ कपरिवजंयेत्‌ ॥ ¢ ॥ | 
पृटोऽध्यायः। ॥ ओर निस्त वरुदीन दहोतारो | 
४ ह | आर दठष्णा बडी दो; दद्यमं श्रूल || 
कतमानन्सररायमर । दीता दो उस रोगीको वेय वजं दे ॥४॥ || 


इसके अन॑तर कमाने ररीरीय| हिकागम्भीरजायस्यशोणितश्चा 
इद्रियका व्याख्यान करते कि- तिसार््येते । नतस्मेगेपनंदयात्‌ 
कतमानिशरीराणिव्याधिमन्ति | स्मरन्नाजेयशासनम्‌ ॥ ५॥ | 
महयन । यानिवेयःपरिहुरेयेषु | जिसके गंभीर उत्पत इई रिका | 
कर्मनसिष्यति ॥१॥ , [रुधिर अतिसारको कर आलनयकी दि- 
हे महासने) कितने शरीर व्याधिमाय्‌ कषक स्मरण कर्ता इञा वद्य उसका 


हे जिनका वैय परित्याग करै ओर जि मोषधनदे॥५॥ मोदक 
नमे कं्मं सिद्ध नदीं रोता ॥९॥ आनादातिसारथ्वयेमे | 


~~ 














{ ६२४ )} प्वर्कंरितायाम्‌ । 














रम्‌ । व्याधिर्तबिशतोरोगोदुठेभं | सपंति ! ज्ञातिरेषंसरंङ्धिश्यतेन 
तस्यजीषितब्‌ ॥ ३ ॥ रोगेणदन्यते ॥ १० ॥ 
जिस व्याधिवारे दुबल नरको आ-| जिसकी कुक्षिमं स्थित शोय रस्त || 
|| नाह ( अफरा ) ओर अतीसार य दीनो |पादपर फंल्जाय वह . मतुप्य्‌ जाति || 
||रोग॒ अविष्ट दोर्जोय उसका जीवित|संगको छरा देकर उस रोगते मारा|| 
ठेमरे॥६॥ जाता ३ ॥ ९० ॥ । 
न, चयमेतो ९ # विभ 
आनाहेवतृष्णाचयमेतोदुर्वैरं | श्वयथुयंस्यपादस्थस्तथास्स्तेच 
तरम्‌ 1 विशतोविजहत्येनंभणा | पिण्डिके । सीदतश्वाप्युभेजयेतं 
ततिचिराचरम्‌ ॥ ७ ॥ भिपक्परिवजयेत्‌ ॥ ११॥ || 
|| ओर जिस दुर्ब मवुप्यके अनाई| निसके पादोमें सूजन द योर पिंडी || 
|| ओर त्प्णा ये दोनों भरविष्ट हो जय |सखस्तहों मीर अञ्युभ दोनों शंख दुःखित || 
इसको प्राण अल्प कारूमेदी स्याग हों उसकोभी वेय वज दे ॥ ६५॥ . || 
। देते दै ॥.५॥ शूनहृस्तश्नपाद्श्नयुद्याद्रनर्‌ 
|| ञ्वृर्‌ःप्‌[व[हकं यस्यशुष्कःकास मू | हीनवणवटाहारमोपेनां 
श्वदारणः । ज्वरयस्यापराह्ठ | पपादयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
श्ठेप्मकासश्वदारुणः । वमा | नित्त मवुप्यकरे इस्त पाद गद्(ङिग) || 
विहीनस्ययथाप्रेतस्तथेवसः॥ ८ ॥ [उद्र इनमे शूनता ( सूजन ) रौ वर || 
जिस वर मास विरीन मनुष्ये वण ादयर यदरन डा उस मरनुप्यका 
पूवीहमें ज्वर ओर दारुण शुष्क कास दो |जापध्‌ न द्‌ ॥ ९२ ॥ | 
जर अपराहमे ज्वर ओर दारुण छष्म| उरोयुक्तोबहूुश्टेष्मानीटःपीत 
|| कास हौ जेसा भत वेसारी वह ई ॥८॥ | सछोहितः । सततंच्यवतेयस्यद 
यस्यमूर्पुीषश्चमथितंसम्पवत्ते | रात्तपरिवजैयेत््‌ ॥ १३॥ | 
ते । निरुष्मिणोजदरिणःश्वसनो | छातीत एुक्त दोकर जि्के अधिक | 
नसजीवति ॥ ° ॥ कमा नीला पीत कौदित सहित निरंतर || 
|| जिसके मून ओर एरीप भंथिसदित गिरताहो उसको द्रूरसंदी स्यागदे ॥९३॥ || 
|| अविं ओर ऊप्माते रदित रो ओर उदर| ह्र मासानद्रमूत्रःशरूनःकासज्व 
| रोगी हो जर्‌ वास हो वह्‌ न जीवैगा॥९॥ रादितः। क्षीणमांसोनरोदूरादव | 
|| , श्वयथुयेस्यकुक्षिस्थोहस्तपादवि | ज्येवियेननानता ॥ १४ ॥. ॥ 
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^ 
इद्द्रयस्यानम्‌ 


इन्दि ( ६२५) 
7 स 
रोमोमिं दषं मतम अद्र॑त श्ञोय| दतु जीर मन्याका धह वरष्णा अतयत 
व्यस्त ज्वरसे पीडित क्षीणमास जो नर |वल्की हानि ओर जिसके प्राण छातीमे 
वद्‌ जाता व्यक्तो दृरते त्यागने यो-|वतेते हों उसको च्याग दे ॥ १८ ॥ 
(्यर॥९॥ _ _ | ताम्यत्यायच्छतेशर्मनकिंञचिदपि 
| जयःपरकुपितायस्यदोपाकोष्रऽ | विन्दति । क्षीणमांसचखाहयरो 
| निलक्षिताः। कृशस्यवल्हीनस्य | पूमूर्ुरचिरानरः ॥ १९ ॥ 
। नार्ततत्वविकात्सितम्‌ ॥१५॥ | जो छानिकौ आयामको प्राप्त हो 
निस मनुष्यके तीनां दोप कोषठमं दीख-| ज।र विचित्‌ भी सुखकौ प्रत्त न दौ 
ते हये अर्य कुपित जान पड कश ओर | आ क्षीण दँ वरु मांस आदार जिसके 
वटदीन उसकी चिकित नदीं दै॥ ९५॥ | रेस! नर अचिर कालभेद पुशुषु दे १९ 
ज्यगतिसाराशोफान्तेश्वयधथुर्वा ववरुद्धयनयववस्यावरुद्ोपक्रमा 
तवोभक्षये । दुर्वटस्यविरेषेणन | भरशम्‌ । वदन्तेदारुणारोगाभ्शी 
रत्यान्तायजायते ॥ ३६ ॥ | प्रशोघसहन्यते ॥ २० ॥ 
सोफके अंततमं ज्वरे अतिसार ह| जिसके विरुद्ध रेतुभंसे गौर विरुद्ध 
वा उन दोनकेः ना्ञ दोनिपर शोथ दौ |उपक्रम किये अत्यैत दारुण रोग शध, 
वद उस विदोप दुर्वङ नरके अंत कारक |बद्ते हों वह सीघ्र मारा जात ॥२०॥ 
[होतार ॥ १३ ॥ वलविन्नानमारोग्यव्रहुणीमां सशो 
पाण्डूदरःकूशोऽत्यर्थतृप्णयाभि | णितम्‌ ! एतानियस्यक्षीयन्तोक्ि 
परिषतः । म्बरीकुषितोच्छरासः | परक्षिभंसहन्यते ॥ २१ ॥ 
` प्रत्याख्येयोविजानता ।। १७ ॥ | . बल विज्ञान आरोग्य अदी मास 
जो पाड उद्र ठो अत्य॑त करर ओर त ध न ३ ५ 
दष्णासे युक्त वरी ओर कुपित उर्ध-| `< ६ शि 
शास लो वद ज्ञाता वेयके त्यागने `विकारायस्य वदन्तेभरुतिःपरिदी 
येह ॥ १७ ॥ यते । सहसासहसातस्यमूत्युरर 
हतुमन्याय्रहस्वृप्णावटहासोऽति | तिना वतम्‌ ॥ २२॥ 
मात्रया. । प्राणश्योरसिवर्तन्त धिपके विकार वदते हों ओर ्रकप्ि 


1 क्षीण सदसा रोती हौ उसके जीवितकी 
। यस्यतपारवजंयत्‌ ॥ १८ -॥ मृत्यु सदसा हरती हे ॥ २२ ॥ ,. र 


क लर दद्ध 
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{ ६२६ ) चरकसंहितायाम्‌ | 











तचश्टोकः । चन्न भिन्न अङ्कुल दैन वा अधिक || 
ट्त्यतावशररयणव्पापधमान्त नषटतन्षै दौ प्रकारसे चिच दिर दीने 
विवर्जयेत्‌ । नद्येपुधीरापश्यन्ति आर विस्तारवती जनो छायादं॥ ३॥ | 
एताश्चान्या श्ल । 

सिदधिकाचिद्रुपक्रमात्‌ ॥ २३॥| (ता | कमात्‌ 

|| उसमे यह शोक रै-किः इन व्याधि-| च्छायानियाह्ताः । सवनु 
|| मान शरीरोको विशेषकर व्जदे क्योकि तज्ञयानचदक्ष्यानामत्जाः।1४।। 
|| धीर मनुष्य इनमे उपकरमसे किसीभी| ये ओर अन्यजो कोई निदित 
|| सिद्धिको नरी देखते हँ इत्ति ॥ २३ ॥ [खायां वे स्वजो देखनेके योग्य || 
|| इति कतमानितारीरीयम, इंरियं समाप्तम ॥६॥ |निभित्तसे न दायतौी सव युमूओकी । 
ष मोऽ र | जाननी ॥४॥ 
संस्थानेनपरमाणेनवर्णनम्रयात || 
क भका | धा । छावाविवरततेवसवत्कोऽपि || 
|| इसके अनंतरं पद्रूपीय इं 

| व्याख्यान करते रं कि भेतएवस॒ः ॥ ५॥ 


ष [त्च संस्थानसे भ्रमाणसे वणस जीर प्रभासे | 
ययस्याकवनानायातचह्पा विपरीत जिसकी छाया खपमेभी स | 


||- फुमारिकामू । भतिच्छायामयी [वह ग्रत हे ॥ ५॥ | 
|| मक्ष्माननमिच्छचकल्तितुम्‌ ।१।| संस्थानमारतिक्ञेयापुपमाविपमा || 
| जिसकी टिम पत्ररूपवतीं म्रति- चया । मध्यमल्प॑महबोक्तप्रमाणं | 
|| च्छायाम्‌ कुमारिकाको नसि देखं उसकी | ~ «~ + 

|| चिकित्सा करनेकी इच्छा न करे ॥९॥ | निविधनरणामर्‌ ॥ & ॥ 
ज्योत्सनायामातपे्पेसटिठाद्‌ |. संस्थान आति जाननी जौ सम 
शंयोरपि । अङ्घेपुविकरुतायस्य [आर विषमरूप दती ई आर मु्योका || 
छायमतस्तथेवसः ।। २॥1 मा. म साल्व महान भदत्त ततन || 








प्रकारका हतार ॥ ६ ॥ 
भरकारा आतप दीपक जर आदं + 


| इनसे निसकी छायाम अंगविकार दीतै| पतिप्रमाणसस्थानानलादशातपा 
|| वद्‌ नर प्रेतके समाने ॥ २) (दषु । छयायास्तात्रतच्छाया 
[छलानचाङ्करयाहनार्वा याचवणेपरभाभ्रया ॥ ७ ॥ 
प्य॒धिकापिवा । न्टातन्वीदिधा | नङ आदद आतप आदिकोमे नो || 
छायापबशरार्दस्तृताचया॥ ३।।।छाया मरति प्रमाणक आकारकी रो वद 





इन्दरियस्यानम्‌ । ( ६२७ } 
् छायः वणं आंर॒मभाकी आश्रय | तो विनारके ओर महान्‌ छेशके द्ये 
प्रतिच्छाया रोतींदे॥ ४॥ होतीरं॥ ९५॥ 
सखादनिपच्वप्नारयाकवष्‌ | स्यात्तजसामरभासवासातुसतावेधा 
टक्षणाः । नाभस्राचमलसनाटा स्मृता । रक्मपतासताश्यपा 
सुसञेहासभरमेवच ॥ ८ ॥ हरितापाण्डुराऽपिता ॥१२॥ 
पाच आकाश यादिकी पच छाया तेजकी सव छाया म्रभावाडी दीती 
विविध रभ्षणकी रोती रै आकारकी | वद सात प्रकारकीं करी है, कि रक्त 
छाया निमर नीटी सेदसदित म्रभा-|पीत सित इयाव हरित पांडर असित ९२ 
खततक समान दती ईं ॥ < ॥ तासयाःस्युविकासिन्यःससिग्धा 
सुक्षाश्वावास्णायतुवायवास्ताह्‌ श्वविपुलाश्वयाः । ताःशुभारक्ष 
|| तप्र । विशुद्धरक्तात्वाभेयीदी मठिनाभसंक्षिप्ता्वाशुभोदयाः १३ 
= स्ाजादशेनमिया ॥ ९॥ उनमें जो प्रकारावती हे ओर नो 
ओर जो रूक्ष श्यावं अरुण रोरी |सिग्ध ओर विपुल दैवे जुभे ओर 
|| वद नष्ट म्रभावारी वायुकी रोती ईं ओर | रुक्ष मरीन संकिप्त जो हैँ वे अञ्युभको 
| विद्ध रक्त दीप्त काति दशन भिय छाया देती हँ ॥ ९३॥ 
[|अग्रिकीं रोती दै॥९॥ वणमाक्रमातच्छायाभास्तिवणप्र 
शद्धयटूस्यविमलससिग्धाचाम्भ | काशिनी) आस्चाटक्ष्पतलछाया 
सामता । स्थरलललग्धाषनाश्ट शाश्ररृष्टाप्रकाशते ॥ १४ ॥ 
कष्णाश्पामाश्तताचपाथवा ३०॥|. खया वणका आक्रमण करती ह 
ञुद्ध पद्थमणिके समान विम | आर भा ( कांति ) वणका मकाश क 
भरी प्रकार स्िग्ध जल्की करी है, [रती ट, छाया समीपमं दीखती हे ओर 
स्थिर ल्िग्ध घन शछ्ष्ण हयाम ओर |भा दूरपर भकस करती है ॥ ५४ ॥ 
[| चेत प्रथिवीकी दोती है ॥ १० ॥ नाच्छावनिननिःकान्वद्धशपा | 
| वायवीगहितात्वासरांचतस्ःस्युः | बिदयन्तितु । तणांशभाशुकोत्प 
शुभोदयाः वायवीतुविनाशाय त्िकिट्खयाप्रभाभ्रिताः १५ 


~ = न छाया दीन ओर अभा्ीन 
देशायमहतेऽपिवा ॥ ११ ॥ [वेषे चद नदी वरत ह 


इनमं वायु संवधी छाया निदित है| भ अञ्चभ की उस्पत्ति समय प्र 
} जर चारो सुखदायिनी हाती दै, वायुकी। छाया अभाके आधित है ॥ ९५॥ 
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` ( ६२८ ) चरकसंरितायाम्‌ । 


कामलक्ष्णोभखपूणगण्डयोधुक्त जी दुव मनुप्य बहु भोजी पिरे 
समासता सम्तरसश्वोप्णगातरश्च |भोजनकी जपेक्षसि दो आर मन् पुरीष 


यस्यत॑परिवर्मयेत्‌ ॥ १६ ॥ अस्प जाते हँ वह भेतके समाने ९०॥ 
नयमे कामला वायु मुख पूरणं मड | ब्दत्वरुगुणसु्पच्मसमन्नातिया 

| स्यमि यक्त मांस संजात जोर रप्ण| नरःशुश्वचवल्वणाकयांदीयतेन | 
गात्रजिसका हो एसे मलुप्यको व दै६| सजीवति ॥ २१ ॥ 
उत्थाप्यमानःश्यनासमाह्यात जो मनुप्य वे दए शणोसे युक्त || 


योनरः । पुहृमृहुनंसपाईसजीव [अनक निरतर खता हृजा कछ वरण 
नः ` शेन रोता हो वहन नेग ॥ २९॥ || 


तिविकत्थनः ॥ १७ ॥ 
यासे उानेते जो मनुष्य बावार| मकूजतिमश्वततितिशिथिखचाति 


मोदको मात दो वद छावादीन सात दिन| सन्यत । बर्हनःपपाक्तात्ःशु 
||न जवगा ॥ ५५ ॥ प्कस्यनसजावतिं ॥ २२ ॥ 
| संसृ्टाव्याधयोयस्यपभतिटोमानु | आतमिं शब्द्‌ रो श्वास दो शियिर- 


न 


लोमगाः ! व्यापन्नाय्रहणीभायः |तासे अतिसार हौ वरदीन पिपासे आत 


ोऽमननीवति ॥ १८॥ भीर 
| निकी अतिरोमसे हेनिवारी| दटव्वम्तद्वाततिन्व वतप 
। व्याधि संसृष्ट ( मिली ) हो ओर प्रह-| न्दतचयः। मृतमवतमाचयल्या 
|मीमी मायः नष्ट दौ वह अरद्धमास न चचक्षेपुनर्वसुः ॥ २३ ॥ 
|| जीवगा ॥ ६८ ॥ जिसका श्चास सहस्व दो ओर विरेप- || 
उपट्रतस्यरोगेणकूपितस्यात्पमश्चं | कर आविद्धं ( रुका ) जिसका .स्पंदन || 
तः । वहुमू्पुरीपैस्यायस्यतेप |री जत्र एनसुने उसमे तरः 


र करार ॥ २३॥ | 
(रवजयद्‌ ॥ १९ ॥ 
रोगसे छ्का अर्द नोनी 8 प 


||जिस मतुप्यके मूच पुरीष वहत अवै| रवभूयत । हनिवणवल रोयो 

उतक्रो वजं दे ॥ १९ ॥ तरोनसजीवतिः॥ २४॥ 

|| दुर्बलावहुतुङ्तयश्राभ्वुक्तादन्‌ [जस्र वासि ऊध हा कफन दना 
सातुर्‌ः । अत्पमृत्रपुरषश्वयथात्र रक्खा दो कछ वण आहारय दीन दा वद 
तेस्तथवस्चः ॥ २० ॥ - ` नरन जविगा॥ २४ ॥ 












इच्ियस्वानम्‌ | (६२९ ) 
यद्र सनमनयरयमन्यचानतक निाचतयस्यमासनस्मात्वमास्थनच्‌ 
एन्‌} वृटहनःपिपासात्तशशु वटरश्यत । क्षणस्यानश्चतसर्तस्य 
प्कास्यानसजीवति ॥ २५॥ | मासमायुःपरोवेत्‌ ॥ २५ ॥ || 
नवो अभाग उद्धर रो आर दीना जिसका सांस इकटरादौ ओर तचा 
। मन्या आनत अर कंपित दा, वटसेदीन।अस्थियम्‌ द दते क्षीण आर भोजनका|| 
ऊर पिपासे आते दौ युख युप्क दो त्यागी उसकी आयु अधिकसे अधिक 





| न जीवमा ॥ २५ ॥ „ |मासभरकी होगी ॥ २९ ॥ । 
पस्यगण्डादुपचितोज्यरकासोच तच श्लोकः । | 
गणा । लामदरटिचाःव्न | इटिङ्गमरिणाल्यमनेकमणगिन || 
तास्मन्क्मनारु चाति ॥ च्‌ जिवान्‌ 1 आघुर्वदविदित्यास्यां 
जिसके गंडस्यट वच्य द भं ४ 
ल्वर कास दारुण हौ चक रौ अन्नकरा छमतङगढन्‌रः ५ ॥ 
दरेषी हयो पते मलुप्यमं चिकित्साकी| रसम्‌ यह्‌ क ६ क इत्‌ भणि 
व्यानि रुङखनर आध्ेद्वित्‌ इस नाम को || 
व्याव क्षोभ | 
तिल्य निह र्ब वनस्यच्‌ [भात रोता दै ॥ २० ॥ | 
युते । कण्टकेशवाचितानिहा व 
य॒था्रतस्तथवस्तः ॥ २७ ॥ अष्टमो (व 
जिसके मूद्धी निद्रा नेच खुले द्ये छ ॥ 
हों ओर शर्करी गिरीनाती दों आर अवाकूशिरस्ीयम्‌ । । 
५ ८ हो वह नर्‌ भरते | इसके अनंतर अवाक्‌ गिरी ह| 
समानह ॥ २७ ॥ __ „ [यका व्याक्यान करते द कि- 
1 अवाक्गिरावाजिल्लावायस्यवा 
नि श्चेवविप [> €. न 
णोप्रशम्‌ । अतश्ेवविपर्यासो | ~ वितं 1 वततत 
विकुत्य्रेतरक्षणम्‌ ॥ २८ ॥ वि | 
लिसका हिंग उस्सिक ( गिरसा )| चछायाननान पुम्र१ । || 
. || ओर दरषण अ्य॑त निकसे हये हँ वा| निस जंतुकी रूपके छाया नी रि- || 
[इससे विपरीत हौ यह भरङृतिसे भरेत |रकी कुरिरु ओर शीतर रौ उसकी 
( ग्रत) का रक्षण.है॥ २८ ॥: [चिकित्सा करनेकी इच्छा न.कर॥.९ ॥ || 








( ६३० ) चरकसंदितायाम्‌ । 





जटीभूतानिपक्ष्माणिदरिश्वापि मनुष्य सीचकर उत्पाटित केरंको 
निगृह्यते । यस्यजन्तोमैतंीरो ||ह नान सकता रोष बा _ अरणी ह || 
भेषजेनोपपाय्येद्‌ = छः राका अवटरषन नही करताहे॥ ६॥ 
(8 स ध ~ (~ मिसे गङ्गा नश्यन्ते < प्य्‌ 
(/ जिस जंतुके प्म जल्ति दों भर 1 १ 
राट का भी निग्रह ( सकावट ) हो धीर| तनिाः । उररुदायुकज्ञात्वी 
| वेच उसकी भेपन न करे ॥ २॥ | तंधीरःपरिवनेयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
यस्यशूनानिवत्मनिनसमायान्ति | जिसके अभ्यैग रहित केशा अभ्यंग 
शष्यतः। च्षपीचोपदेतेयथा [किक समान , दीं उस आ 
= उपरोध ( रोक को देखकर धीर मनुष्य 
५ ४ ॥ उसको वज दे ॥ ७ ॥ 
/ -निसके शन इये वतम. ( माग ) न| गलायतोनासिकादेशपृथुत्वंय 
अवे ओर ्ुप्क हये के नेमं उपदेह च्छति 
|( उद्धत पन ) दौ वह नर भरतके| र्यगच्छात्‌ । अश्नःशएनत्त्का 
|| समान दे ॥ ३॥ शरत्याख्येयःसजानता ॥ < ॥ 
भुवोवांयदिवामूर्धसीमन्तावत्मे | ग्छानिको माप्त हुये निसकी नासि- 


कान्वहूू । अपूवानङुतान्‌व्य [काका क्च मोय ही जाय, जनके समान 
अशून उसका जानता इञा वेय परि- 


क्ताच्ामरणमादिशेत्‌ ॥४॥ [त्याग कर दे ॥ ८ ॥ 
वाम बा मूदधः जक अपू अत्यथेविवृतायस्ययस्यचात्यरथं 


|| विना किये प्रकट सीर्मतके वहुतसे| + ८ सशुष्कावा 

|| वत्ता कौ देखकर्‌ मरणको कहे ॥४ ॥ परा । (८4 

|| .जयहुमेतेनजीवन्िलक्षणेनातुरा | नासकनप्तजावाति । ^ ॥ 

नराः । अरोगाणापुनस्त्ेतत्पदरा |, जिसकी नासिका 25 अयत विहत 

चंपरमुच्यते ॥ ५ ॥ 1 
न जीवगा ॥ ९ ॥ 


|| _ इस ठ्क्षणसते मनुष्य तीन दिनि जी 
||वते ह ओर जो अरोमी ह -उनका जी-| मुखशब्द्लवावाढह शुङरयातात्‌ 


|वन इनसे खः राच परम कारे ॥५॥| रोहितौ । विकतोयस्यवानीरो 
|| आयम्यत्पाट्तान्कशान्यानरा | नसरोगाद्धिमुच्यते ॥ १० ॥ 
नावबुध्यते । अनातुरोवारोगीवा | निसके ओष्ठ सखे शब्दसे टीर 


षडत्रनातवत्ततं ॥६॥ . . [हों दुद इथाव अतिरोरित दों वाविका- 


~~~ ~ 








इन्द्रियस्थानम्‌ । ( ६३९) 














नीट. दों वह रोगस मुक्त 
दाता ॥ ९० ॥ 
अर्थिष्वेताद्विनायस्यपुप्पिताप्प 
छसवृताः । विकुप्यानसरोगंतंवि 
हायाराग्यमश्सुते ॥ ११ ॥ 









जिसके दस्त पाद मन्या ता ये 
आति शीतल रोते हे वा आयुके क्षयमें 
कूर वा ग्रु दति रं ॥ १४॥ | 
यट्ूयचूजानुनाजानुपादावुदहम्य 
पातयन्‌ ! योऽप्यास्यतिमृहूयैक 
जिसके दात अस्थिके समान शेत मतुरानस्षजावति ॥ १५ 


पुष्पित पकतते आच्छादित विकारसे हां व |. =! मदन्य जाठुतत जातक रगडता || 
नर्‌ उस रोगको स्यागकर आसेग्य नरी।ह आर पादा को ऊपर उठा कर पटकता || 
| भोगता ॥ १९॥ हे आंर वारवार मुखको खोता ₹ ष्‌ | 


रवयानिश्वेतनागुर्वीकण्टकोपचि [मष न जिग ॥ ९५॥ „ 
तागुशम्‌ । श्वावाशुप्काथवाशर | चाद दनसावरापनसा 
नामेतनिदवाविस्पिणी ॥ १२॥ | न्यच शिरोरुहाच्‌ । काटिनक्ा 
जिस मलुप्यकी जिद स्तब्धः निश्च ।वाख्सनरगातवारयृच्यत ३६॥ | 
तनः गर्वी अस्यत कंटकोसे युक्त स्याव | . दातास नखाकं अत्राका छदन | 
शुष्क अथवा शान ( सूजी ) ओर विस- ओर नखि वेराको चख्दनं करता हवा 
पिणी (केटी ) हो वह ग्रेतमिहा रै|जर काष्टसे भूमि पर क्िखता हा मवुप्य || 
अर्थात्‌ वह मेसा ॥ ९२ ॥ रोगसे मुक्त नदीं रीता दं ॥ ५६ ॥ 
दीथसच्छस्ययोहस्येनरोनिश्वस्म | दन्तान्तादतियोजामदसाप्राविरः 
ताम्यति । उपरुद्धायुर्न्नात्वातं दन्तच । विजानातनचदुःख 
धीरःपरिवजंयेत्‌ ॥ १३ ॥ नसरोगाद्िमुच्यते ॥ १७ ॥ 
जो मवुप्य दीष ऊद्धश्धास रेकर| जा दात्ताका खाता ह अर जागता 
ओर स्व वासको ठेकर यानिको आपत |इअ -अदांतिसे रोत्त ओर रसता दै 
रो जाय उसकी आयुके उपरीधकी जर इःखका नहा जानता हं वह मनुष्य 
जानकर धीर मव्य वज दे ॥ ९३ ॥ |रोगसे मुक्त नदीं दता दं ॥ ९७ ॥ | 
हस्वपह्धतवमन्यचवादट्चकात महु यडुःद्वचु-शच्य प्न | | 
शीतलम्‌ । भवत्यायुश्षयेकूरम | ` हन्तियः । उवेश्छिद्राणिविमृश 
थवापिषवेनमृदु ॥ १४ ॥ | जातुरोनस्नीवतिं ॥ १८ ॥ 


रसे 
सु 


---------*----------------~ ~~-~~~--~ 














( ६३२) वरकसंरितायाम्‌ । 





| विस्‌ करता हवा पादस श्याको पयन्तुमतेनन 
|| दतता रे ऊचेके च्रं स्प करता] ति च # | ह. तगतजन्तो 
हुआ वह आतुर न जीवगा ॥ १८ ॥| वद्च्वपारहयत ॥ २३ ॥ | 
| =, क भ ऋ ७ 9 ~+ 
येविन्दतिपुराभविःसमेतेःपरमांर | जिसके कंटमे जहार न जाय ओर || 
तिम। तेरेवारममाणस्यग्टास्चोमं | जिह्वा कटमं जाय ओर व्क दाने 
रणमादिरेत ॥ १९ ॥ हो उसका आगु अतका प्रात ६।॥२२॥॥ 
|| पदि जिन समेत भावोसे परम | (रव कषपतरुच्छान्युचवानत्वा || 
|| आनदके मातत होता था उनसे स्मण| प्रपाणिका । टखारप्रस्ुतस्वेदीं 
न करते हुये गछानिसे युक्त मचुप्यके ममपःश्टथवन्धनः }॥ २५४ ॥ 
| मरणको कर ॥ १९ ॥ करके विकेपको इहाथाके तर्को | 
|| नावभाताश्रघधावातपृषटभारमा न लगाकर जो कषस, करे मस्तके | 
त्मनः | नह्तपिण्डमास्यस्थमातु स्वेद भिरं वह छथ ( टीटे ) वधन || 
क न ् 4 मसुप्य सुमु है, इति ॥ २४ ॥ | 
मुमपुं र वा रिरको ओर अनण्टोकः 
ष देके मारको ओर इव्‌ आस्ये] - गनः । 
| पिण्डको धारण नहीं करती ई ॥२० ॥| इमानिटिङ्गानि नरपुवुद्धिमान्वि || 
सहसाज्वरसन्तापस्तृष्णामूच्छ | भावयेतावहित मृहूर्हुः । 


1 ्षणेनभत्वाद्युपयान्तिकानिचि 

५ चाफटेटिङ्गमिहास्तिकिश्च 

द्र्य ज्वरका सताप ठण्णा पच्छा २५ ॥ 

| लक क्षय संपिर्योका विभाग ये स्व| ¶ (९ धा 

| मुमु रोगीके दोतते द ॥ २९॥ उस्म यहं शक इ क | 
गोसगवदनायस्यस्वेदःप्रचयदते | बुद्धिमान्‌ मुप्य सावधान टोकर || 

| भशमर । लेपञ्वरोपतप्तस्यदुटं [युम मसुप्योमे इन लिगोको वारंवार | 
भंतस्यजीवितम्‌ ॥ २२ ॥ देख कोहं तो क्षणम टौकर नष्ट हो जति || 

||| भितः छाने निर पे तमे कनी हि निन | 

[| अत्यंत स्वेद भिरे रेप ओर ज्वरसे उप तप्त ४ व 

उस मचुष्यका जीवित दुभ.है ॥२२॥ | = अवा नासन ^ 


जो वारंवार रसता ६ वारवर| नोपेतिकण्ठमाहारोजिद्ाकण्टमु || 
। 














इन्दरियस्यानम्‌ ! ( ६३३) 


[षवि 





नवमोऽध्यायः सररीरकी जत तो शोमित हें ओर || 
त रीर युप्क हौ ओरं वर निसका रीन || 
वस्यश्यादतिमितीयम्‌ । = र 


दौ उसको राजयक्ष्मा हिसित्तकर।॥ 
इसके अनंतर यस्य इयाव निमित्तीय |( मार ) देतह ॥ ४ ॥ | 
स त द अंसाभितापोरिकिचचछ्यनंशोणि 
यर्यश्यविपारष्वस्तह्यरतचाप्त तस्यच । आनाहःपाश्वशूकखभ 
दशने । आपन्नोव्याधिरन्तायन्ने | वयन्तायशोपिणः ॥ ५॥ | 
यस्तस्यविनानता ॥ १ ॥ अंसोमे अभिताप ( दई ) र्का|| 
| जिसके स्याव परिध्वस्त ओर हरित |रुधिरका छदन आनाह पाश्वमे शल 
|नेय दं उसको भप हई व्याथि ज्ञाता|ये सव शप्कं मनुप्यके अंतके छ्थि 
वेद्यक्रो अंतके छ्य जाननीं ॥२॥ |दीतेरं॥५॥ 
निःज्ञःपरिशुप्कास्वःसविद्धो | वातव्याधिरपस्मारीकुशशोफी 
व्याधिनिश्ययः। उपरुदायुध्ञा | तथोद्री । गुल्मीचमधुमेहीचरा 
त्वातधीरःपारिव्जयेत्‌ ॥ २॥ | जयक्ष्मवचयानरः ॥ ६ ॥ 
सन्नत रदित परिश््कं मुस भौर वातकी व्याधिमान्‌ अपस्मारी ङी | 


व्याधियोंसे जो संविद दो उसकी मयुः ध नी ) व रोमी ४ 
उपरोधको जानकर धीर वैद्य उसको | म्ठमहा अर राजयल्मा जा नर ६।६॥ || 


व्यदे॥२॥ अचिकित्स्यातनवन्त्येतेवलमांस्‌ 
हरिताश्विरायस्यलोमकरूपाश्च | क्षयसि । अन्प्वापिविकारषु 
सवृताः । सोऽन्टाभिटापीपुरुषः | तान्िपकपरवजंयेत्त ॥ ७ ॥ || 
पितारं ~ ये सव॒ बरु मांसके न्ट टोनेपर| 
पित्तान्मरणमभ्नुते ॥ ३ ॥ चिकित्सक अयैग्य रोति है अन्य || 

जिसकी सिरा दरित दौ रोम कृष विकारोमेभी उनको वैय वजं दे ॥ ५ ॥ || 
संवत हा अम्रका अमिराषीं वह पुरुष विरेचनहतानाहोयस्त्रप्णानुगतो 


(1 ४ ॥ २ ॥| नरः विरक्तुनराध्मातियथामेत || 
शरीरान्ताश्ोन्तेशरीरश्ोप | सतथेवसः ॥ ८ ॥ 


शुध्यति । बलन्वहयतयर्यराज | विरेचने आनाके दूर दीनेपर जो | 
यक्ष्माहनस्तितम्‌ ॥ ४ ॥ नर हष्णाका अभिरषी हौ ओर विरे 





( ६३४ ) चरकसंहितायाम्‌ । 




















|| चन फरनेपरभी पुनः आध्मान करे वह| ति । संशयपराप्तमातेमोजीवितं 
||नर परेतके समान है ॥ < ॥ तस्यमन्यते ॥ १३ ॥ 
पववहुनयक्तात्कण्ठत्यचुयुस्‌ | जिस दर्बर नरको सहसा रोग रीक्‌ || 
स्यच्‌ । उरसश्वाववद्धत्वाचानर्‌। | छोडदे उस नरके जीवितको अतरियसुै || 
नसजावाते ॥ ९ ॥ संयो प्राप्त मनत दं ॥ ८३॥  ॥ 
|| कंठ युख ओर छाती इनके षिवद्ध | अथचेज्ज्ञातयस्तस्ययाचेरन्भ 
| दने जो पीने योग्य वस्तुको न पी| णिपषाततः । रसेनायादितिवृया 
सके वह नरन जीवगा ॥९॥ | 
क सास्पदयाद्रशापरनम्‌ ॥ ।| | 
स्वरस्यट्बलभवद्याचच्वलव्‌ 4 
पयोः । रोगवदिययच्यायर | इसके अन॑तरभी यदि उसकी क्ञा- || 
याः तिक मनुप्य प्रणिपात ( म्रमणा ) से या-|| 
मरणमादिशेत्‌ ॥ १० ॥ [चना कर तो उसको यह कटै किरसै | 
|| स्वरकी इुवरता ओर वक वणकी | युक्त भोजन करे इसके विरोधनकौ || 
| रानि आर आयुक्तिसे रोगकी वद्धि|नकरं ॥ ५४ ॥ 
|| इनको देखकर मरणको कहै ॥ ९० ॥ मासेनचे्नद्शयेतविेपस्तस्यशो 
5५ ~ टे पश्र 
उद््रश्वासगताप्माणश्रलपहूत ए श्ान्यर्हविं ५ ^> ९ दं ॥ 
वक्षणम्‌ । शर्मचानधिगच्छन्तं | व (स 
क तस्यजीवितम्‌ ।। १५॥ 
वुद्धमान्पारवजयत्‌ ॥ ११ ॥ 0. ध | 
एक मासते यदि उसको शोभन न || 


|| निसका उरा दो उष्माका नाञ्च| ~ ~ ~ । 
¦ दीस तो अन्य वहतत भकारे | 
ले भूस व॑कषणका नाद रौ ओर सुख |° व. 


|| किसीकारमे न रहौ उसको दृद्धिमास्‌ र जीवित छन ५ ५ ५ 

|| मनुप्य वदे ॥ १९ ॥ निष्टदूतश्चपुरीषच्चरेतश्वाम्भसिम 
अपस्वरभाषमाणपरात्तमरणमात्सं जनात्‌ । यस्यतस्यायुषशप्राप्तमन्त 
नः । श्रोतारश्ाप्यशब्दस्यदूरतः | मोहूमेनीषिणः ।॥ १६ ॥ 
पारवजंयंत्‌ ॥ १२ ॥ जिसका निष्ठचत ( शके ) पुरीष 
अपस्वर . (बुरे ) से भाषमाण हो|अर्‌ वार्य यजरम दून जाय इुद्धमान्‌ 
|| अपने शब्दका श्रोतार मरणको प्राप्त |मयुष्योनि उसकी आयुका अंत या|| ` 
|| ये उस मनुप्यको द्रसे वजं दे ॥१२॥ | हा कहा रं ॥ १६ ॥ 


. यूनृर्‌स॒हूसारागाडूनल्पारमुनच्व निहृतयस्यहशयन्तवणबहू 
























इन्दियस्यानम्‌ । ( ६३५ ) 





। भवन्त्येतानिसम्पश्येद 







| वृःपृधङ । तचसाद्व्यपश्राप्य 
तत्तनातुपदव ।। १७ ॥ न्यरानव्‌[विधार्चच्‌ |¦ २१॥ 
जिसक्ते निष्टव॒तमे प्रथकु २ वहृत| रउस्मेये दो शोकः मरणकी 
रंग दीखें ओर जरम डव जाय वह्‌ [उपस्थिति रौनेपर मनप्योके ये विज्ञान 
मनुष्य जीवनके योग्य नदीदहै ॥ ५७ ॥ रोते रं इनको ओर इस अकारक अन्यभ 
| पि्तमुप्मानुगंयस्यशं खोपाप्यवि |िज्ञानोको देख ॥ २९॥ 
मृच्छति । सराग्शखकानासा तानत्तवाल्षन्तनतृत्वाणि 
~ मानवम्‌ । वशान्तावानाशेष्य 


्रिर्‌जाद्धान्तनावतम्र्‌ ।३८॥। न्ततस्माहरोष यानिस्व 
निसा ऊप्माका अनुयायी पित्त| ` {६ ध्यानिस्‌ शुः २२ 
वे सवं दीखते दं परंतु विनारा हीने 


दंखोको पराप्त दोकर मूच्छित हौ जाय| .व सव द्‌ लय अविष नह रोति तिस 
वह शंखक नामका रोग॒तरिरा्रसे जी- |, मानव सव न्ट नसा हति तिस्तस 
दितको नष्ट करता ३ ॥ ९८ ॥ संपूण जानने योग्य ह इाति ॥ २२. ॥ 
दति यस्यदयाममिद्रियं समातम्‌ ॥९॥ 
सफनरुधिरयस्वसुहरास्यात्ममु ण ६ 0 । 
च्यते । शृटेश्वतुयतेकुक्षिःभ्रया कराम्‌ः 
ख्येयःतादशः !! १९ |) सथोमरणीयम्‌ । 
इसके अनंतर सद्योमरणीय इंद्रियका 
जिसके मुखे वारंवार फेन सरित | व्याख्यान करते ह कि- 
रधर गिर आर उम शङ्की ¶डा| सयस्तितिक्षतःभाणाचरक्षणानिषृ 
री उस मकारका वह रोगी मत्याल्यन | थृकुपृथक्‌ । अधिवेश ! भश्ष्या 


करने योग्य हे ॥ १९ ॥ 
ववत ~ _ _ | मिसंसपषटोयेर्नीवति ॥१॥ 
` वलम्त्षयस्तात्रारगन्रादररा सद्यः आणोको जो च्यागा चारता र 


चकः । यस्यातुरस्यरक्षन्तेची |३ अमिके उसके उन रक्षणोको प्रथक्‌ 
नहनिसजीवति ॥ २० ॥ २ कता टरं जिनको माप्त रोकर नदीं 
वडा ्जताईे॥ ९॥ 

1 भारी वरु मासका क्षय ओर लं 
रोगकी वृद्धि अरुचि ये जिस ` रोगन बवाताधखाः सुस्व तद 
दीखं वह तीनदिन नरीं जीता ह ॥२०॥| रुणहद । वृष्णयाजिपरातस्य 

तच्टोकौ। ` सयामुष्णातिजीवितम्‌ ॥ २ ॥ 


जिसके हदये गोर ओर -दारुण 
विज्ञानानमनुष्याणामरणप्रत्युप॒|वातकी ्ठीला टिकी है वद ष्णात 


ममत) 











। 
1 





[ऋ ६ ( ~ 









( ६३६ ) चरकसंहितायाम्‌ । 








त्त उसके जीवितको शीव्रदी नष्ट कर| गोका मरदणए करता हीय तो सयः 
||तीरे॥२॥ वित्तको नष्ट करता है ॥ ६ ॥ 

| पिण्डिकेशिधिटीकुत्यनिल्लीक | वितत्यपशंकााणिगहीत्वोरर | 
त्यचनाभिकाप्‌ । वायुःशरीरेवि | मारुतः । स्तिमितस्यायताक्षस्य्‌ 


~ _ ® 


चरचसयोमुप्णातिनीवितम्‌ ३॥ | सवोरुष्णाति जीवितम्‌ ॥७॥ | 
पिडिका्थको रिथिरु ओर नासि-| प्यके अग्रके समान तीक्ष्ण वटा| 
|| काको निह्य (टेदी ) करके शरीरम |हभा मरुत्तः स्तिमित ओर आयत || 
(| विचरता हुआ वायु सीघ्र जीवितको|( खे ) अक्ष मनुप्यके जीवितको श्नीप्र 
नष्ट कुरता हं ॥ ३ ॥ चुराता है ॥ ५ ॥ 
|| भुपोयस्यच्युतेस्थानादन्तयोश्व | हवयश्गुदश्चोभेगृहीत्वामारतो ॥ 
दारुणः । तस्यहिकाकरोरोगमस | बटी । दुवङस्यविशेपेणसयो 
| | योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ४ ॥ | पुष्णातिजीवितम्‌ ॥ < ॥ | 
|. जिसकी शुञ्कटि , स्थानसे गिरजाय| . जिस्‌ विरीष दु्बरु मुप्यकेः द्दय|| 
ओर दारुण अंतदादटौ उसके दिका |ओर यदा दौनोको महण करता इभा 
कारक रोग शीघ्र जीवितको नष्ट कर-। वर्वान्‌ मारुत हौ व्‌ उसके जीवितको 
तारे ॥ ॥ सद्यः नष्ट करता है ॥ ८ ॥ | 
[९ न क * ९ 9 _ __ भ क्षणोचगु ट्‌ निक हीत्व किर 
शण्माणतमास्षस्यवायृरूद्ट्रम । कक्षणविगुदच्चानेग्रहात्वासारुतां 
विश्वरच्र । उभेमन्येसमेयस्यस | वटी । श्वासंसञ्जनयञन्तोः 
योमु्णातिजीवितम्‌ ॥ ५॥ | सयोमुष्णातिजीकितमू्‌ ॥ ९ ॥ || 
निसक मांस शोणित क्षीण हों वायु| रक्षण ओर गदा दौनोको ¦ 
उद्धगतिसे विचरता है दोनों मन्या करके वट्वास्‌ मारुत श्वासो पैदा | 
|| समो य उसके जीवित्तकी शीव नष्ट करके जंलुके जीवितको शीघ्र नट करते || 
करते दै ॥ ५॥ ॥ नार्िवस्तिशिरामूच पुरीपश्चापि || 
अन्तरणगुव्गच्छनास्िसहसा | मारुतः । विचध्यजनयञ्छलं 
ई - + न धन [शा „क „३ 
पनः । रशस्यक्षणाग्रहन्तत | सयोमुष्णातिजीवितम्‌ ॥१०॥ 
योमुष्णातिजीवितम्‌ ॥ ६॥ | नामि बस्ति चिर मूत्र ओर पुरीष 
_पवन दकि माग॑को छोडकर ना- [इनको बांधकर शयूरको पदा करता इञ। || 
भिमं जात्ता रो ओर जिस शकं व॑क्ष-।वायु सदः जीवितको नष्ट करता ९९॥ । 
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इन्द्ियस्यानम्‌ ] ( ६३७ ) 











भियेतवेक्षणोयस्यवातशर्ेःसम | स्तः । कण्टेषुधुरकंरुूतवासयोह 
न्ततः। भिन्पुरपितृष्णाचसयः | रपिजीवितम्‌ ॥ ३५ ॥ | 
पाणासहातिसः ॥ १३ ॥ पकरायम टिककर ओर सज्ञाको नष 
जिस व॑षणोक्न मेद॒ चारोतरफके ककं आर कंठे घुषुर र्द करके | 
वात अृलसे दो ओर पुरीपका मेद हो [पवन सयः जीविततको हरता र ॥ ९५ ॥ || 
आर्‌ नृप्णादो वह सदयः आ्णोको| दन्ताःकदमचृणाभामुखचृणकस 
त्यामत्ता हे ॥ ११॥ चिम्‌ | शिप्रायन्तेचगात्राणि 
आ तमार्तनहशरीरंयस्यकेव | टिज्गसयोमरिप्यतः ॥ १६ ॥ 
टम । भि्पुरीपंतरृष्णाचसयो | दंत कर्मके चरणं समान ओर छख 
जघ्यात्सनीवितम्‌ ॥ १२॥ तर्णके समान सपेद हों बौर गायमि सिप्रा | 
निसंक शसीरम केवट मारुत भरा द स चह स्यः मरणदहारकह्‌।॥ ९६॥ 
हृजा दौ आर पुरीपका भेद ओर त्म्णा। तृप्णाधाकस्ञाशरारगमहिदवित्य ॥ 
हा वह सः जीवितको स्यागतादे॥ १२॥ कूजनेः । स्पृश्रःप्राणानजहात्या 
रीरंशोफिर्तंयस्यवातभोफेनदे | शुशकृदधदेनचातुरः ॥ १७ ॥ 
हिनः । भि्चंपुरीपंतरष्णाचसयो | ठप्णा श्वास जिररोग मोह दुर्बरुता || 
जघ्यात्सनीवितम्‌ ॥ १३ ॥ [इनन इन रोगति यक्त मुप्य र || 
मरभेदी मधृप्य हीत मराणोको स्याग-|| 
तादेः हापि ॥ १९७ ॥ 





| निके ठारीरमं वात्के दोफते सू. 
जन हौ ओर पुरीपका मेद ओर ठप्णा 
दो वह सयः जीवितको स्यागतारे॥ ५३॥ तनेश्टकाः । 


~ आमाश्यसमुत्थानायस्यस्यात्प ] एतानिखटुिङ्गानियःसम्यगववु || 
रिकर्तिका । वरप्णागुदयरह्योयः | ध्यते । सजीवितश्चमत्त्यानांमर || 
सयोजद्यात्सजीवितम्‌ ॥ १४ ॥ | णथ्चावदुध्यते ॥ १८ ॥ | 
निसकरे आमाशयम पेदा हृदं परि-| उसमें यह शकटे कि इन लि्गोको || 
दत्तकरं इ जाय अर्‌ व्रप्णा जर आते।जो .कवदयय भटा प्रकार नश्यसे जानता । 


अद्‌ ग्रह्‌ ह वह्‌ सदः जीततक्रां स्याग-|वद्‌ मगु्याकं जावित्त अर्‌ म्रणक्|| 
ताह ॥ ९४ ॥ जान छतां ॥ ९८ ॥ 


„अ. ^ 


। पकाशयसपिष्टायहृत्वासन्ञा्चमा । इति सवोमरणीयमिद्रिय समाप्तम ॥ १० ॥ 





( ६३८ ) चरकसरितायाम्‌ । 












एकादसोऽध्यायः । व्रिकारसे वा विना निमित्ते जो 
अणज्योतीयम्‌ । मनुष्य जञोभा उपचय धन इनकी वा 


इनके नाशको भप्त रोता दे वह 
अंतमे न जीवगा ॥ ४॥ ॑ 


भक्तिः शीटस्मृतिस्तयागोबुदधि- || 
बटमहेतुकम्‌ } पडेतानिनिवरतन्ते || 


|| इस अनंत्तर अगुज्योतीय इग्रियका 
|| व्याख्यान करते ह कि ॥ 

|| अणुज्योतिरनेकायोदु्छायोदुमेनाः 
|| सदा । रतिनटकभतेयातिपरटोकं | ~ ग 
समान्ते ॥ १ ॥ पड़िमासेमेरिष्यतः ॥ ५ ॥ 


भक्ति शी स्प्रति त्याग बुद्ध ओर 
अण॒न्योति जिसकी हौ अनेक | - शति २८ स्छति २ ¦ 


~ | अरैतुक वर ये छः उस मतुप्यके निवृत्त | 
|| क ऊ छया ठ्‌ सदा मन दारो जाति षे जो छ; मासमे मरण- 


(| ओर रतिको माप्त न हौ वह्‌ वर्भके भीतर 0) 

|| परटोकमें जाता है ॥ ९॥ स 

| वंछि [** =. गजोयस्यप्रणीतनोपभ ०. ‰ ण्‌ टम्‌ थ्‌ 
सतम्युनोत्मतनह | भरा ागलमत 

क सकान्तरगविणड सास्ति ॥ | || 

इर त 4 का णस्‌ ‡ ५ | 

व 6 4 ॥ ४ निसके रुटाटम्‌ं अपूवं धमनीयोका || 

||, निस) दी हई वलिक विथ |अत्य॑त शोभन जर दीस वह छः भास | 

( काक आदि ) न खाय वह मचुप्य|न जीविगा ॥ ६ ॥ | 

छोकोतरमें जाकर वषंदिनके भीतर टेखाभिश्वन्ध्रवरक्ा मि्टादशुप 


पिडका खत्ता ॥२॥ चीयते  यस्यतस्यायषःएडि 
म्षीरणासमीपस्थांयोनपश्यत्य 
सं सुर्गपस्थापानपश्य्‌ः मौसैरन्तंमादिरोत् | ७ 1] 


< चतय । सवत्तरान्तजन्तुम्त | जिसका ठलाट चंद्रमा समान | 
सम्पर्यातमहूत्तमः ॥ ३ ॥ तिरी टेखाभंसि पूणं टो उसकी आयु || 

जो मनुष्य सपत्षियेकि समीपमें | का अन्तं छः मासातक कटं ॥ ५ ॥ || 
|| स्थित अरुधती को नरी देखसकता द| शुरीरकस्प संमोहोगतिकेचनमे 


|| वह मयुप्य सव्स्सरक अन्तम्‌ महाच्‌| वृच्‌ । मत्तस्येवोपलक्ष्यन्तेयस्य 
तम ( नरक ॥| नसंनजीवति 
म ( नरक १ म्‌ मविष्ट होता ६॥ ६ ॥| मासनजीदति ॥ < ॥ 


विछतयाविनिमिरतयःशोभाशुपचयं शरीरम कंप संमोह शं ओर गमन | 
धनम्‌ } प्रामोयतोवाविभशंसमा |ओर वचन उन्यततके समान जिसके 
न्तनस््जाव्ति ॥ ४॥ तीत हों वह एक मासन जीवेगा॥८॥ || 


न, ९ ८ 






न - ० > 





इन्द्रियस्थानम्‌ । ( ६३९ ) 
रेतोमूत्रपुरीपाणियस्यमवन्ति | जिसकी ग्ीवामे जवमर्दन हो ओर 
रि सात्स्वजनदेटा (वट्वाच खजन निहा हो व्रघ्र आस्य 
व कंठ ये पकनांय उसे पक कंदे॥ ९३ ॥ 
९त्उवारणमनात । ९ संममोऽतिपरलपोऽतिभेदोऽस्थना 


जस्स वायं प्रच पुरपये म 
जठ इव जोय अपने जनका दवेछ| मातदार्णः । काट्पाशपरत 


वह॒ एकं मासमे मर्य रूप जद्मे| स्यनेयर्मतत्सवरत्तते ।१४॥। 
इवत ह ॥ ९ ॥ काटपादयसे जो य॒क्तरो उस्कैये 
हृस्तपादंमखथोभोविशेपायस्य |तीन दतदं कि संभ्रम अतिप्रखप ओर 
एयेतेवाविनदिहात्स अस्थियाम दारुण भेदन ॥ ९४ ॥ 
शुप्यतः । शरयेते 
2 भ्रमरदह्यदश्वत्कशान्परान्मृह् 
चमास्नजावतिं ॥ ३०॥ ० वरत्कवान्वसन्यह्ा 


जिसके रस्त पाद्‌ ये दोनों दिदोप त्यतीवच्‌ । नरःस्वस्थवदाहारव 


कर शुष्क हो जांय वा जो देहके विना| चनेःकाल्चोदितः ॥ १५॥।। 
वट जाय वह्‌ एक सास न जीवेगा१० मकृष्टमाहिति _ शकर केशकं जं 
लल्दिमूर्धिवस्तोवानीलयस्वभ्र [उखां ओर अर्योक महण जौ कएतादे 
क राजीवाटिन्दकटिठान |जीर निवलभी स्वस्यके समान भोजन 
त हति <^ स्म करत वद कारका ग्रिहे ॥ ९५ ॥ 
पनामा ॥ ११ ॥ समीपेचकषुपोःरुत्वामृणयतागुी 


जि्के रुकाट वा मूद्धाप्रं वार ततप 
चरके समाने नीरी रानी (रेखा )| वकम्‌ । रमयतेभकचकालान्य 


मकट दीस वह न जीवेगा ॥ ९९॥| रटोक्षोऽनिमिषेक्षणः ॥१६॥ 


भरवाटगुटकाभास्रायस्यगात्रेमसू |.. "न्‌(कं सम्पम्‌ करके अगूटीकों 


उत्पाया२ यरि ट्ठ) अर ऊपर ह अयजनक्रा अरर 


र ।। १२ ।। |यको भ्राप्त जो हो वह कासे अंधार ९६ 
म्रगक्न्‌ गकं समान मस्रारेका जिसके नादसनादङ्गगात्काटकछृञ्या 
गात्रम पदा हौकर शीघ्र नष्ट हौ जाती वि । जयि 


र वह अत्पकाटमदीं नष्ट रोतारै॥ ९२॥ ह्यन्काल्ोषितः 
भीवावमर्दोबलवाजिहाश्य . | प्थिसन्काठ धतः ।। १.५ 
शयनमें वसन अंग काठ ऊुढ्य इनमेसे 


द्रवच । नधरास्यगलपाकश्वय असत्‌ किचित्‌ वस्तुको नो दे वह्‌ 
॥ स्यपकरतमादशव्‌ । १३ ॥ [मोदित कारुका भेरा इजा ई ॥ १७ ॥ 

















इन्द्रियस्यानम्‌ । ( ६४९) 


५॥॥ 








रोगररित ओर रोगीकी आयुकी | दाडता दे ईस विकारे वह मनुप्य ईस 
परीक्षाको वद्य करं तो आयुवदक-|रोकमं चिरकाटतक न वसेगा ॥ २॥ 
फर जो सपण आयु रहे उसको ददी यस्यन्ञातानुटिप्रस्यपूवशुष्यत्यु 
प्राप्त दत्ता रं ॥ २६ ॥ ग म 
+ रोपशम्‌ । आ्पुसर्वगानेपुसोऽ 


व दमासंननीवति ।। ३ ॥ 
क्रंवापथमतिक्रान्ताःकेवरदेह 1 
अन॑तर परि 
मता 5 स्त छाती अच्यत शप्क रो जाय ओर सव 
दए निर ॥ ०.9 ॥ । गत्र अद्र टां वह अद्ध मासन जीवगा 
उम यद करं कि यमुदिश्यातुरयसंवर्भयितमौप 
मार्गको अवरुंवन करते इये केवल दे 
मे आङ ( वर्तमान )दोप जिस चिद्को| धम्‌। यतमाननशक्नातिदुरत 
करते दँ उसको अरिष्ट कहतेरं ॥ २७ ॥| रयजार्वितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इत्यणुल्योतीय भिद्ियं समाप्तम. 1१ १॥ जिस आरके उचेदासे ओपधके 








द्रादरीऽध्यायः । भ्रचारको करता हज वेय यततसेभी न 
गोमृयचूर्णीयम्‌ । कर सरकै उसका जीवित टुं दै ॥४॥ 


यस्यगोमयचूरणाभेचणमू्धनिजा | किन्ातंबहशःसिद्धविधिक्चावचा 
यते । सलञेहंमश्यतेचैवमासान्तं | रितम । नसिध्यत्योपधयस्यना 


तस्यजीवितम्‌ ।॥ १ ॥ स्ततत्याचिाक्ात्सतमर्‌ ॥ ५ ॥ 
इसंक अनंतर गोमयं चरर्णीय इद्रिय| वहत वार सिद्ध जानी दुं ओर 
का व्याख्यान करतेहे कि- भटी मकार दी इहं ओषध जिसमें सिद्ध 


निसके मदधमिं गोमय वूरणके समान | रौ उसकी चिकित्सा नदीं दे ॥ ५ ॥ 
चूण दोजाय ओर चिकिना दोकर गिरतादौ| आष्रमुपगुसनाभिपनासूपक 
उसका मासके अंत तक जीवितं ॥१॥| ल्पितमू।यःफठंतस्यनामोतिदुलं 

निव॑प्॑निवय पादयुतम्‌ | भेतस्यजीवितम्‌ ॥ ६ ॥ 

वावत । नित्यानं्लपकऽस्म तेये भटी पकार दिये हये आदा- 

श्वरवसातमातवः ।। २ | रका खाता इगानजौ उसके फर्को 

जो ` पादोको ` निरंतर विसकर|मा्त न दौ उसका जीवित दुरम 

|| ( रगडता ) जर . स्कंधोको . -गेरकर | रताहं ॥ .६ ॥ 


४६ 








( ६४२ ) चरकसंरितायाम्‌ । 








~~~! 


दूताधिकारेवक्ष्यामोटक्षणानिमु | जो दूतः निंदित्‌ वचनांको कहते वा 
सनम विचारते हये व्यके पास आते र । 
म्‌ हप्र 
धा वे दूत मुम्रपु मतुप्याक आते ह॥ ५५ ॥ | 
प्रत्याख्येयादसेश्चयम्‌ ॥ ७ ॥ त ति्याहर | 
|| अव दूताधिकासमे भ॒मपुंमोके रक्ष- व 6 
|| णोको कहते जिनको देखकर बुद्धिमान| त्यपि । अप्रशस्तानचान्यारवि 
|| भिषन्‌ निस्पंदेह अत्याख्यान ( नादी )| वेयेदृतायुमृषैताम्‌ ॥ १२ ॥ 
(9 गत दग्ध भर विनष्ट जो वस्तु ह 
मुकं र ऽथवानश्नरुदप्यत्रयतशथ [उनको भजते दये तथा अन्य अमाग- || 
वा} भिषगभ्यामतष्टादूतमरण खक वचनाका करत इए व्यक्त सन्म || 
जो दूत जाति ह उनको पुम परुपाको || 
[44 ५< ०५ॐ «< 
मादिशेत्‌ । < ॥ ८0 
केरांको खोरुकर अथवा नगर रोते 
हुये अशांत वेयके समीप आये दृतको। वकरक्षासान्ययुणदरकाढऽ 
|| देखकर सरणका कद ॥ < ॥ थवाभिपक्‌ । दूतमग्यागतेर्ा 
छत्राणेषान य दृतास्छन्द्त्यापि | नातुरतमुपाचरेत्‌ ॥। १३ 1 
च्चिन्दातं । आग्च्छान्ताकिषक््‌ | विकारका सामल्यगुण वा ॒देदाकाड 
तंषानभत्तारमनुवजत््‌ ॥ ° ॥। हां एसं समयम आये दूतको देखकर 
वेके, शयन करते हये वा छेदन |केय उस रोगीकी चिकित्सा नकरे॥ {३॥ 
| भदन करत्‌ हयक समुखजा दूत जतट | दनभातद्रुतत्रस्तामाटनामस्ता 
उनके स्वामीके पास वेद्यन ॥९॥| स्ियमु । अीन्ग्याहतांश्परण्डा 
जुह्यावतयापिष्डितू.) नतेः | शूतान्वियान्मम्ेताम्‌ ।19४। 
प्प । वयदृतायञाषाः 
दीन भीत द्रुत अस्त ओर मलिन ज- 


धतमानव सवः ॥ १०॥ सती सी ओर तीन ओर व्याकृत ( प॑ 
| अग्निन करते हये पितरोको पिड |आदि ) नपसक चे दृत धुभरभमकि 
देते हथ चैके समीय जो दूत आति रै|नानने ॥ ९४ ॥ 
इत्यक अभिराषी वे रोगीको इततह ९० 
कृथयत्यप्रशस्तानिचिन्तयत्यथ | अङ्गव्यत्ताननदूताठङ्गनव्याधृत 
वृपः । वे्यदूतामनुष्यामाममा वथा । सप्रक््पचाप्चकमाणनवया 


गच्छान्तमुमूषताम्‌ ॥ ११॥ | गन्तुमहाव । १५ ॥ 








इन्द्ियस्यानम्‌ । ( ६४३ ) 


अंगोमे व्यसनी दिगी रोगी उव्रकर्मी| यथान्यसनिनंेतभेताठद्भारमेव 
पस दूतक दलकर वय नन याम्य | वू | तिन्नंद्ग्धंविनषटंवातद्वादीनि 


नदीं है ॥ ५५ ॥ 
~~ वचास्वा ।॥ २० ॥ 
जाठु्नमनुनात्ससदूमयवह्न | जते व्यसनी परत भरतका अरुंकार, 


म्‌ । दृतटष्ासिपासववादातुरस्य | भिन्न दुग्ध विनष्ट इनको वा इनके कहने 
पराभवम्‌ 1} १६ ॥ योग्य वचनोको ॥ २.० ॥ 
मातुरके सिय भाप हये खर, ऊंट,| रसोवाकटुकस्तीवोगन्धोवाकोण 
। यश्च वाहन वाटे दृतको देखकर वैय | पोमहानर । स्पशावाविपुखःकरूरो 
रोगीके पराभवे ( मरण ) कोजाने॥ ५६॥ यद्रान्यदशु्नवेत्र ॥। २१ ॥ 
पलाटघ्ुपमांसास्थिकेशटोमनख | वा तीव्र कट रस वा मांसी त्यत 
द्विजान्‌ । मार्जर्मीमसरंशूपैमपान [दुर्गन्ध वा वडा करूर स्पश ओर जो अन्य 
द्मादेच्युते ॥ १७ ॥। जञ्यभरा॥ २९५॥ 
पलार वृसा मास सस्थि क्रा छाम ततूवेमभितोवाक्वंवाक्यकाले 
नख दाति मार्जनी मुषरु शष ओर धवा पनः । दूतानाव्याहृतश्चत्वा 
भग्र उपानह विच्युत (पतित) ॥ ९७ ॥। धीरोमरणमादिशेत्‌ ।। २२ ॥ 
तृणकष्टतुपाङ्गरस्पशन्तोखएटभ | कह वाक्य जार्त्‌ अतम दवा एनः 


त्मच 1 ततपर्दशुनदताव्याहृरं | बाय समयमे हो पेते पच- 
9 | सदत 

४ (वदवनतान्बाह् [नको सुनकर मरणको केर ॥ २२ ॥ 

न्तयुमूषताम | १८ ॥। 


त अ । . इतिदृताधकसऽयमुक्त रत्रा 
$ ) तुष, जगार; छ एमस्मः <. ध्यात॒रकखनाच् 
दके स्पदौको वैयके मयम, दन करते २५ १ 
{| हये दृत पुम्ुओकि पंडितोने करैर २८| वक्ष्यमत्पावक्‌ पुन ॥ २३॥। 
(न - यर्‌ संयूणं दूताधिकार युमूैओका 
व कटा अन्यभीं आतुरके रुका मागम 
यप्र । प्र्यात्चामत्तमशभ्रतश्चनानु |उसात जो है उस स्वाभाविकको पुनः 
वरजेद्धिपक््‌्‌ ।। १९ ॥ कहते ₹ ॥ २.३ .॥ 
आतुरके निमित्त वाक्यको कहते हुये अवह्ुतववात्कृदरतलनपतन _ 
टूतके समयमे अञ्चुभ निमित्तको देखे तो तथा । अक्रि रिःसम्रहमर्‌वम्रति 
उसके समीप वेय न जाय ॥ १९ ॥ | पेधोविगरहेणम्‌ ।। २४ ॥! 
ध 





1 





=-= ~~. 








€ ६५९ } चरकसंरितायाम्‌ । 












अब छुट श्त ( छीक ) उच्छृष्ट| इनको मागमे आतुरके घर जाता 
| स्वन पत्तन आक्रोश संग्रदार वा निषेध हुआ भिषक्‌ देखे ओर सुन तो बुद्धि- 
|| निदा ॥ २४ ॥ मात्‌ वेय सगीके घर न जाय ॥ २९॥ 
वध्नष्णीपोत्तरासङ्गण्छवोपान | इत्योतपातिकमाख्यातंपधिवैय 
युगाश्रय॑म्‌ । प्यस्नदशनच्चापि | विगाहितम्‌ । इमामपिचवुध्येत 
मृतव्य॒सनिनतथा ॥ २५.11 गृहावस्थामुसूपताम्‌ ॥ ३० ॥ 


गडी डप द्यु दाना [= ध 
(कां ज नैर दद्य॑न ज यह मागम जो वेद्यको स्वानाविक 
मृत न्यसनीं ॥ २५ वेगित दं वह्‌ कटा ओरं युभ्रपुंमाकीं 


इस गदकी अवस्थाकोभीं जानं ८ 
चेत्यध्वनपताका्नाचर्णानापत |† 9 ¡ जानं फ ३०॥ 
नानिच । हतानिधमरबादाश्वदशेनं पृण्कृम्पा्चिगरह्मनफलक्ापं 
भुर्मपासृभिः 11 २६ - पाम्‌ । वपत्राह्मणरत्नान दिवता 


| चेत्य ध्वजा पताका चरणे इनका पतन| नावानयातम्‌, ।। ३१ ॥। 
| रतोंके अनिष्ट प्रवाद्‌ भस्म पंक दशेन| म्रवेराकरे समय पूणम, जप मिरी | 
| | पथच्छेदोविङाटेनशुनासूपणवा जीन, पठः घी, दृषभ, ब्राह्मण रत, 
|| पुनः । मृगादरनानाूराणायरां अनन). दवता इनक नकासक ॥ ३९॥ 
दीर्ादिशंभतिं 1 २७ ॥ अथिपणोनिपात्राणिभिन्नानिषि 

माग॑का विडारसं छेदन आर श्वान| शिखानिच । भिपद्धमुमृषतावेश | 


|| सुप इनक्ष छदन कूर प्रग पक्षीयां 
|| ओर दी दिश्यानोमे वाणीका अवणय७| बवशवपश्यति ।। २२ ॥। 


शुयनासनयानानामुत्तानानाभिद | , जभते परणं पात्र भित्र ओर्‌ शिखा 
शनम्‌ । इतयेतान्यमशस्तानि (पव दा वा 
4 छिन्नभिलनियपपानिभानिभूद 

|¦ ओर उर्टे शयन आसन यान| ˆ ~ क 

|| इनका दनं इन सबको दुद्धिमननि| तानिच 1 दुवलानचसवन्तमुमू 
|जमरार्त कराद्‌ ॥ २० ॥ , | पेविशमिकाजनाः॥३३॥ || 
एतानिपथियेयेनपश्यतातुरर््मं | छिन्न भिन्न अवदग् भ ओर मदन | 
निीश्ण्वताचनगनतव्यंतदागारं कय दर य स्व चरके मन्य निर | 
विपाश्वता ।। २९ || . . [कीसेवा- . करते. हाय तो.वर मुभूपुर ३३ | 


, छ ~~ 

















इन्द्रियस्थानम्‌ । ( ६४५ ) 








शयनवसनयानंगमनंभोजनं रत | कीरनितम्‌ । मुमूपंतांमनुप्याणां || 
मू । श्रयतेऽमङ्गठंयस्यनास्तित | रक्षणंजीवितान्तरुत्‌ 1 ३८ ॥ 
स्याचकित्ततम्‌ ॥ २९४ ॥ इसम्‌ यह्‌ वचन दं केजो द्वादरा| 
निसके दायन वघ यान वा अन्य जभ्यायासे विस्तार पूवक घुभ्र मनुप्याके || 
{सामयी भरतके समान करते होय जीवितके अंतकारक रक्षण कहं ३८॥ || 
[वद्‌ भतदी हे ॥ ३४ ॥ तत्समासेनवक्ष्यामिपस्यायान्तर || 
|| शयनंवसनंयानमन्यद्रापिपरि | माधचितम्‌ । प्यांयवचनंलथवि || 

=छृदम्‌ । प्रेतवयस्यकुर्वन्तिघ | ज्ञानायोपपयते ॥ ३९ ॥ . | 

मेतएवसः ॥ ३५ ॥ वे दूसरे नामासे संक्षेप पूवकं करते | 
जिसके शयन वसन यान गमन [क्याकि पयायका कथन अथके ज्ञानके || 
|| सोजन शब्द ये अंग सुने जांय [ख्य सत्ता ॥ ३९ ॥ ` 
|| उसकी चिकित्सा नदीं हे ॥ ३५॥ | दत्यर्थपुनरेवेयंविवक्षानोविधीय 
अन्चव्यापयतेऽत्यथज्योतिश्वेवों | ते । तस्मि्ेवाधिकरणेयत्पर्वम 
पशाम्यति । निवतिसेन्धनयस्य | निदर्शितम्‌ ॥ ४० ॥ | 
तस्यनास्तिचिकित्सितम्‌॥ ३६॥ | इस लिये यह इमा विवक्षा सी || 
अचचमे अत्यंतं व्यापत्ति ( न खाना )|अधिकारमे जो पूर्वं दिखाया हे पुनः|| 
हो ओर ज्योत्तिकी रातिं विना पवन|रोतीरे॥ ४० ॥ 
दयन ठनिपरी द; उसकी चिकन्ता| वसतांचरभेकारशरीरिपुशरीरि 


+ ५ क | पष अयुप्राणाविनाशायदेरे || 
आत्रस्वगेयस्यगियन्तेवापत | अवभविवत्ववाय्‌ ॥ ४१ ॥ ` || 
| 
| 






न्तिका ति ताणिद्‌ द्‌ [3 विषे 9 | 
न्तिवा } अतिमात्ममनाणिदुः | चरम काठके विपे शरीरम बरे 
| सपतस्यनीवितम्‌ ॥ ३७॥ [दूये जीवको अती उग्र ( मुख्य) 
। जिस आतुरके घरमे अस्यत भदन [देदोमेसे विनारके छ्य जो. भवासि 


[2 


जर पतन पानके रोते ह उसका जी-|( गमन ) किया चाहतं ॥ ४९.॥ , || 
वित इुकुभै, इति ॥ ३७ ॥ द्टास्तितिक्षतामाणान्कान्त॑वासं || 
भवन्ति चात्र । - | जिहासताम्‌ । तन्तयन्त्रेपुणि्े || 
यद्धादशभिरध्यायेव्यौसतःपरि |. पुतमोऽन्त्य॑भदिविक्षताम्‌॥४२॥ | 





न न~~ ---- 








[4 


( ६४६ ) पवरकसंहितायाम्‌ । 











|| इष्टम मर्णोको जो.स्यागा चारे स्पृति जर मेधाका त्याग दौ ब्दी ओर | । 
|| ओर सँदरभी वासको त्यागनेके अभि-| रक्ष्मी चरी जाय) पारपोका उपष्व (उ- 
|| ठाषीर तंत ओर यजोका भदन हनिपर |ठना)हो ओन ओर तेजका नाच हौ ६ | | 
|| अत्य तमोगुणमे जो प्रवेद किंयाचाद-| शीं | | 
|| तेर ॥ ४२ ॥ ~ पते । विक्रियन्तमतिच्छाया 

| सर्पते रविं च्छाय 
| विनाशमिहहपाणियान्यवस्या | शछाया्विकृतिंगताः ॥ ४७ ॥ || 
न्तरा [व्‌ । अवाततानवक्ष्ा | शौर. अत्यंत नासो, भक्ति दूर ||, 
मपधद्वशयथायमम्र्‌ ॥ ४२ ॥ |होनाय प्रतिदायमें विकार दो ओर 
|| उनके विनायके लिये जो यहो रूपै खाया मरछृतिके अनुसार न दी ॥४५॥ ||. 
|| ओर जो अन्य अवस्थां उन सवकोऽप| शुत्रं्रच्यवतेस्थानादुन्मार्गभनते ` | 
| देराओर शाकेअङतार कदतदटर॥ ४३ |. निट; । क्षमां सानिगच्छन्तिग | 
भाणाभसमुपतप्यन्तविजञानमृपर | चछत्यसृगुपक्षयम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ध वमन्तिवलमङ्गानिचेष्टा वीर्यं स्थानसे .मिरत्ता हो पवन विरुद्ध 
नयुप्रमान्तच्‌ ॥ ४४ ॥ मामी दौजायः मांस क्षयको प्राप्त दो || 
|| मोम तो अधिक उपत्ताप दौ ओर (जाय ओर रुधिरेका नाड दोजाय ४८॥ 
[| वज्ञानका उपरोध ८ नाश.) री अगाम | इष्माण्रयंयानितिविश्टेषंया 
ब न रहे आर ॒चेष्टमोका न्न द| न्तिन्धयः । गन्यावितताया 


|| जाय ॥ ४४ ॥ । , | 
1 ब्त दवण ? 
ट न्द्रयाणिविनश्यन्ताखटीभते नितदवणस्वरातथा ॥ ४९ | 
उप्प्राका भ्रङ्य हजाय स्ाघयक्रा || 


वचेवना । ओतपुवर्यगनतस्ं विष्ेष दोनायः गंप विकार दौनाय || 
चताभरावरत्याप ॥ ४५ ॥ |व्णं ओर स्वरकांभेद रोजाय ॥ ४९ ॥ | 


|| -.रद्रयक्ति नारा रा जर्‌ चतनान्यू| वरस्यभनतेकायःकायाश्छद्रावि 


|| भी (भयः) का प्रवेद रौ ॥ ४५॥ ` 
|| स्ृतिस्त्यजतिमेधाचन्हीभियौ | श्णास्वनदृशकः ॥ +^ || 
। ष काया वरस इजिाय्‌ कायक द्र 


चृप््तपतः, । उपद्वन्तपाप्मान्‌ विञयुद्ध दौजांयः मृद्धामे धूम्र दीजाय || 
| आजस्तजश्वनर्यातं ॥ ४& ॥ ओर दारुण नामका च्रूण दोजाय॥५०॥ || 


य्न 9 






















इन्दरियस्यानम्‌ । ( ६४७ ) 
[कु कक्‌ 


सततस्पन्दनादेशाश्शरीरेयेऽभि | ओर नाना भकरारके क्रूर वे 
क्षदाः । तेस्तम्नानगताःसतन विक्र्‌ हा जनक अनक. प्रकारका 


चटन्तिकथय्न ॥ ५१ ॥ = भतम द ॥ ५५ 

न  _ | क्षिपरसमरिवरतन्तेभतिंहत्यवलो 
राथरम्‌ जा निरत स्यनद्क दर जसी ] शब्दःस्प गन्ध 
| दीस हँ वे स्र स्तंभनको प्राप्त होकर | ~". चनप तपक्नष 
|कर्थचितत भी न चरते हे ॥ ५९॥ | श्वष्टाविचिन्तितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
गृणाम्शरीरेशानांशीतोप्णमृदु आर वे वक जनकौ नष्ट करके 
दारुणाः! विषस्यरेनवततन्तेस्था । पन दा नात न्द समर्‌ एत स्थग 
नष्वन्येपुतद्विधाः ॥ ५२ ॥ च दाचातत ॥ ५६ ॥ 8 

(1 उत्पयन्तेऽशुभान्यवप्रतिकमपव 
ररारकं दरक जा शति रउप्ण मट्‌ 


दा गुण द वे विपरीत रूपसे व| (चथ । दवन तेदारुणाःस्वमागी 
|ओर अन्य स्थानोमें उन सीत आदिक रात्म्यम॒ुपजायरतं ॥ ५७ ॥ 

|| तमान हे ॥ ५२ ॥ ये भर्येक कर्मी मद्रततिमे अद्युभरी 
|| नसेपुनायतेपुप्प॑पोदन्तेषुनो | आर दारुण स्वभ दीस जर इरा- 


यते । जराःपक्ष्मसुजायन्तेसीम सत्ता दौजाय ॥ ५७ ॥ 
ग्ेष्याप्रतीपतांवान्तिमितारुतिर .॥ 
न्ताश्वापपमृद्धनं ॥ .५३. । ॥ तायान्तमितारूतिर्‌ , 


[भक भकष क क = 
नखामं पुप्प हौ जाय दांतोमें पंक दीर्यते । ्रकृतिंहीयतेऽयर्थवि 
रो र # ष 9 ७ कवि भि श्वाजव्‌ ते ११८ 
(| दोनाय परमाम जय दोजांय मृद्धमि| ~. /। `~ ५ , ॥ 
|| सीमंत्त हौजाय ॥ ५३॥ ओर सेवक विपरीत भावकौ भप्त 


न्तित रोजाय ओर मतकी आकृति ( खूप ) 
1. दोजायः परकृतिकी अ््य॑त दानि ओर 


पर्देस्यनासिध्यातं ॥ ५४ ॥ | छत्त्रमोत्पातिकंघोरमरिष्मपठ 
|. अर जपधाक सत्रात्‌ न ह जर्‌| क्ष्यते । इत्येतानिमनुष्याणाभरवे 


सिद्ध नहो ॥ ५४ ॥ 
तानी ओर संपूणं स्वाभाविक घोर अनिष्ट 
ना कतयःऋरावकारावावि दीसै; थ संपूर्ण चिन्ह विना रोनेदार 
पविवराः॥ पर. ` |मनुण्याके होते हे .॥ ५९ ॥ 
(न 












{ ६४८ चरक्सहितायाम्‌ । 







रक्षणानिययेदिशेयानयुक्तानिय | द्रेरोत्पतिकैविःप्याह्रुला 
थागमसू । मरणयिहहपराणिपश्व | श्रयैः। आतुराचारथाटिषठद्रवय 
तापिभिषग्विदा ॥ ६० ॥ सम्पतिलक्षणेः ॥ ६४ ॥ 
| सजा छक्षण उद्र आर शासक ट्तास् आल्पातक उन भावास जा | 
| | करै, इनमे सरणंके रूपोको। मागं चातुर इुख्के आश्रय द आतुर 
दखता इञा व॑यवर्‌ ॥ ३० ॥ आचार शीट इट द्रव्यवनं सपात्तकरन्त- 
अप्ष्टेतनवक्तव्यंपरणप्रत्युपस्थि =! णि जरोम्यक्ा कह ॥ ६४ ॥ 
1 
पृवातकय्‌ ॥ ६१ ॥ ८ ०2^ | स्म्‌ । अगुण्डमजटदूतंनाति | 
विना पृषे उपस्थित हये मरणक्ने| वशक्रियासमम्‌ ॥ ६५ ॥ । 
|| को पूचछनेपरभी न कहै ॥ ६९॥ | यु वचः. अयुंड _जटाहीन जातिवेदा | 
| पिहःखमथवान करिया इनमे सम जो दृत दै ॥ ६५ ॥ | 
आतुरस्यभवेहः = 
त अनु्खरयानस्थमसन्ध्यास्गरे | 
निच्छेदिकिति ~ | पुच । अदारुणेषुनक्षतरेष्वनुभेषु 
्छेशिकितपितप । यस्यपरये | परेषु ॥ ९९ ॥ | 
वनावावणि्गानङशल्पपक्‌ | ओर ऊर सरके यानपर नहो असंध्या | 
कंथोकिः रोगीक ुःख रोते मथवा |ओर अग्रम दारुण नक्ष्रेमे ओर | 
कत्ता जन्यका इताह तक्षकं मरणका|अचुय धव नक्षत्रम ॥ ६६ ॥ ॥ 


निश्वय नहर एतेक देखकर चिकित्सा| विनाचतुर्थोनवमीविनारिक्ता्च ॥ 
वनाद कारव लन | तुदैशीम्‌ । मध्याहाैराजय 
भूकम्प्राहूदशयनस्‌ ॥ 2४ ॥ 
टज्ञ्यामरणाद्यतयाविपरीं ओर्‌ नचतुर्थी नवमी रिक्ता चतुद 
ताविपश्यता । !ठङ्खगन्यारग्ध |सध्याह. अद्धिराच. भूकंप राहुदरान इन 
मागन्तुवक्तव्यंभिवजाधरुवस्‌६ ३॥ |विना।६७ ॥ .. . | 
ओर मरणक्े छिगोँसे £ (वैनादशमशस्तश्वशस्तत्पातवत . ट 
देखता इञ वैय निश्वयतेः आवी अरि ठक्षणम. -। दूतनशस्तमनव्य्ान्‌ 
ग्यको कहै ॥ ६३॥ ^ 6 दिश्दागताभिषक्‌ ॥ ६८ ॥ 


------------ > 


॥ 


। 





॥ 








